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प्राह्नअन्‌ 


पहनक्षत्रादि पदार्थ ज्योतिष्‌ ` कहलाता है और ज्योतिष्‌-सम्बद्ध शास्त्र को 
ज्योतिष या ज्योतिष-शात्र कहते हैं । 


| ज्योतिष-शा्र के तीन स्कन्ध हे--( ? ) संहिता, ( २ ) जातक ओर (२) 
| सिद्धान्त | देश, काल एवं प्राणियों के शुभाद्युमफलबोषक शात्र--संहिता, 
| व्यक्तिविशेष का जन्म-कालानुतार फलादेशकारक मन्थ जातक तथा अहनक्षत्रो की . 
ओ स्थिति गति एवं सृश्यादि-प्रलयान्त काल के परिगणन को सिद्धान्त कहते हैं | 
मह्षियों ने अपने-अपने समय में ज्यौतिष-ञाल्न के तीनों स्कन्धो के अर्न्यो पर 
| अपना-अपना विचार व्यक्त किया है | नारद, वञ्चि लोमश, जैमिनी, पराशर आदि 
` महर्वियो के मन्यो में आज मी उनकी वेज्ञानिकता, त्रिकालदश्चिता एवं सत्यादेश- 
कारित। स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । संहिता में जम्माङ्ग-चक्र मात्र के आधार 
पर जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य का सत्य फलादेश वर्णित रहता है, उसे 
। . देख या सुन कर कोई भी चकित हुए बिना नहीं रह सकता। जातकभन्थो में 
जीवनान्त तक का सत्य फलादेश जन्मकालिक कुण्डली के आधार पर करना 
साधारण बात नहीं हे। इस असाधारण प्रक्रिया में महर्षि पराशर का स्थान 
अत्युबत है | 


महार्षि पराशर के समयादि का निर्णय, बाह्य एवं आन्तरिक प्रमाणो के अभाव 
के कारण इतिहासकारों ने भी इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश डालने में अपनी 








( ६) 
अक्षमता दिखलार है । पाराशरी संहिता, बहतााराग्र-होराशाखत्र ( जातक मन्थ ) 
तथा एक सिद्धान्त अन्थ के रचयिता इन्हे वरहमिहिरादि विद्वानों का पूर्ववर्ती 
बतलाया है। मट्टोपलछ के अनुसार पाराशरी संहिता तो उन्हें देखने को 
मिली थी, किन्तु अन्य अन्थ नहीं | | | 

सम्मवतः महर्षि पराशर ही ऐसे अंतिम महर्षि हुए जिनका जातक स्कन्ध 
( बहत्पाराशर-होराश्चान्न ) सर्वमान्य सिद्ध हुआ और उसी के अनुसार संक्षिप्त रूप 
में रचित उनकी लघु पाराशरी विश्व भर में ज्योतिष-प्रेमियों का कण्ठहार बन गई । 
जातक-स्कन्ध या संहिता के अन्थ सोपपत्तिक नहीं होते हैं। वे महर्षियों के फला- 
देश की ही सत्यता के कारण सोपपत्तिक या प्रमाणिक समले जाते हैं। ऐसे ही 
नथ में प्रस्तुत बहत्पाराशरहोराशान्रन मौ ऐक ऐसा-है जो सर्वसाधारण जनोपयोगी 
जातक मन्थं का..शिरोमुकुट है। इसमें सन्देह नहीं कि एकमात्र इस मन्थ के 
अध्ययन एवं मनन से कोई मी व्यक्ति जातक मन्थं में पूर्ण प्रवीण हो सकता है।' 
इस मन्थ में ऐसे भी विषय हैँ. जो अन्य जातक मन्थों में अलभ्य प्रतीत होते हैं। 
प्राणपद-साधन, धृंमावरप्रकाश्ममहानयन, दञ्चामेदविवरण, सुदर्शनफलाष्याय, नष्ट- 
जातकाध्याय आदि कतिपयं ऐसे प्रसङ्ग हें जिनकी प्रस्ता निर्विवाद कही जा 
` सकती है। “कलो पराशरः स्मृतः” के अनुसार वृहवत्पाराशरहोराश्ात्र की विशेषता 
वर्तमान युग के लिए सर्वथा गन्छनौय है। 32 
जैमिनि के समकालीन "महार्षि पराशर विरचित विपुलकाय यह अन्य 
अताध्याय था? इस जनश्रुति के आधार पर ही पूव के विज्ञ सम्पादकों ने इसे 
शताष्याय दिखलाने की दृष्टि से इस मर्थ में खकल्पित कतिपय अध्यायों का . 
संयोजन भी कर दिया है | पूर्वे प्रकाशित इस मन्थ में बहुत से ऐसे पद्य मिलते हैं 
जो अविकल, रूप से अन्य अर्वाचीन अर्न्थो में मी पाये जाते है । शेली की 
विमिचता के कारण वे पद्य अवश्य ही अर्वाचीन भन्थकार के हौ प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार पूर्वोपलब्ध बृहत्पाराशरहोराष्माल में भी मन्थान्तर के पर्यो का संमिश्रण 
किया गया है, परन्तु इतना अवश्य है कि विद्वान्‌ सम्पादको ने अपनी सूल जू उ 
` से इस तरह संयोजन कर दिया है कि कहाँ भी इस अन्य का उद्देश्य खण्डित प्रतीत | 
_ नहीं होता | इस प्रचलित भ्रणाली.से कोई,भी अर्वाची न सम्पादक अपने को अछूता' 
_ नहीं रख सकता; क्यों कि उसे अन्य संस्करण की. अपेक्षा अपने संस्करण को विशुद्धः | 
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(७) 
एवं प्रचुर विषयों से सुसजित करना ही लक्ष्य रहता हैं। इस प्रक्रिया में कौन 


सम्पादक कहाँ तक सफल हो तका हे इसका सही मूल्यांकम पाठकगण ही कर 
सकते हैं | 


पहले पहल इसी विपुलकाय ग्रन्थ का सम्पादन आरम्म- करना मुझे कतर 
अभीष्ट नहीं. था। मन्थ की गरिमा तथा जनताधारण की अमिरुचि एवं प्रकाशक 
तथा मित्रों के अनुरोध से प्रभावित होकर ही इसका सम्पादन मुझे करना पड़ा है | 
जनसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने की हष्टि से 'सुधा? नाम की हिन्दी व्याख्या 
तथा जहाँ-तहाँ विषय-विसर्ह भी लिखे गये हैं | फिर मी अधिक ग्रीप्रता के कारण 
इसका अभिप्सित स्वरूप में उपस्थित नहीं कर सका, इसका मुझे बहुत ही क्लेश 


है। भूफसं्ञोधन में प्रमाद वञ्च को त्रुटियाँ रह गयी हैं, उन्हें अब दूसरे संस्करण 
में ही हटाया जा सकेगा | 


अन्त में में चाँखम्बा प्रकाशन के स्वत्त्वाधिकारी गुप्त परिवार तथा चोखम्बा- 
संस्थान के कार्यकर्ता श्री प॑० रामचन्द्र जी झा, श्री पं० बढ्चश्ङ्कर जी मिश्र आदि 
मनीषियों का अतिशय आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में पूरी 
सहायता की हे | उन गुरुओं, सम्रहालयों तथा अन्य महानुभावों का भी, जिनकी 
सहायता मुन्ने साधन-सामग्री जुटाने में मिली है, बड़ा ही कृतज्ञ हूँ | 


आत्म-निवेदन 

प्रस्तुत संस्करण को शताध्यायी के रूप में प्रस्तुत न कर सका इसका मुल्ने 
बहुत बडा खेद है | यह सत्य है कि इसके लिए में और प्रकाशक दोनों ने मगीरथ 
ग्रयल्ल अवश्य किया है। कांमेथरतसिह दरभंगा राजकीय संग्रहालय से भी जब 
सन्तोषप्रद यथेष्ट सामग्री उपलब्ध न हो सकी तब मैंने गाँव, नगर तथा मण्डलो में 
घूम-घूम कर अपने गुरुजनों की पेटारी को हुँदूना प्रारम्भ किया और उसमें मुझे | 
अधिक सफलता मिली | तदनु मैंने सभी जीर्ण-श्रीर्ण आप्त पाण्डुलिपियों को एकत्रित 
करके पहले इस संस्करण की झोधपूर्ण संपूर्ण प्रेसकापी लिख डाली । इसमें मुझे 
सहस्राधिक दुर्वाच्य मूल छोकों को अपने शब्दों में सुवाच्य बनाना पड़ा है। अत 


` एवं अब यह मेरी निजी मौलिक इति बन गयी हे । इस पर प्रकाशक के. 





(८) 
पुनर्मुद्रणादि' का सर्वाधिकार सुरक्षित है। अतः नम्र निवेदन है कि कोई 


भी अन्य प्रकाशक इसे मात्र पराहरकृति समझ कर प्रकाशित करने का 


` दुभ्साहस न करे | | 

इस विपुलकाय न्थ में शीम्रता के कारण ग्रमादवश जहाँ कहीं भी जो श्रुटियाँ 
रह गई हैं उसके लिए विज्ञजन अवश्य ही मुझे क्षमा करेंगे। “गच्छतः स्खलनं 
क्वापि मवत्येव प्रमादतः” के अनुधार भो त्रुटि होना असम्भव नहीं हे । ऐसी स्थिति 
में विज्ञ पाठक उन श्रुटियों के लिए क्षमा करते हुए विषय वस्तुओं से ही परिचित 


होकर मुझे अनुश्हीत करेंगे | 


श्रीराणेन्द्र-विवाहमहोत्सवः ) - | 
कक विज | देवचन्द्र झा 
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प्रस्तावना 


विद्तिमेवास्ति तत्रभत्रतां भवतां यत्स्कन्धत्रयात्मके ज्यौतिषशास्रेञ्यमेव 
. होरास्कन्धो मुख्यतया ज्योतिषप्राणभूतो लोकोपकारकारी सद्यश्चमत्कारकारी 
: चेति | सत्यपि स्कन्धस्यास्य बहुलवेशिष्टये चमत्कृतिषेचित्र्येडपि दुरबगाहतया 
` बहुबिस्ठृततया च नात्र किमपि लेखितुमितः प्राक्‌ प्रयन्नवानहसभूवम्‌ । सत्यं 
मिति, यदल्पकायमभिनबव्याख्योपपत्तिसहितं सिद्धान्तम्रन्यमेकं प्रकाशयितु- 
` मनुरुद्धाश्वौखम्बाप्रकाशका ` मामेष विपुलकायसिमं बृहत्पाराशरहोराशाख्रा- 

सिघमन्थं सम्पादयितुं परीक्षितुकामा इत्र धिषशमकाषुः | अहसपि तद्नुरोघ- 
सनुगृह्वान्‌ यतस्ततर्त त्साघनसामग्रीमाकलयितुमारव्धवान्‌ | 
` . प्रथसतो मुम्बईता वाराणसीतञ्च प्रकारितो अन्थोऽसौ दृष्टिपथमानीत- 
श्रिरादास्नातश्च । उभयोरपि प्रक्षिप्ताध्यायान्‌ कतिपयानभीच्य यतस्ततो 
` हस्तंलिखितान्‌ प्राचीनत मान्‌ मन्थान्‌ प्राचीनवृद्धतमंगुरुबर्यभ्यः संग्रहालये 
भ्यश्च संप्रहीतुमारब्धवान्‌ | स्वगेहनिकटवत्ति ‘डुमरा’ प्रामस्थगुरुवरश्रीविखेश्वर- ` ` 


`. माशमेपित्चरणेः स्वर्गीयेमेध्वरिशार्मभि्लिखितः खण्डित एको अन्थस्तु मया, 


प्रकाशकेरपि . वेद्यनाथधामापरनामक देवग्रहस्थपण्डितवरश्रीरामलषणमा- 
शर्मभ्यो अन्थस्यास्य कश्चिद्धस्तलिखितोंऽशोऽलम्भि, यतश्रोपादेयांशमहसंत्र- 
_ यथास्थानमुपन्यस्तवान | 

__ पौराणिकशीलीनिबद्धोञ्सौ . प्रन्थोडतिप्राचीनतमो बराहमिहिरादिप्रणीत 
मन्थेभ्योऽतिभ्राकतनो जेमिनिमहर्षिसमकालीनः शताध्यायश्रेति गुरुपरम्परा 
जनशुतिः। इतिवृत्तकाराञश्चापि महर्षिपाराशरसम्बन्धे समयांदिनिर्णयं नेब 
कतुमशकन्‌ | भरट्टोत्पलरचितबृहज्जातकटीकाबलोकनतमश्चेति ज्ञायते यत्परा- 
शरकतस्कन्धत्रयगतप्रन्थेषु पाराशरी संहिता, पाराशरहोराशास्रमन्यम्च कञ्चि- 
स्सिद्धान्तमन्थश्चेति त्रितयं भट्टोत्पल्लेन श्रुतमङ्गीक्कतञ्च | पाराशरी संहिता 
` -भट्रोत्पलेनावलोकितापि । यत्तदस्तु, किञ्च पराशरक्रवमेतद्‌ बृहत्पाराशरहोरा-' 
शाख्मन्यजातकमन्येभ्योऽतितरां प्राचीनतसमिति शेलीबिलोकनत्रो 
प्रतिसाति। ` 


( १० ) 


नियतमत्र तत्तत्सम्पादकेः शताध्यायोऽसौ मन्थ इति धिया तत्तदूविभिन्न- 
ग्रन्थानुसारमत्र कतिपयेऽध्याया नियोजिताः । ; प्रका शितग्रन्थेषु बहुष्वपीय- 
मेव स्थितिः । अहमपि मूलांशाविरोधेन - पूर्वसम्पादक। ङ्गीकृता सरणिमिमां 
स्तोंकमधिकं वाऽलुसरन्‌ कतिपयाचाबश्यकविधयान्‌ पूवगृहीतविषयेभ्यो पि 
अधिकानत्र यथोपलब्धज्ीणोशीर्णतालपत्रपाण्डुलिपिमनुश्रित्य न्यवेशयम्‌ । यथा- 
मति प्रन्थमितमल्पीयसाप्यनेहसा सुष्ठ॒तरं बिधातुमतितरां प्रयत्रमकरवम्‌ । 
प्रयसेऽत्र क्रियन्मितं ` साफल्यमलाभीति पाठका एव निणयेयुः। प्रन्थमिमं ` 
सुबोधरम्यं बिधातुकामः सुधाख्यां हिन्दीव्याख्यां -यथास्थानं विषयबिमशाश्च 
प्रयच्छन्नहं मन्थस्यास्य विषमतां यावच्छक्यमपाङ्गत घानसिमि | 


` ग्रन्थेऽस्मिन्‌ बहबो विषया  अन्यजातकमन्थेभ्योऽतितरां, . बिलक्षणा 
_ बरिपश्चिन्मनस्तोषकराञ्चमस्कारकारिणश्च . सन्ति। . धूमाद्यप्रकाशम्रहानयनं 
` तत्सम्बद्धफलानि च, ` विबिधदशानयनमविज्ञातजन्मकालानां .जन्मलभादि- 
बोघनं, त्रिकोणैकाधिपत्यशोधनमष्टकवर्गेविवेचनं तत्फलानि च, अष्टकवर्गभ्यो 
ऽप्यायुःसाधनं सुदशेनफलानयनमन्यश्व अन्थत्यास्य . बशिष्टथमुद्ठहन्ति । 
_ बरृहृत्पाराशारद्दोराशा्नमेकमेबाऽधीतमान्नातं च समस्तददोरारांस्रामिङ्ञतां 
पाठकान्‌ प्रय॑च्छेदित्युक्तो नेवातिशंयोक्तिः । 


इत्थमत्रातिप्रयोजनीयमतित रामभीप्सितं बृहत्पाराशरहोंराशाख्र॑ त्रिलम्ब- 
तोऽप्यद्य समुपस्थाप्य विपश्चितां पुरः परां शान्तिमनुभवन्नासे | न च मनाग- 
' पयुदासेऽत्रतनीं भूयसीमपि ज्रुटिमीक्षमाणो बहुनासुपद्दासपाशा्रसराबसरेभ्यः | 
स्वरितगत्या प्रधावतां नियतं यत्र तंत्रोपस्खलनम्‌ । सम्पादनारम्भदिबसादि- 
यन्मिते रेवाल्पीयोभिरहोभिरेतस्य सम्पादन . सम्पत्स्यत इति नाशास्यतेस्म | 
इदृगृविपुलकायम्रन्थस्येयदत्यञ्जसा प्रकाशनं सम्पादर्नाबभारप्रधानानां श्रीमतां 
रामचन्द्रका शामेणामितरेषां प्रतिभाजुषा पण्डितवरत्रीन्रह्मशाङ्करसिञ्रादिः' ` 
बिदुषां\च साह्वाय्यमाकलय्यैव सम्पन्नमिति. करन भुहुसुहुधेन्यबादप्रसूने- | 
रचयामः. | . सत्यपि तेषामतितरां साहायये स्वयं चानवरपं दत्तावघानेंऽप्यनेकत्र. 
` प्रृफसंशोघने जायमाना बरुढिरजख्ं क्लेशयति चेतः । 


2 


१४९ प्र महस्पष्टदृष्टिस्थले गुरुस्पष्टदष्टीति, ३२१ प्रे शु--३1१८ २।१० 
स्थाने ८।१८।२।१० इति चेबमनेकत्र विरुद्धमुद्रणं कण्टकभ्रान्तिजनितं 
` वेरस्यजनकमाप विज्ञरवश्य क्षन्तञ्यम्‌ । सत्स्वपि बहुषु दृत्तावधानेषु प्रफसंशो- 
धकेषु कथ मित्थमुदभूवन्‌ भ्रान्तयश्रेति 'साञ्चयंमानसाः सन्तो वयं भ्रान्ति पे 
मनुष्यधम इति स्मरन्तो मौनमासादयामः | 


अथवमेतत्प्रकाशने चौंखस्बासंस्कृत्तम्रन्थ मालाध्यक्षा प्रस्तुतग्रन्थस्यास्य 
प्रकाशक्रमहोद्या: सस्स्त्रपि बिद्य॒तसंकटेषु यत्प्रचुरमुत्साइत्तिचयमद्शन्‌ नेव 
तत्कर्हिचिदपि विस्मरणीयम्‌ । नहि सुशक वागुपासकानां . श्रीलाहाय्यमित्ि ` 
मादरां मनोरथंसिद्धो सत्यामपि भूयस्या -बिडम्बनायामिमे प्रकाशानेऽस्य भृशं 
साहाय्यमाचरन्तो बिदुषां, विशेषतो मम हार्दिकछुभाशीराशिभाजः समजनिषत 
इति. किप्रुदूभावयामि ? अब साने-- 


गच्छतः स्खलन क्वापिं भवत्येव. प्रमादतः | 


` हसन्ति दुर्जनास्तत्र तमादधति' सजनाः ॥ 
८ 9 2 रे 
इति पाठकान्‌ सबिनये स्मारयन्‌ विरमामि । 


. श्रोराजेन्द्र-विवाहमहोत्सवः ee FR विनयावनतः 
ज्येष्ठ कृष्ण २, सं» २०३० | : >-देवचन्द्र झा 
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. साग्य्यकारक योग | ३४७ 
.महाकष्टकारक योग . ३४८ 
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( ५३ ) रविद्शान्तद्शध्याय 

सूर्य की महादशा सें-- 

सूर्यान्तदृशा-फल 
द्वान्तदंशा-फल 

सौमान्त दशा-फळ 

राहु का अन्तदंशा-फल 

गुरु का अन्तदंशा-फळ 


. शान्यन्तदंशा-फल 


बुधान्तर्देशा-फल 
केरवन्तदेशा-फल 
शुकान्तदंशा-फल 
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'चन्द्रमा की महादशा मे 
' चन्द्रान्तदशा-फळ 


कुजान्तदंशा-फल 

राहु का अन्तदंशा-फळ 
गुवेन्तर्दृशा-फल 
शान्यन्तदंशा फल 
बुधान्तद्‌शा-फळ 
केस्चन्तद्शा-फल 
शुक्रांतदेशा-फल 
सूर्यान्तदृशा-फल 
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कुज की सहादशा स-- 


कुजान्तदंशा-फल 


राहुन्तदशाफल 


बुधान्त दशाफल 
केस्वन्तद्‌शाफल 
शुक्रान्तद्शाफल 
सूर्यान्तद्शाफल 
'चन्द्रान्त दशाफल 


( ५६ ) राहुद्‌शान्तदेशाध्यायं 
राहु की महादशा में-- 
राहनतदंशाफल . . 
जीचान्तद्‌शा कल 

इान्यन्त दशाफल 

चुधान्तदंशा फळ ` 
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केव्चन्तद्शाफल . 
शुक्रान्तर्देशाफछ . 
- सूर्यान्तदशाफळ 
'चन्द्रान्त देशाफङ 
भौमान्त दं्ा-फळ 


( ५७ ) गुरुदशान्तदेशाध्याय 
गुरु क. महादशा से-- 
. गुदेन्तदेशाफल 

शन्यन्तदेशाफछ 
 बुधान्तदेशाफळ 
केश्वन्तदशाफल 
शुक्कान्तद्‌शाफल ` 
सूर्ान्त दशाफल . 

न्हान्तदुशाफळ 
'कुज्ञान्तदेशाफर 
राह्नन्त दशाफल 
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रानि की महादशा मे-- 
शन्यन्त दशाफल 
बुधान्तदेशाफल 
` केस्वन्तढेशाफल 
शुक्रान्तद्शाफळ 
सूर्यान्तदंशाफ़रू 
'चन्द्रान्तदंशाएल 
भौमान्तर्दज्ञाफल 
राह्कन्त दशाफल 
युवन्त देशाफळ 
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चुघ की महादशा में 
बुधान्तद्शाफरु 
केरवन्त दुंशाफल 
शुक्रान्तद्शाफल 
सूर्यान्तदेशाफल 
चन्द्रान्तद्शाफल 
सौमान्त दशाफल 
रह्वन्तदेशाफल 
गुवेन्तदेशाफछ 
शन्यन्तदेशाफक 
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केस्वन्तर्देशाफल 
शुक्रान्त दंशाफळ 
सूर्यान्त दशाफल 
चन्द्रान्त दशाफल 

भौ मान्तर्दशाफर 
राह्वन्तदेशाफछ 
जीवान्तदंशाफल 
शन्यन्तदृंशाफल 
बुधान्तदेशा-फल 


( ६१ ) शुक्रदशान्तदंशाध्याय 
शुक्र को महादशा सें— 
शुक्रान्तद शाफळ 

सूर्यान्तदंशाफल 

'चन्द्रान्तं दशाफल 
कुजान्तदंशाफळ 

राह्न्तद्‌ शाफल 

णुवन्तदेशाफर 


शन्यन्तदंशाफल 


चुधान्तदशाफल 

केरवन्तदंशाफल । | 
( ६२ ) प्रत्यन्तद्‌शाफल ध्याय 
१-सूयं की अन्तर्दशा सें-- 

सूयं का प्रत्यन्तरफल 


चन्द्‌ का प्र्यन्तफल . ,. | 
सङ्गल का प्रत्यन्त रफछ 


राहु का प्रत्यन्तरफल 


'| गुरु का प्रत्यन्तरफळ 


शनि का प्रस्यन्तरफल 

बुध का प्रस्यन्तरफळ 

केतु का प्रस्यन्तरफल 

शुक्र का प्रत्यन्तरफळ 
२-चन्द्र की अन्तर्दशा में--- 
चन्द्र का प्रत्यन्तरफळ' ˆ 
सङ्गछ का प्रस्यन्तरफळ 

राहु का प्रध्यन्तरफल 

गुरु का प्रस्यन्तरफळः 
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` हानि का प्रध्यन्तरफल 
चुघ का प्रत्यन्तरफल 


` . केतु का प्रत्यन्तरफल 


शुक्र का प्रस्यन्तरफळल 
सूयं का प्रस्यन्तरफंल 
३-मंगल की अन्तदशा मे 
मंगल का प्रत्यन्तरफळ 
राहु का प्रस्यन्तरफरू 
. ' गुरु का प्रस्यन्तरफळ 
 झनि का प्रत्यन्तरफल 

बुध का प्रभ्यनतरफल 

केतु का प्रध्यन्तरफल 

शुक्र का प्रत्यन्तरफल 
` सय का प्रत्यन्तरफळ 
चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
_ ४-राहु की अन्तदेशा में-- 

राहु का प्रध्यन्तरफल 

, शुरु का प्रेश्यल्तरफल 
` शानि का प्रस्यन्तरफळ 

बुघ' का प्रस्यन्तरफल 

केतु का प्रस्यन्तरफल 

शुक्र का प्रत्यन्तरफल . 
सूयं का प्रस्यन्तरफल 
_ व्वन्द्र का प्रस्यन्तरफल 

" मंगल का प्रध्यन्तरफल 

५-शुरु की अन्तदंशा सें- 
गुरु का प्रस्यन्तरफल 
शनि का प्रस्यन्तरफल 
बुध का प्रत्यन्तरफल 
केतु का प्रत्यन्तरफल 

गुरु का प्रत्यन्तरफल 

सूर्य का प्रस्यन्तरफल 
चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
मंगल का प्रत्यन्तरफल 
राहु का प्रत्यन्तरफल 
६-दानि की अन्तदंद्या में-- 
शानि का प्रत्यन्तरफळ 
बुध का प्रत्यन्तरफ़ळ 
केतु का प्रत्यन्तरफळ 
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४४९ | शुक्र का प्रध्यन्तरफल 

सूर्य का प्रत्यन्तरफळ 

प्वन्द्र का प्रस्यन्तरफल 
मंगल का प्रस्यन्तरफल 
राहु का प्रत्यन्तरफळ 

गुरु का प्रस्यन्तरफळ 
७-बुघ की अन्तदंशा सॅ-- 
बुध का प्रत्यन्तरफळ 

केतु का प्रत्यन्तरफछ 

शुक्र का प्रत्यन्तरफळ 

सूर्य का प्रत्यन्तरफल 

चन्द्र का प्रस्यन्तरफल 
मङ्गल का प्रत्यन्तरफल ' 
राहु का प्रत्यन्तरफल 

गुरु का प्रत्यन्तरफल 

शनि काः प्रस्यन्तरफल 
८-केतु की अन्तर्दशा में-- 
| केटु का प्रस्यन्तरफरल 

शुक्र का प्रत्यन्तर फळ 

सूयं का प्रस्यन्तरफळ 
चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
सङ्गल का प्रत्यन्तरफछ 
राहु का प्रत्यन्तरफळ 

गुर्‌ का प्रत्यन्तरफल 

शनि का प्रव्यन्तरफळ 
चुघ का प्रत्यन्तरफळ . 
९-शुक्र की अन्तद्शा सॅ-- 
शुक्र का प्रस्यन्तरफल 

सूर्य का प्रत्यन्तरफळ 
चन्द्र का प्रस्यन्तरफल 
सङ्गछ का प्रत्यन्तरफळ ` 
| राहु का प्रत्यन्तरफल 

गुरु का प्रत्यन्तरफल : 
शनि का प्रत्यन्तरफल 

- बुध का प्रत्यन्तरफछ ' 
केतु का प्रत्यन्तरफर 
















१-सूर्य क्री प्रत्यन्तदंशा में- 
सूर्य के सूचम दुद्याफळ 
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चन्द्र के सूषम दशाफल 
सङ्गछ के सूचम दशाफल 
राहु के सूचम दशाफल 
गुरु के सूचम दशाफल 
. इनि के सूचम दशा-फळ 
` चुघ के सूचम- दक्षा-फळ 
केतु के सूचम दशा-फर 
शुक्र के सूचम दशा-फल 


२-चन्द्र की प्रत्यन्तदेशा सॅ-- - 


` चन्द्र के सूचम दशा-फल 
कुज के सूचम दद्या-फर 
राहु के सूचम द॒शा-फरू 
गुरु के सूचम दशा फल | 
` शनि के सूचम दशा-फल 
बुध के सूचम दशाःफरू 
केतु के सूचम दशा-फळ 

` शुक्र के सूचम दशा-फर 
सूयं के सूचम दशा-फळ 
३-मङ्गळ की प्र ध्यन्तरदंशञा में- 
सङ्गळ के सू दम दशाफल 
राहु के सूचम दशा-फल. ` 
गुरु के सूचम दशा-फलु 
शनि के सूचम .दशा-फल 
बुध के सूंचम दशा-फल 
केतु के सूचम दशा-फळ. 
शुक्र के सू चम दशा-फळ 
सूय के सूचम दशा-फूल . 
चन्द्र के सूचम दशा-फल 


४-राहु की प्रत्यन्तदेशा में - | 


राहु के सूचम दशा-फल 


`` गुरु के सूचम दशा-फरू | 


शनि के सूचम दशा फल 

बुध के सूचम दशा-फल 

केतु के सूचम दशा-फल 

शुक्र के सूचम दृशा-फल 

सूय के सूचम दृशा-फल 
चन्द्र के सूचम दृशा-फल 
-संगळ.के सूचम दशा-फळ 
५-गुरु की प्रस्यन्तदुंशा में- 
गुरु के सूचम दृशा-फळ 


(२१) 


शनि के सूचम दशा-फळ 


. चुघ के सूचम बृरा-फछ 


के सूचम दूशा-फळ 
शुक्र के सूचम दशा-फळ 
सूय के सूचम दशा-फळ 
चन्द्र के सूषम दृशा-फल 
सङ्गल के सूचम द्शा-फळं 


' राहु के सूचम दृशा-फल 


६-शनि की प्रस्यन्तदंशो में-- 

शनि के सूर्चम दशा-फल 

बुध के सूचम दृशा-फरु 

केतु के सूचम दृशा-फल 

शुक्र के सूचम दशा फळ 

सूयं के सूषम दृशा-फल - 
चन्द्र के सूचम दशा-फल 

मङ्गल के सूचम दशा-फल 

राहु के सूचम दशा-फछ 

गुरु के सूचम दशा फळ 


| ७-बुघ की प्रस्यन्तर्देशा में— 


चुध के सूचम दशा-फछ 
केतु के सूचम दुद्या'फळ 
शुक्र के सूचम दृशा-फल 
सूयं के सूचम दशा-फळ 
चन्द्र के सूचम दृशा-फल 


| मंगळ के सूचम दृशा-फल 


राहु के सूचम दृशा-फल 


` | गुरु के सूचम दृशा-फल 


शनि के सूचम दशा फल 
८-केतु की प्रस्यन्तदेशा सें - 
"केतु के सूचम दशा-फळः 
शुक्र के सूचम द़ा-फळ 
सूय के सूचस दृशा-फरु 
चन्द्र के सू चम दृशा-फरु 
मंगल के सूचम दुशा-फळ 
राहु के सूचम दृशा-फल : . 
गुरु के सूचम दृशा-फळल ` 
शनि.के सूचम दशा-फळ: . 
बुघ के सूचम दृशा-फल . 


९-शुक्र की प्रत्यन्तदृशा मे. 


शुक्र के सूचम दृशा-फल 
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। > 40 « >>. २०... 


हा बहत्पाराशर-होराशाखम्‌ 


` व्याख्याकतमङ्गलस्‌ 


(१) 
निवाय हृदि विश्वेश-पदाम्बुज-रजो5निशस्‌ । 
पराद्यरसुधा-सिक्त-सूक्तितत्त्वाशयं त्रवे॥ 
(:२) 


त्रिस्कन्ज्यौतिषे होरा-शाखस्य गरिमा सृशम्‌। ` 
तत्रापि च कळी पारा-शरी होरा मता बुधैः ॥ 





० 50३३) 

सबिमश-सुवाधारा-सारैहोरामिमामतः- । 

विशोध्य बिबुधमीत्यै विवृणोमि विशेषतः ॥ . 
(४) : 


कृता यद्यप्यन्यैरपि : विवृतयो5स्यां बहुविधा- 
_ स्तथाप्यायासो . से किमपि कमनीयं गमयति । 
. - अथाऽवाच्यः कोऽपि स्वमतिमनतिक्रम्य निगद्‌- 
- न्निति ग्रार्चा नीतिर्यदि तदिह भीतिभवतु का १ ॥ 


AE) 


देवचन्द्रक्कतामेतां सविमशो सुधाभिधाम्‌ । 
विछोक्य व्रितरतिं प्रीतिमाम्नवन्तु मनीषिणः ॥ 
र्‌ BS 





१. निश्वेशो = 'विशयेश्वरझा? नामा मम गुरुः शङ्कर्च । 


_ अथ सृष्टिक्रमवणनाध्यायः ॥ १ ॥ 
Ss ग्रन्थ का उपक्रम-- यु थे 
अथेकदा सुंखासीनं पाश्चे हिमवतः शुभे । 
महषिप्रवरं पूज्य पराशरुदारघीः॥ १ ॥ 
सेत्रेयो हि मुनि्दोराशाख्रजिज्ञासया स्वयम्‌ । 
साष्टाङ्गप्राणपातेन ग्रणम्येद्मुवाच ह॥ २॥ 


एक ससंय उदार विचार वाले मेत्रेय सुनि ने हिमाळ्य के निकट पवित्र स्थान में 
सुखासीन परम पूज्य महर्षिप्रवर पराशर जी को साष्टाङ्ग प्रणाम कर होराशाख्र जानने 


की इच्छा से यह कहा--॥ १-२ ॥ 
` मत्रेय उवाच-- | कड म 
. भगवच्‌ | भवता लोककल्याणाय कली युगे । 
यथोदिता . स्मृतिस्तद्वत्‌ ऋपयाब्वनताय मे॥ ३॥ ` 
होराशास्नं प्रसिद्ध यत्‌ त्रिस्कन्धञ्यौ तिषेऽङ्कतम्‌ । 
८ ८ २ कक) 
- तदेव दवज्ञमुदे. विस्तरादुच्यतामिह ॥ ४ ॥ 
कथमस्य हि विश्वस्य ग्रभवोऽथः लयो भवेत्‌ । 
नमःस्थायिग्रहाणाश्च भूमिष्ठप्राणिनां मिथः॥ ५॥ 
कीदशोऽस्ति च सम्बन्धः फलं येन प्रजायते । 
एतत्सव. समाख्याहि . त्वं देवज्ञेषु. विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
' मैत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ ! कलियुग में छोकोपकार के लिए जैसे आपने 
स्ति का प्रतिपादन किया है, चेले ही त्रिस्कन्ध ज्योतिष में विलक्षण, प्रसिद्ध 
दोराशाख को ज्योतिषियों की प्रसन्नता के- लिए कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहे । 
` इस संसार की उत्पत्ति एवं प्रलय की स्थिति केसी है ? आकाशचारी अह एवं 
पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणिय्रों में केसा सम्बन्ध है, जिससे ज्यौतिषियों का 
फलादेश सही सिद्ध हो जाता है? यह सब कृपया विस्तारपूर्वक मुझे कहिये, क्योंकि 
आप उयोतिषियों में विख्यात हैं ॥ ३-६ ॥. हल 
पराशर उवाच-- | 
` मुंनेड्धुनष ते प्रश्नः कृतो लोकहितेच्छया । ` 
अतोऽहं परमं ब्रह्मन्‌ ! शक्तिमत्परमेश्वरम्‌ ॥.७ ॥ 
नत्वा ग्रहपति जगदुत्पत्तिकारणम्‌ । ` 
वक्ष्यामि वेदनयनं यथा ब्रहममुखाच्छ्रतम्‌॥ ८ ॥ 


पड 





३ | बरृरपारादरदो राशाखस्‌ 


जञान्ताय गुरुभक्ताय . सदा सत्षथगामिने । . 

आस्तिकाय प्रदातव्यं ततः श्रेयो झवाप्स्यति ॥ ९ ॥ 

न देयं परशिष्याय नास्तिकाय शठाय च । 
दे प्रतिदिनं दुःखं जायते नात्र संशयः ॥ १० ॥ 

पराशर ने कहा--हें सुने ! आपने यह प्रश्‍न लोकोपकार की भावना से किया 


` है। अतः हे अर्मन्‌ ; परमशक्तिमान्‌ संसारोर्पत्ति के कारण महो के मालिक, परमेश्वर- 


भगवान सूर्य को प्रणाम कर, में ब्रह्माजी द्वारा कथित ज्यौतिषशाख ( का रहस्य )' 


. आप से कहता हूँ । यह ज्यौतिषोपदेश गुरुभक्त, शान्त, सतत सन्माग पर चलने 


वाळे आरितिक व्यक्ति को ही देना चाहिए, जिससे कल्याण क्रा होना सम्भव हो, 
इसे नास्तिक, परशिष्य या कुटिळ व्यक्ति को नहीं देना ही श्रेयस्कर दे ।- अनघिकारो _ 
को यह उपदेश देनेवाला प्रतिदिन दुखी रहता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७-१० ॥ 
सृष्टिक्रम का वर्णन-- | 
_एकोञ््यक्तात्सक्तो विष्णुरनादिः  प्रथुरीधरः । 
शुद्धतर्वो जगत्स्वामी निगुणखिगुणान्तितः ॥ ११ ॥ 
संसारकारकः श्रीमान्‌ निमित्तात्मा प्रतापवान्‌ । | 
एकांशेन जगत्सवं सृजत्यवति लीलया ॥ १२॥ 
त्रिपादै तस्य देवस्य झमृतं तस्वदशिनः । 
विदन्ति तत्ममाणं च सम्रधानं तथैकपात्‌ ॥ १२॥ .. 
व्यक्ताऽव्यक्तात्मको दिष्णुबांसुदेवस्तु गीयते । 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः शक्तिद्वयसमन्वित; ॥ १४ ॥ 
त्रिशक्तियुक्तो व्यक्तात्मा गदितोऽन्नतशक्तिसृत्‌ । 


अव्यक्तात्मा एक विष्णु, जो अनादि, सर्वशक्तिमान्‌ , शुद्धतरव, नियुंण होते 


` हुए भी तीनों गुणों ( सञ्च, रजः तमः ) से युक्त हैं, समस्त संसार के मालिक 


00 


हैं। संसारकारक वे प्रभु अपने [ एक झंश ( चरण ) से समस्त संसार की सृष्टि 
एवं पालन लीला पूर्वक हा किया करते हैं। उनके अम्उृतस्वरूप तीनों चरणों 
को तश्वदर्शी लोग ही जानते हैं। उनका प्रधान ( प्रकृत्ति ) सहित एक चरण व्यक्ता3- 


. ब्यक्तारमक विष्णु वासुदेव कहलाते हैं। 


अव्यक्तात्मा विष्णु दो शक्तियों से युक्त हैं और व्यक्तात्मा विष्णु तीनों शक्तियों से | 

समन्वित होंकर अनन्त इक्तिसस्पन्न कहंछाते हैं ॥ ११-१४ ॥ . | जो 

सत्त्वप्रधाना . भरीशक्तिभूशक्ति्ध रजोगुणा॥ १५ ॥ 
शक्तिस्तृतीया या प्रोक्ता नीलाख्या ध्वान्तरूपिणी । _ 


क्र 


सृ्टिकमवणेनाध्यायः | ण 


वासुदेवश्चतुर्थोऽभूच्ट्रीशक्त्या प्रेरितो यदा॥ १६॥ 

सङ्कपणश्च ` ` प्रद्मञ्नोऽनिरुद्ग इति मूर्तिशक्‌ । 
शक्त्यान्वितो विष्णुर्देवः ` सङ्षणामिघः॥ १७॥ 

प्रद्यञ्चो रजसा शक्त्याऽनिरुद्धः स्वया .युतः। ` 


उपयुक्त शक्तियों में सच्वप्रधाना श्रीशक्ति, रजःप्रधाना भूशक्ति एवं तमःप्रधाना 
तीसरी शक्ति अन्धकारस्वरूपा नीलसंजक कही जाती है । 
श्रीशक्ति से प्रेरित विष्णु चतुथं वासुदेव केः रूप में उद्भूत हुए । विष्णु की ही 
' तीनों शक्तियों से संकषण, प्रद्मम्न, अनिरुद्ध, ये तीन मूत्तियाँ हैं। नीलसंज्ञक तमः- 
शक्ति से युक्त विष्णु संकषेण, रजः्शक्ति से युक्त ग्रद्यम्न, तया सर्वशक्तिसमन्वित | 
अनिरुद्ध कहे जाते हैं ॥ १५-१७॥ | " 


महान्‌. सङ्कषणाज्जातः प्रधम्राद्‌ यदहङ्कति! ॥ १८ ॥ 
अनिरुद्धात्‌ स्वयं जातो ब्रह्माहङ्कारमू्चिक्‌ । 
सर्वेषु सवंशक्तिश्च स्वशक्त्याधिकया युतः ॥ १९ ॥ 
संकर्षण से सहत्तश्व की, प्रद्युम्न से अहंकार की और अनिरुद्ध से भहंकारमूति- 
धारी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। सब में सभी शक्तियाँ हैं, किन्तु अपनी २ शक्ति की 
मात्रा अधिक होती है । . तात्पर्यं यह है कि संकषण, प्रयम्न, अनिरुद्ध, इन तीनों में 
तीनों शक्तियों की सत्ता रहने पर भी अपनी २ शक्ति की मात्रा अधिक होती है । 
जैसे संकषण में _तसःशक्ति की, प्रद्यम्न में भूशक्ति की.एवं अनिरुद्ध में श्रीशक्ति की 
सान्ना अधिक है ॥ १८-१९ ॥ 
अहङ्कार्रिथा भूत्वा सवमेतदविस्तरात्‌ । 
सास्विको राजसश्चैव तामसश्वेदहङ्कतिः ॥ २० ॥ 
चे 
. देवा बेकारिकाज्ञातास्तजसादिन्द्रियाणि च । 
. .तामसाश्चैत्र भूतानि खादीनि स्वस्वशक्तिमिः २१ ॥ 
` संचेपतः अहंकार के तीन . भेद--सास्विक, राजस तथा तामस हैं । . सास्विक 
( चेकारिक ) अहंकार से देवताओं की, राजस ( तेजस अहंकार ) से इन्द्रियों की एच ` 
_ तामस भइंकार से आकाझादि पञ्जमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। ये सभी अपनी अपनी 
शक्तियों ( गुणों ) से युक्त होते हैं ॥ २०-२१ ॥ | 
श्रीशक्त्या सहितो विष्णुः सदा पाति जगत्त्रयम्‌ । 


भूशक्त्या सृजते स्रष्टा नीलशक्त्या इरोऽत्ति हि॥ २२ ॥ 

` विष्णु ( व्यक्ताञव्यक्तात्मक ), जिन्हे वासुदेव भी कहते हैं, श्रीशक्तिसमन्वित . 
होकर त्रैलोक्य का. संरक्षण करते हैं। ब्रह्मा भुशक्ति के द्वारा सृष्टि का निमोण करते . 
हैं और रुद्र तमःशक्ति से उसका संहार करते हैं ॥ २२ ॥ 





बुहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


सर्वेषु चेव जीवेषु परमात्मा विराजते । 

एवं हि.तदिंदं ब्रह्मन्‌ ! स्थित हि परमात्मनि ॥ २२ ॥.. 
सर्वेषु चेचः जीवेषु स्थित ह्यंशड्य क्वचित्‌ । 
जीवांशको5धिकस्तद्वत्‌ परमात्मांशकः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
सूर्यादयो ग्रहाः सर्वे ब्रह्कामःद्विषाद्यः। , 
एते चान्ये च बहवः परमात्मांशकाथिकाः॥ २५ ॥ 
'-शक्तयश्च ` तथतेषांमधिकांशाः श्रियादयः 


सशक्तयः सुराश्वान्ये ज्ञेया जीवांशकाधिकाः ॥ २६ ॥ 

. सभी प्राणियों में परमात्मा विराजमान हें। हे ब्रह्मन्‌ ! समस्त ससार परमात्मा 
में ही स्थित हे । सभी जीवों में परमात्मा और जीवात्मा दोनों का अंश विद्यमान 
रहता है। कहीं पर जीवास्मांश का बाहुल्य होता है तो कहीं परमास्मांश की ही 
` अधिकता होती है। सभी सूर्यादिःग्रहों मे तथा ब्रह्मा, शिवादि अन्यान्य देवों में 
परमास्मांश की ही अधिकता होती है । . इसी तरह इनको श्री आदि शक्तिर्यो में 
इ का चाहुल्य भी होता दै। अन्य देवगण या शक्तियों सें जीचांश अधिक 
होता 

. चिमशं :-अनीश्वरवादी सांख्यद्शनानुसार दो प्रकार के तरव हैं--प्रकति भौर | 
पुरुष । पुरुष चेतन है । वह शरीर, मन तथ इन्द्रियों से भिन्न और निःय दै । वह स्वयं ` 
कुछ भी काय नहीं करता बरन प्रकृति के परिणामों के उपभोक्ता मात्र है। र 

प्रकृति इस संसार का आदिकारण है। यह नित्य एव जड़ है। इसकां छचय 
' पुरुष के उद्देश्य-साधन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे। शच्च, रज तथा तम ये 
प्रकृति के तीन गुण या उपादान हैं। सृष्टि के पूच ये तीनों गुण साऱ्यावस्था में रहते 
हैं। ये हदी तीनों--सरव, .रज तथा तम, सुख, दुःख एवं विषाद के कारण हैं। 
प्रकृति के अन्तगंत उपयुक्त तीनों गुणों का अस्तित्व प्रतिपादित होता है ॥ . 
सांख्यद्शनानुसार प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 
प्रकृति-पुरुष के संयोग. से. प्रकृतिस्थ गुणों की ' साम्यावस्था समाप्त हो जाती है। 
सरव की अधिकता होने पर: प्रकृति से महत्‌ की उत्पत्ति होती है। महत्‌ विश्व का 
` महत्तम अंकुर है। महत्‌ को बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि का रूपान्तर अहंकार में 
होता है । अहंकार में जब महरव का बाहुल्य होता है, तो उससे दशों इन्द्रियों एवं 
एकादश मन की सृष्टि होती है। अहंकार में तम की 'प्रचुरता होने पर तम्मात्रओं 
(शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध) की उत्पत्ति होती है । इन्हीं पञ्चतन्मात्रओ से पञ्चमहाभूत | 
की उप्पत्ति दे। इस प्रकार सांख्य में सब भिळाकर २५ तरव हैं । पुरुष को छोड. | 
सभी तरच प्रकृति के अन्तरगत हैं, क्योकि सभी भौतिक तरवों का मूळकारण प्रकृति 
ही है । प्रकृति का कोई कारण नहीं है । 
इस प्रकार सांख्यमतानुसार सृष्टि का झुख्य कारण प्रकृति-पुरुष का संयोग मात्र 


अवतारक्रमपर्णनाध्यायः छ 


| है। अकेली प्रकृति जड़ होने के कारण एवं अकेला पुरुष निष्क्रिय होने के कारण 
खृष्टिकारक नहीं हो सकते । 

पराशरोक्त साष्टिक्रम सांख्योक्त सश्क्रिम से प्रभावित अवश्य है किन्तु भगवान्‌ 
. पराशर का सृष्टिक्रम पौराणिक सृष्ठिक्रम पर विशेषतः आश्रित है । पुराण में-विष्णु को 
प्रकृति-पुरुष दोनों .का कारण माना गया है । विष्णुपुराणाचुसार विष्णु के परम 
( उपाधि रहित ) स्वरूप से. प्रधान और पुरुष दो [रूप होते दैँ। उसके अनुसार 
संगवान विष्णु ही कालशक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि एवं प्रलय किया करते हैं । 
उन्हे जगन्चियन्ता सृष्टि एच प्रलय के समय भी एकमात्र निर्विकार परेश स्वीकार 
किया गया है । उन्हीं के निर्देशानुसार बरह्मा, जो उन्हीं के नाभिकमळ पर स्थित 
हैं, सृष्टिकारक होते हैं । विष्णुपुराण ने. ब्रह्मा को: विष्णु का रूपान्तर माना है। 
शिवपुराणानुसार शिव को ही प्रेरणा से यह समस्त कार्य होता है। सष्टिकार्य 
सें रद्र का भी सहयोग आवश्यक'ही नहीं बरन अनिवायं है, यह श्रीमद्भागवत एवं 
साकण्डेयपुराण ने भी स्वीकार किया है । 

सगवान्‌ पराशर ने व्यक्तावव्य्रक्तात्मक विष्णु को वासुदेव'के नाम से प्रतिपादित 
किया है । -उनकी ही. तीनों मृर्तियाँ संकर्षण, अद्यम्न तथा अनिरुद्ध, 'तासस, राजस 
एवं सारिविक शक्तियों की प्रधानता से हैं, यह वे मानते हें । पुराणों मे नवविध 
सर्ग प्रतिपादित है । भगवान्‌. पराशर ने भी देव, सूत आदि कतिपय सयौं का 
प्रतिपादन किया है । पुराणानुसार ही उन्होंने शरीशक्तिसमन्वित विष्णु को लगरपाळक, 
भूशक्तियुक्त ब्रह्मा को जगस्लष्टा, नीलशक्ति समन्वित रुद्र को जगदू ध्वंसक माना दै । 

इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते ब्ृहस्पाराशरहोराशास्रे | 
सुष्टिक्रमवरणनाध्यायः समाप्तः ॥ १.॥ 
—— अ क्म 


अथ अवतारक्रमवर्णनाध्याय; ॥ २ ॥ 


सेत्रेय उवाच-- 
रामकृष्णादयो ये ये ह्यवतारा रमापते! 


तेऽपि जीवांशचसंयुक्ताः किंवा अहि म्रुनीश्वर ! ॥ १ ॥ 
सेत्रेय ने कहा--हे सुनीशवर ! राम, कृष्ण आदि जो विष्णु के” अवतार हैं, क्या वे 
भी जीवांश-संयुक्त हैं ? यह मुझे समझा कर कहिए ॥ ३ ॥ 


पराशर उबाच-- 
रामः कुष्णश्च भो विप्र | नसिंहः छकरस्तथा । 
एते पूणावताराश्च ह्यन्ये जीवांशकान्विताः ॥ २ ॥ 


पराशर ने कहा--हे विग्र! राम, कृष्ण, नृसिंह” तथा सुकर ये चार अवता 
पूर्णतः परमात्मा के अंश हैं, अन्य अवतार जीवांश-समन्वित हैं । । 


. हैं। इसी तरह उन्हीं सूर्यादि ग्रहों से निर्गत जीवांश मनुष्यादि प्राणी होते हैं। वे 


८ : . बृहृत्पाराशरद्दो राशास्रस्‌ 


अवताराण्यनेकानि ह्यजस्य परमात्मनः । 
. जीवानां कमफलदो ग्रहरूपी जनादनेः ॥ ३ ॥ 
देत्यानां बलनाशय देवानां बलबृद्धये । 
घरससंस्थापनाथोय ग्रहाजाताः घुभाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
लन्मरहित परमात्मा फे अनेक अवतार हैं। ( सूर्यादि- ) ग्रहरूंपी जनादन 
( अवतार ) जीवों के शुभाशुभ फल देने वाले हैं। देत्यों के बळनाश, देवताओं 
की बलतृद्धि एवं धर्मसंस्थापन के लिये ही ग्रहोंसे ये कल्याणकर अवतार 


हुए हैं ॥ ४३-७४ ॥ 

` तद्यथा-- 
रामोऽवतार! ख्यस्य चन्द्रस्य यदुबायकः 
नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च॥ ५॥ 
चामनो .विबुधेज्यस्य भागेवो भार्गवस्य च । 
कूमों भास्करपुत्रस्य . सेहिकेयस्य खकरा ॥ ६ ॥ 
केतोमीनावतारथ ये चान्ये तेऽपि खेटजाः । . 
परात्मांशोऽधिको येषु ते सर्वे खेचराभिधाः ॥ ७ ॥ 

. सूय भादि ग्रहों से राम, कृष्ण, नुसिंह, बुद्ध, वामन, भागव, कूम, सूकर तया . 


. सीन ये नवावतार हुए हैं। इनं से अन्य जो अवतार हैं, वे ग्रहों से हो हैं। जिनं 
अवतारों में परमास्मांशा अधिक है वे सभी खेचर (आकाशचारी देव) कहळाते हैं ॥५-७॥ 


जीवांशकता येषु जीवास्ते चे प्रकीतिताः 
सयोदिश्यो ग्रहेभ्यश्न परमात्मांशनिःसृताः ॥ ८ ॥ 
राम-कृष्णादयः सर्व ह्यवतारा भवन्ति वे । 
तत्रेव ते विलीयन्ते पुनः कार्योत्तरे सदा ॥ ९ ॥ 
जीवांशनिःसृतास्तेषां तेभ्यो जाता नरादयः 
तेऽपि तत्रव लीयन्ते तेऽव्यक्ते समयन्ति हि ॥ १० ॥ 
जिनमें जीथांश की अधिकता दै, वे जीव कहलाते हैं । सूर्यादिग्रहों से परमास्मांश 


निकल कर राम, कुष्ण, आदि के रूप में अवतार लेते हैं । राम, कृष्ण आदि के रूप में 
अघतीणे वे (परमास्मांश) अपना कायं संग्पन्न कर उन्हीं सूर्यादि ग्रहों में विलीन हो जाते 


भी अपना कार्यकाळ समाप्त कर उन्हीं ग्रहों में लीन हो जाते हैं । वे सूर्यादि नवग्रह . 
पळय के समय अव्यक्त ( परमात्मा ) में समाजाते हैं ॥८-१०॥ . . ५ | 


इदं ते कथितं विग्र सवं यस्मिन्‌ भवेदिति । 


ग्रस्वरूपवर्णनाष्यायः | म ९ 


भूतान्यपि भविष्यन्ति वेत्ति सर्वज्ञतामियात्‌ ॥ ११ ॥ 
विना तज्ज्योतिपं नान्यो ज्ञातु शक्रोति किचित्‌ । 
तस्मादचञ्यमध्येयं ब्राह्मणेश्च विशेषत; ॥.१२ ॥ 
यो नरः शां्नमज्ञात्वा ज्यौतिपं खु निन्दति । 
रोरवं नरकं थुक्त्वा चान्धत्वं चान्यजन्मनि ॥ १३'॥ 
हे मैत्रेय ! मैंने प्रसन्न मन से सूष्टि, प्रलय, अवतार आदि सभी वारे आप से 
कही हैं। ये सब ज्ञान जिसमें. होगा, वह भूत, भअविप्यत्‌ वर्तमान सभी का वेत्ता 
सर्वेज्ञ हो जायगा । ज्यौतिष शाख के विना यह कहीं कोई नहीं जान सकता दै । 
अतः यह शास्त्र, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए अवश्य पठनीय दै । इसे'बिना जाने ही 
जो इस शाख की निन्दा करता है, वह रौरव नरक का भागी बनकर दूसरे जन्म सें 
अन्धा हो जाता है ॥ ११-१३ ॥ ` | 
| _ इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहवत्पाराशरहोराशास्त 
_ अवतारवर्णनाध्यायः समाक्तः ॥ २ ॥ | 


| अथ ग्रहस्वरूपवणनाष्यायः ॥ ३ ॥ 
मेत्रेय उवाच-- | | | 
.. ग्रहावतारों . भगवन्‌ ! यथाईभूत्‌ तत्कृपालुना । 
यथावदुक्त निखिलं श्रुत्वा प्रीतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनः पृच्छामि सर्वज्ञ ! भूदि ग्रहगणस्य तु। | 
गुणं रूपादिकं चेव, विधिवत्‌ प्रणताय मे ॥. २॥ 
मेत्रेय ने कहा- हे भगवन्‌ ! कृपाळु आपने अहो का अवतार यथावत्‌ कहा, जिसे 
सुनकर में प्रसन्न हुँ । हे सवज्ञ ! पुनः मैं ग्रहों के गुण, रूप आदि के सबन्ध में नञ्रता- . 
पूवक पूछता हुँ जिसे आप सुश्च को विधिवत्‌ बतलावं ॥ १-२ ॥- 
पराशर उवाच-- जु 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च -याइशी ` नमसि स्थितिः । 
कथयिष्यामि तामादो शान्तचेता. निशामय ॥ ३ ॥ 
'तेज/पुज्ञा नु वीक्ष्यन्ते ` गगने रजनीषु ये। | 
. नक्षत्रसज्ञकास्ते तु न क्षरन्तीति निश्चलाः ॥ ४॥ ` 
` विपुलाकारवन्तोऽन्ये गतिमन्तो ग्रहाः किल । 
स्वगत्या भानि. ग्रह्नन्ति यतोऽतस्ते ग्रहाभिधाः ॥ ५ ॥ 


म बुहत्पाराशर हो राशा खम्‌ 


पूर्वामाशां ब्रजन्तोऽपि प्रवइप्रेरितास्तु ते। . 
पश्चिमस्यां दिशि सदा गच्छन्त .इव भान्ति वे ॥ ६ ॥ 


पराशर ने कहा--भाकाशीय नक्षन्न एवं ग्रहों की स्थिति में बतळाता हुँ, शान्त- 
चित्त होकर उसे. सुनो । रात्रि के. समय आकाश में जो,तेजःपुञ्ज दीखते हैं वे ही 
निश्चल तारागण नहीं चलने के कारण नक्षत्र कहे जाते हैं । कुछ अन्य विपुळ आकार 
वाले गतिशील वे ( तेजःपुञ्ज) अपनी गति के द्वारा निश्चल नक्ष॒त्नों को पकड़ लेते 
हैं, अतः वे अह कहलाते हैं वे ( ग्रह ) यद्यपि पूर्व की ओर चलने वाले हैं, फिर 
भी प्रवह वायु से प्रेरित होकर पश्चिम की दिशा में भी चलते दीख पड़ते हें ॥ ३-६ ॥ 


- राशिचक्रस्य ये भागाः समाः सप्द्विसंख्यकाः । 
आंश्वनी-भरणीत्यादि-नाम्ना ख्याता महीतले ॥ ७॥ 
तदकमितमागास्तु ज्ञेया ` मेषादिनामकाः 
राशयः स्युः सुविदिता ग्रहाः सरयादिसंज्ञकाः ॥ ८ ॥ 

लग्नं . भवति राशीनाश्चुदयो यद्वशादिह 
शुभ चाप्यशुर्भ सच फलु ददति वे ग्रहाः॥ ९॥ 

राशिचक्र का समान २७ विभाग अश्विनी, भरणी आदि २७ नचन्रों के नास 

- से प्रतिद्ध हैं। उसी भचक्र का समान द्वादश विभाग क्रमशः सेप, वृष, . आदि १२ 

राशियाँ हें। ग्रहों के नांम सूयं आदि हैं ।” ( क्षितिज में ) राशियों का. उद्य लग्न 

कहलाता है । इसी लग्न के वश सूर्यादिग्रह शुभाशुभ फल देते हैं ॥ ७-९ ॥ 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च संज्ञा ग्रन्थान्तराद्‌ बुध; 
ज्ञेया, ग्रहा नव श्रोक्ताः सरर्याचास्तु. खचारिणः ॥ १०॥ 
_तत्राकेमोमशनयो राहुकेतू निशाघिपः । 
क्षीणश्वेते सदा पापा), पापः ` पापयुतो बुघः ॥ ११ ॥ 
शेषा? सोम्यग्रहाः सन्ति सोम्याड्सौम्याः शुभाऽशुमाः 
त्रिकोणत्रिषडायेशा . * विशेषात्तःञ्ुमाऽशुभाः॥ १२॥ 


नक्षत्र एव ग्रहो का नामान्तर' ग्रन्थान्तर से समझना चाहिए ।. आकाशचारी 


सूय आदि नवग्रह कहे गए हें। उनमें रवि, भौम, शनि, राहु, केतु तथा क्षीण चन्द्र | | 


सदा ही पापग्रह हें। इनसे युक्त बुध भी पापग्रह हैं। शेष बुध, गुरु, शुक तथा 
पूणचन्द्र शुभग्रह हैं।. ये शुभ एव भशुभग्रह सामान्यतः अच्छे एवं बुरे फल देने वाळे 
होते हैं। त्रिकोण ( नवम, पञ्चम ) ,के ईश तथा त्रिषडायेंश विशेषत एवं 
अशुभ फलदायक होते हैं। अर्थात्‌ नवमेद्य तथा पञ्चमेश शुभफळ-दायक हैं और 
३, ६, ११ के अधीश अशुभ फलदायक होते हैं ॥ १०-१२ ॥ 


ला 


अद्स्वरूपवर्णनाध्यायः | 
| ग्रहों की आरमादि संक्षा-- 
पराशर उवाच--- | | 
_ दिवाकरो हि विश्वात्मा मनः कुमुदवान्धव । 
_ सत्त्व कुजो बुधो वाणीदायको विजुधेः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
ज्ञ ख "७ 
देवेज्यो . [नसुखदो भृगुवीयग्रदायकः । 
ऋरद्ग 2विवुर्धरुक्तच्छायासूनुभ . दुःखद; ॥ १४ ॥ 
समस्त संसार की आत्मा सूर्य, चन्द्रमा मन, मंगळ सरव, चुध वाणी, गुरु 
ज्ञान एवं सुख, शुक्र वीय तथा छायापुत्र शनि--दुःखस्वरूपः होते हैं । जन्मकुण्डली 
में सूर्यादि ग्रहो की प्रबलता से तत्तत्माणी में आत्मा, सन आदि की प्रबळता 


` होती है ॥ १३-३४॥ ` a 
अरहो की राजादि संज्ञा-- 


राजानो भाबुहिमग्‌ नेता ज्ञेयो धरात्मजः । | 

= ० चै व 
बुधो. राजङुमारश्च सचिवो गुरुभागवो ॥ १५ ॥ 
प्रेष्यको रविपुत्रथ सेना स्वभोनुपुच्छको । 

- एवं क्रमेण वे विग्र! सयोदीस्तु विचिन्तयेत्‌ ॥ १६॥ 
अहा में सूर्य, चन्द्र राजा, मंगळ सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु, शुक्र सन्त्री, 
शनि सुर्य, राहु तथा केतु सेना के स्वरूप हैं । 

ग्रहों का वण-- 


रक्तश्यामो दिवाधीशो गोरगात्रो निशाकरः। | 
» नातिदीथेः कुजो रक्तो. दूवोश्यामों बुधस्तथा ॥ १७॥ | 
गोरगात्रो शुरङ्गेयः शुक्रः श्यामस्तथेव च । 
कृष्णदेहो रवेः . पुत्रो ज्ञायते डिजसत्तम ! ॥ १८॥ 
अहों में सूयं का वण रक्तश्याम, चन्द्रमा का गौर, सध्याकार मंगळ का ढाल, ' 
और बुध का दूब की तरह श्याम, गुरु का . गौर, शुक्र का श्यामळ, शनिःका कृष्ण 
 चणंहै॥ १७-१८ ॥ 
2 221 ग्रहों के देव-- डळ 
वहयम्बुशिखिजा विष्णु-विडोजः शचिका द्विज !। | 
` सूयोदीनां खगानां तु देवा ज्ञेयाः क्रमेण च॥ १९॥ 
सूर्यादि अहो के अझि, जल, कार्त्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी तथा ब्रह्मा ये सात 
क्रमशः देव हैं ॥ १९॥ | | 


ग्रहों का पुंस्वादि-निरूपण--- ` 


न | कोबी डो सौम्यशौरी च युवती-न्दुभृगू विज ! ।. 


१२ | बृहर्पारारारद्दोराशखम्‌ 


नराः शेषाश्च . विज्ञेया भानुर्मोमो गुरुस्तथा ॥ २० ॥ 
अग्नि-भूमि-नभस्तोय-चायवः ` क्रमतो हिज। 
भौमादीनां ग्रहाणां तु तस्वान्येतानि वे क्रमात्‌ ॥.२१ ॥ 
इुघ-शनि नपुंसक, चन्द्र-छुक्र खी, . शेष-रवि, भोम, शुरु, पुरुष अह हें । भौमादि 
पाँच अहो के अशनि, भूमि, आकाश, जळ," चायु, ये पाँच क्रमशः तत्त्व हें ॥ २०-२१ ॥ 
ग्रहों के वणं गुण--- 


गुरुशुक्रौ विग्रवणों कुजाकों क्षत्रियो हिज ! । | 
शशिसौम्यौ वैश्यवणों शनिः श्रो द्विजोत्तम ॥ २२॥ 
साच्चिका माचुचन्द्रेज्या राजसौ सोम्यभागवो । 


७८ जपे 
तामसौ कुजमन्दो तु ज्ञेया विद्वददर! सदा ॥ २३ ॥ 

: गुरु-शुक्र § ब्राह्मण, .सूर्य-मंशळ क्षत्रिय, चन्द्र बुध वेश्य-और शनि शुद्ध वर्ण 
के हैं। सूर्य, चन्द्र, गुरु सात्विक, बुध, शुक्र राजस ओर मंगळ एवं शनि तामस गुण 
वाले ग्रह हैं। . जट 

ग्रहों का स्वरुप" 


सघुपिङ्गलदक खरयेःश्रतुरखः शुचिद्विज ! । 
पित्तप्रकृतिको धीमान्‌ पुमानल्पकचो ढिज | ॥. २४ ॥ 
बहुवातकफः  प्राज्ञश्रन्द्रो इच्ततनुद्विज ! । 
श्ुभद्दङ्‌ सघुवाक्यश्च चञ्चलो मदनातुरः ॥ २५ ॥. 
रक्ताक्षः क्रहृद्‌ भौमश्चपलोदारमूत्तिकः । 
पित्तप्रकृतिकः क्रोधी कृशमध्यतनुद्विज ! ॥ २६ ॥ 
वपुःश्रेष्ठः श्लिष्टवाक्‌ च ह्यतिहास्यरुचिबुंधः । ` 

पित्तवान्‌ कफवान्‌ विग्र ! मारुतप्रकृतिस्तथा ॥ २७ ॥. 
बृहद्वात्रो शुरु पिङ्गलो  मूर्धजेक्षणः। | 
कफम्रकृतिको - घीमान्‌ सवेशाख्रविशारद;ः ॥ २८ ॥ 
मुखी कान्तवपु; श्रेष्ठ: सुन्दराक्षो भृगोः सुतः ।. 

_ कफाधिकानिलात्मा च काव्यकृदू वक्रमूर्धजः ॥ २९ ॥ 
कृशदीघेतनुः शौरिः पिङ्गदष्टयनिलात्मकः । ` 
स्थूलदन्तोऽलसः पछुः खररोमकचो द्विज ! ॥ ३० ॥ 

` धूम्राकारो नीलतलुवनस्थोधपि . भयङ्करः।॥ ` 

_ वातप्रकृतिको घीमान्‌ स्वमालुस्तादशः शिखी॥ २१ ॥ 





ग्रदस्वरूपवर्णनाध्यायः १३ 


मधु के समान पिंगल दृष्टि, चौकोर शरीर, शुभ्र, पित्तप्रकृति, बुद्धिमान्‌ , अएपकेशी 
सूयग्रही होते हैं । वात-कफ-प्रकृति, विद्वान्‌ , गोलशरीर, सुन्दर दृष्टि, मीठी वाणी 
चञ्चल तथा कामातुर चन्द्रग्रही होते हें । लाळ आँखे, क्रर हृदय, चपळ एव उदारमूत्ति 
'पित्तप्रक्ति, क्रोधी, दुबळ तथा मध्यम शारीर वाले मंगछमग्रही होते हें। सुन्दर 
शरीर, अनेकार्थक वाक्य, हास्य प्रेम, कफचात प्रकृति, घुध का स्वरूप है । बड़ा शरीर, 
पीला केश तथा नेन्न, कफप्रकृति, बुद्धिमान्‌ समी शास्त्रों के अभिज्ञ गुरुग्रही होते हैं । 
सुखी, सुन्दर शरीर तथा नेत्र चाले, कफत्रात-प्रकृति, काब्यनिर्मात्ता, घुंघराले बालों से 
युक्त शुक्रप्रही होते हें । दुबंछ तथा छम्वा शरीर, पीली दृष्टि, वातग्रकृति, स्थूलदन्त, 
आळसी, . लंगडा तथा कर्कश केशधारी दानिग्रही होते हें । धँआं के समान नीळ शरीर 
वाले, जगली, वातप्रकृति तथा बुद्धिमान्‌, राहु एवं केतुग्रही होते हैं ॥ २४-३१ ॥ . 
सूर्यादिग्रहो के धातु आदि--- 
अस्थि रक्तस्तथा मज़ा त्वङमेदो वीयेमेव च । 
खायुरेते धातवः स्युः सयोदीनां क्रमाद्‌ द्विज! ॥ ३२ ॥ ` 
देवालय-पयोवह्निक्रोडादीनां तथं च। | 
कोश-शय्याद्यत्कराणामीशाः खयोदयः क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अयनक्षणवारच-मासपक्षसमा द्विजि!। | 
` दयांदीनां क्रमाज्ज्ञेया निर्विशङ्ग द्विजोत्तम ! ॥ ३४ ॥ 
. कडुन लवणस्तिक्तो मिश्रितो मधुरोऽम्लकः । 


कषायः क्रमशो जञेयाः स्रयांदीनामिमे रसाः ॥ ३५ ॥ 

ड्री, रक्त, मज्जा, त्वचा ( चम ) मेदा, चीयं तथा स्नायु ये सात सूर्यादिम्रहों के 
` क्रमशः घातु हैं। मन्दिर; जलाशय, अन्यागार, क्रीदास्थल, ` कोशागार, शयनगृह, 
तथा उत्कर ( कूड़ा-ककर-खाना ) ये सात स्थान क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के हैं। अयन - 
( उत्तरायण तथा दक्षिणायन ), क्षण, दिन, ऋतु, सास, पक्ष, वर्ष इन सातों के 
स्वामी क्रमशः सूर्यादिग्रह दे 1 कटु, लवण, तिक्त ( तीता ),- मिश्रित ( कई एक रसों 
का मिलित रूप ), मीठा, खट्टा, कसेका ये सात रस क्रमशः सूर्यादि हों के हैं । 

ग्रहो के दिकू-काळ, बल -- 


'बुधेज्यो बलिनौ पूर्वे, . रविभोमो च दक्षिणे । 
वारुणे खूयपुत्रश्न सितचन्द्रौ तथोत्तरे ॥ ३६ ॥ 
निशायां बलिनश्न्द्र-बुघ-सौरा भवन्ति . हि। 
सवेदा ज्ञो वली ज्ञेयो दिने शेषा द्विजोत्तम !॥ ३७ ॥ 
' कृष्णे च बलिनः क्रराः सौम्या वीययुता सिते। | 
. सौम्यायने सौम्यखेटो बली याम्यायनेऽपर। ॥ ३८ ॥ ` 


१ क DN बृहत्पाराशरहोराशास्म 


अब्द-मास-दिवा-होरा5्धीश्ास्तु बलवत्तरा! । 


श्‌. भो. वु. गु. शु. सोराधा वृद्धितो बलवत्तराः ॥ ३९ ॥ 

बुध, गुरु पूचदिशा में, सूय, मंगल दक्षिण में, शनि पश्चिम में, शुक्र तथा चन्द्र 
उत्तर में बळी होते हैं । 

'चन्द्रेसा, भौम, शनेश्वर, रात्रि में, बुध अहर्निश, शेष--सूर्य, गुरु, शुक्र दिन में . 
सबल होते हैं । पापग्रह छृष.पक्ष में, शुभग्रह शुक्ल पक्ष में, तथा पापग्रह दक्षिणायन - - 
` में और शुभग्रह उत्तरायण में बढी होते हैं । | 

वर्षश, मासेश, दिनेश, होरेश, अपने-अपने समय में उत्तरोत्तर बली होते हैं । 

शनि, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, सोम, रवि ये क्रमशः उत्तरोत्तर बली होते हैं। 
. चराहमिहिर ने सी अपने. बुहज्ातक में इसी तरह कहा है-- 
“दिच्नु बुधाडिगरसो रविभौमो सूयसुतः सितशीतकरी च” 
तथा-निशि. शशिकुजसौराः सरवंदा ज्ोडह्वि चान्ये 





बहुळसितयंताः स्युः कूरसौग्या क्रमेण । 
` अयनदिवसहोरामासपेः Fis काळचीयं 
` शारुयुगुशुचरादा  वृद्धितो., - चीरयंचन्तः ॥ ३६-३९॥ 


वृक्षों के उत्पादक ्रह-- 
स्थूलान्‌ जनयति त्वर्को दुभंगान्‌ सयपुत्रकः 
क्षीरोपेतांस्तथा चन्द्रः कडुकाद्यान्‌ धरासुतः ॥ ४० ॥ 
सफलानफलाञ्जीवबुघा, पुष्पतरून कविः । 
नीरसान्‌ द्रयपुत्रश्च एवं ज्ञेयाः खगाः द्विज ! ॥ ४१ ॥ 
सूय मोरे बृ्छों को, . शनि कुत्सित या अभद्र बृतक्षों को, चन्द्रमा दुग्धपूर्ण वक्ता 
को, मंगळ कड़ (मिरचा आदि) वनस्पतियों को, गुरु सफळ, बुध निष्फळ (फळरहित) । 
वर्षा को, शुक्र फूल के वृक्षों को उरपन्न करते हैं ॥ ७०-४१ ॥ ु 
सूयादिग्रहों के जाति-वखादिवणन--. | 
र[हुथाण्डालजातिश्व केतुजात्यन्तरस्तथा । 
: शिखिस्वभोलुमन्दानां वल्मीकं स्थानमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
. चित्रकन्था फणीन्द्रस्य, केतोस्छिद्रयुतो द्विज !। . 
' सीसं राहोनीलमणिः केतोज्ञेयो : द्विजोत्तम ! ॥ ४३॥ 
गुरोः पीताम्बरं विग्र ! भृगोः क्षोमं तथैव च । 
रक्तक्षोमं भास्करस्य, इन्दो! क्षौमं सितं द्विज ! ॥ ४४.॥ 
` बुधस्य त्वसितक्षोम रक्तं तद्वत्‌ कुजस्य च] | 
वस्रं चित्रं शनेविप्र.! पइ्वस्रं तथेव च॥ ४५॥ 


सृष्टिक्रमवर्णनाध्याय; १५ 


_ राहु चाण्डाळ जाति के और केतु संकर- जाति के स्वामी हैं। राहु, केतु, 
` शनेश्रर का स्थान वए्मीक ( दीमक वाळा भिण्डा ) है। राहु का वख चित्रकन्था 

( अनेक रंग की कथली ) और केतु का छेद वाळा वस है । राइ का धांतु सीसा, 
और केतु का नीलमणि है। गुर का वख पीछा, शुक्र का रेशमी, सूर्य का लाळ 


पट्टवस् और चन्द्र का सफेद रेसम वख है । . बुध का काळा रेसम वख, संगल का 
छाल चछा और शानि का वख अनेक रङ्ग वाला पट्ट वख हे ॥ ४२-४५ ॥ 


भृगोऋतु्यसन्त्च कुजभान्वोश्च ग्रीष्मकः । 

चन्द्रस्य वषा विज्ञेया शरच्चेव तथा विदः ॥ ४६ ॥ 

हेमन्तोऽपि शुरोज्ञैयः शनेस्तु शिशिरो द्िज | । 

अष्टो मासाश्च स्वर्भानोः केतोमासद्वयं द्विज ! ॥ ४७ ॥ 

राह्वारपज्ञुचन्द्राथ विज्ञेया' घातुखेचराः । 

७ अपरे जीवसंज्ञक 

मूलग्रहो ठयशुक्री अपरे जीवसंज्ञकाः ॥ ४८ ॥ 

ग्रहेषु मन्दो बृद्धीदस्ति आयुद्धिप्रदायक; । 

नेसगिके बहुसमा ददाति द्विजसत्तम |॥ ४९ ॥ - 

वसन्त शुक्र का, ग्रीष्म मंगल तथा सूर्य का; वर्षा चन्द्र का, शरत्‌ बुध का, 

हेमन्त गुरु का तथा शिशिर शनि का ऋतु हैं, अर्थात्‌ वसन्तादि ऋतुओं के उपर्युक्त शु 
आदि ग्रह अधिक हैं । राहु के आठ महीने तथा केतु के दो महीने होते हें । 


राहु, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा घातुओं के, सूर्य, शुक्र, सूलों के तथा-बुध, गुरु, केतु, 
जीवों के स्वामी ह? 


ग्रहों सं बद्ध शः, नेसर्गिकावस्था में अनेक वर्षोतक आयु कःरक होते हैं ॥ 
टक अहो के उच्चनीच स्थान-- [ 
अजो वृषो. मृगश्चैव कन्या कर्को झपस्तुला । 
सयीदीनां क्रमादेते गदितास्तुङ्गराशयः ॥ ५० ॥ 
दश्ाम्निमतुयुक्तिथ्यक्षनक्षत्रनखाः कमाद्‌। 
भागाः, सप्तमर्भ तेभ्यो नीचं तरेव भागकः ॥ ५१ ॥ 
सेप, बृष, मक्र, कन्या, कर्क, मीन, तुला ये सूर्यादि अरहो की उच्चराशियाँ हैं । 
इन राशियों में १०, ३, २८, १५, ५, २७, २०, अंशा पर उपयुक्त ग्रहों का क्रमशः 
उच्चस्थान दै । उच्च से सप्तम राशि में उन्हीं अंशों पर ग्रहों का नीच स्थान होता हे ॥ .. 





` स्पष्टाथं चक्र-- 
ग्रह-- सू. चे, सं. छु. य शु. श. 
. उच्चराशि-- ० १.४ ४.११ NL SR जन्य, ३ 
अंश ५ 401 ud ५२८ बज 3७ २७० २० 
नीचराशि--: ३ ७ ३ ११ ९ ६ ° 
३ २८ १५ प्‌ २७ २० 
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द बृहत्पाराशरहोराशाखम 


। ग्रहों का सूळ त्रिकोण-- 
विशत्यंशा रवेः सिंहे त्रिकोणमपरे ग्रहम्‌ । र 
इन्दोइषेऽग्निभागांस्तु तुङ्गमन्ये त्रिकोणकस्‌ ५२ ॥ | 
मेषे कुजस्य सर्योशाखिकोणमपरे ग्रहम्‌ । 
तिथ्यंशैः कन्यकाराशौ विदस्तुङ्गं ततः परे ॥ ५३॥ 
पञ्चांशकास्रिकोणाख्यास्तदग्रे तद्गृहं मतस्‌ । 
गुरोर्धनुषि दिग्‌भागैखिकोणं तत्परं ग्रहस्‌ ॥ ५४ ॥ 
तुलार्ध तु त्रिकोण स्याद्‌: भुगोरधे परं गृहस्‌ । 
विजञत्यंतषेटे शौरेख्रिकोणं सद्य शेषके! ॥ ५५ ॥ 
रवि का सिंह राशि में बोस अंश पर्यन्त सूलन्रिकोण, शेष द॒श अंश उनका 


स्वभवन है । चन्द्रमा का वृष राशि में तीन अंश तक उच्च, शेष ( अग्रिम २७ | 


झंश ) सूर्लन्रिकोण कहळाता है । मेष राशि का आदिम १२ अंश तक मंगल का 
मूळ त्रिकोण, शेप १८ अंश उनका स्वगुह है । कन्या राशि में १५ अंशतक बुध 
का उच्च, वाद का पाँच अंश उनका: मूलनत्रिकोण, शेष दश अंश उनका स्वंभवन है। 
धन में गुरु का दृश झंश तक सूळन्रिकोण शेष उनका अपना घर है । तुलाध 
( तुला में १५ अंशतक ).. शुक्र का मूंछन्रिकोण शेष उनका स्वभवन है । कुम्भ से 
२० अंश तक झनि का सूलत्रिकोण, शेप दश अंश उनका घर है ॥ ५२-५५॥. 


स्पष्टार्थ चक्र-- 





ग्रहृ सू, चं, सं. बु. | शु, | श. | दा. 


सिंह में | घृषमें | मेषमें | कन्याम | धनमें | तुलामें ; कुम्भमें 
सूलत्रिकोण | २० = अन्तिम | १२ अंश | १६ अश | १० अंश | १५ अंश २० अश 








२७ अश से २० अं. तक | तक | तक 
सिंह में |: मेषमें कन्यामें घनसे | तुळामें | कुन्भमें 
' स्वराशि | अन्तिम | > | अन्तिम १ अंशसे| अन्तिम | अन्तिम | अन्तिम 
१० अंश १८ अंडा | ३० अ, | २० अंश १५ अंश | १० अंश 
त वषे : | कन्याम | . 
उच्च . | ५ | आादिसं। % आदिम | > - ५ x 
£ ३ अश १५ अश । 
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ु ग्रहों का वेसर्गिक मिन्नामिन्न +- ` | 
रवेः समो ज्ञः सितस्र्यपुत्रा वरी परे ते सुहृदो भवेयुः । 
चन्द्रस्य नारी रविचन्द्रपुत्रो मित्रे समा! शेषनमश्चराः स्युः ॥५६॥ ` 


` अहस्वरूपवर्णनाध्यायः | 3७ 
समो सिताकी शशिजश् शजुमित्राणि शेषाः परथिवीसुतस्य । 
शचः शशी सर्यसितो च मित्रे समा; परे स्युः शशिनन्दनस्य॥५७॥ 
रह तक तु शनिः समोऽन्ये सुहृदो भवन्ति । 
शक्रस्य मित्रे बुधर्यपुत्रो समो झुजायांवितरावरी तौ ॥५ ८॥ 
: शनेः समो वाक्पतिरिन्दुस चुद्युक्रोच भित्रे रिपः परेऽयि। - 
युषे हाणा चतुराननेन शबुत्वमित्रत्वसमत्वमुक्तमम्‌ ॥५९॥ 
रवि का डुघ संम, शुक्र, शनि शज्नु, अन्य (चन्द्र, भौम, गुरु) मित्र हैं । चन्द्रमा के 
सूयं, बुध मित्र, अन्य ` सभी ग्रह सम हैं । मंगल के शुक, शनि, सम, बुध श्रु, अन्य 
( सूर्य, चन्द्र, गुरु) मित्र हैं। चुघ के चन्द्रमा शु, सूर्य, शुक मित्र, शेष सम हैं। _ 
गुरु के उध, शक. शाञ्ु, शनि सम, शेष ( सूर्य, चन्द्र, मंगळ ) मित्र हें । शुक्र के बुघ 
शनिः मित्र, सगळ, गुरु, सम, अन्य (रवि, चन्द्र) दा हैं । शनि के गुरु सम, चुध-शुक्र 
मित्र, सूय-चन्द्र-मंगळ शु है । ग्रहों का यह स्वाभाविक मिन्रामित्र-समस्व ब्रह्मा जी 
ने स्वयं बतलाया है ॥ ५६-७९ ॥ . कः ह | 


. . स्पष्टार्थं नेसर्गिक मित्रामिन्न चक्र 











ग्रह क भ तन सू. |. च, स | चु गु श. | श 
मित्र |च मं युः सूर्य वि सूः च | सू, श॒ स्‌ च. सु. श. | बु. शु 
i बुष, रे स. : | > 
न् i 3 
शाञ्च शु. श, ; > खु च. | बु, शु. | चं. सू. चं. 
ih सू स्‌, 
० | > = 3 
सम बु. | सं. गु. | शु. | सं.गु. | शं. सं¦ गु. 
ME MINE र साग क क्ल ८ रा » 'शु जा. | षाः ^. हाः यु. | 





विमशे--सत्याचार्य ने कहा है--अपने-अपने सूळ त्रिकोण से धन भाव, उच्च, 
अष्टम, चतथ, द्वादश, पञ्चम, नवम, स्थानों के अधिप मित्र, उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त 
स्थानों के स्वामी शत्रु, एवं मित्रत्व तथा. शज्जुत्व दोनों में प्राप्त ग्रह सम होते हैं । जेसे 
सूर्य के मूलन्रिकोण सिंह से उपर्युक्त २।४।८।१२।५।९। तथा उच्च ( मेष ) के स्वामी 
केमशः बुघ,. मंगल, गुरु, चन्द्र, सूय के मित्र इए । इसी प्रकार सिंह से उपयुक्त 
. स्थानातिरिक्त १।३।६।७।१०।११ स्थानों के स्वामी क्रमशः बुध, शुक्र, शनि, सूयं के 
शञ्जु हुए । किन्तु बुध शत्रु एवं मित्र दोनों वगंगत होने के कारण सम होंगे। इसी . 
तरह अन्य ग्रहों का भी नेसर्गिक सिन्न, दाजु, सम समझना चाहिए । सत्यानुसार-- 
स्वन्निकोणादू . धनोच्चायुःसुखान्त्यमतिधमंपाः । | | 
. सुहृद,  शत्रवश्चान्ये .समा उअयथोदिताः॥ ` 
नेसर्गिक 'मिन्नामिन्नसमत्व” के किए यही सिद्धान्त निष्पन्न हुआ । 
२ बृ० | 


१८ ब्रुहरपाराशरहोराशास्रस 


ग्रहों का तात्कालिक मिन्नामिन्न--- 
दशायबन्युसहजस्वान्त्यस्थास्ते. परस्परस्‌ । 


तत्काले सुहृदोडन्यत्र संस्थिताः शत्रवः स्मृताः ॥ ६०॥ . 
क्किसी ग्रह के अपने स्थान ( जिस राशि में वह स्थित हो.) से १०।११।४।३।२। 
१२ स्थानों में स्थित ग्रह॒ तात्काछिक मित्र होते हैं। शेष १।५।६।७।८।९ स्थानों में 


स्थित ग्रह उनके राजु होते हैं । तात्पय यद है. कि स्वस्थान से तीन आगे और तीन 


पीछे के स्थानों में स्थित ग्रह मिन्न और शेष स्थानों में'स्थित अह शञ्जु दोते हैं ॥६०॥ 
क जन्माङ्गचक्क | 





क 


उदाइरण--यढाँ सूयं से २, ३, ४, १०, ११, १२; स्थानों में स्थित गुरु-शुक्र 
(सूर्य) के तात्काळिक मित्र हैं। और शेष ३।५।६।७।८।९ स्थानों में स्थित मंगळ, छुन, 
चन्द्र, शनि सूर्य के तास्काळिक शज्जु हैं। इसी तरह मंगळ-डुध के भी तात्कालिक 
मित्र उपयुक्त गुरु-शक्र ही होंगे । किन्तु मंगल का तात्काकिक शञ्जु सूर्य, छु०, च०, दा, 
एवं बुध का तात्कालिक शत्रु. सू०, सं०, चं०, श० हैं। 

काली है अलुसार तास्यालिश मिशामिक कद 1140 _ इस कुण्डली के अनुसार तात्काळिक मिन्नामित्रचक्क | 
अह र सू. | चं. . | मं. छु, . गु. | शु, | दा. 
मित्र | गु. शः | शः | युः थ. | यः छः स्‌ः मं. बुः |मं. सूः ड. चं, 


जज मं. बु. सू. मं. | सू. चुः | सूः मं. छ. 'चं, दा. गु. चं. शा. सू. सं. डु. 
र .० रॉ. खु, शु शु. च्च, दा. च्च, शा. | शु. थु, | 





१5४ 2220 22: पञ्चधा मेत्री-- ` 
मैसर्मिके तथा तात्कालिके मित्रेऽधिमित्रकम्‌।  . ` 
` समे मित्रे च मित्रं ` तूमयत्राधिरिषू रिपो ॥ ६१॥ ` `. 
. समे शत्रो शवुरेष शत्रो मित्रे समः स्मृतः । 
एवं विचाये अणकैः फळं वाच्यं यथोदितस्‌ ॥ ६२ ॥ . 


, अहस्वरूपवर्णनाध्यायः १९ 


अ्र्हो में. नेसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों प्रकार की मित्रता: रहने पर अधिमित्र, 
निसगंतः समत्व किन्तु,तात्काछिक मित्रता होने पर मित्र, एव नेसर्गिक तथा तास्काछिक 
` दोनो प्रकार की झाञ्ुता रहने-पर अधिशत्नु, निसर्गतः समत्व किन्तु तस्काळ में शत्रुता 
रहने पर शत्रु, तथा निसर्गतः शच्ुस्व किन्तु तास्काळिक मित्रता रहने पर सम संज्ञा 
होती है । अर्थात्‌ रों में नेसर्मिक एवं तात्कालिक मिन्नामित्र समत्व के आधर पर 
अधिमिन्न, मित्र, अधिशञ्रु, शञ्जु तथा सम ये पाँच प्रकार के. सम्बन्ध होते हैं । इन 
सम्बन्धो के निर्णय करने के बाद दी फलादेश करना उचित है ॥ ६१-६२ ॥ 


'डदाहरण-- जैसे सूयं का गुरु नेसर्गिक एवं तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र है 
अतः सूय के गुरु अधिमिन्न हुए । सूर्य के चन्द्र एवं मंगल - निसगंतः मित्र हैं किन्तु 
उपयुक्त कुण्डली के आधार पर सूर्य के चन्प्र-संगळ दोनों शत्रु हैं अतः वे. ( चन्त्र- 
मंगल ) सूर्य के सम हो जायेंगे । सूय का शुक्र निसर्गतः श्रु हे किन्तु तत्काल में मित्र 
है अतः शुक्र भी सूर्य के सम होंगे। सूर्य के शनि निसर्गतः शत्रु हैं, तत्काळ में सी 
शाञ्च हैं, अतः सूर्य के शनि अधिकात हुए। इसी प्रकार सभी ग्रहों की पञ्चधा मैत्री 
समझनी चाहिए। बुघ सूर्य के स्वाभाविक सम, और तत्काळ में शत्रु भतः 
शझुहुए। ` | i 








पञ्चधा मेत्री-चक्क-- रया त 0000000000 
ग्रह सू. चच, मं बु. गु. | शु. श, 
मित्र | श. | शु. गु. x | + 
अधिमिन्र | गु. x गु. श. |सू.मं बु. x 
श | बु. |मं,यु.शु.| श सं, शः | श गु, गु. 
अधिशधु | इ. २८ खु, च, शु च. | सू. मं. 
शुचं, 





सम चं. मं.य.|-सू. बु. | सू. चं. | सू. मॅश. सूच. [सू. चं, सू. | डुः चं. | सा. सू. ` 
७ हु ौ छै 


रर अहो का उंच्चादि-स्थानबळ-- 
स्वोच्चे शुभं बढे पूर्ण त्रिकोणे पादवजितंम्‌। | 
स्वरक्षै दलं मित्रगेहे पादमात्रं प्रकीचितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पादार्थ समभे प्रोक्तं बियन्नीचास्तशन्रभे । 
तद्वदेवाशुभं ब्रूयाद्‌ व्यत्ययेन . विचक्षणः ॥ ६४ ॥ 


ग्रह यदि अपने उच्च में हों तो शुभप्रद इसका बढ पूणे होता है । सूळत्रिकोण 
में रहने पर चतुर्थाशोन पूर्ण बल, स्वगृह. मे आधा, मिन्नसेत्र सें चतुर्था, सम के घर 
में अष्टमांश मात्र, , नीच, .अस्त, एवं झाज्ुशुह में शुन्य बल होता है। इसी तरह 
उच्चादि उपयुक्त स्थानों में वेपरीस्य-से अशुमग्रद बल भी समझना चाहिए ॥६३--६४॥ 


न ` बुहरपाराशरोराशाखस 
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“ इति सविमशंसुधाव्याख्योपेतायां चुहत्पाराशरहो रायां 
नङ ३ ग्रहस्वरूपवणनाध्यायः समाप्तः ॥ हे ॥ . 





अथ ग्रहादिसाथनाऽध्यायः॥ ४ ॥ 


के ग्रहों का तास्कालिकीकरण. . 
. पंश्वाडुस्थो . मिश्रमानकालः पाडूसमाहूयः 
`. सर्योदयाद्यातकाळः ` सावनेष्ट  उदीरितः ॥ १ ॥ 
.  दिनाद्यमन्तरे यच्च तयोयोतेष्यक हि तत्‌ । 
``... .पङत्तयाधिक्ये . यातसंज्ञमेष्येमिष्टेऽघिके स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
- - `. ` ऋणं ` चनं .दिनाद्यं तदू शुणितं. ग्रहथुक्तिमिः । . 
`: : ` : खरसेविहृत लब्धमंशार्थ. चालन. फलम्‌ ॥ २ ॥ 
-.. पङक्तिग्रहेषुः संशोध्यं .- योज्य. चः क्रमशस्तदा । 
_तात्कालिकग्रहा वामं पाते वक्रखगेऽपि तत्‌ ॥ ४ ॥ 


- -नक्षत्रयातभोगाभ्यामिंन्दुं ... संसाथयेद्‌ ` बुधः 

` पञ्जाङ्गस्थित मिश्रेमान-काळ को पंक्ति कहते हँ । सूर्योदय से अभीष्ट समय 
तक का काळ सावनेष्ट-काल, कहा जाता है। दोनों कार्ला के दिनादिक अन्तर को 
यातकाळ या ऐष्यकाळ' कहते हैं। इष्टकाळ से पंक्तिकाळ यदि .आगै हो अर्थात. 
पंक्तिकाळ .से पहले ही यदि ग्रहों का तात्काळिकीकरण.अभीए हो तो पंक्तिकाल में से 
इष्टकाल को घटावे, दिनादिक अवशेष को .ऋणात्मक या यातसञ्चक समझ । पक्तिकाळं 
से इष्टकाळ ही यदि आगे हो, अर्थात्‌ पक्तिकाळ के बाद ग्रहो का ताश्काछिकी 
करण अंभिप्रेत हो तो इष्टकाळ से ही .पंक्तिकाळ को घटाकर दिनादिक शेष को 
धनांस्क या पेष्य समझें । इस प्रकार आनीत ऋण-धन या यातेष्य दिनादिक को 
 शक्तदुूअहगति से गुणाकर ६०.से भाग देने पर जो झंशादिक. छब्धि आवे . उसे 
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पंक्तिकालिक अर्हो में ऋण-घन. करें। पात एवं वक्री, ग्रहों में यातेष्यकाछ-सम्बद्ध 
चाळन फळ घन-ऋण कर तो अभीष्टकालिक ( तात्कालिक ) ग्रह हो जायेंगे । 

विशेष--पञ्चाङ्ग में जिस समय के सगतिक अह बनाए गपु हों उसी समय को 
' पंक्ति समझ कर उपयुक्त रीति से क्रिया करनी चाहिए । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग में 
औद्यिक स्पष्ट ग्रह. बनाए जाते हैं। अतः उसमें उद्यकाल को ही पक्ति मान कर 
अहों का तास्कालिकीकरण किया जाना चाहिए । 


उदाहरण--किसी वेशाख इष्ण पञ्चमी बुध को सूर्योदय से १३७५ सावनेर 
काल है, तथा पष्ठी गुरुवार को ४५।४८ पंक्तिकाळ या सिश्रमान काल हे । | 
यहाँ वारादि सावनेष्ट काळ ४।१३।५५ से वारादि पंक्तिकाळ ५४५।४८ आगे 
है अतः वारादि पंक्ति में साचनेष्ट को घराने से ( ५।४५।४८ )—( ३।१३।५५ ) =, | 
१।२२।३ = वारादि यातकाल या ऋणारमक दिनादि । इससे पंखिस्थ सूय की स्पष्टा 
यति ५९' | ०” को गोमूत्रिकानुसार गुणा करने से गुणन फल ९०।३०।५७ हुआ । 
इसमें ६० का भाग दियो तोः] ।.३०'। ३१” ऋण चालन फल हुआ । पंक्तिस्थ 
` स्पष्टसूयं ११। २९, २८'। ३१” में चाळनफळ घटाने से १३ । २२ । २८' । ३१ 
11६० । ३१"--१३। २५ । ५४' | ०'-तात्काळिक स्पष्ट सूर्य हुआ । इसी तरह ` 
' अन्य ग्रहों का भी तात्कालिकीकरण होता है । i 
विमश--उपयुक्त ताव्काछिकीकरण- पद्धति सें पक्तिस्थ स्पष्टागति को दिनादिक 
यातेष्य काळ से गुणाकर ६० से भाग देना. उचित नहीं दै। मध्यमा गति पर से ` 
ही त्रैराशिक समुचित होता है.। अदपगति वाले ग्रहों में यह स्वल्पाम्तर दोष 
' अङ्गीकार कर छिया गयो है । अधिक गतिवाले चन्द्रमा में अधिक स्थूलता के भय 
से भयात-भभोय के द्वारा ही उनका तास्काळिकीकरण ससुचित है । चन्द्रमा-स्पष्ट 
करने की रीति निम्नलिखित है--- अ ड 
भयात भोगविहृतं गतर्चाङ्गसमन्वितस्‌ । 
खवेद्गुणितं अक्तं त्रिभिरंशादिकः शशी ॥ ३ ॥ . 
भयात को भभोग से भाग देने पर जो लब्धि आवे उसमें गत नक्षत्र की 
संख्या जोड़ दें। योगफल को ४० से गुणा कर तीन से भाग देने पर जो अंझादिक 
छदिधि हो, उले ही तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिए । जैसे अनुराधा नक्षत्र . 
के भयात एवं , भभोग क्रमशः ४५। ५५1 और ५७ 1१४ है । उपयुक्त रीध्यनुद्धार 
` पछात्मक भयात २७५५ में पळात्मक भभोग ३४३४ का भाग दिया तो २७५५ ... 
. २9२४० । ४८. ८ । १३ यह लब्धि हुई । इसमें गतक्षं संख्या १६ को जोड़ 
दिया तो योग = १६।४८।८।११। हुआ | इसे ४० से गुणा कर तीन से .भाग 
दिया--- ॒ [ | 
4 १५० - २२४ । १! । ४९" यह अंशादिक स्पष्ट चन्द्रमा हुआ ८ 
1.४1 ONS | 1. ७४ डु 





धूमादि प्रकाश ग्रहों का साधन--- ` 


स्यलैसीन्दुभगेभैतुमिशर युतो रविः ॥५॥ 





२२ हर बरृहतपांराशरहो राशाखस 
धूमो नाम महादोषः सर्वकमेविनाशकः ॥ 
धूमो मण्डलतः शुद्धो व्यतीपातोञ्त्र दोषदः ॥ ६ ॥ . 
सषडभैञ्त्र व्यतीपाते परिवेषस्तु दोषकृत्‌ । ` 
परिवेषश्चयुतश्चक्रादिन्द्रचांपश्च दोषदः ॥ ७॥ 
त्यंशोनात्यष्टिमागेश्च युतश्रापोऽशुभः शिखी । 
एकराशियुते केतो सर्यो राइयादिको भवेत्‌ ॥ ८॥ . 
अप्रकाशग्रहाइचेते दोषदाश्पापिनः स्मृताः। | 


. स्पष्ट सूयं में ४ राशि १३ अंश और २० करा जोड्ने से धूम नाम का सहादोष- 
कारक अप्रकादा ग्रह सभी कार्यो को नष्ट करने वाळा होता दै । घूम को $२ राशि में 


घटाने से दोषकांरी व्यतीपात होता दै । व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने - पर दोषकर 


परिवेषसंज्ञक राइ होता है । परिवेष को १२ राशि में घटाने पर इन्द्रचाप, ग्रह होता 
हे । इन्द्रचाप में १६ झंश तथा ४० कळा जोड़ने पर अशुभकारक केतु ग्रह होता 
है। केतु में एक राशि जोडने पर स्पष्ट सूयं हो जाता है। ये १ धूम, २ व्यतीपाठ, 
३ परिवेष, ४ इन्द्रचाप ५ केतुसंज्ञक अप्रकाश अह पापी तथा दोषद होते हैं ॥ ५-८ ॥ 
उदाहरण--जेसे स्पष्ट सूर्य-राश्यादि २।५।२५। १५” में ४1१३ ।२०'।०' जोड़ने 
ते ६। १४ । ४५ । १५" घूम हुआ। इस राश्यादि को १२ राशि में घटाने से 
३२।३।०'।०!६। १८. ४५ | १५ = ५। ३1 । १४' । ४५ =व्यतीपात । 
व्यतीपात राश्यादि में ६ राशि जोड़ने से ५ । १11 १४' । ४५ + ६। ० । ०! । ०” । 
5: ११ । ९१ । १४' । ४५' = परिवेष । इसे १२ राशि में घराने पर १२। १।०' 1 
‘० -११।११३} १४'। ४५ ८: ०। १८ | ४५) १५" = इन्द्रचाप । इसमें १६ ॥ 
३५' जोखुने पर ०1१४ । ४५1 १५ + ० | १६।४०' ०” ८१ | ५॥ २५ | ५ = 
केतु । केतु राश्यादि में एक राशि जोड़ने पर २. प । २५।३५=सपष्ट सूय राश्यादि । 

अप्रकाश अही. का फ . - 

 रवीन्दुलग्नगेष्वेषु ` वंश्ञायन्ञोननाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 

एषां पञ्चाकदोषाणां स्थितिः -पक्चासनोदिता ॥ 

उपयुक्त भूम आदि पाँच अप्रकाश ग्र सूय, चन्द्र या लग्न से युक्त हों तो क्रमशः 


वंश, आयु और ज्ञान का नाश होता है) इन पाँच ( धूमादि ) अकंदोर्षो की स्थिति | 


ब्रह्माजी ने कद्दी है ॥ ९॥ . 
* ओ- शुलिकादि-साधन--. FR 
रविवारादिशन्यन्तं गुलिकादि : निरूप्यते ॥ १० ॥ 
“ दिवसानश्था कृत्वा वारेशाद्‌ गणयेत्‌ क्रमात) ` `| 
` अष्टमांशो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुलिक; स्मृतः ॥ ११॥ - 


ग्रहादिसाधनाध्याय हु _ ३६ 


रात्रिमप्यष्टघा भक्तवा वारेशात्‌ पश्चमादितः 
गणयेदष्टम/ः खण्डो निरीश; परिकीर्तितः ॥ १२ ॥ 
` शन्यंशो गुलिकः प्रोक्तो गुवशों यमघण्टकः। | 
भोमांशो मृत्युरादिष्टो रव्यंशः कालसंज्ञकः ॥ १३ ॥ 
सोम्यांशोऽधंप्रहरकः स्पष्टः स्यात्‌ स्वस्वदेशतः । क्‍ 
सूयवारादि से शनिवार पर्यन्त गुलिक आदि का निरूपण किया जाता है-> 
दिनमान को आठ भाग कर क्रमद्राः वारेश से गणना करें। प्रथम आदि सात भागों 
के अधिप , वारेश क्रम से 'सातो ग्रह होते हैं। अष्टम भाग का अधिप कोई नहीं 
होता है। इस प्रकार शनि का भाग गुलिक कंहछांता है। -इसी तरह रात्रिमान 
को भी आठ भागकर वारेश से पाँच्च अह से आरम्भ कर .सात अह प्रथम आदि 
सात भागों के अधिपति. होते हैं। आठवाँ भाग यहाँ भी निरीश या बिना स्वामी का 
होता दे । शनि का भाग गुलिक, गुरु का यसघण्ट, भौम का सत्यु, रवि का काळवेछा, 
बुध का अधंप्रहर होता है ॥ १०-१३ ॥ 


गुलिक लग्न-साधन--- 
गुलिकारम्भकालेष्ट-समयाश्रयतस्तु यत्‌ ॥ १४ ॥ 
लग्नं यत्साध्यते विद्धिगुलिकः स निगद्यते । 
नामान्तर तु तस्यव मान्दिरित्यभिधीयते ॥ १५ ॥ 


गुलिकाररभ काल. को इष्टसमय मानकर जो कमग्नानयन पद्धति से लग्न सनाया 
जाय वही गुलिक कहलाता है । उसी गुलिक का संज्ञान्तर मःन्दि भी है। दिनरात 
इष्टकाळ होने पर दिन के गुलिकेष्ट से, एच रात्रिगत इष्ट काळ रहने परं राश्रिगत 
गुलिके्ट पर से छग्नानयन करना ही स्वाभाविक है ॥ १४-१५ ॥ 


प्राणपद की परिभाषा 
पलेस्तु तिथिमिः ग्राणपदर्भ सम्मुदीरितम । 
इष्टकालोड़व॑ तत्त ` चरागद्विभगे रवो॥ १६॥ 
युतमर्के तत्त्रिकोणे स्फुटं प्राणपदं हि तत्‌। | 
एक प्राणपद राशि-प्रमाण १५ पल तुल्य माना गया दै । चर-स्थिर-द्विस्वभाव 
राशिगत सूर्य में इष्टकाछिक प्राणपद राशि को क्रमशः सूय, सूय से नवम, तथा 
उससे पञ्चम राशि में जोड़ देने पर स्पष्ट प्रागपद्‌ हो जाता है । 
उदाहरण--नेसे इष्टकाल-१५ घ. ।२० प-=९२० पल । ९२० -= १५६१ रा० ३० 
` अ०। १२ से अधिक होने के कारण १२ से तष्टित करने पर = १।१० इसे पूर्वोक्त स्पष्ट 
सूयं २। ५। २५ । १५१ के द्विरवभांव राशिगत होने के कारण, सूय से पञ्चस राशि 


२४ 3 'बहत्पाराशर दो रा शाखम्‌ का 


. ६॥ ५॥ २५! । १५ में जोड़ने से ६। ५1 २७५ । १५+ १॥ १० | ० | ०” = 
७1१५३२५1१५ = स्पष्ट प्राणपद हुआ । | की सडे 
: प्राणपद्‌ का साध न--- 


घटी चतुर्गुणा कार्यो तिथ्याप्तेश्च पलेयुता ॥ १७ ॥ 
दिवाकर हुता शेषं राशिश्चाथ पलात्मकस्‌ । ; 
पूवशेषं द्विणुणितं लवाः स्फुटयुदीरिताः ॥ १८॥ . 
एवं राइयंशकौ सूयंतस्त्रिकोणभभागयोः। : 
योजयेत्‌ क्रमशो विज्ञश्चरादो संस्थिते रवो ॥ १९ ॥ 


- स्फुट राश्यादिक प्राणपदं, तत्‌ प्रोच्यते पुनः 
इष्टघरी को,'चारं से गुणाकर गुणनफल मैं पन्द्रह से पछ में. भाग लेकर छड्धि 
जोड़ दें, योग में १२ से तष्टित करें शेष अंक को राशि समझें । पलास्मक शेष को . 
द्विगुणित कर अंश समझें । इस प्रकार आगत रःशि-अश को चर स्थिर-द्विर्वभाव 
राशियों में सूयं की स्थिति के अनुसार स्पष्ट सूर्य के राशि-अंश में, सूयं से नवम 
राशि के राशि-अंश में, तथा सूर्य से पञ्चम राशि के राशि-अंश में क्रमशः जोड़ दे 
तो स्फुर प्राणपद के राशि-अंश आदि होते हैं। इसी प्राणपद-साधन को “स्वेष्टकाछं 
पलीकृत्य' आदि दूसरी रीति से कहता हूँ ॥ १७-१९ ॥ 
उदाहरण--जेसे इष्टकाल = १% घ. 1२० प. घटी संख्या=१५। १५% ४ = ६०। 
'६०.+ १= ६१ क्योंकि २० प. + १५ = १८ छब्घि रोष = ५। ६१ में १९ से तष्टित 
करने पर शेष = १ = राशि संख्या । पलात्मक शेष ५ को दो से. गुणने पर ५> २ = 
१०=अश।. इस प्रकार आनीत १. रा १० अंश को स्फुट सूय २। ५। २५ । १५ 
` के द्विस्वभाव राशिस्थ होने के कारण सूर्य से पञ्चम राशि ६ । ५।२५' ।.१५ में जोड़ने 
से ६ । ५1 २७ । १५} ३। १।०।.०=७।॥ १५ । २० । १७ = यही स्पष्ट 
ग्राणपद्‌ हुआ । यदि स्पष्ट सूय चरराशिस्थ होते तो सूयं के: ही राशि-झ में, स्थिर 
राशि में वे होते तो सूय से नवमं राशि में आनीत राशि-झंश को जोड़ा जाता। 
किन्तु यहाँ स्पष्ट सूय द्विस्वभाव राशिगत हैं, अतः सूर्य से पञ्चम राशि ( सूर्य + ४.) 
सें १ राशि तथा १.० अंश जोड़े गए हैं । 
__ > प्राणपद-साधन की दूसरी रीति--- 


स्वेष्टकाल पलीकृत्य तिथ्याप भादिकं च यत्‌ ॥ २०.॥ 
चरागद्विभगे भानो भानो युङ्‌ नवमे सुते । 
स्फुट प्राणपदं तच लग्नतो. नवमे सुते ॥.२१ ॥ 
द्वितीये दशमे . लाभे तुर्य वापि शुभग्रदस्‌। | 
यत्र संस्थितं तत्त सुखद नहि जन्मिनाम्‌ ॥ २२.॥ 
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` इष्टकाळ को पळ बनाकर १५ से भाग दें, जो राश्यादिक ऊरव्धि जावे उसे चर- ' 

स्थिर-द्विस्वभाव-गत सूयं के अनुसार सूय, सूर्य से नवम, तथा सूथ से पञ्चम राशि के 
राश्यंश में क्रमशः जोड़ने पर प्राणपद के स्फुट राश्यादि होते हैं। चह प्राणपद्‌ लग्न 
से द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, नवम, दशम. तथा एकाददास्थ हो तो जातक को सर्वया 
सौख्य, अन्यथा उपयुक्त स्थान के अतिरिक्त स्थानों में रहने पर अशुभ कहना चाहिए । 

ह घ. प. | 

उदाहरण --पूर्वोक्त दृष्काळ १५२० = ९२० पळ ९२० + १५८ ६१ राशि, १० 
अँ'= १ रा, १० अं। स्पष्ट सूच २1 ५। २५ १५" द्विस्वमाव गत है अतः सूर्य से . 
पञ्चम ६। ५। २५' । १५” में जोड़ने पर ६द। ५ | २५'। १ ५१ रा. | १०।०' । 
१”॥२६॥ ५॥ रण | १५”/--१॥१5॥०॥०॥२७॥। १५॥ २५' । १५'=स्प्ट 
ग्राणपद्‌ हुआ । शु ् 


विमं १५ पर्ला का एक २ प्राणपद राशि माना गया है । अतः इष्टकाळ में 
ध्राणपद के लिए पलींकृत इ्घटीप में १५ से भाग देने पर प्राणपद के राशि-भंश < 
आदि का होना उचित ही है । | 


पलीक्रत इष्टघरीपल = इष्टघटी ५ ६० + पळ 
अतः प्राणपद राश्यादि = इष्टघटी > ६० 1, पळ 
१५ 


® 


इष्टघटी ५% ६० पळ शे० 
=. `... 4.-- दस इष्ट्घटोी ५ ४७ +र+--.( १ 
म व सई नज ) 


= प्राणपदराशि + प्राणपद राशि यदि १२ से अधिक हों तो १२ से तष्टित 


करना स्वाभाविक ही है" पुनः शेषाङ्क तुल्य प्राणपद की द्वादशाढप राशि संख्या होगी । 
नज राश्यात्मक है, उसे ३० से गुणा करने पर अंश हो जायेंगे । अतः  प्राणपद के 


अश = र ५ ३० = शे० * २, अतः “घटी 'चतुर्गुणा कार्या तिथ्यासेश्व पळेयुंता' आदि 


तथा उपरि लिखित (१). स्वरूप देखने से स्वेष्टकाले पलीक्कत्य तिथ्याप्तं भादिक 
च यत्‌? “आदि दोनों प्रकार प्राणपद साधन के लिए संथा युक्तियुक्त है । 


प्राणघद के द्वारा असक्गत्‌ क्रिया से इष्टकाल शोधन आदि ज्यौतिषरत्नाकरकार 
ने अपनी पुस्नक में लिखा है, यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । महर्षि ने प्राणप्रद्‌ 
का साधन फलादेश के लिए किया है यह बात अप्रकाश ग्रह फलाध्याय देखने से 
स्पष्ट हो जाती है । साथ हीं “घटी चतुगुंणा कार्या” आदि प्रथम प्राणपद-साधन, प्रकार 
को असम्बद्ध या उपेक्षणीय कहना भी सर्वथा युक्तिविरुद्ध है, क्योकि दोनों प्रकार एक 
ही उपपत्ति पर आधारित है, इसे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है । 
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पलमा की परिभाषा तथा उसके द्वारा चरखण्ड का साधन-- 
मेषादौ सायनाके तु दिनाधेजनिता हि या। ` 
भेत > च 
_ डादशाहुलशझोमों परुमेत्युच्यते बुधेः ॥ २३ ॥ 
` न्रष्ठा सा शुणिंता दिम्मिथुजङ्गदशमिः क्रमात्‌ । 
` त्रिमिहेताडन्तिमगता मवेयु्रखण्डकाः ॥ २४ ॥ 
सायनसूर्य मेषादिगत जब हों, अर्थात्‌ जब दिन-रात बराबर हो तो मध्याह्न समय 
में १२ अडर शङ्क की छाया पळ्भा कही जाती है। उस पलभा को तीन स्थानों में 
रखकर, १०, ८, १० से क्रमशः गुणा करें और अन्तिम गुणनफळ में तीन से भाग भी 


दें तो क्रशः तीन चरखण्ड होते हैं। इन चरखण्डों का उपयोग ठङ्घोदय परसे , 


स्वोद्य साधन में होता है ॥ २३-२४ ॥ 
र) ः १ अ० व्यू० ँ 
उदाहरण--काशी की पछमा ०। ४५ है। अतः . (०४५) ९० > ५७८ . 
प्रथम चरखण्ड । (५1४५) २८ ८ = ४६ = द्वि० चरखण्ड एवं (५1४५) > -३--१९५-९्‌० .. 
- चरखण्ड । यहाँ 'अर्धांधिक्रे स्वयं ग्राह्मसर्धाद्पे स्याञ्यस्‌? इसका उपयोग किया गया है । 
| छङ्कोद्य से स्वोदय का साधन-- | 
लङ्कोदया विघटिका . गजभान्यङ्कगोश्विनः | 
त्रिपक्षदहना एताः फ्रमोत्क्रमगताः पुन! ॥ २५ ॥ ` 
कमोत्क्रमस्थितेहदीनयुताथरदलेस्तदा  । 
स्वोदयाः स्युः क्रमान्मेषांत्तलदेरुत्क्रमा्तचा ॥ २६॥ = 
२७८, २९९, ३२३, पर्छो को क्रम एवं उत्कम से रखकर क्रमोत्क्रसस्थित चर- 
खण्डो को प्रथम तीन स्थानों में हीन, अग्रिम तीन स्थानों में युत करे तो सेषादि: 
६ राशियों के फ्रम से, और तुळादि शेष राशियों के उरक्रम से स्वोदय-मान 
होते हैं ॥ २५-२६ ॥ | - 


काशी का स्वोदय-सान-- 

_ २७८ - ७५७ ८ २२१ > सेष, मीन 

' " 7२९९ - ४६ 5 २५३ = वृष, कुम्भ 
३२४ - १९= २०४ > मिथुन, मकर 

__ ३६२३ + १९ - ३४२ = कक, धनु. 
` २९९ +- ४६८ ३४५ = सिंह, वृश्चिकः 

२७८ + ५७ = ३३५ = कन्या, तुळा 

_ छरन-साधन-विधि-- २ 


स्फुटो$क! सायनः कार्यों भ्रुक्तभोग्यांशकाश्र येक 
` स्वीयोदयशुणा खिंशद्भक्ताः कालास्तदाहयाः ॥ २७ ॥ 
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अभौष्टनाडीपलतो भोग्यकालान्‌. विशोधयेत्‌.। 
ततश्चाग्रिमराशीनां ` स्वोदयांश्चाथ शेषकम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिशता  शुणितं. भक्तमञ्चद्वोदयतः फ़लम्‌ । 
वाद्यं सहितं ` मेषादिकेः शुद्धेस्तु राशिभिः ॥ २९ ॥ 
शुक्ते विधो थुक्तकाठान्‌ षष्टिुदेष्टकालतः । 
विशोष्य, गतराशीनां स्वोदयांस्तत्र शोधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वाद्यं तु फलं शुद्धमशुद्धाजादिराश्षितः । 
अयनाँशविद्दीन सत्‌ स्फुटं लग्न ग्रजायते॥ ३१ ॥ 
षद्ाशिपहितं तञ्च सप्मं भवनं मतम्‌। 


जिस समय स्पष्ट लग्न बनाना हो, उस समय के स्पष्ट सूर्य में तार्कालिक अयनांश 
जोड़ने से सायन सूयं होता है। उस सायनाक के शुक्त या भोग्य अंशादि को उस 
: राशि के उद्यमान से गुणा कर ३० से भाग दें लब्धि ( पलादि ) सुक्त या भोग्य 
काल होता हे । भोग्य प्रकार से रम्न-लाधन करते समय भोग्य काळ को इष्टनाडीपक 
में घटाकर शेष में ऐष्य राशियों के उद्य-मानों को ( जहाँतक घट सके )' घटावें । 
सुक्त प्रकार से छर्न स्पष्ट करने में साचनेष्ट काळ को ६० में घटाकर जो शेष घरी-पल 
हो, उसमें शुक्त काळ को घटावें, शेष में गतराशियों के उदयमानों को घटाना 
चाहिए । अर्थात्‌ ओोग्यांश पर से लग्न-साधन में सावनेष्ट घटीपळ में ही भोग्य 
काळ को प्प्टाकर शेष में पष्य राशियों के उद्यमानों.को घटाया जाता है। किन्तु ` 
. :शुक्तांश पर से रूप्न-साधन में साव॑नेष्ट को ६० में. घराने :पर जो शेष रहे उसमें 
_ - सुक्तकाळ को पुनः सुक्तराशियों के उद्यमानों को घटाना ण्ट: है। इस प्रकार 
आगत शेष को ३० से गुणाकर अशुद्धोदय मान से भाग देने '(९ जो अशादिक ळाडेघ ' 
आवे उसे, भोग्य प्रकार में शुद्ध राशिसख्या में जोड़ने से, और सुक्त एकार में अशुद्ध 
राशिसख्या में घटाने से सायन स्पछ्ळगन होता है । इसमें अयनांश ५८: पर स्पष्ट 
कर्न होता है । स्पष्ट लग्न में ६ राशियों के जोड़ने से सप्तम भवन या जायाभाच 
होता है ॥ २७-३१ ॥ RR रे 
उदाइरण--कर्पित स्पष्ट सूयं = २। ५। २५४ । १७” इष्टघटी २५ घ०।१५ प्‌० 
कह्पित अयनांश = २१ । ४६' । ३” 
सायनाकं= २ । २७। १९१1 १८” 
यहाँ सायनाक के सुक्तांश = २७ । ११! । १८0 रः 
३६०--आुक्तांश = ३० २७। ११'। १८ = २। ४८' । ४२ = भोग्यांश । इस 
. भोग्यांश को मिथुन रारि के काशी के उद्यमान से गुणकर ६० से भांग दिया :— 
(२। ४८ । ४२”) ५३०४ _ ६०८ । १४५९२ । १२७६८ _ ८५४ । ४४। ४८_ 
7a oe काका ३० . डि बे 


फी” ०, 





२८ ` बृहरपाराशरहोराशासम्‌ ` 
२८ । २९। ३० = भोग्यकाळ हुआ । यदि सुक्त प्रकार से ळर्नानयन अभीए होता 
( जेसा कि राज्यन्त समय में विशेषतः वान्छुनीय होता है ) तो यह काळ सुक्तकाळ 
कहदळाता । 

_ उपयुक्त भोग्यक्ाल--२८।२९।३० को इष्टनांड़ी पछ २५ » ६० + १५'में घटाया 
तो १५१५-२८।२९।३० = १४८६।३०।३० इसमें कक, सिंह, कन्या, तुळा राशियों 
_ के उदयमानों को घराने पर १४८६।१०।३०-(३४२+३३५+३३५ + ३३५ )=१४८६। 
३०३०--१ ३५७ = १२९।३०।३० = शेष । इस इोप को ३० से गुणा किया और 
(१२९।३०।३०) ३० _ ३८८७।१५।० _ 

द 


` अशुद्ध चश्चिकोद्य मान ३४५ से भाग दिया न्य 


११।१०।४१' इस अशादि लब्धि को शुद्धराशि संख्या सात ७ में जोड़ दिया तो 

. ७११।१५॥४१'' इसमें अयनांश घटाया ७११।१५१४१"___२१1४'६।३--६।१९।२ ९। 
३८'' यही स्पष्ट लग्न हुआ । 

इसमें ६ राशि जोड़ देने पर ससम. लझ्न = ०।१९।२९३८' इसी. तरह सुक्त 

प्रकार से भो स्पष्टळग्न किया जाता है। किन्तु सुक्त प्रकार से रूग्नानयन में 

अंशाद्िलिडिध को अशुद्ध राशि-संख्या में घटाना पड़ता है ॥२७-३१॥ 


सुक्त भोग्य काळ की अह्पता में विशेष-- 
' स्वेष्टकालान संशुद्धयेद थुक्त भोग्यं यदा तदा । 
त्रिशता शुणितं स्वेष्टं स्वोदयाप्तं लंवादिकस्‌ ॥ ३२ ॥ 

यत्तद्वीनं युतं कार्यं रवो लग्नं स्फुटं भवेत्‌ । 
यदि पूव सें आनीत सुक्त या भोग्यकाल इष्ट घरी-पळ में नहीं घरे तो इष्टघटी को. 
३० से गुणाकर अपने उद्यमान से भाग दें। भाग देने पर प्राप्त अंशादि फल को 
स्पष्ट सूय में क्रमशः हीन-युत करें। ( अर्थात सुक्तांश पर से लग्नसाधन किया . 
जाता हो तो आगत अंशादिक फळ को स्पष्ट सूर्य में घरा दें, और ओग्यांश पर से 


छरनानयन में प्राप्त अझादिं फळ को स्पष्ठ सूय में जोड़ दँ) तो. स्पष्ट लग्न हो . 
जायया ॥ ३२ ॥ | 


9 


उदाहरणः- कल्पित सायन स्पष्ट सूय = २।२७।१५।१ ८ ` 
भोग्यांश = ९॥४८१४२” 
(२॥४८॥४२/) ३०४ 


भोग्यकाळ = बह = २८।२९।३०--पलादि । यदि कल्पित 
` . इृष्टघटीपल २५ मात्र हो तो २५ पल में २८ पल नहीं घटेंगे अतः 2 ३० 31203 है = 
३०३ ३०४ - 


१।२८।१ इस अंशादिक छब्धि को स्पष्ट सूर्य में जोड दिया = २।५।२७५३१५' + . 
२।२८। १” २।७।५। ३, दु ६' यही स्पष्ट लग्न हो गया । 


ग्रहादिसाधनाध्यायः २९ 


नतोन्नत-परिज्ञान-- 
धुरात्रिगतंशेषेष्टधव्योरल्प॑ तदुन्नतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


नतं दिननिशोरड्यन्ततोनं प्रकीत्तितम्‌ । 
दिन और रात्रि दोनों की गतघटी और शेषघरी इन दोनों में जो अल्प हो उसे 
उन्नतः काळ कहते हैं । उन्नत काळ को दिनदरू या रात्रिदुल में घटाने से शेष नत- 
काल होता हे ॥ ३३ ॥ ँ 
, उदाहरण---कल्पित्त सावनेष्ट काळ = २५१५ है तथा दिनमान ३३।५७ है तो 
.. . दिनशेष ८।४२ ही अद्प होने के कारण उन्नत काळ हुआ । इसे दिना्ध १६।५८।३० 
में घराने से १६।५८।३०--८।४२।०.= ८।१६।३० यही नतकाळ हुआ । 
| दशमलरन-साधनविधि-- 
नतात्पलीकृतात्पूवोपरस्माद्‌ . अक्तमोग्यतः॥ ३४ ॥ 
लङ्कोदयेः साध्यतें यल्लग्न तददशमाभिंधम्‌ । | 
संपड़्भे दशमे ज्ञेयं चतुर्थ द्विजसत्तम ॥ ३५ ॥ 
पूचनत में छङ्कोद्य पर से शुक्त प्रकार द्वारा, पश्चिमनत में ढङ्कोदय पर से भोग्य 
` प्रकार द्वारा जो लग्न-साधन किया जाता है. वही :द्शमंलग्न होता है । . दशम ठग्न में 
६. राशि जोड़ने पर चतुर्थ छग्न: होता है। ( यदि रात्रिगत नतकाल हो _तो सूर्य में ६` 
-राशि जोड़ कर शेष क्रिया पूर्ववत करनी चाहिए ) ॥ ३४-३५॥ .- 
उदांहरण--पूवकल्पित उदाहरण में पंश्रिमनत = ८।१६=.४९६ पळ । अतः 
_ दुशम लग्न-साधन-रीति. के अनुसार भोग्य. प्रकार से छङ्कोद्य के द्वारा साधित 
प्रथम लग्न दशम लग्न होगा । 
पूवकदिपित सायन स्पष्ट सूयं २२७३१ १११८ 
भोग्यांश = ९४८५४२” 
(२।३८।४२') ३२३ _ ९०८।१०।६ 
३० ' 
` भो.का. । इसे नतघटीपछ ४९६ में घटाया ४९६--३०।१६।२० = ४६५।३३।४० इसमें 
अग्रिम कक.राशि का छङ्कोद्य ३२३ घटाया तो ४६७४ ३॥४ ०--३२३ = १४२।४३। ` 


अतः भोग्यकाल = ३०। १६।२०= . 


` ` ४० । इंसे ३० से गुणा कर अशुद्ध राशि सिंह के छङ्कोदय मान २९९ से भाग दिया . 


( १४३२।३३।४० )३० _ ३२८१।५०।० 
२९९  . २९९ 
जोड़,दिया तो ८: ४।१४।१९।१३ । हुआ । इसमें अयनांश घटाया ४॥१४॥५१९१ १ ४... 
२१॥४६ 1३ = ३।२२।३३.।११'' यही दुशम लग्न हुआ । 
इसमें ६ राशि जोड़ देने पर चतुर्थछग्न ९।२२।३३।३१' हुआ । ` 
इस प्रकार प्रथम, चतुथ, सप्तम, दशम छग्नों का साधन हो गया ॥३४-३५॥ . 





= १४।१९।१४' इसमें शुद्धराशि ` संख्या ४ 





a5 '  ब्ृहस्पाराशरहोराशाख्स्‌ 


शेष भाव और सन्धियों का साधन-- 
लग्नं सुखात्‌ सुखं कामाद्‌ विशोष्य त्रिभिराहरेत्‌। | 
एकांशं इिशुणश्चापि -युञ्ज्यारलग्नचतुथयोः ॥ ३६ ॥ 
षड्भावाः सन्धयश्चेवं  पूर्वापरयुतेदेलात । 
ससन्धयः षडेवं . ते भाधेयुक्ताः परेऽपि च ॥ ३७॥ 


प्रथम लग्न को चतुर्थ लग्न में और चतुर्थ लग्न को सप्तम लग्न में घटाकर तीन 
' से अलग २ भाग. दें। एकगुणित प्रथम ळब्धि को लग्न में जोडने से द्वितीय भाव, . 
द्विगुणित उसी छब्घि को लग्न में जोढ़ने से तृतीय: आव होते हैं । इसी तरह द्वितीय 
' छब्घि ( सप्तम में चतुथ लग्न को घटाकर तोन से भाग देने पर जो ळब्धि हुई ) 
को चतुथ लग्न में जोड़ने से पञ्चमभाव, द्विगुणित उसी ( द्वितीय ) लब्धि को चतुर्थ | 
छर्न में जोड़ने से षष्ठभाव होते हें। इस प्रकार छग्नादि ६ भाच सिद्ध होते हैं। 
पूर्वापर भावों के योगाध को सन्धि कहते हैं । जेसे प्रथम-द्विलीय भावों के योगाध को 
प्रथम सन्धि, द्वितीय-तुंतीय भावों के योगाधं को द्वितीय सन्धि, इसी तरह आगे 
सी जानना । इस प्रकार आगत छग्नादि ६ भाव तथा ६ सन्धियों में ६ राशियों के 
जोड्ने पर अन्य सभी भाव तथा सन्धियाँ हो जायेंगे । लग्न में ६ राशि जोड़ने से | 
सप्तम आव, प्रथम सन्धि में ३ राशि जोड़ने पर सप्तम की सन्धि, इसी तरह भागे भी 
सभी ससन्धि भावों का साधन हो जाता है । 
` जेसे पूव साधित प्रथम लग्न ६।१९।२९।३८'' 
चतुथं लग्न ९।२२।३३.।५ १ ॒ 
प्रथम छरन को चतुर्थ में घटाकर शेष में ३ से भाग देने पर 


TF 0! यी 
वाक न्य 41110 (३2 1318 ब दे / 000 | एक- 


३ 

_शुणित इसे प्रथम लग्न में जोड़ दिया ६।१५।२९।३८' + १।1११'१। = ७।२०'।३०॥ 
४९ = द्वितीयभाव । द्विगुणित छब्धि को प्रथमळर्न में जोड़ने पर ६९९१1२९१३८ 
. २।१।२।२२'' = <4।२१।३ २०० = तृतीय भाव । 
पूवसाधित सप्तमलरन = ०१ ९1२९॥३ ८'' 

3३ चतुथळरग्न = ९।२२।३३।१५ 
| चतुथं को सक्षम में घटाकर तीन से भाग देने पर 

11__ 1 ८ 11 jp © १० ५ 

०॥१९॥२९ 1३८ त तले ।११ _२।२ प (२७ _ २८५८१४५ = द्वितीय ` 
छब्धि । इस द्वितीय छब्धि को -चतुथ में जोड़ने पर ९।२२।३३।११ + ०।२८।५८। 
४९ = १०।२१।३२।०' = पञ्चमभाव । द्विगुणित द्वितीय छब्धि = ( २४।५८:३९') 
२ = १।२५।५७।३८'। इसे चतुथळग्न में जोड़ने पर ९।२६।३३/।१३” + ३।२५। 
५७।३८' = ११।२।३०।४९' यही षष्ठ भाव हुआ । 


१ ३।१ ०।०।२७ 


_द्वि.सा. + तृ.भा. _ ७२२०।३०।४९ + ८।२१।३२।० _ १६।१२।२।४९ 


ग्रहादिसाधनाध्यायः ३१ 


' प्रथम द्वितीय भावों का योगाध प्रथम सन्धि = ३।१९।२९।३५ + ७२०1३०1४७९ मः 
२ 


७।५।०।१३।३० == प्र स० । 


न क = ८।१।१।२४। 
३० = द्वि० सं० । | i 
तृ.भा, + च.भा, ८।२१।३२।० + ९।२२।३३।११ १८ । 
SN ५ क: क स व भप). पट ह. ० = ९।७।२।३५। 
२ २ २ | 
३० --त्‌० स० । | 
_ वभा. पन्सा, _ ९।२२।३३।११ + १०।२१।३२।० २०१४५११ 
TF oo os १०७२] 
। 4 ` दै 
३५।३० = च० सं० । | 
_ पमा, + ष,मा. _ १०॥२१॥६२॥० + १३।२०।३०।४९ _ २२।१२।२।४९ 





र ३ र = ११॥६॥१॥ 


२४॥४० प० र० । 


थ.भा. + स.मा. _ ३१।२०।३०।४९ + ०१९२९३८ 
सऱया, .. पय मन्मा ।२९।३ NIFTY 








| ६० = ष० स० । 
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तृतीय सन्धियाँ बनाने का विधान है । पुनः षष्ठांश को. एक राशि में घटाकर शेष को 
चतुर्थ भाव में जोड़ने पर उसकी सन्धि, पुनः उसे जोड़ने पर पञ्चम, षष्ठ भाव तथा 
. दोनों सन्धियां भी निष्पक्ष होती हैं। पराशरोक्त प्रकार का ही इन ग्रन्थों: में रूपान्तर 
है। दोनों की उपपत्ति एक ही है । 
भाच-होरा-घटी-लग्न साधन-- 

अथ वक्ष्यामि ते भावलग्नादीनि डिजोत्तम ! । 

यज्ज्ञानतः फलादेशे क्षमा होराविदो जनाः॥ ३८ ॥ 

सूर्यादयात्‌ पञ्चचाणदलकघटिकामिताः 

भावहोराघटीलग्नमितयः क्रमशो द्विज ! ॥ ३९ ॥ 


- इष्नाडीपले ' पञ्चहृते राझ्यादिक फलम्‌ । | 
` यत्तदोदयिके दर्ये : योज्यमङ्ग तु मावजम्‌ ॥ ४० ॥ 
` एवमेते पुनडोभ्यां सङ्गुण्य विभजेच्छरेः 
' लब्धं राश्यादिकं यंत्तद्योज्यमोदपिके रवौ ॥ ४१ ॥ 
`. होरालग्नं स्फुटं तत्‌ स्याद्‌ घटीलग्नमथोच्यते । | 
इष्टनाडीमितान्‌  राशीनकः सन्तष्टितांस्तथा ॥ ४२ ॥ 


त॑त्पलाधेमितानंश्चानुदयार्के- तु योजयेत्‌ । 
भादिकं. तदिद्‌ बोध्यं घरीलग्नं सदा बुघेः॥ ४३ ॥ 
_ हे मेत्रेय ! अब में भावळग्न-आदि, बतंळाता हूँ । इन. भावळग्न आदि के जानकार 
होराझाख्रज्ञ फलादेश में निपुण होते हैं ।. सूर्योदय से भावळर्न, होरालग्न, घटीलग्न 
` क्रमशः ५, २३, १, घरी प्रमाण से व्यतीत होते हैं। अतः इष्टकाळ में भावळग्न साधन. 
“के लिए इृष्टनाडी पल को ५. से भाग लेने. परं जो राश्यादिक छब्धि होवे उसे औद्यिक 
“ सूय में जोड़ दे तो भावळग्न हो जायगा । इसी तरह इष्टघटी पलों को दो से गुण कर 
` पाँच से भाग लें, राश्यादिक लब्धि कों औदयिक सूयं में जोड़ दें तो स्फुट होरालग्न 
हो जायगा । घटी लग्न साधन के लिए औदयिक सूय के राशि में १२ से तष्टित 
'इ्घरी तुल्य राशियों को और इष्ट पल़ाधंतुल्य अर्था को सूयं के अंश में जोड़ दें, 
फिर जो राश्यादिक हों '( १२ राशियों से अधिक होने पर पुनः तष्टित कर दें) वही 
. घटीलरन होगा ॥ ३०-४३ ॥ . 


द ; 
उदाहरण--इष्टघटी २०१५ में पांच से भाग देने पर ळड्धि = ७1३॥०॥० | इसे : 


. कल्पित औद्यिक सूर्य २।५।१।२०'' में जोड्ने से ७८४५ 1२० = आवलग्न । 


इष्टघरी २५१५ को. दो से गुणा करने पर ५०३० हुआ.। इसमें ७ से भाग | 
देने से लब्ध राश्यादि = १०1६।० १०! इसे ओद्यिक सूय में जोड़ दिया २५१॥२०/ | 
+ १०।६।०।०' = ०।११।१।२०' यह होरा लग्न हुआ। . ५८ 


अहादिसाधनाध्याय | ३३ 


१२ से तष्टित इृष्घटी तुल्य राशि ३, और पछ १५ में २ से भाग देने पर 
७1३०' औद्यिक सूर्य के राशि, अंश, कला में जोड़ने पर २।५।१।२०'+१।७।३०!०” 
= ३।११।३ १२ ० = घटीलरन । | | 

पूणे फलं ग्रहे भावसमे' शून्यं तु सन्धिगे। 
सन्धिद्वयान्तरगते भेत्तद्भावजं फलम्‌ ॥ ४४॥ 
सन्धिभ्यामधिके : न्यूने - फलमग्रिमपूवेजम्‌ । 

आवलग्नातु तिथ्यंशेः पुरः ` पृष्ठगतेद्विज ॥ ४५ ॥ 

फलाभाव-फळारम्मी -सन्धीचापि बिनिदिंशेत्‌ । 

: भावतुल्य अह में उस भाव का पूर्ण फळ और सन्धितुल्य ग्रह में शून्य फळ 
होता है। दोनों सन्धियों के सध्य में कहीं भी ग्रह रहे तो उन्हीं दोनों सन्धियों के 
चीच वाले भाव का फळ वह देता हे। भाव की विराम सन्धि से अधिक ग्रह अग्रिम 
` भाव में, आरम्भ सन्धि से न्यून अह पूर्व भाव'में फळप्रद होता है। भावलग्नो से 

१५ अंश आगे और १५ अंश पीछे क्रमशः फलाभाव तथा फळारम्भ के स्थान तथा 
दोनों सन्धियां होती हैं ॥ ४४-४५ ॥ ९ | 

विमशे--तात्पय यह है कि.तन्वादि भावों तथा द्वादश सन्धियों का साधन 

कर तदनुसार भाव कुण्डळीस्थ ग्रहों के द्वारा फलादेश उचित हे । भावतुल्य ग्रह में 
पू्णफल, सन्धिगत ग्रह होने पर शून्यफल, दो सन्धियों के बीच में ग्रहस्थिति होने 
पर उसी आव का फळ, आरम्भ सन्धि से अद्द राशि आदि में कमी होने पर पूर्व 
भाव का फल, विराम सन्धि से. अह के अधिक होने पर अग्रिम भाव का फल आदि 
कहना चाहिए । तन्वादि भाव एव सन्धियों का साधन सम्भव नहीं हो, ता ५; ५, 
घटी तुल्य भाव ळग्नों, तथा भावों से १५ अंश पूर्व तथा १५ अंश बाद सन्धियों से 
फलादेश करना असङ्गत नहीं है क्योंकि दोनों में बहुत कस अन्तर पढने के कारण 
सावळग्नों के द्वारा भी. फलादेश व्यावहारिक दे। मद्दषि पराशर ने. अपने ग्रन्य मे 
. ससन्धि द्वादश भाव तथा भावळग्न दोनों का 'निवेश किया है। ऐसा प्रतौत होता . 
है कि तन्वादि भावों तथा सन्धियों के साधन में कठिनता का अनुभव कर ही सरळ 
पांच-पांच घरी प्रमाण वाले भाच छग्नों के द्वारा भी फलादेश का निर्देश किया है । 
अतः भावलग्ना के द्वारा फलादेश को अपेक्षा तन्वादिभाव, एव सन्धियों के साधन 
पूर्वक फळादेश उत्तमं पक्ष अवश्य प्रतीत होता है । भाव छरनों से ही फलादेश के 
लिए अभिनिवेश दिखळाना, मेरे विचार से समुचित नहीं है । फलादेश के ल्पि 
` नियामक वचन महर्षियों के ही हो सकते हैं । अतः.दोनों मार्ग प्रशस्त हैं, यही कहना . 
श्रेयस्कर है। | 5 
इति सविमशं-सुधाब्याख्योप्रेतायां ब्ृहत्पाराशरहोरायां , 
ग्रहादिसाधनाध्यायः समासः ॥ ४ ॥ 


३ बृ० पा? 
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अथ राशिशीलाष्यायः ॥ ५ ॥ ` 
अहोरांत्र-पदाद्यन्त्यलोपाद्धोरेति कथ्यते. । | 
तस्या हि ज्ञानमात्रेण जातकमफल वदेत्‌ ॥ १ ॥ 
यदव्यक्तात्मको विष्णुः कालरूपो जनादनः । | 
तस्याङ्गानि निबोध त्वं क्रमान्मेषादिराश्ञयः ॥ २ ॥ 
सेषो . पुपश्च मिथुनः कक-सिंह-कुमारिकाः 
तुलालिचांपमकराः कुम्भमीनो यथाक्रमस्‌ ॥ रे ॥ 


"अहोरात्रः इस .पद्‌ के आदिम एवं अन्तिम चण लोप से होरा? की निष्पत्ति होती 
है । इस होरा ( लग्न ) के ज्ञानमात्र से जातक का कमफळ ( छुसाशुभफल ) कहना 
चाहिए। काळ स्वरूप जो अष्यक्तांत्मा, जनार्दन, विष्णु हैं उन्हीं के अङ्ग सेषादि १२. 
राशियाँ हैं, ऐसा समझो । वे द्वादश राशियाँ क्रमशः मेष, बृष, सिथुन, कक, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्भ, तथा मीन हैं ॥ १-३ ॥ | 

` काल पुरुष के अङ्ग-विसाग-- 
शीपीनने तथा बाइ हृत्कोडकटिवस्तयः । 
गुद्योरुयुगळे जानुयुग्मे चे जङ्कके तथा ॥ ४ ॥ 
चरणो दो तथाऽजादेज्ञेयाः शीषोदयः क्रमात्‌ । 


काळ पुरुष के मस्तक तथा आनन, सुजद्वय, हृदय, उदर, कटि, वस्ति, लिङ्ग, गुदा 
जझ्काद्वय, घुटने, घुटनें, घुटनों के निम्नभाग, तथा पेर में बारह अंग क्रमशः सेषादि 
द्वादश राशियां हैं ॥ ४ ॥ ि 
. राशियों की चरा दि संज्ञा--- ` 
चरस्थिरद्विस्त्रभावाः क्रराक्ररो नरख्चियौ ॥ ५ ॥ 
पित्तानिलत्रिधात्वक्य-इ्लेष्मिकाश् क्रियादयः 
सेषादि द्वादश . राशियों चर-स्थिर-द्विस्वभाव, ऋर-सौस्य, पुरुष-स्नी, पित्त-वायु, 
त्रिघातु-कफ प्रकृतिक होती हैं । अर्थात्‌ बारहों राशि क्रमशः चर, स्थिर, द्विस्वभावं 
संज्ञक हैं जेसा कि मेष, कक, तुळा मकर-चर, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ-स्थिर, एव 
मिथुन, कन्या, धनु, मीनःद्विस्वभाव संज्ञक हैं। इसी तरह विषम राशि--मेष, मिथुन, 
सिंह, तुळा, धनु कुम्भ, क्रुर तथा पुरुष संज्ञक हैं । शेष सम ६ राशि--वूष, कक, कन्या, 
Bi सकर तथा मीन--सौम्य तथा स्त्री संज्ञक हैं। पुनः मेष, सिंह, घन--पित्त- 
` "क्ृतिक; वृष, कन्या, मकर--वातप्रकृतिक; मिथुन, तुळा, कुम्भ--ब्रिधातु-प्रकृतिक 
उक; वृश्चिक, मीन--कफ-प्रकृतिक हैं ॥ ५॥ मे यु 


राशिशीकाध्याय; | ४५ - 
_ राशियों के स्वरूप आदि कथन-- : 
रक्तवणो उहदूगात्रथतुष्पादू रात्रिविक्रमी ॥ ६ ॥ 
पूवेवासी नृपज्ञातिः शेलचारी . रजोगुणी । 
पृष्ठोदयी पावकीं . च ` मेषराशिः कुजाधिपः ॥ ७ ॥ 
मेष राशि का वर्ण छाछ, शरीर छम्बा, पाद चार, रात्रि सें पराक्रम, पूर्व दिशा 
में निवास, क्षत्रिय जाति, पत्तों में विचरण, रजो गुण, पृष्ठ से. उदय, अग्नि तरव, ` 
तथा स्वामी मंगल होते हैं ॥ ६-७॥ 42 ४ 
_ इवेतः शुक्राधिपो दीषेः श्रतुष्पाच्छवरीवली | 
याम्येट्‌ ग्राम्यो वणिग्‌ भूमी रजः पृष्ठोदयो बृषः ॥ ८ ॥ 
बृष राशि का वर्ण सफेद, लम्बा शरीर, चार पेर, रात्रि में बळ, याम्य दिशा में 


निवास, गावों में विचरण,: वेश्यजाति, भूमितश्व, रजोगुण, पृष्ठ से उदय तथा स्वामी 
_ शुक्र होते हैं ॥ ८ ॥ . | - | 


शीर्षोदयी नुमिथुनं सगदं च सवीणकम्‌ । 
अत्यङ्मरुद्‌ दिपाद्रात्रिबली ग्रामत्रनोऽनिली॥ ९ ॥ | 
समगात्रो हरिद्वर्णो मिथुनाख्यो घुधाधिपः। . 
मिथुन का स्वरूप--गदा-चीणा सहित,. पुरुष-सुत्रो की जोड़ी, झीषं से उद्य, 
पश्चिम दिशा में निवास, वायुतत्त्व, दोः पेर, रात्रि सें बळ, आमों में विचरण, वात. 
प्रकृति, समान शरीर, हरित चण, तथा स्वामी बुघ होते है॥९॥ 
' पाटलो बनचारी च-ब्राह्मणो निशि वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
बहुपादी स्थूलतलुस्तथा सच्वयुणी जली। , 
पृष्ठोदयी ककराशिमेगाङ्काधिपतिः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
कक राशि का पाटळ वणे, चन में विचरण, ब्राह्मण जाति, रात्रि में बळ, अनेक 
'पेर, मोरा शरीर, सच्च गुण, ` जळतस्व, पृष्ठ से उद्य, तथा स्वामी चन्द्रमा होते . 
हें १०-१३॥. 
` सिंहः सरयोधिपः सत्त्री चतुष्पात्‌ क्षत्रियो बनी । 
. शीर्षोदयी बृहद्गात्रः पाण्डुः पूर्वड द्यवीयंवान्‌ ॥ १२ ॥ 


सिंह राशि का अधिप सूर्य, सर्वगुण, चार पेर, क्षत्रियवर्ण, जंगल में विचरण, 

शीषं से उद्य, वड़ा शरीर, पाण्डुवर्ण, पूर्वदिशा में निवास, तथा दिन में बळ = 

होता है ॥ १२॥ . TR FES | FF 
पावतीयाथ कन्याख्या राशिर्दिनबलान्विता । : 
शीर्षोद्या च मध्याङ्गा दविपाद्याम्यचरा च सा ॥ १३॥ 





४६ हर बृहत्पाराशरहोराशाखस्‌ | 
सा सस्यदहना वैश्या चित्रवणो प्रमञ्जिनी । 
कुमारी तमसा युक्ता . बालभावा बुघाधिपा ॥ १४ ॥ 


' कन्या राशि का पर्वतीय प्रदेशों में विचरण, दिन में बळ, शीषं से उदय, मध्यम 


शरीर, दो पेर, दक्षिण दिशा में निवास, सस्य सहित अग्नि का हाथ में धारण,. 


वैश्यजाति, चित्रवर्ण, वायुतंश्व, कुमार अवस्था, तमोगुण तथा स्वामी बुघ होते हैं ॥१३-३४॥ 
शीर्षोदयी द्यवीयौढ्यो 'घटः कृष्णो रजोगुणी । 
पञ्चिमो भूचरो घाती शद्रो मध्यतचुद्िपात्‌ ॥ १५ ॥ . 
शुक्राधियोऽथ-¬ ' ` न न 
. - तुळा राशि का शीर्ष से उदय, दिनं में प्रबळता; कृष्णवर्ण, रजोगुण, पश्चिम दिशा 
सें निवास, भूमि में विचरण, हिंसक प्रकृति, शूद्रजञाति, सध्यसशरीर, दो पर तथा ` 
स्वामी शुक्र होते हैं ॥ १५॥ हु | 
 स्वल्पाङ्गो्हुपादत्राह्मणोबिली। ` 
सौम्यस्थो दिनवीयोढ्यः पिशङ्गो जल्भूवहः ॥ १% ॥ 
रोमस्वाढ्योऽतितीकषाग्रो वृश्चिक कुजाधिप; । 
, वृश्चिक राशि का शरीर छोटा, बहुत से पेर, ब्राह्मणजाति, बिक में संस्थान, 
उत्तर दिशा. में निवास, दिन में प्राबल्य, पिशङ्गवणे, जळतरव, भूमि में विचरण, रोम- 
युक्त शरीर, अत्यधिक तेज डंक, तथा स्वामी भौम होते द ॥-१९.॥ 
पृष्ठोदयी त्वथ धनुगुरुस्वामी च सास्विकः ॥ १७ ॥ _ 
पिङ्गलो निशि वीर्याक्यः पावकः क्षत्रियो द्विपात्‌ । 
आदावन्ते चतुष्पादः समगात्रो घनुर्षनः ॥ १८ ॥ 
पूर्वस्थो। वसुधाचारी बहुतेजः समन्वितः । 
घनुराशि का पृष्ठः से उद्य, स्वामी गुरु, सश्वंगुण, पिङ्गलवणे, रांत्रि में प्राथक्य, 


अर्ति तश्च; ` क्षत्रियवर्ण, पूर्वार्ध में दो पेर, और उत्तराध में चार पेर, समान शरीर, 
घुर्घारण, पूर्व दिशा मे. निवास; पृथ्वी पर विचरण, तथा असित तेज होता हे॥१७-१८॥ 


मन्देशस्तामसो भूमियाम्येट्‌ च निशि वीयेवान्‌ ॥ १९ ॥ 

पृष्ठोदयी ब्ृहृद्गात्रः कुरो. वनभूचरः । 

आदौ . चतुष्पादन्ते तु विपदो जलगो मंतः ॥ २० .॥ | 
मकर राशि का स्वामी शनि, तामस गुण, भूमितच्व, दक्षिण दिशा में निवास - । 
. रात्रि में प्राबल्य, एष्ट से उदय, बढ़ा शरीर, चित्रवर्ण, वन तथा भूमि में चलन, 
पूवाध मैं चतुष्पद, उत्तराध में पद्राहित्य, और जल में संचरण होता हे ॥ १९-२० ॥ 


` कुस्मः कुम्भी नरो बम्रवर्णो मध्यतलुडिपात्‌ । ० 
वीयं जलमध्यस्थो वातञ्चीषोद्यीं तमः॥ २१ ॥. 


राशिशीडाप्यायः न” 


शूद्रः पश्चिमदेशस्य स्वामी देवाकरि! स्मृतः ॥ 
५ कुम्भ राशि का घढ़ा. लिए हुए पुरुष जैसा स्वरूप, भूरा वर्ण, मध्यम शरीर, दो 
यर, दिन में प्रावल्य, पानी के मध्य में संचार, वायुतरव, शीर्ष से उदय, तामस गुण, 
शद्गजाति, पश्चिम दिशा में निवास, तथा स्वामी शनि है ॥ २१ ॥ ड | 
मीनो पुच्छास्यसंलग्नौ मीनराशिदिवाबली ॥ २२॥ « 
-जली सत्त्वगुणाद्यश्न स्वस्थो जलचरो द्विजः । | 
अपदो ०, ) 
अपदो मध्यदेही च सोम्यस्थो हृयभयोदयी ॥ २३ ॥ 
सुराचायोधिपश्चेत्थं राशीनामुदिता गुणाः । 
त्रिशद्भागात्मकानां च स्थूलतक्ष्मफलाय च ॥ २४॥ ` 
सीन राशि का सुख-पुच्छ मिलित-दो मछलियों का सा स्वरूप, दिन में प्राबक्य, 
जळतश्व, सत्त्वगुण, स्वस्थ चेहरा, जल में संचरण, दिप्रजाति, पाद-राहिस्य, मध्यम 
शरीर, उत्तर.दिशा में निवास, सुख-पुच्छ दोनों से उद्य, तथा स्वामी गुरु होता है । 


इस प्रकार स्थूळ एवं सूषम फलादेशों के लिए च्रिशद्‌ भागांस्सक राक्षियों का २. 
गण मैंने बतलाया है ॥ २२-२४ ॥ 


जन्मकाल से गर्भाधान समय का ज्ञान 
अथातः ` सम्म्रबकष्यामि शृणुष्व गुनिपुङ्गव । 
` जन्मकालं च संशोष्य निषेकं परिशोधयेत्‌ ॥ २५ ॥. ˆ 
तदहं सम्भ्रवक्ष्यामि मत्रेय ! त्वं विधारय। 
. जन्मलग्नात्‌ परिज्ञानं निषेकं सवेजं तु यत्‌ ॥ २६ ॥ 
. यस्मिन्‌ भावे भानविः स्यात्तस्य मान्देयंदन्तरम्‌ । 
लग्नभाग्यान्तरं योज्यं यच्च राश्यादि जायते ॥ २७ ॥ 
प्रासादि तन्मितं ज्ञेयं जन्मतः प्राग निषेकजस्‌। ` 
यद्यदश्यदलेङ्गेशः. तदेन्दोर्भुक्तमागयुक्‌ ॥ २८ ॥ 
' तत्काले. . साधयेक्लानं शोधयेत्‌ पूर्ववत्तनुम्‌। | 
तस्माच्छुमाशुभं वाच्यं गर्मेस्थस्यविशेषतः ॥ २९ ॥ 
शुभाशुभं वदेद्पित्रोजीवनं . मरण तथा । | 
एवं निषेकलग्नेन सम्यग ज्ञेयं स्वकल्पनांत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! ( मैत्रेय ! ) जन्मलग्न के परिज्ञान से गर्भाधान के समय का ज्ञान 
- जैसे किया जाय, इसे में ( पराशर ) बतलाता हूँ, आप सुनें । जिस भाव में जो. 
शानि हो उसका गुछिक के. साथ जो अन्तर हो, उसमें लग्न और नवम भाव के 
अन्तर को जोड़ दें। जोडते से जो राश्यादिक होवे तावम्सित मास, दिन आदि... 
दड, | | So 


9. 


छड | बृहत्पाराइारहोराशाखस्‌ 


जन्म से पहले गर्भाधान का समय समझना चाहिए । यदि लग्नेश भहश्य चक्राध 
सें ( लग्न से अग्रिम १ राशि में) स्थित हों तो पूर्व सिद्ध राश्यादि में चन्द्रमा 
का सुर्दांश जोड़ें । इसप्रकार सिद्ध निषेक काल में लप साधन कर गभ स्थित प्राणियों 
के शुभाशुभ फर्छो का निर्देश करना चाहिए । गर्भाधान कालिक लग्न के आधार प्र 


' खातुक के पिंता-साता के जीवन-मरण. का भी फलादेश अपनी कल्पना खे करे ॥२५-३०॥ 


उदाइरण---रचिवार को २५।१५ इ्घटी तथा' दिनमान ३३।४.० हो तो 
नियमानुसार दिनमान का सप्तम अष्टमांश शुलिक होगा । शुलिकारर्भकाळ २५1१५ 


ही होगा, .क्योंकि दिनमान का अष्टमांश ४१२६० दे | अतः गुलिक रग्न या | | 


सान्दि पूर्वंसाधित लग्न ६॥१९॥२९१३८” ही हुआ ।.कल्पित शनि यदि ०1२५1१५1२० 
हो तो दोनों .का अन्तर = ६।१९।२९।६८ --०1२५१५॥२० = ५।२४।३४।१८ 
-. इसमें लग्न. एवं नवम भाव का अन्तर ( ६।१९।२९।३८--२।२।।३२।० = ३२५ 
५७१३८) जोड्ने से ९२२।११।५६' ये मास, दिन, घटी, पछ जन्म से पूव गर्भाधान 

- का समय हुआ । 
_ इति सविमशंसुघाव्याख्योपेतायाँ बृहस्पाराशरददोरायां 
राशिशीळाध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 





अथ पोडशवगवणनाध्याय, ॥ ६ ॥ 
सैत्रेय उवाच--. 


ग्रहाणामथ राशीनां ये गुणा भवतोदिता! । 


श्रता इदानीं शुश्रषु भावभेदांश्च तान्‌ वद॥१॥. | 
मेत्रेय ने कहा--भापके द्वारा. कथित अह एवं राशियों का गुण मैंने सुना। अब 
मैं भावों का भेद सुनना 'चाहता हुँ, उन्हें बतलावें ॥ १ ॥ 


पराशर उवाच- . 
वर्गोन षोडश यत्प्राह जह्मा लोकपितामहः 


तदहं सम्प्रवक्ष्यामि मेत्रेय ! श्रयतामिति ॥ २ ॥ 
पराशर ने कष्ठा--छोकपितामह ब्रह्माजी ने सोलह वर्गों का ज्ञो वर्णन किया | 
` है, उसे मैं बतंछाता हुँ । हे मेत्रेय ! सुनो--॥ २ ॥ | 


„  घषोडदंवग-- | 
` ध क्षेत्रं होरा च द्रेष्काणास्तुर्याश! सप्पमांशक; । 
नवांशो दशमांशश्च सर्याश्ञः षोडशांशकः ॥ ३ ॥ 
` ` विशांशो | वेदवाहंशो भांशखिशांशकस्ततः 
-खबेदांशोऽधवेदांशः पष्खंशश्व -ततः परम ॥:४.॥ ` ` 


चोडशवगवणनाध्यायः ` ३९ 


क्षेत्र-- १; होरा--, ब्रेष्काणं--३; चतुर्थां ॥--४, सप्तमांश--५, नवमांदा--६, 


दशमांश-७, द्वादशांश--८, षोडशांश--९, विशञांश---१ ०, प्वतुविशांश---११, 
सप्तर्विशांझ---१ २, त्रिंशांश--१३, स्ववेदांश--१४, अक्षवेदांश--१५, पश्टयंश---१ ६ 


` ये पोडरवग हैं ॥ ३॥ ` 


तस्क्षेत्र तस्य खेटस्य राशेयों यसय. नायक; । 
सर्यन्दोबिंषमे राशौ समे तद्‌ विपरीतकस्‌ ॥ ५ ॥ | 
पितरशन्द्रहोरेशा देवा द्यस्य कीचिताः । 
राशेरद्ध भवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्मृता ॥ ६॥ . 
मेषादिः तासां होराणां परिवृत्तिदयं भवेत्‌ । 


निस राशि का जो ग्रह स्वामी है, उंस अह का वह राशि चेत्र ( गृह.) कहराता 
है। मेप, मिथुन आदि विषम राशियों में पूर्वार्ध १५ अंश सूर्य की होरा, तथा 


उत्तरार्धे १५ अंश चन्द्रमा की होरा, और वृष, कर्के आदि सम राशियों में पूर्दांध॑ १५ 


अंश चन्द्रमा की तथा उत्तराधं सूयं की होरा होती दै । 'चन्द्रहोरेश पितृगण, सूर्यहोरेश 
देवता होते हैं । राशि का आधा होरा कहलाती है । अतः वे २४ हैं । इन होराओों में 
सेपादि राशियों “की दो आडृत्तियां होती हैं ॥ ५-६ ॥ 


उदाहरण---जेसे लग्न = ६।१ ९।२९'।३८' तुळा राशि हवै । यह शुक्र का चेत्र है 
क्योंकि तुळा का स्वामी शुक्र हैं ।' साथ “ही यहः विषम “राशि.का उत्तरार्ध दै अतः 
चन्द्रमा कौ दोरा हुई ॥ ५-६ ॥ भर 
स्पष्टार्थं गृह चक्र ` ' 


च | : सं. ३ डः गु, श. शा 
कक | से. सि. जुः कर» 
क़ तु. किस्म: 
, `` ___ _ स्पष्टाथे होराचक्र--. रै 


घ. 
+ वृश्चि, 'क. |मी, 
राशि मे. बु. सिंक. |सिं. वृ. |घ. हि कु. मी. 
१५ सू. | चं. सू. चं. इ चं. सू. चे, सू. | - सू. च. 
10 11101: 
द्रेष्काण 


राशित्रिमागा द्रेष्काणास्ते च षटत्रिशदीरिताः | 

` परिबत्तित्रयं ` तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वपञ्चनवमानां च राशीनां क्रमशश्चते। | | 
'नारदाञ्गस्तिदुवीसा  द्रेष्काणेक्षाथरांदिषु ॥ ८-॥ `` 


गृह स्वामी (३ 
- क्षेत्र (गृह) कं 

















॥ ९ स्वा. 
देवताः 
पितरः 





























३०. बृष्टपपाराशरहो राशाखम्‌ 


_ राशि का तृतीयांश द्रेष्काण कहलाता है । अर्थात्‌ एक राशि में दश-दश अंश के 


तीन द्रेष्काण . होते हैं। आरम्भ से -१० अंश तक प्रथम द्रेष्काण, ११ अंश से २० 


अंश तक ह्वितीय द्रेष्काण एवं २१ अंश से :३० अंश तक .तृतीय द्रेष्काण होता है। 
अतः १२ राशियों के -द्रेष्काण ३६ हॉरो। | न 

प्रथम द्रेष्काण राशि का हौँ होता है, द्वितीय द्रेष्काण उससे पञ्चम राशि का, 
तथा तृतीय द्रेष्फाण राशि से नवम. राशि का होता है । चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 
राशियों के द्वें्काणाधिप क्रमशः नारद, अगस्ति तथा दुर्वासा होते हैं ॥ ७-८ ॥ 

उदाहरण--पूर्वोक्त छग्न ६1१ ९1२९१३८ तुला राशि के द्वितीय द्वेष्काण गत है 
अतः तुला से पञ्चम राशि मीन राशि का द्रेष्काण हुआ द्रेष्काणेश "गुरु हुए । चर 
राशि के द्रेष्काण होने के नाते नारद ऋषि भी द्रेष्काणाधिप हुए । 

स्पष्टार्थ द्रेष्काण चक्र--- 





स्वामी ` | राशि में च शि | | क. तु वृ. ध. म. कु मी 
अशा | १ | २ ः ४|५[६|७|५|९|१०११/१२ 





नारव १० म. थर. बु समू. यु छ. म. पु श. शा. गु 
वि |७ ६ ७ | ८ | ९ १०१११२, १ २ | ३|४ 
स्य सू. बु. शु. [म॑ गु. दा. शा. गु. स. शु. चु. च. 
दुर्वासा ३ | ९ |१०|११|१२| १ | २ | ३ | ४ | ५| ६ | ७ |-८ 


.।श. |श, गु. मं. छ-|बु. चं. सू. जु. शु 





'वतुर्थाश-- . 
स्वक्षोदि-केन्द्रपतयस्तुर्याशेशाः क्रियादिषु । 
१: सनकश्च सनन्द कुमारञश्च सनातन; ॥ ९ ॥ 
. _ “किसी राशि में चतुर्थांशो के स्वामी प्रथम, ' चतुर्थ, सप्तम. एवं दशस. राशियों 
के स्वामी ही होते हैं । अर्थात्‌ विचारणीय राशि के प्रथम चतुर्था का अधिप राशीश 
ही होंगे, द्वितीय चतुर्थाशपति उस ( विचारणीग्र राशि.) से चतुर्थ राशि के स्वामी 
तृतीय चतुर्थाश का अधिप विचारणीय राशि. से सप्तम का. अधिप, एवं अन्तिम 
व्वतुर्थाश का स्वामी विचारणीय राशि से दर्शम-का स्वामी होगे. ॥.९ .॥ 
' ` उदाहण-छग्न = ६।१९।२९।।३८' हे । सह -तुछा के तृतीयचतुर्थाश में है। 
. ङतः तुला से सप्तम मेष का स्वामी मंगळ चतुर्थारोश तथा कुमार ऋषि इए । 
रंपष्टार्थ चतुर्थाश चक्र--- | 

















- स्वामी | अंशा ।!१|]२[३:७!५|६|७|८|९ १०११ १२ 
सनक | ७३० |१।२।३४|।५|।६।७ ९ |१०:११।१२ 
सनन्द | १५० | ४| ५: ६।७।|८|९।३०११:१२| १ ।२ दे्‌ 
कुमार | २९३० ७; ८ ९ १०१५१२१ २|३ ४५ ६ 
सनातन ' ३०।० 1०११ १२! १।२।६।४।९।६६|७|८|९ 








षोडशवगवर्णनाध्यायः . ४१ 


रोज सप्तमांश--- | 

सपाशपास्त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः ।. 
युग्मराशा तु विज्ञेयाः ससमक्षादिनायकात्‌ ॥ १० ॥ 

क्षारक्षीरो च दध्याज्यौ तथेक्षुरससम्भवः । 

शु ~ " च लई ट 

. ` ` मचशुद्धजलाबोजे समे शुद्धजलादिकाः ॥ ११ ॥ 
सेप, मिथुन, आदि विषम राशियों में राशीश से ७ राशियों के अधिप, और वृष, 
कक आदि सम राशियों में राशि के सप्तमेश से आगे ७ राशियों के अधिप सप्तमांशेदा 
_ होते हें जैसे विषम मेप राशि में ७ सप्तमांश हैं । .उनके अधिप मेपादि-तुछान्त 

: राशियों के स्वामी ही होंगे, किन्तु सम (.बूप ) राशि में सप्तमांशों के स्वामी, वृष 

' से सप्तम-बृश्चिक से आरम्भ कर बुष तक. के राशियों के स्वामी होंगे। 

/ विषम राशियों में चार, चीर, दधि, आउ्य, इचुरस, मद्य, शुद्धजळ ये और सम- 
राशियों में शुद्धजळ, मद्य, इचुरस, आज्य, दधि, चीर, चार ( विपरीतक्रम से ) 
. सप्तमांशों में नास हैं ॥ १०-११ ॥. . 
जैसे लग्न = ६।१६।२९'३८" है। यह विषम राशि तुला है। अतः सप्तमांशेश 

कुम्भ का स्वामी शनि हुआ । सप्तमांश का नाम इचुरस हुआ | ' 






























'स्पष्टाथे सप्तमांशचक्र--- 
नास अंश. मे. वू. सि. wd क. वृ. ध. मं. कु. 
1०७ मं. मं. बु. |. सू. गु. ह. |. गु. च. श. 
जार | ४१७ || ८६ ।५०| ५ १२ 2. २।९।४' १९ 
शु. गु. चि. |श. डु. म॑. मं. घु. श. सू. ग. 
चीर SiR २।९।|७४३११|६|१ ८.३१० ५ ३२ 
“५ डि. श खू. गु. छ. शु. गु. |च. श. बु. सं. 
दधि | १३७१ ३ ३०५३२ ७ | ३२४११ ६ ६ 
भः . चि. शु. बु. म॑. मं. बु. श. सू. गु. श. छ. 
आज्य | १७८. | |, ` ६ ३०५१२ ७ २ 
सू. गु. श, बु. 'म. |मं. खु. 
इच्ुरस | २११२५ | |. १३६ |१|८ ३ 
चु, ग शु. शु. गु. च. 
७| २९९ :४ 
"सं. बु. श. सू. 

८|द|१० 


र्य 
क 


नवांश ` | 
`  . नवांशेशांबरे तस्मात्‌ स्थिरे तन्नवमादितः ॥ 
| उभये तप्पश्चमादे-रिति चिन्त्यं विचक्षणेः । 
देवा वुराक्षसाथ्ेव चरादिषु ग्रहेषु च ॥ १२॥ 


छः 





२. 2२.६ ` ब्रृष्तपाराशरहोराशास्रस्‌ 


चर राशि में उसी राशि से, स्थिर राशि में उससे नवम राशि से“और द्विस्वभांव 
राशि में उससे पञ्चम राशि से आरम्भ कर ९ राशियों तक गणनाकर राशियों के 
नवमांश समझना चाहिए । तत्तद्वाशियों के स्वामी नवमांशेश होंगे । 


तात्पर्य यह द्वै कि चर राशि-के प्रथमादि नौ . नवांशों के अधिप उस चर 
राशि से आरम्भ कर नौ .राशिर्यो तक के स्वामी होंगे । 


स्थिर राशि के नवांशों के अधिपति उस स्थिर राशि के नवस राशि से आरस्भ | 
कर नौ राशियों के स्वामी होंगे, और द्विस्वभावराशि के नवांशेश उस द्विस्वभाव 
राशि के पञ्चम से आरम्भ कर. नौ राशियों के स्वामी होंगे। | 


“मेषे नवांशा मेषाद्या घुषे तु. मकरादिकाः । मिथुने तु तुळायाः युः कंकटे 
ककदादिकाः । एवमग्रेऽपि” प्राचीनोक्त यह प्रसिद्ध है। 

नवमाशों के नाम देव, नर, राक्षस, इसो क्रम से तीन आवृत्तियों को समझना 
चाहिए ॥[१२॥ 


से--पूर्वकल्पित लझ्म ३।१५।२९।३८' किस राशि के नवसांश है और नवसांशेश 
कौन दे ? यदि यह देखना हो तो ' लग्न चर राशिस्थ होने के कारण उसी 'चर राहिए 
( तुळा ) से आरम्भ कर २० अंशान्तगत होने से पष्ठराशि मीन का नवसांश हुआ 
और नवमांशेश गुरु हुए । 


` स्पष्टार्थं नवमांशचक्र---- 
नवसांहा 
६।२० | 
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घोडशवर्गवर्णनाध्यायः टा. 
| ___ दृषमांडा-- 
ओजे स्वतो दिगंशाः स्युयुग्मे तन्नवमान्मताः । 
 पूवोदिदश. दिकूपाला इन्द्राग्नियमराक्षसाः ॥ १३ ॥ 
* चर 
` वरुणो मारुतश्रेव कुवेरेशानपद्मजा;। | 
. अनन्ताश्च क्रमादोजे समे वा ब्रयुत्क्रमेण तु ॥ १४ ॥ 
: विषम राशियों में उसी राशि से आरम्भ'कर दशराशियों के और समराशिर्यो 
सें उससे नवस राशि से आरम्भ कर दश राशियों के दशमांश होते हैं। पूर्व आदि 
दृश.दिक्‌पाल क्रमशः इन्द्र, अञि, यम, राक्षस, वरुण, सारत, कुवेर, ईशान, बरह्म, 


अनन्त इन नामों से प्रसिद्ध हैं। विषम राशि में इन्हें क्रमशः और सम राशि में 
उस्म से समझना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ 


उदाहरण--पूर्वोक्त छप्त = ६।१९।२९:।३८' विषम राशि तुळा है। अतः तुलाः 
से सप्तम राशि मेष का दृशमांश और दुममांशेश भौम, कुवेर हुए । 


स्पष्टार्थं दशमाँशचक्र--- 








|१° ।१२| ५। २ ४ | ९ ११८ 
श. |चं. मं. बु. इ; मं. सू. श. |. गु. युः 
| १०| ७ |१२; ९ 











चं. सं. बु. बु. सू. |श, शु, गु. गु. शु. शा 
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० बु. शा. ७... झा. 16 गु. (सू, थु 
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७४ ज बृहरपाराशरहोराशाख्म्‌ 
ह्वादशांश- | 
_द्वादशांशस्य गणनां तत्तत्क्षेत्राद्‌ विनि दिशेत्‌ । 
.. तेषामधीशाः क्रमशो गणेशाश्रियमाहृयंः॥ १५॥ 


ढादशांश को गणना चिचारणीय राशि से ही आररंभ कर क्रमशः १२ राशियों के 
द्वादशांश होते हैं। उनके अधीश गणेश, अश्विनीकुमार, यम, सर्प ये चार तीन आवृत्ति 
से होते हें ॥ १५॥ 


 उदाहरण-_पूर्वोक्त लझ ६।१५।२९।३८' है। एक द्वाद्वशांश का मान २।३० 
` होगा, अतः तुळा से अष्टमराशि बृष का द्वादाश हुआ । द्वादशांशेश . शुक्र एवं 
सप हुए । 


स्पष्टाथं द्वादशांशचक्र-+- 
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षोडशवर्गवर्णनाध्यायः 


पोड़शांश-- 
अजसिहाश्वितो ज्ञेया नृपांशाथरमादिपु । 
_अज-विष्णू हरः रयो द्योजे युग्मे प्रतीपकम ॥ १६ ॥ 

चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में क्रमशः मेष, सिंह, धनु से आरम्भ कर पोड्शांश 
समझना चाहिए । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, विपम राशियों में क्रम से, और सम- 
राशियों में उत्कम से चार आवृत्ति में उन पोडशांशो के अधिप होते हैं ॥ १६॥ : 

उदाहरण--लझ = ६।१९।२९।३८ तुळा चर. है। अतः मेष से आरम्स कर 
कुम्भ का षोडशांश हुआ। षोडशांशेश शनि एवं हर हुए ।.चक्र में देखने से स्पष्ट हो 
जायया । | क र 

' स्पष्टाथे षोडशांशचक्र-- ` 
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विशांश--- 

अथ विंशतिभागानामधिषा ब्रह्मणोदिता! । | 

क्रियाचरे स्थिरे चापान्‌ मगेन्द्रादू द्विस्वमावके ॥ १७॥ 

कांली गौरी जँया लक्ष्मीविजया विमला सती । 

तारा ज्वालामुखी ३वेता ललिता बगलामुखी ॥ १८ ॥ 

प्रत्यङ्गिरा शची रोद्री भवानी वरुंदा जया। . 
“त्रिपुरा सुप्तुखी चेति. विषमे परिचिन्तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


४७ . 





३६ | बृहत्पारारारहोराराखस्‌ 


समराशो दया मेधा छिन्नशीपों पिशाचिनी । 
धूमावती च मातङ्गी वाला भद्रा रुणाऽनला ॥ २० ॥ 
पिङ्गला छुच्छुका घोरा वाराही वष्णवी सिता । 


श्ुवनेशी भरवी च मङ्गला ह्यपराजिता॥ २१ ॥ 
चर राशियों में मेष से, स्थिर राशियों में धनु से ओर द्विस्वभाच राशियों में सिंह 
से आरम्भकर विंशांश की गणना होती है। विषम राशियों में काळी आदि और 
समराशियों, में दया, मेधा आदि उनको स्वामिनी होती हैं ॥ १७-२१ ॥ 
उदाहरण--लझ ६।१३।२९।३८' तुळा है। चर राशि होने के कारण मेष 
से ही विंशांश का आरम्भ हुआ । १३ वां विशांश मेष राशि का हुआ । अतः चिशांशेश 
सगळ, पुव प्रत्यङ्गिरा देवी हुई. | 


स्पष्टाथ विशांशचक्र--- 


का एनम ्स््ुब्खा बब म र क ल प्न उ बिउ यापक छर ह 


| | म कु. सी. स. स्वा. | अशा सं 


सं. | वि. स्वा. |मे. वृ. |सि. क« स.क 
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_ 'वत्तुविशांश-- 


सिद्धांशकानामधिपाः सिंहादोजभगे ` ग्रहे । 
ककोद्यग्मभगे खेटे स्कन्द पशुधरोज्नठ) ॥ २२ ॥ 


| 


पोडशवर्गवर्णनाध्याय? . ४७ 


विश्वकर्मा भगो मित्रो मयाउन्तकवृपध्वजा।। __ 
ह म च ७ छ क 
गोविन्दो दनो भीमः सिंहादों विपमे क्रमात ॥ २३ ॥ 
| . ककादों समभे भीमाद्‌ विलोमेन 'विचिन्तयेत्‌ । 
विषम राशियों में सिंह से और समराशियों में कर्कादि क्रम से रिन कर चतुर्दि- 
शाश समझना चाहिए।-विपम राशियों में स्कन्द, पशुंधर आदि क्रम से और समर शिर्यो 
में भीम, मदन आदि विपरीतक्रम से इन चतुविशांशों के देवता. होते हैं ॥ २ २-२४ ॥. 
उद्ाहरण---छग्न = ६1१९1२९१३८” तुळा चिपम राशि हैं। अतः सिंह से निन 
कर १६ वॉ चतुर्विशांश मंगळ का हुआ. देव विश्वकर्मा हुए ॥ २२-२३ ॥ 
| चतुरविशांचक- : 


| PC रा जिरा निजि यासी p 
सल, बिष. स्वा.. १ 
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भांश ( सप्तविशांश 1-- | 
मांशेशाः क्रमशो दस्नयमवह्निपितामहाः । 
चन्द्रेशादितिजीवाहि पितरोऽथ भगस्तथा ॥ २४ ॥ 
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. बृद्दत्पाराशरहोराशाखम्‌ 


आ टे 
अर्यमार्कत्वष्ट्रमरुच्छक्राभ्रिसित्रवासवा; । 


नित्रदत्युदकविइवेञ्जग 
ह तो ) ~ 
ततोऽजपादहिबुध्न्यः 


मेष, कके, तुळा, मकर, 











गोविन्दा वसवोऽम्बुपः 
पूषा चेव प्रकीत्तिताः 


नधूत्रेशास्तु भांशेशा अजादिचरराशितः ॥ 


॥ २५ ॥. 


२६ ॥ 


इन चार 'चर राशियों से आरस्भकर मेषादि राशियों में 


॥ २४-२६ ॥ 
































' सप्तविद्याधिप होते हैं । अश्विनी आदि २७ नचत्रोके दस्त्र, यम आदि स्वामी ही उनके. 
` देव हें । चक्र देखने से स्पष्ट हो जायगा 
उदाहरण--ळग्न ६।१ ३।२९'।३८. 


. अठारहवाँ साश मीन राशि का होगा । भतः 


' तुळा है । इसमें तुळा से ही आरस्म कर 
भांशेश गुरुँतथा चासव देवता हुए । 
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ब्रिशांश-- : ॥ 
त्रिशांशेशाश्व बिंपमे कुजाकाीज्यज्ञमागवा; । 
_ पञ्चपञ्चाष्टसप्षाक्षमागा व्यत्ययतः “समे ॥ २७ ॥ 
वाह्िः समीरशक्रो च: धनदो जलदस्तथा । | 
विपमेषु क्रमाज्ज्ञेयाः. समराशो विपययात्‌ ॥ २८॥ . 
विषम राशियों में ५, ५, ८, ७, ५, अंशक्रम से, मंगळ, शनि, गुरु, बुध; शुक्र, 
और समराशियों में ५, ७; ८, ५, ५ अंशक्रम से शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगळ निंशांदोश 
होते हैं। विपम राशियों में अभि, वायु, इन्द्र; कुबेर, और वरुण, और समराशिर्या में 
विपरीत क्रम से अर्थात्‌ वरुण, कुबेर, इन्द्र, वायु, अभि त्रिंशांशों के अधिदेव होते हैं । . 
| उदाहरण--जेसे लग्न ६।१९॥।२९॥३ ८ तुला विषम राशि है। अतः त्रिशांशेश 
बुध, और अघिदेव कुबेर हुए ॥ २७-२८ ॥ 
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एण बृहरपाराशरहोराशासस्‌ 


| शववेदांर-- 
चत्वारिशञद्विमागानामधिया विषमे क्रियात्‌। | 
विष्णुश्चन्द्रोमरीचिश्च त्वष्टा घाता शिवो रविः ॥ २९ ॥ 
यमो य्षेशगन्धवो कालो वरुण एवच ।'  - : 
समभे तुलतो जञेयाः. स्वस्वाधियसमन्विताः ॥ २० ॥ 
विषम राशियों में भेप से, सम राशियों में तुला से आरम्भ कर खवेदांश 


.( चस्वारिंशांश,) के अधिपों का ज्ञान करना चाहिए । विष्णु, चन्द्र आदि क्रम से 
खवेदाशो के देव होते डे ।. खबेदांश चक्र देखने से स्पष्ट हो जायगा । 


उदाहरण--जैसे लश ६1१ ९२५३ ८ तुला विषम है। अतः मेष से आरस्भ कर 
छुडबीसवां भाग बृष राशि का इआ। अतः खबेदांशेश शुक्र और देव चन्द्र 
हुए ॥ २९-३० ॥ यर 


स्पष्टार्थ खवेदांश चक्क ` 
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` अच्षवेदां ६ 


तथाऽक्षवेदभागाना-मधिपाश्चरमे क्रियात्‌। . 
स्थिरे सिंहाइ द्विस्त्रभावे चापाद्‌ ब्रह्मेशकेशवाः ॥ ३१ ॥ 


ईशाच्युतसुरज्येष्ठा पिष्णुकेशाश्वरादिघु । 
. देवता विबुधैरुक्ता बाणचन्द्राइतिक्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
चरराशियों में मेष से स्थिर राशियों में सिंह से और द्विस्वभाव राशियों में घनु ` 
से आरम्भ कर अचवेदांरोश का ज्ञान होता है। चरराशियों में बह्मा, शिव, विष्णु 


स्थिराशियों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, एवं द्विस्वभाव राशियों में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, पन्द्रह 
आवृत्तिक्रम सें अधिदेव होते हैं । 


उदाहरण--जेसे लग्न ६।१९।२९।३९' चर राशि का है । अतः मेष से आरम्भकर 
३० वाँ अक्षवेदांश कन्या राशिका हुआ। अतः अक्तवेदांशेश बुध तथा केशव 
अधिदेव हुए ॥ ३१-४२ ॥ | 
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पोडशवर्गवर्णनाध्यायः | ५ 
पश्टथंश--- 
राशीन्‌ विहाय खेटस्य द्विघ्नमंशाद्यमकहृत्‌ । 


शेष संक च तद्राशिनाथाः. षष्ट्यशपाः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 


| स्पष्टनप्रह या छ्न के राशियों को छोड़कर अंशादिकों २ से गुणाकर १२१ से 
तष्टित कर॑ । अश स्थान में जो शेष बचे उसमें एक जोडें। इस प्रकार उपलब्ध 


संख्या पर ग्रहाधित राशि से जो राशि हो उसी का अधिपति पष्टयंशेश होता दै । 
इसका पूर्णतः स्पष्टीकरण उदाहरण एवं घश्यंश चक्र से हो जाता है । 


उदाहरण--जेसे लग्न = ६1१९।२९।३८” हे । इसमें राशि संख्या को छोड़ कर 
१९।२९।३८' अंशादि को दो से गुणाकर ३८।५९।१६ गुणन फल के अंश स्थान में 


१२ से भाग छेने पर शोप २ में एक जोड़ने से ३ हुए। अतः तुला से तीसरे घनु 
राशि का स्वामी गुरु पश्‍्यंशपति होंगे ॥ ३३॥ . 


षष्टयशाधिदेच-- . 
घोरश्च राक्षसो देवः ङुबेरो यक्षकिन्नरो । 
भ्रष्ट कुरुघ्नो गरलो वह्विमोया पुरीषकः ॥ :३४ ॥ 
` अपांपतिमोरन्वांश्च कारः सपमृतेन्दुकाः 
मृदुः कोमळ-हेरम्बम्रहमविष्णुमहेश्वराः ॥ २५ ॥ 
देवादों कलिनाश्चश्च क्षितीशकमलाकरो । | 
गुलिको मृत्युकालथ दावासिर्घोरसंज्ञकः ॥ ३६ ॥ 
यमश्च कण्टकसुघाञ्मृतपूणनिशाकरा; 
'विषदग्धः कुलान्तश्च सुख्यो वंशक्षयस्तथा ॥ २७ ॥ 
उत्पातकालसौग्याख्याः- कोमलः शीतलामिधः 
करालर्दष्टचन्द्रास्यौ प्रवीणः कालपावकः ॥ २८.॥ 
` दण्डभृन्निमेलः सौम्यः क्ररोऽतिशीतलोऽमृतः 
पयोधिञ्रमणाख्यौ . च चन्द्ररेखा. त्वयुग्मपाः ॥ २९ ॥ 
समे भे व्यत्ययाज्ज्ञेयाः षष्टयशेशाः सदा बुध; 
ष्टचंशस्वामिनस्त्वोजे तदीशाद्‌ व्यत्ययात्‌ समे ॥ ४० ॥ 
शुभषश्यंशसंयुक्ता . ग्रहाः शुभफरुप्रदाः । 
क्ररषष्टचंशसंयुक्ता नाशयन्ति खचारिणः॥ ४१ ॥ 
विषम राशियो में घोर, राक्षस, देव, कुबेर आदि क्रम से और समराशियों में 
चन्द्ररेखा, अमण, पयोधि, सुधा आदि व्युस्क्रम से सष्टयंशवैव समझना चाहिए । शुभ- 
घष्टथंश युक्त ग्रह शुभफळ देनेवाछे होते हैं और क्र ग्रह के षश्यंशसयुक्त ग्रह नाश 
( हानि ) कारक होते हैं ॥ ३४-४२ ॥ 


५४ 


डुहश्पाराशरदोराशाखस्‌ 
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घर्गभेद-- 


 बग़मेदानह वक्ष्ये मत्रेय ! त्व विधारय । 
पडवगा, सप्वर्माश्च दिग्वगी नृपवगकाः ॥ ४२ ॥ 
भवन्ति वर्गंसंयोगे षडे फकिंशुकादयः। ` 
द्वाम्पां किशुकनामा चत त्रिसिव्यञ्जनमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
चतु्मिश्रामराख्यं. च छत्र पञ्चभिरेव च । | 
पंडमिः कुण्डलयोगः स्यानूग्मुकुटाख्य च सप्तभिः ॥३४४ ॥ 
 सप्तवर्गः्य दिग्वर्ग पारिजातादिसंज्ञकाः 

पारिजातं. भवेद्‌ द्वाम्यामुत्तमं त्रिभिरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
चतुर्भिर्गोपुराख्य स्याच्छर सिंहासन तथा । 
पारावतं भवेत्‌ पडिमर्दवलोक च सप्तमिः ॥ ४६॥ 
' वसुभित्रेक्ललोकाख्यै नवभिः. शक्रवाहनम्‌ । 

दिग्मिः श्रीधामयोगः स्यादथ पोडशवगके ॥'४७॥ ` 
भेदक च भवेद दवाभ्यां त्रिभिः स्यात्कुसुभाख्यकस्‌। 
चतुर्भिनीगएुष्पं स्यात्‌ पञ्चभिः कन्दुकाह्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
करेलाख्यं भवेत्‌ पड़मि) सप्तभिः कल्पवृक्षकम्‌ । 
अष्टमिश्रन्दनवर्न नवभिः पूणचन्द्रकम्‌ ॥ ४० ॥ 
दिश्सिरुच्च,अदा नाम रुद्रैधैन्वन्तरिभेवेत्‌ | 
ख्रर्यकान्त मवेत्‌ सयविश्य! स्थाडिहमाख्यकप्‌ ॥ ५० ॥ 








` युध्‌ | बुहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


: | १ ७९ ढ | भेभेवे 
शक्रसिंहासन॑ शक्रेगोंलोक॑_ तिथिभिभेवेत्‌ । 
a ७ : च ह्‌ * 
भूपैः श्रीबसभाख्यं स्याद्‌ वगीछमेदेरुदाहृताः ॥ ५१ ॥ 
स्वोच्चमूलत्रिकोणस्व-मवनाधिपतेस्तथा ` । 
स्वारूढात्‌ केन्द्रनाथाना वागौ ग्राह्यः सुधीमता ॥ ५२ ॥ 
र कर हः Cos 
अस्तंगता  ग्रहजिता नीचगा दुबलास्तथा | 
शुयनादिगता दुःस्था ग्रहाः ` ्युर्योगनाशकाः ॥ ५२ ॥ 
हे मैत्रेय ! अब सें चर्गमभेदों को बतळाता हुँ, सुनो । पड्वगं में स्वंचर्ग संयोग से 
किशुक आदि संज्ञा होती है। दो वर्गों की स्थिति में किंशुक तीन से व्यञ्जन, चार 
से चामर, पाँच से छत्र छोर छः से कुण्डळ संज्ञा कहनी चाहिए । सप्तवर्ग में भी 
द्वथादि स्ववगौं से उपैयुक्त किशुक आदि ही समझना चाहिए किन्तु सात स्ववर्गंसयोग 
से मुकुट नाम होता हे । दशवरग में स्ववर्गे संयोग से पारिजात आदि संज्ञा होती 
` है। जैसे--दो स्ववर्ग से पारिजात, तीन से उत्तम, चार से गोपुर, पाँच से सिंहासन, 
छुः से पारावत, सात से देवलोक, आठ से जह्मळोक, नौ से शक्रवाहन, और दश से 
श्रीधाम संज्ञा होती. है । टर 
घोडशा. वर्ग में--दो ( स्ववर्ग ) से भेदक तीन से कुसुम, चार से नागपुष्प, पाँच 
से कन्दुक, छः से केरळ, सात सें कहपबृक्त, आठ से चन्दनवन, नौ से पूर्णचन्द्र, 
दश से उच्चेः्ववाः, एग्यारह से धन्वन्तरि, वारह से सूर्यकान्त, तेरह से" विगम, 
चौदृह से शक्र-सिंहासन पन्द्रह से गोलोक, सोलह से श्रीवहलभ, नास होते हैं । 
` इस तरह वर्गमेद मैंने कहा है । इनमें अपने उच्च, मूलन्रिकोण, स्वराशि के स्वासियों 
के तथा छप्मपद से केन्द्राधीशों के वर्ग ग्राह्य ( शुभ ) होते हैं । 
अस्तंगत ( सूर्य सान्निध्य, से) म्रह के द्वारा पराजित, नीचगत, _निर्वछ, तथा 


झयनादि दुरवस्थागत ग्रहों के वर्ग अशुभकारक एवं उपयुक्त योगों के नाशक 
होते हैं ॥ ४२-५३ ॥ | 


रपष्टार्थ किंशुकादि सतवर संज्ञाचक्र-- 
RRR 18951: MPA 5 
किंशुक व्यञ्जन चामर छत्र कुण्डल सुकुर 
| पारिजातादि दश वर्ग संज्ञाचक्र-- ` | 
er की कय दद लकण, 


.पारिजात उत्तम गोपुर सिंहासन पारावत; देवलोक, श क्रवाहन, भीधाम 

विमश--सप्तवर्ग या दशवर्ग का जन्मकुण्डली में मइखपूण स्थान है। इन 
वर्गों के संयोग से किंशुक पारिजात आदि विशिष्ट योग, तदनु्तार शुभ फलों का. | 
आदेशा सभी अर्वाचीन जातक अन्थों में भी किया गया हे । साथ ही ग्रहो के बळाबळ . 


चर्गंविवेचनाध्यायः ण्‌छ 
का भी निर्णय इनसे जातककारों ने किया हे ! सप्तवर्ग को ग्रहों के बळ का हेतु कदा 
गया है-- | 
विळरन-होरा-द्रेप्क्राण | नवांश-द्वादशांशकाः I 
'त्रिशांशकश्च पंडवर्गः शुभकमंसु आस्यते ॥ 
सस्ांदायुक्तः पडचर्ग मसवरगोऽभिधी यते । ` 
जातकेषु च सर्वेषु ग्रद्दाणां बलकारणम्‌ ॥ 


दृशवर्ग में यदि दशो वर्ग अपने ही हो जाय तो पराशर के मताचुसार श्रीघाम 
किसी-किसी जातक में चेशिषिक योग इसे कहा गया है । किन्तु गृह होरा दरेप्का- 
णादि दशवग स्वकीय तभी सम्भव हैं यदि होरा और ब्रिंशांदा सभी ग्रहों के हों। 
होरेश सूर्य भौर चन्द्रमा ही होते हैं त्रिशांशेश सूयं, चन्द्रमा, के अतिरिक्त ही अह 
होते हैं । अतः भरीधाम था वेशिषिक॑ योगःकी सम्भावना ही क्रसम्भव सी प्रतीत 
होती है । इसलिए 'वर्गसंयोगे' का आशय 'स्ववर्ग' न कर शुभ ग्रहों के .वर्ग 
संयोग में” करना ही उपयुक्त होगा ।' शुभग्रही के सभी वर्ग सम्भव हैं । 


_ इति सविमक्षं.'सुधा? ब्याख्योपेतायां बृहर्पाराशरदोरायां घोडश- 
वर्गवणेनाध्यायः समासः ॥ ६ ॥।.` 


अथ वगेविवेचनाष्यायः ॥ ७ ॥ 
अथ पोडशवर्गोषु विवृणोमि विवेचनम्‌ । 
ग्ने देहस्य विज्ञानं होरायां सम्पदादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रेष्काणे मातृजं सौ उ्यं तुयाँशे भाम्यचिन्तनम्‌ । 
पुत्रपोत्रादिकानां वै चिन्तनं संप्तमांशके ॥ २ ॥ 
नवमांशे कलत्राणां दशमांशे महत्‌ पलम्‌। 
द्वादशांशे तथापित्रोथिन्तनं षोडशांशके ॥ २ ॥ 
सुखासुखस्य विज्ञानं . वाइनानां. तथैच च । 
` उपासनाया -बिज्ञान साध्यं विंशति आगके ॥ ४.॥ | 
बिद्या या येद बाइवंशे भांशे चेत्र बलावलम । 
निशांशके रिष्टफलं खबेदांशे शुभाशुभम्‌ ॥ ५॥ 
अक्षवेदविभागे च षष्टयंशेऽखिलमीक्षयेत्‌ । 


` यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः क्र्रपष्टयंशकाधिप। ॥ ३ ॥ 





५८ . बृहरपाराशरहोराशाखस: 


तत्र नाशो न सन्देहो पुने ! विधिवचो यथा । 
यत्र कुत्रापि सम्प्राप्तः कलांशाधिपतिः शुभ! ॥ ७ ॥ 
तत्र वृद्धिश्च पुष्टि गगोंदीनां वचो यथा । 
_ इतिषोइशवगोणा भेदास्ते प्रतिपादिताः ॥ ८ ॥ 
अब झैं षोडश वर्गों का. विशेष विवेचन करता हुँ। लग्न से शरीर का, होरा 
. से सम्पत्ति आदि का, द्रेष्काण सें भातृज सौख्य का, चतुर्था से भाग्य का, सप्तमांश 
` से पुत्र-पौत्र आदि का, नवमांश से परनी का, दशमांझ से किसी विशिष्ट फल का, | 
द्वादशांश रो माता-पिता का, बोडन्ांश से हाथी घोड़ा भादि वाहनों के सुख-दुःख “ | 
का, विंशांश से उपासना का, 'चतुर्दिशांस से विद्या का, मांश ( सप्तर्विशांश ) से 


बलाबछ का, ज्रिंशांश से अरिष्टौ के फळ का नंवेहीवेदांहा से शुभ भौर अशुभ फळा | 


का, अक्षवेदांश, तथा प्यंश से समस्त वस्तुओं का विवेचन करना चाहिये । जिस 
आव में पाप षष्टयंशाधिप हों उस भाव का निःसन्देह नाश होता है भौर जिसमें 
_ घोडयाँशाधीश शुभग्रह हाँ उस भाव को सम्पुष्टि या बृद्धि होती दै । इस प्रकार जने 
 षोडशवर्ग मेंदों का विवेचन किया है ॥ १-८ ॥ | के 
उदयांदिषु भावेषु खटेस्थ भवनेषु वा। 
विंशोपकबल वीक्ष्य शुभाशुभफल दिशेत ॥ ९ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विशोपकबलं- हिज । 
यस्य विज्ञानमात्रेण विपाकं दृष्टिगोचरस्‌ | १० ` ` | 
बिंज्ञोपकबलं वीक्ष्यं सपादीनां खचारिणास्‌। . . 
स्वगरृहोच्चे. बलं पूर्ण शून्यं- तत्सप्तमस्थिते ॥ ११ ॥ 
. गृहस्थितिवशाज्जैेय द्विराश्यधिपतेस्तथा es 
मध्येऽ्ञुपाततो ` ज्ेयभोजयुग्मक्ष मेदतः ॥ १२ ॥ 
लग्न-भादि द्वादश भावों, तथा स्पष्ट ग्रहों के * राश्यादि में विंशोपक बढ देखकर 
_ शुभाशुभ का निर्देश करना चाहिये | | ५ 
हे मेत्रेय ! अब में विशोपक बळ बताता. हुँ, जिसके ज्ञानमात्र से शुभाशुभ 
परिणाम दृष्टिगोचर होने छंगता हे । सूर्यादि अहो का विंशोपक बळ. इस प्रकार 
देखना चाहिए क 





` अपने घर तथा उच्च में स्थित ग्रह का बल पूर्ण, कौर उच्च से सप्तम, अर्थात नीच - ' 


में स्थित उसका बल शून्य होता है। उच्च नीच के मध्य में स्थित होने पर अनुपात | 
( ब्रैराशिक ) से बळ का ज्ञान करना चाहिए। द्विराश्यधिप भौमादिक ग्रहों का बळ 
अपने घर-विषम एवं सम राशि 'में स्थिति के अनुसार होता है ॥ ९-१२ ॥ | 


क 
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विसशः--- 
उच्च स्थान में पूर्ण बढ, नीच में शून्य, मध्य में अनुपात से बळ का ज्ञान करना 
युक्तियुक्त ही दै। उच्च नीच के मध्य में मध्यम वल होना भी स्वाभाविक है । उच्च 
से नीच तक क्रमशः बल का हास एवं नीच से आगे उच्च तक क्रमशः वळ की बृद्धि . ` 
को ध्यान सं रखकर ही दृष्ट स्थान में. अनुपात से बल का ज्ञान करना चाहिये । 
उपर्युक्त १२ वे श्छोक में पूर्त प्रकाशित पुस्तकों में 'अहस्थितिवशाञ्डेय द्विराश्य- 
. घिपतिस्तथा' पाठ है । यह पाठ प्रकरण से. असम्वद्ध सा प्रतीत होता है । अतः मैंने 
उपयुक्त पाठान्तर कर दिया है। भौमादि पाँच ग्रह दो दो राशियों ( एक सम दूसरा 
विषम ) के अधिप हैं। विषम राशि पुरुष राशि सम राशि स्त्री राशि दै । पुरुष 
स्त्री राशि में स्थिति से चळ में पार्थक्य होता है यह बात श्छोकान्त में “ओज 
युग्मर्॑सेदतः हकर महपि पाराशर ने स्पष्ट कर दी है। अतः परिवर्तित पाठ ही 
प्रकरण सम्बद्ध जँचता है।. | 
स्‌ ७ क ९ 3 
खयहोराफल `` दद्य॒जीवाकवसुधात्मजाः । 
चन्द्रास्फुजिदकपुत्राश्चन्द्रहोराफलप्रदाः  .॥ १३॥ 
. ` फलद्वयं बुधो दद्यात्‌ समे चेन्दोस्तदन्यके । 
रचे; फलं स्वहोरादो ५लहीनं विरामके ॥ १४ ॥ 
मध्येऽ्नुपातात्‌ सत्र द्रेष्काणेडपि विचिन्तयेत्‌ । | 
९; - 
ग्हवत्तुय॑मागेडपि नवांशादावपि स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
सूयः कुजफलं धत्ते भागवस्य निशापतिः । 
_ त्रिशांशके .विचिन्त्येवमत्रापि श्रवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
गुरु, सूर्य, भौम ये तीनों सूयं होरा का फळ, और चन्द्र, शुक्र शनेश्वर ये चन्द्र दोरा 
का फेल देते हैं। बुध, सूर्य चन्द्र दोनों के होरा फळ देता है। सम राशियों में 
चन्द्रहोरा फळ और विषम राशियों में सूर्यदोराफल विशेषतः होता है। होरा द्वेष्काण- 
आदि वर्गों के मध्य भाग में पूर्ण फळ, अन्त में शुन्य, और मध्यवर्त्ती किसी स्थान 
में अनुपात से फळ समझना चाहिये । इसी तरह द्रेष्काण, चतुर्था, .नवमांश, आदि 
सभी वर्गौमै फळ समझे। त्रिशांश में रवि-मङ्गल का, चन्व्रमा-शुक्क का फळ देते हैं 
यहाँ ( न्निंशांश में ) भी सुहृ वत्‌ फल समझना चांहिये । १३-१६ ् 
] ३ हे षडूवर्ग-- क 
_ लग्नहोराद्काणाई-भागसरयांशका . इति। : 
_त्रिशांशसहिताम्रैते षडवगो', विश्वका; क्रमात ॥ १७॥ 
| रस नेत्राब्धिपश्चाश्चिभ्ुञयंः | र 
टन क षड्वर्ग में लग्न, होरा, द्रेष्काण, . नवमांश, द्वादुशाँश और त्रिशांश ये छे परि- 
८, गणित होते हैं । इनका विंशोपक वळ क्रमशः ९, २, ४, ५, २, ३ ये हैं॥ १ टर ॥ 





० | चुहरपाराशरददोराशाखम 
| ` सप्तवर्ग-- 
सप्तवर्ग के । 
` ससप्तमांशके तत्र विश्वकाः पश्च छोचनसू ॥ १८ ॥ 
त्रयः साथ इयं साधवेदा डो रात्रिनायकः । 
स्थूलं फलं. च संस्थाप्य तत्‌ सूक्ष्मं च ततस्ततः ॥ १९ ॥ 
सप्तमांश सहित पडवर्ग सघवग हें! सक्षवग में विशोपक बल क्रमशः ५, २, ३, 
२}, ४३, २, १ ये हैं। इन बलों को स्थूळ ( वर्ग के मध्य स्थानीय ) समझ. कर 
तत्तस्थानीय सूचम फल अचुपात से जानना चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 
दरावर ७ 
दश्वगोदिगंशाढयाः कलांशाः पष्टिभागकाः । 
रयं क्षेत्रस्य . विज्ञेयाः पश्व-पष्ट्यंशकस्य च ॥ २० ॥ 
साधैंकमागा; शेषाणां विश्वका; परिकोतिताः | 
दिगंश, पोडशांश, षष्टयंश -युक्त-स स्वर्ग दशवगं होते हैं । ( लग्न, होरा, द्रेष्काण, 

. नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, सप्तमांश, दृशमांश, षोडशांश, षष्टयश, ये दशवर्ण कह- 
छाते हैं । ) इनमें क्षेत्र ( लग्न ) का .विंशोपक चळ ३, ३, षष्टंयंश का ५, शेष होरा 
्रेष्काण आदि आठो वर्ग में १३, १३, होते हैं ॥ २०-२०३ । 

षोडशवग-- - 

अथ वक्ष्ये विशेषेण विश्वका मम सम्मताम ॥ २१ ॥ ` 
क्रमात्‌ षोंडशवगाणां क्षेत्रादीनां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
होरा-त्रिशांश-दकाणे कुचन्द्र शशिनः क्रमात्‌ ॥ २२ ॥' 

. कलांशस्य द्वय ज्ञेय त्रयं नन्दांशकस्य च । 

` क्षेत्रे साधनत्रयं, वेदाः स्मृताः पष्ट्यंशकस्य हि ॥ २३ ॥ 
अधमघ च शेषाणां ह्येतत्‌ स्वीयमुदाहतस्‌ । 
पूण विश्वावलं विशोधतिः स्यादधिमित्रके ॥ २४ ॥ 
मित्रे पञ्चदश प्रोक्तं समे दश ग्रकीतितम्‌ । 
शत्रो सप्ताधिशत्रो च पञ्च विश्वाबलं भवेत्‌ ॥ २५॥ °. 


अब में षोडशवर्गीय: चेत्र ( लग्न ) आति के विंशोपक बळ अलग २ क्रमशः बता” - 

ता हुँ । होरा, त्रिंशांश, इकाण में क्रमशः १, 1, १, बळ, षोडशांश में २, नवमांश 
में ३, चेत्र ( गृह ) में ३३, षध््यंश में ४, शेष ९ वर्गा में ( अत्येक में) आधा आधा 
चळ होता है । इस प्रकार घोडशवर्गीय समस्त ( पूर्ण ) बळ, स्वव में २० अघि 





| चगंविवेचनाध्यायः ६१ 
मित्रवर में १ <, मित्र में १७, सस में १ ०, -शाञ्जु स ७, अघिजत्रु र्म षत होते हॅ | 
॥ २१-२५॥ | 
31 __ स्फुटविशोपक-वल-- 
Ce a ६. ~ 
वरविश्वाः स्वविश्वध्नाः पुनविशतिभाजिताः । 
९ € बीन ७ ॥ 
` विंशोपक ` फठाह तत्पश्चोनं फलदं नहि ॥ २६॥ 
` तदूध्वे स्वल्पफलदं दुशोध्ये मध्यमं स्स्रतस्‌ । 
तिथ्यूध्वे पूणफलद बोष्यं सब खचारिणांग्र ॥ २७॥ 
अघिसिन्न आदि में कथित विंशोपक से वर्गविश्वा को गुणा कर बीस से भाग ले . 
तो तत्तदूवग में फलोपयुक्त स्पष्ट विंशोपक बळ हो जायगा। ७ से कम होने पर वह | 
फळमग्रद नहीं होता दै । ५.से अधिक और, १० तक हो तो स्वदप फळदायक, १० से 


ईधिक और: १५ तक रहने पर मध्यम फलप्रद, और १५ से अधिक २० तक रहने पर 
मध्यम फछप्रद्‌ होता है ॥ २६-२७ ॥ “दे 


. उद्यास्तविशोपक-- . 
अथान्यदपि वक्ष्यामि मत्रेय | स्वं विधारय। . 
खेटाः पूणं फलं दद्यः खयोत्सप्रमके स्थिताः ॥ २८॥ 
` फलाभावं विजानीयात्‌ : समे खयनमञ्चरे । ` 
च ७ ७० न 
मध्येड्युपातात्‌ सत्र ह्यदयास्त-विशोपक्राः ॥ २९ ॥ 
हे मैत्रेय ! अब में और भी वात बतलाता हूँ, तुम सुनो ।. सूर्य से सप्तम स्थान 
में स्थित अह पूर्ण फल देता है । सूर्य के समान अह निष्फळ हुआ करता हे । मध्य 
( सूर्य तथा उससे सप्तम के बीच) में विद्यमान ग्रह ,आजुपोतिक फळ देता हठे । 
अर्थात्‌ ६ राशि अन्तरित होने से. यदि पूर्ण फळ, तो पड़भात्यप इष्टराशि के 
अन्तरित होने पर क्या ? इसी अनुपात से. फळ जानना वाहिये,। यह उदयास्त 
विंशोपक सव जगह विचारणीय है ॥ २८-२९ ॥ | 
वर्विश्चावलं ` ज्ञेयं फरमस्यः द्विजपंभः ! 
यञ्च यत्र फलं बुद्ध्वा तत्फलं परिकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
वर्गविश्वावलं चादावुदयास्त मतः परस्‌। ` 
ए ‘WY ९ CX « AA 
पूर्ण पूणेऽतिपूणे स्यात्‌ सवंदेवं .विचिन्तयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीनं हीनेऽतिहीनं स्यात्‌ स्त्रस्पेऽस्पात्यरपक स्मृतम्‌ । 
मध्यं मध्येऽतिमध्यं स्याद्‌ यावदस्य दश्ञास्थितिः ॥२२॥ 
हे द्विजश्नेष्ठ ! ग्रहों का वर्गविशोपक जानकर जहाँ जो फल हो, उसका निर्देश 
करना चवाहियें। प्रथमतः वर्ग विंशोपक ततः प्र उद्यास्त का भी विचार करें। 








६२ ` ब्रृहतपाराशरहोराजाखम्‌ 


पूर्ण विंशोपक सें पूर्ण, अतिपूर्ण, मध्य में मध्य, तथा अतिमध्य, डीन में होन, तथा 
अतिहीन, और स्वकप सें भी स्दहप तथा अति स्वल्प ये दो दो सेद होते हैं ।.तात्पयं 
यह है कि पूर्ण, सध्य, छीन, स्वरुप, भेदक विंशोपक सें भी उपयुक्त दो दो भेद होते 
हें । जेसे पूर्ण में १५ से १७३, तथा १७३ से २० तक, .मध्य में १० से १२३, तथा 
१२३ से १५ तक, हीन सें २ से ५ तथा ० से. २ तक, एवं स्वल्प में ७३ से 
१० तथा ५ से ७३ तक । विंशोपक वलाजुसार ही ग्रहों की समस्त दशाओं का 
फळ भी समझना चाहिए ॥ ३०-६२ ॥ | 


न्द्रादि-सज्ञा- 
अथान्यदपि वक्ष्यामि मंत्रेय शृणु सुत्रत.।. | | 
` लग्नतुयोस्तवियतां केन्द्रसंज्ञा. विशेषतः ॥ ३३ ॥ 


` द्विपञ्चरन्धराभानां ज्ञेया परफणामिधा । i 
त्रिषड्भाग्यव्ययानां स्यादापोङ्िममिति द्विज ॥ ३४ ॥ 
लग्नात्‌ पश्चमभाम्यस्य कोणसंज्ञा विधीयते । 
ष्ठा्व्ययभावास्तु . दुःसंज्ञास्रिकसंज्ञकाः ॥ ३५ ॥ 
चतुरस्र तुर्यरन्ध्रं कथयन्ति दिजोत्तस । 
स्वस्थादुपचयक्षाणि त्रिषडायास्यराणि हि ॥ ३६ ॥ 
हे सुब्रत मेत्रेयं! ओर भो बात बतलाता हुँ, .सुनो । प्रथम, चतुर्थ, ससम एव 
दशम भावों की संज्ञा केन्द्र है । द्वितीय, पञ्चम, अष्टम तथा एकादश की . परफण, शेप 
' तृतीय, षष्ठ, नवम, एवं द्वादशा की संज्ञा आपोक्लिम है.। ळग्न से पञ्चस तथा नवम, 
इन दोनों का बोध कोण संज्ञा से होता हे । षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश, इन तीनों भावों 
की संज्ञा दुष्ट एच न्रिक है। चतुर्थ एवं अष्टम को चतुर शाब्द से, तृतीय, ष्ठ, 
दशम तथा एकादश को उपचयं ( वृद्धि ) संज्ञा से कहते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
| तन्वादिभाव-- 
तनुधन॑ च सहजो - यन्धुपत्रारयस्तथा । 
युवतीरन्प्र घमोरूय-कमेलाभव्ययाः क्रमात्‌ ॥ ३७॥ . 


संक्षेपेणेतदुदित-मन्यद्‌ बुद्धयनुसारतः 

किञ्चिद्‌ विशेषं वक्ष्यामि यथा ञह्ममुखाच्छृतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तनु धन, सहज, बन्धु, पुत्र, अरि, जाया, रन्ध्र, घम, कर्म, लाभ, व्यय ये मादि 
द्वादृश आव हैं । अतः इन्हीं आवों से इनका विचार किया जाना समुचित है । यह 
संक्षेपतः मैंने कहा है, इससे अतिरिक्त भी स्वबुद्धयनुसार "समझना चाहिये। अब 
... मैं ब्रह्मा के सुख से सुनी हुई विशेष यांत बताऊँगा ( सुनो ) ॥ ३७-३८ ॥ . 


घर्गविवेचनाध्यायः . ६३ 


` नवभेऽपि पितुज्ञौनं सयाच नवमेड्थवा -। 
यत्‌ किञ्चिद्‌ दशमे लाभे तत्प्रयोद्‌ दशमे शिवे ॥ २९ ॥ 
तुय तनो धने लाभे भाग्ये यशचिन्तनं च तत्‌। | 
चन्द्राचर्य तनौ लाभे भाग्ये तचिन्तयेद्‌ घुषस्‌ ॥ ४० ॥: 
लग्नाद्‌ दुथिक्यभचने यत्कुजाद्‌ विक्रमेऽखिरश्‌। 
विचायं षष्ठभावस्य बुघात्‌ पछ विलोकयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तनयस्य युरोः पुत्रे, जायायाः सममे मृगोः । 
अष्टमस्य व्ययस्यापि मन्दान्सृत्यो व्यये तथा ॥ ४२ ॥ 
यदूभावाद्यत्‌ फल चिन्त्यं तदीशात्तत्फरं विदुः । 
ज्ञेयं तस्य फलं तद्वि तत्र चिन्त्यं शुभाशुभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लग्न अथत्रा सूर्य से नवम भाच पर से पितृसुख दुःखादियाँ का विचार करना 
चाहिये । जिन विषयों का विचार लग्न से दशम पूवं एकादश स्थान से किया 
जाता है, उनका विवेचन सूर्य के दशमेकादश स्थान से भी करना चाहिये । लग्न, 
चतुर्थ, धन भाग्य तथा छाभ भावो से विचारणीय विपर्यो का विचार चन्दना से भी 
प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, नवस, एकादश स्थानों से करना समुचित है । ठग्न से तृतीय 
स्थान से विचारणीय विपयों का विचार, सङ्ग से तृतीय स्थान से भी करना चाहिये । 
पष्ठभाव से विचारणीय ( रोग, शत्रु, माहुर ) विचार बुध से पष्ठ स्थान से भी उप- | 
, युक्त दवै । पुत्र का दिजार गुरु से पञ्चम आव, खी का शुक्र से, सप्तम भाव, एवं सयु, 
- तथा आयु का विचार शनि से अम भाव से भी किया जाना गादिये। व्यय का 
विचार शनि से व्यय स्थान से भी होता है। जिस भाव से अ. (विचारणीय है, . 
भावेश से सी उसका विचार करना चाहिये ॥ ३९-४३ ॥ ` की” 
इति सविमश सुधा’ घ्याख्योपेतायां बृहरपाराशर होरायां ` 
` चर्गविवेचनाध्यायः समाप्त: ॥ ७ ॥ 


—— oO 


' अथ हृष्टिभेदवणेनाध्यायः ॥ ८ ॥ 
पराशर उवाच- . 
अथ मेषादिराशीनां . द्वादशानां प॒थक .एथक । 
ष्टिमेदं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं 'दिजसत्तम ॥ १ ॥ 
राशयोञभिम्ुखँ विग्न ! प्रपश्यन्ति च पार्शमे । 
` ` चर; स्थिरान्‌ यथा पश्येत्‌ स्थिरोऽपिच तथा चरान्‌ ॥ २॥ 


RP सर । 








६४ बृदरपाराशरहो राशाखम्‌ 


अनन्तिकगतानेवं ` ग्रहास्तत्र गता अपि। 
ह्विस्वभावो द्विभान्‌ किन्तु नात्मानमवळोकते ॥ रे ॥ 
डे द्विजश्रेष्ट ! ( मेन्नेय ! ) अब सें मेषादि द्वादश राशियों का इष्टिभिद अलग २ 
बताऊँगा, सुनो । | 


मेपादि सभी राशियाँ भपने सम्गुखस्थ तथा पाश्वेंगत राशियों को देखती हैं। 
चर राशि समीपवत्ती स्थिर राशि को छोड अन्य सभी तीन स्थिर राशियों को, एवं 
, स्थिर राशि अपने समीपवत्ती चर राशि को छोड़ अन्य सभी चर राशियों को देखती 
हे । द्विस्वभाव राशियाँ अपने को छोड़ अन्य सभी द्विस्चभाच राशियों को देखती 
डे । ग्रहं भी तत्तद्राशि स्थित ग्रहों को देखते हैं । 
जैमिनि सूत्रकार ने भी यही चात “असिपश्यन्स्टच्षाणि?, “पाश्वे च” “तन्नि- 
` छाश्व तद्वत” इन सूत्रों में कही हे 1 दृश्टिचक्र देखने से पूर्णतः स्पष्टीकरण हो जायगा 
॥ १-३ ॥ | | ॒ 


निरीक्षन्ते चरस्थास्तु स्थिरस्थान्‌ दचरांस्तथा । 

एवं स्थिरगताश्चापि चरस्थान्‌ नान्तिकस्थितास्‌॥ ४ ॥ 
द्विस्वमावगताः खेटाः प्रपश्यन्ति द्विभस्थितान्‌ । 

ग्रहान्‌ समस्तानपि तु नात्मना सह संस्थितान्‌ ॥ ५ ॥ . 


उपयुक्त तृतीयश्छोकस्थ “ग्रहास्तन्र राता अपि” का स्पष्टीकरण इन दोनों. श्लोकों 
. में किया गया है। | | i 


चरराशिस्थ ग्रह निकटस्थ , स्थिरराशिस्थित ग्रहों को छोड़ अन्य सभी स्थिरराशि 

शत ग्रहों को, इसी तरह स्थिरराशिगत ग्रह निकटवर्ती चर राशि में विद्यमान ग्रहों को 

_ छोड, अन्य चरराशिस्थ ग्रहों को ओर ह्विस्वभाव राशिस्थ अह अपने सहचरों को छोड़ 
अन्य सभी ट्विस्वभाच राशिगेत ग्रहों को देखते हैं ॥ ४-५ ॥ 


इश्टिचक्रन्यास--- 
दष्टिचक्रंस्य . विन्यासं वक्ष्येऽथ ब्रह्मणोदितम्‌ । 
विज्ञानमात्रतो यस्य इष्टिभेदः प्रकाइयते॥ ६ ॥. 
` आच्यामजबृषी देयौ . कर्कसिंहाबुदगदिशि। .... 
प्रतीच्यां | क्रमतोऽवाच्यां तुलाली नक्र कुम्मकौ ॥७॥ 
ईशाने मिथुनं कोणे कन्यां वायव्यसंज्ञके । 
घनुविलिख्य . नेऋत्यामाग्रेय्यां विलिखेज्ञपम्‌ ॥ ८ ॥ 


| नु इ्टिमदेवणैनाइयायः | , इज 
चतुष्कोणाकारचक्र विन्यस्यैवं दश दिशेत । 
` वतुलाकारतो वापि षेः कार्या विचारणा ॥९॥ 


` अब में ब्रह्माजी द्वारा कथित इषि-चक्रन्यास कहूँगा, जिसके ज्ञान मात्र से रासि 
एवं हों की दृष्टि प्रस्फुट दो जाती है। चतुष्को णाकार चक्र लिखकर उसकी पूर्व 
दिशा में सेप तथा वृष को, उत्तर दिशा में क्क तथा सिंह को, पश्चिम दिशा में तुळा 


इष्टिचक्र ( चतुष्कोणाकार ) 





5 । रमं. 
' पुं वृश्चिक को, और दक्षिण दिशा में मकर तथा कुम्भ को रिखें । . अवशिष्ट सिधुन, 
कन्या, घज मीन ( ह्विस्वभाव ) राशियों को क्रमशः ईशान, वायव्य, नेऋति, तथा 
। - आग्नेय कोणों में रक्खेँ । इस प्रकार चतुष्कोणाकार चक्र या वृत्ताकार चक्र का निर्माण 
। कर इष्टि का विवेचन करें ॥.६-९ ॥ हि 
इति सविमशं सुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराश!ख्रे 
'इष्टिमेनवर्णनाध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


५ बृ० पा० 








६६ हम ः ब्ृहरपाराधारहोराशाखस 
अथ सूतिकाध्यायः ॥ ९ ॥ 
पराशर उवाच Fe 
अथाहं ख्रतिकाध्यायं वक्ष्यामि भृणु सुन्नत ! 
पुरा ग्रसङ्गवशतो ब्रह्मणा कथितं यथा॥ १ ॥ 
यन्त्रैः स्पष्टतरो वेद्यो जन्मकारस्तथा पुनः । | 
` साध्या! स्प्टखगाइचैवं लग्नं साध्यं यथोंदितम्‌ ॥ २ ॥ 
लग्नद्वांदशभावेषु ग्रहाः स्थाप्या, दिवाजनौ । ` 
सर्यो रात्रो खयंपुत्रो जनको परिकीतितो ॥ ३ ॥ 
उ सितचन्द्रौ तु विज्ञेयी मातसंज्ञितो sr 
ध्ये वली यः स्यात्तस्य गेहे जनिभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कद्दा--दे मेत्रेय ! अब सें सूतिकाध्याय कहुँगा जिसे ब्रह्माजी ने | 
प्रसंगवश सुझसे कहा था । | £ 
सर्व प्रथम यन्त्रो के सहारे जन्म समय का सही ज्ञान कर तारकालिक स्पष्टग्रह 
तथा छर्न का साधन करें । तास्काळिक लग्नवश निष्पन्न जन्माङ्ग चक्क में सभी ग्रहों 
की स्थापना भी कर देनी चाहिये । दिन में जन्म समय हो तो सूयं को ओर रान्नि में 
जन्मसमय हो तो शनि को पिता समझे । इसी तरह शुक्र तथा चन्द्रमा को दिन तथा _ 
रात्रि में माता संमझ कर पितृ-मातु-संज्ञक ग्रहों “में जो बळी हो उसीफेघर में | 
जातक का जन्म कहना चादिए। | | 
जैसे दिन में किसी का जन्म है, अतः सूर्य पितृसंज्ञक औरं शुक्र मातृसंज्ञक, | 
' हुए | इन दोनों के वळाबळ देख कर जातक का जन्म पिता या माता के घर कहना 
व्वाहिए ॥ १-४ ॥ | 
| ` रास्ते में जन्म-- 
नीचराशिगताः. सौम्या ग्रहदष्टिविवजिताः। 
_ चन्द्रो यदि ; मवेळग्ने पथि जन्म विनिदिंशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शुभ ग्रह नीच राशिगत होकर किसी भी अह से इए. नहीं हो, और चन्द्रमा 
लप्नगत हों तो मागे सें ही बच्चे का जन्म कहना चाहिये ॥ ५॥ . । 
. .सूतिकागृद् में प्रकाश ज्ञान-- 


सबलो भौमदष्ट्च ` स्वक्षेत्रादिषु संस्थितः । | 
सर्यो यदा. तदा ज्ञेयं बहुदोपान्वित गृहस्‌ ॥ < ॥ 

. जलमांशगतशचन्द्रअतुर्थे . भवने भवेत्‌ ।. 
युक्तो मन्देन वा इष्टोञ्न्धकारे जायते जनिः ॥ ७ ॥ 


सूतिकाश्यायः - ६७' 


सवल सूर्य अपने घर अथवा उच्च में मङ्गछ से देखे जाते हाँ तो सूतिकागृद्द 
अनेक दीपों से युक्त ( सप्रकाश ) रहे। यदि जळचर राशिगत चन्द्र चतुर्थ स्थान में 
शनि से युक्त अथवा इष्ट हों तो अन्घेरे में ही बच्चे का जन्म कहना चाहिये। सारा- ` 
वळीकांर ने भी कहा दे-“वळवति सूर्य दृष्टे बहुप्रदीपान्‌ वदेत कुपुत्रेण” ॥ ६-७ ॥ 


दीपा दिज्ञान--- 
यस्सिन्‌ भागे भवेत्सयस्तत्र दीपं वदेत्‌ सुधीः । 

' लग्नादूवत्तिस्तथा चन्द्रात्तु वाच्यं मनीषिभिः ॥ ८ ॥ . 
चरेऽके चञ्चलो दीपः स्थिरक्ष तु स्थिरो भवेत्‌॥ ˆ 
दविभे स्थितिद्वयोशया .सयक्षेवशतो . बुधैः ॥ ९ ॥ 

जिस भाग में सूय अवस्थित हों घर के उसी भाग में दीप की स्थिति कहनी 
चाहिये । छग्न से वत्ती, ओर चन्द्रमा से तेल का ज्ञान करें। जन्म समय सें चर 
' राशि में सूय रहें तो दीप चश्चळ ( दीपक लेकर कोई इधर उधर करे), स्थिर राशि | 
' सें हों तो दीपक स्थिर, और द्विस्वभाव राशित सूर्य हों तो दीपक कभी स्थिर और 
कभी चञ्चल कहना चाहिये। - 
. विमश--“यस्मिन्‌ भागे स्थितः सूयः? का आशय “सूर्य जिस राशि में स्थित 
हो वह राशि जिस दिशा का हो, घर के उसी भाग में दीपक कहें? किसी ने यही 
कहा दे । 
सारावलीकार ने “घर को बारह भागों में विभक्त कर मेपादि द्वादश राशियों 
को स्थापिंत करे । सूय जिस राशि में रहें उस राशि का विभाग घर में जहाँ पदे 
वहीं दीपक की स्थिति कहनी चाहिये ।--जेसा कि सारावळी में है-- 
"ढादशभागविभक्ते वासंगशुददेऽवस्यिते सहस्रांशो । 
दीपश्चरस्थिरादिघु . . तथेव . वाच्यः प्रसवकाले ४” | 
ळझ से वत्ती के ज्ञान का तार्प्यं यह है कि लझ के आरम्भ सें ही अन्म हुभा 
हो तो जन्मकाळासन्न में ही दीपक में बत्ती दी गई हो, ऐसा समझना चाहिए । ` 
 छम्नान्त में जन्म होने पर बत्ती की भी अन्तिम अवस्था, और ठग्न के सध्य में अन्म 
, होने पर अनुपात से बत्ती का ज्ञान करना चाहिये। चन्द्रमा से तळ का योध इसी 
` प्रकार अर्थात्‌ राश्यारम्भ में यदि जन्मकालिक चन्द्रमा हों तो तेळ-पूणं दीपक, राशि . 
मध्य में रहने पर अनुपात-सिद्ध तेळ, राशि के अन्त में वह रहे तो दीपक में तेल का 
कुछ ही शेष कहें । 
किसी का कथन है कि चन्द्रमा पूर्ण बळी हाँ तो दीपक में पूर्ण तेछ, क्षीण बळी 
हों तो क्षीण तेळ, कहना चाहिये। 
`. वराहमिहिर ने भी कहा दे--स्नेहः शशाङ्कादुद्याष्द वर्तिदीपोकयुक्तचषवश्षा 
रचरार;” ॥ ८-९ ॥ ` ' | 





६८ [ बुहर्पाराशरदोराशाखस्‌ 
` ` शषाच्छीपोंदये वाच्यः पादात्‌ पष्ठोदये मतः। . 
९ 
करात्तदुभये ज्ञेयः प्रसवः ` सर्वेदेहिनास्‌ ॥ १० ॥ 
जन्म काळ सें लग्न यदि शीषोंदय राशि का हो तो बच्चे का जन्म शीषे से, | 
पृ्ठोदय राशि में पैर से, एवं उभयोदूय राशि के ळग्न होने पर हाथ से निष्क्रमणा- | 
` रम्भ कहना “चाहिये । न्य वय 
शीर्षोंद्यं, एछोद्य, उभयोदय राशियाँ जातक ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से असिहित.. 
ह-*-वराहमिहिर ने भी कहा हे--“गोजाश्‍विकर्किमिथु नाः सर्गा निशाख्याः, पृष्ठोदया | 
विमिथुनाः कथितास्त एंव ।” आदि -॥: ११ ॥ HE | 
सूतिका शुह द्वार ज्ञान-- 
: क्ेन्द्रस्थग्रहयोगाद्वा उग्नक्षाद्वा वलाधिकाद्‌। : | 
दवारं वाच्यं तु गेहस्य दिगीशक्रमतः सदा ॥ ११ ॥ 
केन्द्र में स्थित ग्रहयोग वश सूतिका घर का द्वार कहना चाद्विये । यदि अनेक ` 
अह हों तो बळाधिक ग्रह की दिशा में. द्वार कहें । ग्रहों की दिशा “प्राच्यादीश्ा रवि । 
सित ङुजे-राइु-यमेन्डु सौस्यचाकूपतयः” इंसी के अनुसार समश्वना चाहिए । यदि 
केन्द्र में कोई अह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार कहें। | “क 
बराह मिहिर ने कहा है--“द्वारञ्चं तदू वास्तुनि केनत्रसंस्थै्ञयं रहैवोय- 
समन्विते” मणित्थ ने मी कहा है कि लग्न में जिस राशि का द्वादृशांश हो उस 
राशि की दिशा में द्वार कर्हे-- EE 
“सने यो हिरशांशस्तदभिसुखं सूतिकागृहे द्वारम्‌” । 
101 जा 8 उपसूतिका ज्ञान” क | 
लभ्नचन्द्रान्तराठस्थग्रहे'  . स्युरुपस्रतिकाः । 
` इञ्याइञ्यविभागाम्यां बहिरन्तश्व ताः .स्टता? ॥ १२९॥ 
स्व््षीदो द्विगुणा ज्ञेया वक्रोच्चे त्रिगुणा मता!-। 
सिस्त्रै है चे | 
यत्रोभयस्य सम्प्रापिस्त्रेगुण्य तत्र व सकृत्‌ ॥ १३ | . . 
.. पापेस्तु विधवा ज्ञेयाः शोभनः सधवाः स्घताश॥ ' 
छर्न चन्द्रमा के बीच विद्यमान ग्रहों की सख्या तुल्य उपसूतिकाएँ ( जन्म सम 
, सूतिका के साथ रहनेवाळी स्त्रियों) कहनी 'चाहिए ।. इश्य तथा अदृश्य बे: 
अनुसार सूतिका गृह के बाहर एवं भीतर उपसूतिंकाओं का निर्देश कर । इृश्य मा] 
( सप्तम भाव के सोग्यांश से लग्न के सुक्तांश तक ) गत प्रह संख्या तुल्य बाहर 
तथा अदृश्य भाग (लग्न के भोग्यांश से सप्तम भाव के सुक्तांश तक) स्थित ्रहसश्म . 
के समान घर के भीतर उपसूतिकाएँ कहें । अपने गृह, नवा, द्रेष्काण में स्थित 
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अह कीं सख्या को ह्वियुमितं अपने उच्च या वक्रत्व को प्राप्त ग्रह संख्या को द्विगुणित 
करके उपसूतिकाओं का निर्देश करें । यदि ग्रहस्थिति वश द्वैगुण्य, तथा त्रैगुण्य दोनों 
प्राप्त हों, अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह स्वगुह्ादि तथा चक्रस्वादि दोनों स्थिति युक्त हा तो 
' एक बार न्नगुण्य मान्न करना चाहिए । लग्न तथा चन्द्रमा के बीच स्थित पाप ग्रहों 
की संख्या के समान विधव्राएँ तथा शुभ ग्रहों की संशया के बराबर सघवाएँ कहनी 
चाहिए । | 
चिमशं---वराहमिहिरं ने भी कदा दै-- 
'छग्नचन्द्रान्तरगतेग्रग्रं है स्युरुपसूतिकाः । 
चहिरन्तश्च चक्रा इश्याहश्येऽन्यथा परे ॥ 
इश्याइश्य चक्रार्ध के सम्बन्ध में कुछ -आचायों ने उपयुक्त इश्याइश्य को अदृश्य 
` इश्य के रूप में कहा है । इश्यभाग ( सप्तम भाव के भोग्यांश से लग्न के सुक्तांश 
तक ) को अदृश्य भाग एवं उपरिलिखित . अदृश्य भाग को दृश्य भाग कहा है। 
वराहमिहिर की भी सम्मति उपयक्त लेखानुसार वी हे । क्योंकि छघुजातक में - 
उन्होने “शशिळग्नान्तरसंस्था ग्रहलुल्याः सूतिकाश्च वक्तव्याः । उद्गघऽभ्यन्तरया 
बाह्याश्वकस्य दृश्यंघे” कहा है । वस्तुतः दृश्य चक्राध सप्तम भाव के ओग्यांश से लग्न 
के सुक्तांश तक का ही प्रदेश, चितिज से उपरिगत होने के कारण, होना चाहिये,। 
` छ्न फे भोग्यांश से सप्तम भाव के सुक्तांश तक का प्रदेश, जो कि दितिन से 
अधोगत रहने के कारण अदृश्य दे ही, अदृश्य चक्राध के नाम से वाद्य है १२-१३३ 


चिइज्ञान---: 
कालाङ्गे यत्र भोमाको तत्र ज्ञेयं तिलादिकम्‌ ॥ १४॥ 
शनिराहू स्थितौ 'यत्र तत्र श्यामलमादिशेत्‌ । 

' लग्ने चन्द्रारशुक्राइचेत्चिहं शिरसि संस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
शुक्रेऽस्ते निघने. राहुः वामकर्णेऽथ मस्तके । | 
गुरु; शुक्रोऽथवा ` भोमो यदि बने व्यवस्थित; ॥ १६ ॥ 
तदा चिह्नं. भेवेन्मूर्नि 'ग्रवणाऽचुसारतः। . . 
चन्द्रो वा क्षितिजो लग्नेऽथवा शुक्रो भवेद्यदि ॥ १७ ॥ 

: द्वादशाब्दे तंदा चिह्णं शीर्ष स्यान्नात्र संशयः। .  . 

_ त्रिकोणस्थाकिंभोमाम्यां गुदे लिंगेडपि वा दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 

` "सुखै लग्नेऽथवा मन्दखिकोणे मागेवो यदि। | 

` मृत्युस्थौ बुधदेवेज्यो जठरो तत्‌ समादिशेत्‌ ॥ १९॥ ` 


शुक्राकंराइवशचेत्‌ स्युः सुखे रग्नेऽथवा झुजे । 


`) 
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तदा चिह्र . भवेग्तूनं वामपादे विशेषतः ॥ २० ॥ 
शुक्रो लग्नेष्टमे राहुर्न वामशृतो शिशोः।' 
. जीवो. लग्ने मदे. राहुस्तदा वामथुजे वदेत्‌ ॥ २१ ॥ ` 
अष्टमे रजनीनाथो-व्ययस्थौ गुरुभागवो । 

मदस्थौ मन्दमाहेयौ -तदा चिहं थुजडये ॥ २२ ॥ 
शुक्रो. घनेऽथ कर्मस्थौ सैंहिकेयशनेखरो। . 
अष्टमे दिवसाधीशो नाभौ चिह्नं तदा दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शुक्रभौमौ ठृतीयस्थौ द्वितीये रजनीपतिः । 
त्रिषडाये यदा सोम्यो व्यये वाचस्पतिभेवेत्‌ । 


सहजे च भवेत्‌ काव्यस्तदा चिह्नं हृदि स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
काळ पुरुष के जिस अङ्ग में सूयं, भौम हों, तिळ आदि का चिह्न वहीं कहना | 


दशमे भवने मन्दशनिह्नं कठिगतं मवेत्‌ ॥ २४॥ 


` चाहिए । शानि, राहु जहाँ स्थित हों वहाँ श्याम ( लहसुन ) चिह्न कर्हे । (काढ ' 


पुरुष के अङ्गों का. निर्देश वराहमिहिर ने: वृहज्ञातक में 'काळाङ्गानि वराङ्गमाननझुरो 
हृरक्रोडवासोग्दत”, इत्यादि श्छोक में किया है।) : 

छग्न में यदि चन्द्रमा, मङ्गछ, शुक्र, हों तो शिर में, सप्तम में शुक्र, और अष्टम _ 
में राहु रहें तो बाये कान या मस्तक सें चिह्व कहना चाहिये । गुरु, शुक्र या सङ्गछ 
सप्तम में हों तो भी शीर्ष में ग्रवणं के अनुसार चिह्ट बतछायें, चन्द्रमा, महुळ्या 
शुक्र लग्न में हों, तो बारह वर्ष में शीर्ष में निःसन्देह चिह्न कहना चाहिए । नवम | 
या पञ्चम में नि, मङ्गळ हों तो गुदा या ढिङ्ग में चिह्न कहें । शनि चतुर्थ या छन. 
में हो, और शुक्र नवम या पञ्चम स्थान में स्थित. हो, बुध, गुरु अष्टसस्थ हों तो पेट में | 
चिह्न कहें । शुक्र, रवि, राहु यदि चतुर्थं स्थान गत हों; अथवा लग्न में मङ्गल हो तो. 
विशेषतः बाएँ पॉव मे चिह्ठ कहना चाहिये । ठग्न में शुक्र, अष्टम में राहु बेठे हों. 
तो जातक के बाएँ कान में चिह्न कहें । गुरु लग्न सें, . राहु सप्तम में हों, तो बाएं | 


` आजे, अम में चन्द्र, बारहवे में गुरुशुक्र और सप्तम में शनि-मङ्गळ हों तो दोनो । 


बाहुओं में चिह्न कहना चाहिए । घन स्थान में शुक्र, कर्म स्थान में राहु-शनि, अर 


« अम में सूयं हों तो नाभि में चिह्द कहें । शुक्र-मङ्गछ तृतीय स्थान में, दूसरे स्थान में | 


चन्द्रमा और दुम स्थान में शनि हों तो, कटि प्रदेश में चिह्न कहना चाहिए । यदि 
बुध ३, ६, ११ स्थानों में से अन्यतम में, गुरु घारइवं में, और तीसरे में शक्र र 
तो हृदय में चिह्न कहना चाहिए । 

' वराहमिहिर ने अपने बृहज्ञातके में द्रेष्काण के षश 'कंडक-ओ्रोन्न-नसा कपको” 
हनव इत्यादि छोक से अङ्ग-विभाग.कर “तरिसिनू पापयुते ब्रणं शअयुते ष्ठे च 


हू छचसादिशेव” इत्यादि एक पद्य सात्र से चिह् ज्ञान किया दै । १४-२५ 


- सूतिकाध्यायः . ७१ 
| पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान 
लग्ने .मन्दो मदे भौमअन्द्रो लग्नं न पश्यति । 
बुघशुक्रान्तरे चन्द्रः परोक्षे स्याज्ञनिः पितुः ॥ २६ ॥ 
अष्टमे नवमे वापि चरभे यदि भास्करः । 
परोक्षे जन्म जातस्य पितुः स्यान्नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
कर्ममावै विना इञ्ये चरमे यदि भास्करः । 
लग्नं चन्द्रो न पञ्येच्चद्‌ दूरसंस्थः शिशोः पिता ॥ २८ ॥ 


लग्न में शनि सप्तम में भौम रहें, लग्न पर चन्द्रमा की इछि न हो, और चन्द्रमा 
बुध-शुक्र के बीच में विद्यमान हों तो पितृपरोक्ष में जातक का जन्मं कहना चाहिए । 
चर राशिगत अष्टम या नवम स्थान में सूर्य विद्यमान हों तो भी निःसन्देद पिठृपरोच्च 
में बच्चे का जन्म कहना चाहिए। दसाम भावातिरिक्त किसी भी दृश्य चक्राघ स्थित 
'चरराशि में सूर्य हों, और चन्द्रमा लझ को नहीं देखते हों, तो भी पितृपरोच में बच्चे 
, का जन्म कहें। वराहमिहिर ने भी इसी तरह कहा है--पितुजंनिः परोक्षस्य छग्न- - 
मिन्दादपश्यति । विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्‌ अष्टे दिवाकरे ॥ तथा उद्यस्येऽपि वा 
मन्दे कुजे वाउस्तसुपागते । स्थिते चान्तः क्षपानाथे शशाङ्कसुतशुक्रयोः ॥ २६-२८ ॥ 


| _ ` झिदु-सौल्यहानिकर योग-- . 

रात्रौ अन्म यदा यस्य, भोमयुक्तः शनेश्वरः । 

चरस्थः परदेशे तु . तातस्य . निधनं. वदेत्‌ ॥ २९ ॥ ` 
अष्टमे वा व्यये पापा ` लग्नेश्ञो बलसंयुतः । ६4 
सुखेऽथ नवमे वापि रोगेयुक्तस्तदा पिता ॥ ३० ॥ 
` लग्नस्थं सबर्ल सयं शनिभौमो प्रपन्यतः | 
जन्मकाले तदा तस्य रोगयुक्तः पिता भवेत्‌ ॥ ३१.॥ 


चतुर्थे दशमे . वापि शनिभौमाकंखेचराः | 
गुभसम्बन्धहीनाबेचदा पिदसुखं नहि ॥२२॥. 
, रात्रि में जन्म लेने वाले बच्चों की कुण्डळी में यदि बि चररादिस्थ शनिं, भौम युक्त 
हों तो परदेश में उसके पिता की सत्यु कहनी चाहिये । अष्टम या व्यय स्थान में 
दो से अधिक पापग्रह हों, और सबळ छग्नेश चौये या. नवमें स्थान में हो, या जन्म 
समय में शनि-मङ्गछ छग्नगत सबछ सूयं को. देखते हाँ तो जातक का पिता रुग्ण 





७९ ` बृहत्पाराशरदोराशाखम्‌ 


होता है। चौथे या दशमें स्थान में शनि-मङ्गल और सूयं देठे हों, और उन पर | 
. शुभ ग्रह की. दृष्टि नहीं पढे तो जातक पितृसौख्य से वञ्चित हो जाता दै ॥२९-३२॥ _ 
' इति सविमश-सुधाम्यार्योपेते बुहत्पाराशरदोराशास्त्रे 

: सूतिकाष्यायः समाप्तः ॥: ९ ॥ 


अधाऽरिष्टविवेचनाष्यायः ॥ १० ॥ 
पराशर उवाच . 
भैत्रेयादौ जबुलंग्नाद्रिष्ट तदूभङ्गमेव च। 
| विचाये तदनु त्रयात्‌ फल तन्वादिभावजप ॥ १ ॥ | 
पराशर ने कहा--हे मेत्रेय सर्व प्रथम बच्चे के जन्म-ळग्न से बालारिष्ट और 
अरिष्ट-सङ्ग का विचार करें। इसके बाद हो तन्वादि भावों का फलादेश. करना 
चाहिए ॥ १ बत्विशतिवर्षोणि TS | 
. _ चतुर्विशतिवषौणि यावद्‌ गच्छति जन्मतः। 
जन्मारिष्टै तु तावत्‌ स्यादायुदोयं न चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
' षष्ठा्टरिष्फगअन्द्रो ग्रहैः क्रुरेख पीक्षितः । 
जातस्य मृत्युदः सद्यस्त्वष्टवर्षेः शुमेक्षितः॥ ३.॥ 
- शाशिवन्प्रत्युदाः सौम्याश्रेद्‌ वक्राः क्ररवीक्षिताः । 
शिश्ोजीतस्य मांसेन ठग्ने सौम्यबिवजिते ॥ ४ ॥ 
यस्य जन्मनि घीस्थाः स्युः सर्याकीन्दुकुजाभिधाः.। 
तस्य त्वाशु जनित्री च भ्राता. निधनमाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
पापेक्षितो युतो भौमो लग्नगो न शुमेक्षितः । 
मृत्युदस्त्वष्टमस्थो5पि सोरिणा5केंण वाउन्वितः ॥ ६ ॥ 
छुठे, आठवें या वारहवें ( त्रिक ) स्थानों में से कहीं भी स्थित चन्द्रमा पापग्रह 
से दृष्ट हों, तो सथः सस्युकारक होता है। यदि उसपर शुभंग्रह की दृष्टि होवे, तो 
आठ वर्षों में मृत्यु होती है। वक्ती शुभ ग्रह भी पाप ग्रहों से इष्ट होने पर ही चन्द्र 
की तरह ही. सुत्युकारक होते हैं। यदि लर्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो 
पूक मास के भीतर ही बच्चे की सृत्यु हो जाती है । यदि जन्म समय में सूर्य, मंडळ, . 
. शानि पञ्चमभवनस्थ होवें, तो शीघ्र ही बच्चे की माँ तथा भाई मर जाते हैं । .ळग्नस्थ 
भौम पापग्रह खे युत पट हों, और शुभ अद्द की इष्टि उनपर नहीं होवे तो जातक का 





` आरिष्विवेचनाध्यायः ७३ 


सरण हो जाता है । अष्मस्थ सी मङ्गळ शनि या सूर्य से युक्त होने पर मरणकारक 
होता है ॥ ३-६॥ 
हता र | 
चन्द्रयग्रहे  राहुअन्द्रः-सरययुतो . यदि । 
सोरिभोमेक्षितं लग्नं पक्षमेकं स जीवति ॥७॥ 
कमेस्थाने स्थितः सोरिः शत्रुस्थाने कलानिधिः । 
क्षितिज; सप्तमे मात्रा साथे तु ग्रियते शिशुः ॥ ८ ॥ 
_ छभने भास्करपुत्र्च निधने चन्द्रमा यदि । 
ठृतीयस्थो यदा जीवः स याति ` यममन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
होरायां नवमे स्यः सप्तमस्थः शनेश्चरः। - « 
एकादशे गुरु) शुक्रो मासमेकं स जीवति ॥ १० ॥ 
च्यये सर्वे ग्रहा नेशाः सरय-शुक्रेन्दु-राहवः ॥ `. 
विद्येषाक्ञाशकत्तीरो दृष्व्या वा भङ्गकारिणः॥ ११॥ 
` चन्द्र या सूर्य के हण के समय राहु चन्द्र-सूयं युक्त हो, और लग्न पर शनि- 
सङ्गछ की इछि होवे तो जातक एक पक्ष मात्र जीवित रहता है । दशमस्थ शनि, 
षष्ठस्थ चन्द्रमा, और सप्तमस्थ मङ्गळ हौं तो माता के सहित बच्चे की सत्यु कहनी - 
` चाहिए । छम्न में शनि, अष्टमस्थ चन्द्रमा और तीसरे में गुरु होचं.तो भी जातक कौ 
स्यु हो जाती है) लग्न या नवम में सूर्य, समसस्थ शनेश्चर, और एकादश स्थान 
में गुरु-शुक्र हों 'तो| जातक एक मास तक. जीवित रहता है। लग्न से १२ वें स्थान 
में कोई भी अह -इष्टकारक नहीं होते, विशेषतः रवि, शुक्र, चन्द्र और राहु अधिक 
हानिकारक होते हैं, किन्तु इनको १२वें पर दृष्टि अरिछभङ्ग कारक होती 
-दै॥७-११॥ . | 
`: पापान्वितः शशी . धम-धन-लग्गतो यदि) . 
जैन es 
शुभैने चेदीक्षितयुतस्तदा  मृत्युप्रदः शिशोः ॥ १२॥ 
सन्ध्यायां चंन्द्रहोरायां गण्डान्ते निधनाय च। ` 
प्रत्येक चन्द्रपापेश्च केन्द्रगः स्याद्‌ विनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
रवेस्तु मण्डलाधीस्तात्‌ सायं सन्ध्या त्रिनाडिका । `| 
तथैवार्घोदयातपूवं ` प्रातः सन्ध्या त्रिनाडिका ॥ १४ ॥ 
चक्र-पूर्वापराधेषु क्रूर-्सौम्येषु कीटभे। | 
लग्नगे निधनं याति नात्र कायो विचारणा ॥ १५॥ 
व्ययशजुगत! क्र्रैमेत्यु-द्रव्यगतरपि । 








७४ ` 'बृहस्पारावारहो राशाखम्‌ 


पापमंध्यगते लग्ने सत्यमेब स्ति वदेत्‌॥ १६ ॥ 
ठग्न-सप्तमगो पापो चन्द्रोऽपि क्रूरसंयुतः । 
& पौम्ये ड्र न्मृत्युभवेत्तदा 

यदा त्ववीक्षितः सोम्येः शीघ्रान्मृत ॥.१७॥ ` 
` ` पापयुं चन्द्रमा छर्न, ससम, या नवम में विद्यमान हों, और शम ग्रहों की 
इष्टि या संयोग से रहित न हों तो जातक की शीघ्र ही सत्यु हो जाती है । - सन्ध्या, 
` चन्ठ्रहोरा या राण्डान्त ( कर्क, वृध्विक, या मीन के अन्त ) में जन्म हो, प्रस्येक स्थिति 
. में चन्द्रमा और पापग्रह केन्द्रगत हों तो बच्चे का निधन कहना चाहिये । सूयं के: . 
अर्धोंदय से पूर्व ३ घटी प्रातः-सन्ध्या एवं सूर्य के अर्धास्त से बाद की ३ घरो साय 
सन्ध्या होती है । ( रामाचाय ने भी सन्ध्या त्रिनाडी प्रमिताक बिस्बादिस्यादि कहा 
हे । ) चक्र के पूवाध में पापग्रह, और उत्तराध में शममर रहें तथा कक लग्न हो 
दो निःसन्देह जातक की सत्यु हो जाती दै। चक्र का पूर्वार्ध दशम भाव से चतुथे 
भाव तक भौर परार्धं चतुर्थ भाव से आगे दशम भाव तक समश्चना चाहिए । पापग्रह 
यदि १२, ६, ८, २, स्थानों में हों और लग्न दो पापग्रहों के बीच में पड़े, निश्चयतः 
शिशु की सृध्यु होती है । लग्न तथा तत्सप्तम में पापग्रह हों, चन्द्रमा भी पापग्रहयुक्त 
हो और शुभग्रहों की दृष्टि उनपर नहीं होतो भी शीघ्र जातक की सत्यु हो जाती . 
हे॥ १२-१७॥ . या कीज र¬ ती 

क्षीणे शशिनि .लग्नस्थे षापेः केन्द्राष्टसंस्थितै। । | 

यो जातो मृत्युमाप्नोति स बिप्रेश ! न संशय! ॥ १८॥ ` 

'पापयोमंध्यगश्वन््रो  लग्नाष्टान्त्यकलत्रगः । 

अचिरान्मृत्युमाप्नोति यो जातः स शिशुस्तदा ॥ १९ ॥ 

पापद्वय-मध्यगते चन्द्रे लग्नसमाश्रिते । | 

सप्ताष्टशेन पापेन मात्रा सह सृतः शिशुः ॥ २० ॥ ` 

रु राकंभो 
दानैभंराकंमोमेषु = = रिष्फ-घमोष्टगेषु च। 32 
शुभैरवीक्ष्यमाणेषु यो जातो निधनं गतः ॥ २१॥ 
` यद्द्वेष्काणे च यामित्रे यस्य स्याद्वरुणो ग्रह; । 

क्षीणचन्द्रो विलग्नस्थः सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ २२ ॥ 

आपोक्तिमस्थिताः सर्वे. ग्रहा बढबिषजिताः । 

ष्ड्मास वा द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ ` 

लग्न में क्षोण चन्द्रमा, और पापग्रह केन्द्र .यां अष्टम गत हो, तो निःसन्देद 

जातक की सृस्यु हो जाती है । चन्द्रमा यदि दो पापों के बीच होकर लग्न, अष्टम, 
द्वादश या सप्तम गत हें तो शीघ्र ही जातकं की सुश्यु हो जाती है । पापद्वय के बीच 
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का चन्द्रमा यदि लग्न गत हो, और सप्तम तथा अष्टम भाव भी यदि पापाक्रान्त होवे 
तो माता के साथ बच्चे की मृत्यु हो जाती है। शनि, रवि, और भौम, १२, ९, 4, 
भावों में हों, शम ग्रहों की उनपर दृष्टि नहीं होवे तो भी बच्चे का निधन हो जाता 
है। जिसके द्रेष्काण या सप्तम में पापग्रह हो, तथा क्षीणचन्द्रमा ढग्नवत्ती होवे तो 
भी बच्चे की शीघ्र रत्यु हो जाती है। निरबंछ सभी ग्रह यदि आपोछिम राशियों में 
रहें, तो छें या दो ही महीने तक जातक की आग्यु होती दै ॥ १८-२३ ॥ 
म माटी __ सातृकष्ट विचार | 
पापः खेटैस्रिभिश्रन्द्रो इश्यते यदि जन्भनि । 
' मातनाशो. भभेत्तस्य शुभेच्ष्टे शुभ बदेत्‌॥ २४ ॥ 
धने राहुबुंधः शुक्रः सोरिः सर्यो यदा स्थित; । 
तस्य मातु्भवेन्सृत्यु. सते . पितरि जायते ॥ २५ ॥ 
पापात्सप्तम-रन्ध्रस्थे चन्द्रे पापससन्तिते । 
` बलिभिः  पापकेरेे ` जातो भवति मातृहा ॥ २६ ॥ 
उच्चस्थो वाऽथ नीचस्थः सप्तमस्थो. यदा रवि) । 
पानहीनो भवेद्‌  बालस्त्वजा क्षीरेण जीवति ॥ .२७ ॥ 
चन्द्राच्चतुथंगः प्यारो रिपुक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
` . तदा मातृवर्ध कुयोत्‌ केन्द्रे यदि शुभो न चेत्‌ ॥ २८ ॥ 
द्वादशे रिपुभावे च यदा पापग्रहो भवेत्‌ । 
तदा . मातुर्भय॑ बिद्याचतुर्थ, दशमे पितुः॥ २९ ॥ 
.. लग्ने क्रो व्यये कूरो धनेञ्सौम्यस्तथेव च । 
सप्तमे . भवने क्रः परिवारक्षयङ्करः ॥ २० ॥ 
लंग्नस्थै च गुरौ सौरो धने. राहो. तृतीयगे । 
इति चेज्ञन्मकाले स्याद्‌ माता. तस्य न जीवति ॥ ३१ ॥ 
थ्वीणचन्द्रात्‌ त्रिकोणस्थेः पापैः सौम्यविवजितेः । 
माता परित्यजेदू द चारं षडमासाञ्च न संशयः ॥ २२ ॥ 
एकांशकस्थौ मन्दारौ यत्र इत्र . स्थितो यदा । 
शञ्चि-केन्द्रगतौ तो वा द्विमाठभ्यां न जीवति॥ २३ ॥ 
जन्मकाछिक चन्द्रमा को यदि तीन पापग्रह देखे, तो जातक की. माता की सुस्यु 
- कहे । चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की इष्टि होवे, तो शुम कहना चाहिये। धन स्थान में 
यदि राहु, बुध, शक, सूयं शनि ये पाँच अह रहेँ तो पिता की सुस्यु के बाद 
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` जातक की उप्पत्ति हो और माता की भी सत्यु हो जाय । पापग्रह से ससम या अष्टम 
स्थित चन्द्रमा पापग्रह युक्त हों, भौर वळी पापग्रहों की चन्द्रमा पर दृष्टि हो तो 
जातक मातृ नाशक होता है । उच्च ( मेष ) या नीच ( तुळा ) का रवि सप्तम भाव में 
पडे, तो शिशु माता के दूध से वञ्चित रहकर बकरी के दूध से जीवित रहे । चन्द्रमा 
से चतुर्थ स्थान गत पापग्रह शत्रु छषेन्नगत हों, केन्द्र स्थान शुभ ग्रहों से रिक्त हो तो 
माता का निधन कहना चाहिए । वारहवें, या छुठे स्थान में पापग्रह रहें तो साता को, 
दुशम या चौथे में रहें तो पिता को कष्ट कहना चाहिए । लग्न, धन, ब्यय, ससम 
भावों में यदि पापग्रह हों तो जातक फे परिवार का (विनाश कहना चाहिए । लग्न में 
गुरु, धन स्थान में शनि, तृतीय स्थान में राहु हों तो जातक की माता का मरण 
कहना चाहिए । क्षीण चन्द्र से नवम, पञ्चम में पापग्रह मात्र रहें, तो छे महीनों के 
भीतर बालक निःसन्देह मातुविहीन हो जाय जिस किसी भी राशि सें स्थित 
शनि, मङ्गल, एक अंशगत हो जाय या चे दोनों चन्द्रमा से केन्द्र स्थान में पढे तो 
जातक दो माताओं ( जननी तथा धान्नी ) खे पाछित होने पर भी जीवित नहीं रह 
सकता ॥ २४-३३ ॥ Se दिई 
पितृकष्ट विचार-- 


लग्ने मन्दो मदे भोमः. षष्ठस्थाने च चन्द्रमाः । 
` ` इति चेज्जन्मकाले स्यात्‌ पिता तस्य न जीवति ॥ ३४ ॥ 
' लग्ने जीवो ` घने मन्द्रविभोमबुधास्तथा । 
विवाहसमये . तस्य बालस्य म्रियते . षिता ॥ ३५ ॥ 
लग्न में शनि, सप्तम भाव में भौम, और पष्ठ स्थान में चन्द्रमा यदि जन्मकाळ 
में हों तो जातक का पिता मर जाता है।' ठग्न में शुरु, धन स्थान में शनि, रवि, 
मङ्गळ भौर बुध हों तो जातक के विवाह-समय में उसके पिता की खत्यु हो जाती 
है ॥ ३४-३७ ॥ | Se ह 
- येः पापेन संयुक्तः -पापमध्यगतोऽपि वा। ` 
र्यात्‌ सप्तमगः पापस्तदा पितृवधो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सप्तमे भवने द्यः कमेस्थो भूमिनन्दनः । 
राहुव्येये च यस्यैव पिता कष्टेन जीवति ॥ ३७॥ 
दशमस्थो यदा भोमः न्रषेत्र-संमाश्रितः । | 
म्रियते तस्य जातस्य. पिता शीघ्रं न संशयः! ॥ २८॥ ` 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेश्रः। 
कुजश्च सपमे स्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ ३९ ॥ 
सूयं पापग्रह युक्त, या पापद्वय मध्य गत हों, और सूर्य से सप्तम में भी पापग्रह ' 
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होचे, तो जातक के पिता की ख्रृत्यु हो जाती है। यदि सप्तम स्थान में सूर्य, दशम 
स्थान में मङ्गल, भौर व्यय स्थान में राहु पड़े तो. कठिनता से जातक के पिता जीवित 
रहें । दशम स्थान स्थित मङ्गल यदि शत्रु क्षेत्रतत हो तो जातक के पिता शीघ्र ही 
दिवंगत हो जॉय । पछ स्थान में चन्द्र, छर्न में शानि, और सप्तम में मङ्गल हों तो 
सी जातक के पिता की सृत्यु हो जाती है ॥ १६-३९ ॥ 


भोमांशकगते भानौ सौरिणा च निरीक्षिते । 
प्राग्‌ जन्मनो निवृत्तिः स्वान्सृत्युवोऽपि शिक्षो! पितुः ॥ ४० ॥ 
यदि सूर्य मङ्गल के नवांश गत हों, ओर उन पर शनि को इछि रहे तो जातक 
का पिता पुत्र के जन्म से पहले ही विरक्त होकर गृहत्यागी या दिवंगत हो जाय ॥४०॥ 
पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थितो । 
पितरं मातरं हत्वा देशाद्देशान्तरं न्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राहुजीवौ रिपुक्षेत्रे लग्ने वाऽथ चतुथके । 
वत्सरे तु त्रयोविशे पुत्रस्तात न पश्यति.॥ ४२ ॥ 
चतुर्थ, दशम या द्वादश स्थान में दो पापग्रह हों तो माता-पिता के दिवङ्गत हो 
जाने पर जातक घर छोड़ कर एक देश से दूसरे देश तक अमणशोल हो जाता है। 


राहु और गुरु लग्न, चतुर्थ या षछ स्थान में हों तो जातक के पिता की सत्यु उसके 
. २३ चे वर्ष में हो जाती है ॥ ४१-४२ ॥ 
भानुः पिता च जन्तूनां चन्द्रो माता तथेव च । 
` पापदृष्टियुतो. भाचुः ` पापमध्यगतोऽपि वा ॥ ४३॥ 
` चित्ररिष्टं विजानीयाच्छिशोजोतस्य निश्चितम्‌ । 
- BE, Ge ^ | 
भानोः पष्टाष्टमक्षेस्थेः पापेः सोम्यविवजितेः ! 
चतुर्थस्थानगैवीपि ˆ पित्ररिष्टं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बै रैमोव Ch aE चिः ~ 
 एवमिन्दोः स्थितेः ` ररेमांत्‌क्टं विचिन्तयेत्‌। 
कृष्टं सृतिं चा जानीयाद्‌ बलाबल-बिवेकंतः ॥ ४५ ॥ 

, सूयं सभी जन्तुओं के पिता, और चन्द्रमा माता कहे गए हँ । यदि सूर्य जन्म- 
समय में पाप ग्रहों से युत दृष्टि हौं या पापद्वय के मध्यवर्ती होवें तो, उस जातक के 
* पिता को अरिष्ट कहना चाहिए । अथवा सुय से षष्ठ और अष्टस राशि *पापम्रहाक्रान्त 
हो, और शुभ हों का योग या दृष्टि उसपर नहीं हो तो भी पिता को अरि होना 
चाहिए । इसी तरह चन्द्रमा से माता का अरिष्ट समझना चाहिए । अर्थात्‌ चन्द्रमा 
पाप ग्रहों से युत-दृष्ट हों या पाप हय के सध्यवत्ती हों तो माता को अरिष्ट कहें । 
चन्द्रम । से षशाष्टम गत पाप शुभ अर्ही से अदृष्ट या असंयुक्त होने पर भी सान्नरिष्ट 
कारक ह ते हैं यळाबळ विवेक से अरिष्ट कष्टकारक या सरणकारक होता है । 


ए 
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विसश--- प्रायः सभी जातक ग्रन्थों में अरिष्ठाध्याय देखने को मिलता है । परादा- 
रोक्त इस अरिष्टाध्याय को प्राचीनतम मानना सवंथा उपयुक्त दै । ऐसा प्रतीत होता 
है कि अर्वाचीन जातककारों ने अपने २ अरिष्टाध्याय में इस. अरिष्टाध्याय का 
अनुदित स्वरूप बहुधा रक्खा है । अधिकतर जातककारों'ने चन्द्रकृतारिष्ट का ही 
विषद वर्णन किया है । इसमें चन्द्रछुतारिष्ट के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के द्वारा होने 
वाळे अरिष्टो का भी वर्णन है । | | 
पराशरीय अरिष्टाध्याय का तृतीय श्कोक-- ` 
पछाष्टरिष्फगश्चन्द्री ग्रहैः कऋ्रेश्व वीक्षितः । 
जातस्य सृध्युद्‌ः सद्चस्स्व्व्षेः शुभेक्षितः ॥ 4 
वराहमिहिर ने छघुजातक में कहा दे-षष्ठा्टमेडपि चन्द्रः द्यो अरणाय पापसंइष्टः 
अष्टाभिः शुभदष्टः” भादि । : 
इस अध्याय का चतुथ श्लोक---शशिवन्स्स्युदाः सौस्याः--आदि । | 
छघुजातक में--“शशिवस्सौस्याः पापे” इत्यादि इस अध्याय का त्रयोदशश्लोक- ` | 
“लरध्यायां चन्द्रहोरायां गण्डान्ते निधनाय चे । प्रत्येकं 'चन्द्रपा पेश्च केन्त्रगेः स्याद्‌ 
विनाशनम्‌? ॥ लघुजातक में “राश्यन्तस्यैः पापेः सन्ध्यायां हिसमयूखहोरायास्‌ । 
रूस्युः प्रत्येकस्थेः केन्द्रेषु शशाङ्कपापेश्च ॥ 
` इस अध्याय का. पश्चदृश श्छोक-“चक्रयूर्वापराधेणु क्ररसौस्येषु कीटभे” । 
लघुजातक सॅ-'“चक्रप्राकपश्नाधे शुभपापेः कीटभोद्ये स्व्यु:? | 





इस प्रकार पराशरीय अधिकतर पर्यो का आशय वराहमिहिर ने लघुजातक एवं . ` 


` बृहज्ञातक दोनों में व्यक्त किया है । किन्तु वह व्यक्तीकरण चन्द्रक्ृतारिष्ट तक ही 
` सीमित है। इस ग्रन्थ में अनेकविध अरिष्टो का वर्णन तथा मातृपितृ-क2 विचार 
आदि अन्य जातकों की अपेक्षा विशद एव प्रशस्त है। 


इति संविम्श-सुधाग्याख्योपेते बृहरपाराशरहो राशाखे$रिष्ट- 
विवेचनाध्यायः. समाप्तः ॥ १० ॥ 


` ` अथाऽरिष्टमङ्गाष्यायः ॥ ११॥ 
पराशर उवाच-- | क 
इत्युक्तं तु मयाऽरिष्टं तद्मङ्ग शृण्वतः परसू॥ . . 
रिष्टं, भङ्गं च व जातकस्य फलं दिशेत्‌ ॥ १॥ 
: एकोऽपि ज्ञायशुक्राणां रात्‌ केन्द्रगतो यदि। . 
अरिष्टं निखिलं हन्ति तिमिरं भास्करो यथा ॥ २ ॥ | 
- एक. एव बली जीवो लग्नस्धोऽरिष्टसंचयम्‌। ` .* 
हन्ति पापत्रयं मत्तया प्रणाम इवं शूलिन' ॥३॥ | 
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` एक एव. बिलस्नेशः केन्द्रसंस्थो बलान्वितः । 

' अरिष्टं निखिलं दन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा॥ ४॥ 
शुक्लपक्षे . क्षपाजन्म-ठग्ने सोम्यनिरीक्षिते । . 
विपरीतं . क्रुष्णपश्षे तथारिष्ट-विनाशनम ॥ ५ ॥ 


' पराशर ने कहा--उपर्युक्त अरिष्ठों का उक्छेख मैंने किया है अब अरिष्टां का अङ्ग 
सुनो । अरिष्ट तथा उसके भङ्ग की विवेचना करके ही जातकों के सम्बन्ध में फलादेश 
करना चाहिए। _ i 

. अरि्मङ्ग--ळग्न से १, ४, ७, १० वे स्थानों में शुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी 
ग्रह रहें तो सभी अरिष्ट सूयं के द्वारा अन्धकार की तरह नष्ट हो जाते हैं। एक भी 
चली गुरु लग्नगत दोवें:तो सभी अरिष्ट भक्तिपूर्वक शङ्करजी के (प्रणाम से पापसमूह 
व्ही तरह नष्ट हो जाते हैं। घळी लग्नेश यदि केन्द्रगत हों तो भी सभी अरिष्ट नष्ट हो 
जाते हैं । शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो, और लग्न पर शुभ ग्रह को दृष्टि हो, या 
कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो और लग्न पर पाप ग्रह की इषि होवे तो भी सभी 
अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं.॥ १-५ ॥ 


व्ययस्थाने यदा सूर्यस्तुलालग्ने तु जायते। 

' जीवेद स श॒तवर्षीणि दीर्घायुको अवेत्‌ ॥ ६॥ 
हग्नाच्चतुर्थगः पापो शुरू फेतुत्रिकोणगः । 
कुल्वयानन्द्करः . स्वस्थो दीोयुरमेकः ॥ ७ ॥ 

- शुरुमौमौ यदा युक्तो शुरुदष्टोऽयवा छुजः। ` 
इस्वाऽरिष्टमश्ेषं च जनन्याः. शुभकृदू भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्थे दशमे पापः सौम्यमध्ये यदा भवेत्‌ । 
पितुः सौख्यकरो योगः. शुभैः केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ९ ॥ ` 
सौम्यान्तरयतेः पापेः . शुभैः केन््रत्रिकोणगेः। ` 
सद्यो नाशयतेऽरिष्टं तदभावोत्थफलुं न तत्‌ ॥ १०॥ 


. तुळा ळग्न में १२ वें स्थान में सूर्य यदि हों तो जातक शतायु होता दै । लग्न 
से चौथे में पाप ग्र हो, गुरु १, ४, ७, १०, ९, १ स्थानों में से अन्यतम में हो 
तो जातक स्वस्थ,- दीर्घायु एवं मातापिता के दोनों कुछ में आनस्ददायक होता है । 
गुरु-मङ्गछ दोनों एकत्र संयुक्त हाँ -या मंगल पर गुरु की इषि होवे तो सभी अरिष्ट 
नष्ट हो जाते हैं और माता को भी शुभ होता हे । चतुर्थ या दशम में स्थित पापग्रह 
शुभ हों के मध्य में पवे, शुभ ग्रह केन्द्र १। ४ । ७ ! ३० ) या त्रिकोण ( ९।५ ) 

में हों तो पिता को सौख्य कहना चाहिए । शुभ मद के .बीच में पापग्रह हों, और 
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शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हों तो शीघ्र ही सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते दे और उस 
आव का असत्फळ नहीं. होता है ॥ ६-१० ॥ 
| इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेते बृहरपाराशरहोराशाखे 
. अरिष्टभङ्गाध्यायः समाप्तः ॥ ११ ॥ 





थ भावविवेचनाध्याय; ॥ १२ ॥ 


त्रेय उाचच-- 
श्रतं रिष्टं च तद्भङ्गं भगवन्‌ भवतोदितम्‌ । 
अथ कि किं कुतो भावाद्‌ विचायंमिति कथ्यतास्‌ ॥ १ ॥ 
त्रेय ने कंहाः--हे भगवन्‌! आप से मैंने बाकारिष्ट तथा अरिं का अङ्ग 
सुना। भव किंन किन भावों से क्या २ विचार करना चाहिये यह कृपया बतळाबे । 
तन्वादि भावों से विचारणीय विषय . 
पराशर उवाच -- 
तनु रूप च. ज्ञान च. वण चव बलाऽब्रलम्‌ । 
प्रकृति सुख-दुःखं च तलुभावाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
कुटुम्ब॑च धनं .धान्यं मृत्युजालममित्रकम्‌ । 
धातुरत्नादिकै सवं घनस्थानाल्षिरीक्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 
विक्रमं सृत्य-श्रात्रादि `, चोपदेश-प्रयाणकम्‌ । 
पित्रोदै मरणं विद्वान्‌ दुथिक्र्याच्च निरीक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बान्धवानथ यानानि मातृसौख्यादिकान्यपि । 
निधिधषेत्र-ग्रहारामादिकं तुयोद्‌ . विचारयेत्‌ ॥.५ ॥ 
पराशर ने कहा--है सेत्रेय ! शरीर, रूप, वर्ण ज्ञान, बलाबछ, शवभाव,. सुख-दुःख 
इनका विचार तजुभाव से.करना चाहिये । इसी प्रकार कुटुम्ब, धन, धान्य, रूत्यु, 
हानु, धातु-रत्न इनका विचार धन भाव से, पराक्रम, सत्यु, भाई, उपदेश, यात्रा, तथा 
साता पिता के मरण का विचार तृतीय भाव से, चन्धु चान्धव, वाहन,. मातृसुख, 
खजाना, जमीन, घर, वगीचा आदियों का विचार चतुर्थं आव से करना चाहिए । 
अन्य जातकों में--तनु भाव से विचारणीय विषय--“शरीरवर्णाकृतिकक्षणानि 


येशोगुणस्थान-सुखासुखानि । धनभाव से विचारणीय विषय--वित्तं नेत्रं सुखं विद्या 
वाक कुटुम्वादानानि च ।” 


' तृतीय आव से. विचारणीय विषय--अ्येष्ठानुजस्थितिपराक्रमसाहसानि । आदिं 
„कृष्वा गया है ॥ २-५ ॥ 
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| पञ्चमादि भावो से विचारणीय विपय- | 
यन्त्रं सन्त्रं तथा विद्यां बुद्धेश्चैव प्रबन्धक । 
पुत्रराज्यापञ्रशादीन्‌ - पश्येत्‌ पुत्रालयाद्‌ बुधः ॥ ६ ॥ 
मातुर मृत्युशङ्काञ्च शतूरचव ब्रणादिकान्‌ । 
' सपत्रीमातरं चापि त्रुस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जायामध्वग्रयाणं च पदापि च वणिक-क्रियाम्‌ । 
मरणं च स्वदेहस्य जायामावान्निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
आयुसृत्युपरं चापि शुदे चेवाडूरादिकप । 
पू्ोपर-अचुद्वत्तं सर्व रन्धाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यन्त्र, मन्त्र, विद्या, चुद्धि-वभव पुन्न, राज्यापञ्नश, इत्यादि का विचार पञ्चस भाद 
से । मामा, सरण55छल्ठा, शत्रु त्रण आदि, का विचार षष्ठ भाव से, खी, मा्ग-यान्ञा, 
पद-प्राप्ति, वाणिज्य, अपना मरण का विचार जाया आव से । आयु, सव्युस्थान, जया- 
सीर, भगन्द्र आदि, पूवेजन्म चर्त आदि अष्टम आव से विचार करना 'चाहिये । 
अन्य जातक में पञ्चम साच से . विचारणीय विषय के सम्बन्ध में “घुन्नादेव महीप 
पुन्न-पितृधी पुण्यानि सञ्चिम्तयेत” ऐसां कहा गया है। षष्ठ भाव ले विचारणीय विषय . 
| बन्ध सेः--रोगारि-व्यसन-क्तानि चसुधाएपुन्रारितञ्चिन्तथेत्” । जाया भाव से 
विचारणीय विषय में “रणाङ्गण चापि चणिकक्रियाश्व जायाविचारायमनप्रयाणस्‌? 
आदि कहा गया है ॥ ६-९॥ 
| नवसादि भावों से विचारणीय दिषय-- 
धर्म भाग्यमथो इयालं ज्रातृ-पत्न्यादिकांस्तथा । 
गर्थयात्रादिकै सवं ` थमंस्थानानिरीक्षयेत्‌ ॥ १० ॥ | 
राज्यं चाकाशबत्ति ` च गानं च पितर तथा । | 
'ऋणं चापि ` प्रवासं च व्योमस्थानानिरीक्षयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नानावस्तुभवस्यापि  पुत्रजायादिकस्य च। | 
` आयं सशुसमृद्धि च भवस्थानान्निरीक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
व्ययं च वेरिवृत्तान्तं रिष्कमन्त्यादिक तथा । 
व्ययाच्चेव हि जानीयादिति सवत्र बुद्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ 


साम्य, श्याळ ( साळा ), भाभी आदि, तीर्थयान्ना इनका विचार घम ( नवस ) 
भाव से राज्य, भाकाशवृत्त, पिता, सम्मान, ऋण, प्रवास इन सर्वा का दशस साव से 
अनेकविध वस्तुओं की उत्पत्ति, पन्न, जी, आदि, आय, पशुसम्द्धि इनका एकादश 
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भाव से । व्यय, शत्रु-वृत्तान्त, रिष्फ, अन्त्य ( झत्यु ) आदि का विचार व्यय (द्वादश) 
भाव से करना चाहिए ॥ १०-१३ ॥ ` | 


भाचफर्ला का शुभाशभश्व-- 


_यो यो भावो अहः सौम्ये! स्वेशेयुक्तोऽथवेक्षितः । 
युधा प्रबुद्धो राज्यस्थः, कुमारो यस्य वाधिपः॥ १४॥ `` 
तद्दृश्विशतो ज्ञेयं तंदभावजफलं शुभस्‌ । 
~ OC ४” अ ७ न 
यदूयद्भावपतिनष्ट-खिकेश्ाधेश्च ` सुतः ॥ १५॥ 
भावं न वीक्षते सम्यग्‌ ग्रहः सुपतोऽथवा खतः । = 
स्थविरः पीडितो वापि, .नष्टं भावफलं वदेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जो जो भाव शुभग्रह, या अपने स्वामी से युत अथवा इ हो, जिसका पति 
( आवेश ) जुवा, प्रु, कुमारादि अवस्थागतं हो, और उसकी दृष्टि भाव पर पड़ती 
'हो तो उस भाव का फल शुभप्रद अन्यथा अर्थात आवेश नष्टादि- अवस्थागत हों, 
जिकेशादि ( ६५४ ८ । १३। ३। १९ स्थानों के अधिपों ) से संशु हों और अपने 
भाव को नहीं देखता हो तो भाव फल का नाश कहना चाहिये। इसी प्रकार प्रायः 
सभी अर्वाचीन जातककारों ने भी अपने २ ग्रन्थों में भाव फळ की वृद्धि या हानि 
के सम्बन्ध सँ ऐसा ही कहा दे । जातक-पारिजात से-- | 
तन्वादिभावेषु शुभोद्येषु तद्‌भावनाथोपगतेक्षितेपु ¦ 
तदुक्तमावस्य साखद्धिरका न पाएखेटेचितलंयुतेछु ॥ । 
यदूभावनाथो रिपु-रिष्फ-रन्धे दुःस्थानपो यदुअवनस्थितस्तु । 
तदुभावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेक्षितश्चेत्‌ फळमन्यथा स्यात्‌ ॥ 
ऐसा है । 
इति लविमशं-सुधाव्याश्योपेते डुइत्पाराझरहोराशास्त्र 
आावविवे चनाष्यायः ससा्तः ॥ १२ ॥ 


अथ प्रथम (तनु ) भावफलाध्यायः ॥ १३ ॥ 
तनुपः फेन्द्रकोणस्थोऽनिशं दद्या्नो सुखस्‌। ` 
स एव त्रिकगः पाषसंयुतस्तचुसौर्यहृत्‌॥ १ ॥ 
तनुपोऽस्तमितो नीच-शत्रुमस्थोऽतिरोगकृत्‌। ` 
 केन्दर-त्रिकोणणाः सौम्याः सर्वरोगापहारकाः ॥ २ ॥ 
; लग्नेश कर्त्र ( १५ ३४1 ७। १० ) या त्रिकोण ( ९।५, ) में स्थित र्हा ) त्तो 
जातक को शारीरिक सौख्य होता है । वही ( छग्नेश ) यदि त्रिक (६। ८ (. १२ 
गत होकर एपग्रह से युक्त हों तो शारीरिक सौख्य नहीं कहुरा चाहिये । ङे 


1 
॥ १ 





प्रथम ( तनु ) आवफलाध्यायः क ८३ 


यदि अंस्तङ्गत हों, नीच स्थान, या शञ्जुचेत्रगत हों तो शरीर में रोग कना चाहिए । . 
_ किन्तु शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोण स्थान गत हों तो रोगों से सुक्त शरीर 
, कहें ॥ १-२॥ ` म 
लग्ने ` शशिनि था पापग्रहैयुक्तेज्थवेक्षिते । 
सोम्यद्ग्रहिते सौर्यं तनौ जातस्य नो भवेत ॥ ३ ॥ 
लग्ने शुभे तु सुभगत्ष्तत्र पापे तु दुभंगः। . 
शुभग्रहेयुते इष्टे तनौ सौख्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४॥ 
छर्न या चन्द्रमा पर पापग्रहों की दृष्टि या संयोग हो, शुभ अहो की दृष्ठि नहीँ _ 
रहै तो जातक शारीरिक सुख से वञ्चित होता है। लग्न में शुभ अह रहें तो वह 
देखने में सुन्दर, पापग्रह रहें तो कुरूप होता'हे। .छग्न पर शुभग्रहों की युति या 
दृष्टि होने पर निःसन्देह उसे शारीरिक सुख होता है ॥ ३-४ ॥ | | 
| केन्द्र-त्रिकोणगोञ्ज्नेशो बुधो जीवोऽथवा सृगुः। ` 
दीघायुमेतिमान्‌ जातो घनवान्‌ राजवछ्मः ॥ ५ ॥ 
लग्नेशे क चरराशिस्थे . शुभग्रह-निरीक्षते । 
कीत्ति-श्रीमान्‌ महाभोगी ` देह-पुष्टि-समन्वितः ॥ ६ ॥ 
जीव; शुक्रो बुधो वापि लग्ने शशि-समन्वितत। 
` लग्नात्‌ . केन्द्रगतश्चापि राजलक्षण-संयुतः॥ ७॥. ` 
छर्नेश, चुघ, गुरु अथवा शुक्र केन्द्र या त्रिकोण गत दो तो जातक दीर्घायु, 
सतिसान्‌ , धनी, तथा राजप्रिय होता है । चरराशिगत छग्नेश यदि शुभ ग्रह से दृष्ट 
द तो भी जातक यशस्वी, धनी, शारीरिकसौख्य-सम्पन्न, तथा ओगेन्द्र होता है। 


: इन्व गुरु, बुध, या शुक्र लग्न या केन्द्र में हों तो जातक राजळचण युक्त होता 
॥ ५-७ ॥* - | 


अजे बृषेऽथवा सिंहे लग्ने सारे सस्रूयंजे । 

नालेन पैष्टितो जातों राइयंशसदशे तनों॥ ८ ॥: 

चतुष्पाद-गते सूयं .डिस्वभावगतः परे! । 

दुचरैबेलिमिजाँतीी यमलत्वसवाप्चुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
| मेष बुष, या सिंह लग्न में शनि या मंगल हों, तो लग्न में जिस राशिका 
' नवांश हो वह अङ्ग जन्म के समय नाल-वेष्टित रहता दै । सूयं यदि चतुष्पद्‌ राशिगत 
' हों, अन्य प्रबल ग्रह द्विस्वसाव राशिगत होवें तो यमळ ( युग्म ) का जम्म होता है, . 
' अर्थात्‌ दो बच्चे होते हैं ॥ ८-९ ॥ | | 
रविचन्द्रो . यदैकस्था-चेकांशकसमन्वितो । ` 
त्रिमात्रा च त्रिभिमासेः पित्रा भ्रात्रा च पोषितः ॥ १० । 





| ८३ | बृहर्पाराशरदोराशाखम | 


एवसेव फलं वाच्यं चन्द्रादपि सदा बुधेः । 


अधुना जातकस्याजे ब्रणलक्ष्मादिकं शण ॥ ११॥ 
. रवि-चन्द्रमा यदि एक राशिस्थ होते हुए एक ही नवाश में हों तो जातक जन्म | 

से तीन मास तक तीम माताओं के दूध से, बाद पिता और भाई के हारा पोषित | 

किया जाता है.। इसी तरद चन्द्रमा पर से भी फलादेश करना प्वाहिये। अब जातक 


के अङ्ग में चिह्न या नण आदि का विवेचन सुनो ॥ १० ॥ 
मावा! प्रोक्तास्तु तन्वा्या आधे रग्न-इक्काणके । 
शई च चक्षुपी कणों नासे चापि कपोलके ॥ १२ ॥ 


हनूर्भुखँ च तलुतः क्रमादू दक्षिणवामगाः । 
ढ्वितीये तुं क्रमात्‌ कण्ठः स्कन्ध बाइ च पांश्वेके ॥ १३ ॥ 
हृदये च तथा इक्षौ. नाभिशचेत्युदितं बुधैः। | 
एवं ` तृतीय-द्रेष्काणे चस्ति्भेद्यं शुदं तथा ॥ १४॥ 
` .दृषणडय सूरू च जाजुनी चाप जंघके। 
_ चरणश्चेत्यवयवाः पुरतः प ` पृष्ठुतस्तनो$ ॥ १५॥ 
सपापेऽङ्गे तरण, ऋरेः सबुधेनियत च तत्‌ | 
 . सञशुभे शभरव्टे वा चिह्नमात्र विनिर्दिशेत ॥ १५ ॥ 
लग्न यदि प्रथम द्रेष्काण गंत हो तो लग्न शीर्ष, लर्न से पर पूचं द्वितीय-दवाद 
(२॥ १२) आँख, तृतीयेकादश ( ३।१३ ) कान, चतुर्थ-दशम ( 81३० ) चाई 
पञ्चम नवस (५। ५ ) कपोळ, पष्ठ-अष्टम (६ । ८) दाढी, और सघम सुख ये क्रसर 
दुक्षिण-चाम अङ्ग समझ्षना चाहिये । इसी तरह छितीय द्रेष्काण गत. लग्न हो तो छ 
कण्ठ, ( २ । १२) स्कन्धद्वय, (३। ३१ ) सुनद्दय, ( ४। १० ) पाईवेह्वय, (५५ 
हृदय, ( ६ । ८ ) पेट, और सप्तम नाभि, तृतीय देप्काण गत होने पर लग्न ` बह. 
(२। १२) लिङ्ग और गुदा, ( ३1 १ ) अण्डकोश (७॥ १० ) जंघा, ( ४९ 
ठेहुना, ६। <. घुटने का अधो भाग, और सप्तम पेरः। ये अचयच छर्न के आगे शौ. 
'पीछे समझें जिस अंग में पाप ग्रह हों उसमें घण कहना चाहिये । बुध युक्त पाप 
सङ्घ तो निश्चित रूप से मेण कहें । वहीं शुभ ग्रह के संयोग था ६ ष्टि होने पर पि 
` मात्र का निर्देश करें ॥ १३२-१६॥ . ह 
_ इति सविमशं-सुघाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराशास्त्र 
प्रथम ( तजु ) आवाध्यायः समाप्तः ॥ १३ ॥ | 
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`` अथ द्वितीय ( धन ) भावफलाभ्यायः॥ १४ । 

पराशर उवाच ४-7 “क कक 

` ` श्रतं त्वया तु मेत्रेय ! तलुभावगतं फलम्‌ । 
घनभावगतं वच्मि समाकणय शान्तधीः ॥ १ ॥ 
` घनाधिपो धने केन्द्रे त्रिकोणे वा यदा स्थितः।. ` 
चनधान्ययुतो जातो जायते नात्र संशयः॥ २॥ 
| पष्टेष्टमे व्यये चा चेद्‌ धनक्षयकरस्तु सः। ` | 
अर्थेऽर्थदः ` शुमें ज्ञेयः करस्तत्रा्थनाशकः ॥ ३॥ 
घनाधिपो गुरुयंस्य ` घनस्थानस्थितो यदि । 
` आमेन सहितो वापि धनवान्‌ स नरो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
धनेशे लाभराशिस्थे लाभेशे वा घनं गते। म 
ताबुभौ केन्द्रगौ कोणस्थितो वा घनवानरः ॥ ५ ॥ 
घने केन्द्रराशिस्थे लाभेशे तत्त्रिकोणगे । 
शुरु-शु क्रयुते इष्टे घनलाभपुदीरयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! तनुभाव का. फल तुमने सुना । अब घन भाव का 
फल. बताता ईँ, सुनो । | 2 
घनेश घन स्थान अथवा १। ४1 ७। ३०। ९ | ५ स्थानों में कहीं भी रहें तो 
जातक निःसन्देह धनधान्य सम्पन्न होता है । वही ( धनेश) (६। ८41 १२८ 
त्रिक ) में रहै तो धनक्षय होता है। धन .स्थानगत छुभभरह अनभद होते हैं 
और वहीं यदि पापग्रह हों तो धनक्षय कहें । घनेश गुरु यदि धन स्थान गत हॉ या 
` अंगछ के साथ हों तो. जातक धनवान्‌ होता है। धनेश काख स्थान में, या छामेश _ 
धन स्थान में हों या वे दोनों केन्द्र या त्रिकोण में हों तो सचुष्य धनसर्पन होता है । 
धनेश केन्द्रगत हों, छामेश उससे नवम या पञ्चम में हों, गुरु छक से युक्त या 
दृष्ट हों तो पूर्ण घन-प्रासि कहनी चाहिए ॥३-३॥ ३ | 
` ` वित्तेशे रिपुभावस्थे लाभेशेऽपि च तद्गते । ` 
बिचलामौ युतौ पापैरेष्टो बा निःस्व एवं सः ॥ ७॥ 
वित्ताययोः पती. चास्तं गतो षाप खगान्वितो । 
जन्मप्रभृूति. दारिद्रय भिक्षान्नं रमते. नरः ॥८॥ 
षष्ठाष्टमव्ययगंते धनलाभाधपे तथा।  .. |` 
लासे कुजे ` घने राहौ राजदण्डाइनक्ष॥ ०॥ >. 
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____ धनेश एवं छाभेश षष्ठभाव गत हाँ, तथा घन एव लाभ भाव पापग्रहों से 
या दृष्ट हों तो जातक दरिद्र होता दै । घनेश एवं लाभेश अस्तङ्गत होकर पापग्रहा से 
युक्त हों, तो जातक जन्म से ही दरिद्र होकर भिक्षान्ञ पर ही आश्रित रहता है। धनेश | 
. तथा छामेश न्रिक ( ६। ८ । १२ ) स्थान गत हों, मङ्गल एकादश में, तथा राहू. 
घन स्थान में हों तो राजदण्ड से उसकी सम्पदा का विनाश कहना चाहिए ॥ ७-९ || .. 
> = वित्तेशे ha ९ २०९ 
: लाभे जीये धने शुक्र शु भसंयुते । 
व्यये शुभग्रहयुते धमंमूलो धनव्ययः ॥ १०॥ 
धनेशे परमोञ्चस्थे किंवा ` स्वभवनाश्रिते | 
गुरुणा वीशिते,. जातः ख्यातः सबजनप्रियः ॥ ११॥ 
घनाधिपे शुभयुते स्थिते पारावतादिके। | 
विविधा धनसम्पत्तिः स्वतस्त-दभवने भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
लाभ स्थान गत गुरु, धन भावगत शुक्र, धनेश शमग्रह संयुक्त, और द्वादश 
स्थान भी शुमग्रह युक्त हों तो. जातक का धर्ममूलक धनव्यय कहना चाहिए । धनेश . 
अपने उच्च या स्वभवन गत हों, और गुरु की उनपर इषि होवे तो जातक सवजन.. 


` प्रिय विख्यात व्यक्ति होता दै । शुभग्रह युक्त धनेश पारावत आदि शुभवर्ग में स्थित. 
हों, तो जातक के घर में स्वतः अनेकविध सम्पत्ति होती हे ॥ १०-१२. | 
नेत्रेशे बलसंयुक्ते शोभनाक्षो भवेन्नरः । 
ष्ठाऽष्टम-च्यय-गते नेत्रे वकल्यमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धनेशे पापसंयुक्ते धमे पापसमन्विते । 
: असत्यवादी पिशुनो भवेद्‌ वातरुजादितः॥ १४॥ 
नेत्रेश ( धनेश ) सबळ हो तो जातक सुन्दर नेत्र वाला होता है वही ( नेत्रेश) . 
६ । ८ ।, ३२ स्थानों में स्थित हों तो नेत्र में रोग कहना चाहिये । धनेश पापग्रह युक्त 
हों और धन स्थानं भी _पापाक्रान्त हों तो जातक असत्यवादी, पिन तथा चातरोग | 
अस्त होता है। ` | १ i , 
विमशः--धनभाव फळाष्याय में घन एवं छाभ भाव के सहारे धन-संग्पत्ति तथा | 
चेन्न रोग का विचार'किया गया गया है । किसी भी भाव का शुभाशुभ फल भावेश के 
स्थान, भाव पर शुसाशुभ के योग या दृष्टि, पर ही निर्भर करता है । तदनुसार धन 
. भाव पर प्रकाश डाळतें समय धन भाव पर शुभ या पाप ग्रहों में से किसकी दृष्टि 
है, यह देखना स्वाभाविक ही है । इस तरह धनेश यदि केन्द्र या त्रिकोण, स्वभवन, 
स्वोच्च ( जहाँ रहने से वे बळी होते हैं ) में हों तो घनभाव की पुष्टि, त्रिक ( ६। “ । 
१२) में रहने पर घन का चय कहना उचित ही है ।. धन आव पर गुरु, शुक्र था 
' अन्य शुभ अह की दृष्टि अथवा संयोग से भी धन-सम्पत्ति कहना स्वाभाविक ही है। 
अनेश के पारावतांशादि शुभ वंग गत होने पर भी सवे सम्पत्ति का होना यु 
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ही दै । धनेश त्रिकस्थ हो, धन स्थान मी पाप ग्रह युक्त या इष्ट हाँ तो निधन कहना 
भी स्वाभाविक दै क्योंकि त्रिक ( ६। ८ । १२) स्थान में जो भी ग्रह पढ़े तो दुबळ 

हो जाते हैं । | द | 
- नेन्न का भी विचार घन भाव से किया जाता है । अतः घनेश ( नेत्रेश ) सबक 
हों तो शोभन नेत्र और दुवरू ( त्रिक गत ) हों तो नेन्न रोग, धनेश पापयुक्त, तथा . 
थन स्थान भी पापाक्रान्त होवे तो अंसत्यवादी आदि असरफछ भी नियमानुसार क 


ही है 


इति सविमर-सुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराहरहोराशास्त्रे . ` 
" घनभावफलाध्यायः समाप्तः ॥ १४ ॥ 





थअ तृतीय ( सहज.) भावफलाध्यायः ॥ १५॥ 
` पराशर उवाचः a Fe 
| अच &« |. 

अथ मेत्रेय ! ते वच्मि फूलं - सहजभावजम्‌ । ` 

सहजे. सशुभे, दष्टे सौम्यैवी आ्राठमान्‌ जनः ॥ १ ॥ 

सभौमो आतभावेशो श्रावभावममीक्षते। .. 

भ्रातृक्षेत्रगतो वापि सुखं आतुर्विनिदिशेत्‌ ॥ २॥ - 

तो पापयोगतः पाप-क्षेत्रयोगेन वा पुनः । 

उत्पाव्य सहजान्‌ सद्यो निहतो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 
पराशर ने कहा-हे.मैत्रेय अब मैं सहज भाव का फल बतछाता हूँ । सहजभाव ! _ 
शुभ अहों से युक्त या इष्ट हों .तो 'मचुष्य सहजसौख्य युक्त होता दै । मङ्गल सहित 
सहजेश यदि सहज भाव को पूर्ण दृष्टि से देखें, या सहज आव गंत हो, तो आतृसुख 
का निर्देश करना चाहिये । वे दोनों ( सहजेश, मङ्गल ) पाप ग्रो से युक्त या पापम्रह 
के राशि में गत होने पर सहजों के शीघ्र घातक होते हैं ॥ १-३ ॥ 


सीग्रहो आतभावेशो भ्रावगः स्रीग्रहोञ्थवा । 
भगिनी स्यादथो भ्राता पुंग्रहे पुंग्रो यदि॥ ४॥ | 
मित्रे मिश्रफलं ` ज्ञेयं. बलाबल-विवेकतः । 

सहजेशकुजो रन्प्रे पापैयुक्तो च वीक्षितो॥ ५ ॥ 
सोदरध्नो, केन्द्रकोण-स्वोच्च-मित्र स्ववरगे । 

आठपे कारके - वापि, आदमावसुखं दिशेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
भ्रातृपे कारके वापि सोम्ययुक्तेज्थवेक्षिते। . 
भावे . वा बलसंयुक्ते आदबंडि! प्रजायते ॥ ७ 0 





.८८ बृहरपाराद्वारहोराशाखस्‌ ` 


सहजेश खीम्रह ( चन्द्र-शक ) हो, अथवा खीग्रह सहज भावगत हो तो वहन ' 
का सुख, पुरुषराशि या पुरुषग्रह ( सूयं भौम गुरु) हो तो आातखुल, मित्र(खी | 
` पुरुषग्रह ) दोनो हो तो दोनों का सुख कहना चाहिये । सहजेश तथा मंगळ 
अष्टम भावगत होकर पापम्रहों से युत इ हों तो सहोद्रों के नाशक होते हैं। 
सहजेश अथवा आतुकारक मर्द केन्द्र, त्रिकोण, स्वोष्च, मित्रणुह या स्ववगंग हो तो 
ञ्चातुसुख कहना चाहिए । i 
. सहजेश या श्राठृकारक ग्रह शुभग्रहों से युक्त अथवा इष्ट हों, सहज भाव मी | 
सबळ हों तो सहज ( भाई-चहिन ) की वृद्धि कहनी चाहिये ॥ ४-७ ॥ | 

 आठमे बुधसंयुक्ते तदीशे चन्द्रसंयुते । 


कारके. मन्दसंयुक्ते मगिन्येकाग्रतो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
पश्चात्‌ सहोदरो5प्येक स्वतीयस्तु मतों अवेत्‌ । 
कारके - राहुसंयुक्ते विक्रमेशे तु नीचगे ॥ ९ ॥ 
पश्चात्‌ सहोदराभावः-पूव तु तत्त्रय भवेत्‌ । . 
श्रावस्थानाधिपे केन्द्र कारके तत्रिकोणगें ॥ १० ॥ 
जीवेन सहिते5प्युचे वाच्या दादश. सोदराः। | 
त्रग्रजद्वयं ` . तद्त्‌. स्वस्माचापि तृतीयकः ॥ ११ ॥ | 
. सप्तमो 40५ नबमश्चेव दादशथ मृतो भवेत्‌ । ` 
. ज्ञेयाः सहोदराः शेषाः षट्‌ स्यु दीघीयुषान्विताः ॥ १२ ॥ 
: सहज आव चुघ संयुक्त हो; सहजेश के साथ चन्द्रमा रहे, और आतुकारक अह 
हानि. के साथ पढ़े तो पळे एक. बहन, पीछे एक भाई, और अपने से तृतीय मर | 
जाता है । आतुकारक राहु के साथ हो, सहजेश नीचगत हो तो अपने से बाद क्वे 
सहोदरों का अभाव किन्तु अपने से बड़े तीन सोदर कहना चाहिये । तृतीयेश केनद्रस्थ 
: हो, आतृकारक ग्रह उससे केन्द्र में गुरु के साथ उच्चस्थ हो तो १२ सहोदर होव । 
उनमें अपने से दो ज्येष्ठ, तथा तीसरा सातवा, नवाँ, बारहवाँ शुत हो जॉय शेष $ 
दीर्घजीवी होते दें॥ १२॥ WR र । 
लाभेशेन युते मोजे ` गुरुणा सहितेडपि वा । 
. सदजस्थानगे चन सप्तसंख्याः सहोदराः ॥ १३ ॥ 
_ .सहजस्थानगे चन्द्रे पुंग्रहेणेवे वीक्षिते। 

_ आतरस्तत्र कविना भगिन्यः संयुतेक्षिते ॥ १४ ॥ 
अग्रजं ` दिनकृडन्ति मन्दः पृष्ठगतं .तथा। .. 
DB भूमिजो हन्ति सहजस्थो विनिश्चयात्‌ ॥ १५॥ ` 

| ह आवेशयुक हो या गुरु-समन्वित हो, और सहज स्थानगत चन्द्रमा रहे तो 





चतुर्थं ( सुख ) आवफलाध्यायः | ` ८९ 
सोदुरों की संख्या सात होती डे । सहज स्थान स्थित चन्द्रमा पर एुंग्र मान्न की दृष्टि 
होवे, तो सहोदर भाई, और शुक्र से युत इष्ट दो तो बहन कहें। सहज स्थान 
स्थित सूर्य अग्रज का, शनि एष्ठजञ का, मङ्गछ' अग्रज, एष्ठज, दोनों का नाशक 
होते हैं ॥ १३-१५॥ 

इति सविमर्श-सुधाव्याख्योपेते बृहतपाराशरहोराशाखे 
सहजभाव-फळाध्यायः समासः ॥ १५ ॥ 


carro OE 


अथ चतुर्थ ( सुख ) भावफलाध्यायः ॥ १६॥ . 
पराशर उवाचः Ree 
त्रेय ! ते निगंदितं आतृभावगतं फलम्‌ । 
अघुना कथ्यते मातृभावजं तन्युने शृणु ॥ १ ॥ ` 
बन्धुभावग़ते बन्धुनाथे वा तत्र लग्नपे । 
सौम्यखेटेक्षितयुते पूर्णगेहसुख॑ भवेत्‌ ॥ २ 0 
स्वधाँचतुङ्गगे तुयनाथे सुखमलुत्तमस्‌। | 
ग्रृहसूयानमात्रादिजात बाद्यादिज तथा॥ ३ ॥ 
तुयेक्मेशयोः केन्द्रे त्रिकोणे वा सहस्थितो । 
राजाह सद्ने वासो जातकस्य भवेद्भ्रवस्‌ ॥ ४ ॥ 
तुर्यनाथे सौम्यखेटे शुमेयुक्तेज्थवेक्षिते । | 
_लग्नगे शशिजे जातो बन्घुपूज्यो भवेत्सदा ॥५॥ 
पराशर ने कद्दा--है मेत्रेय सहज भाव का फळ मैंने कहा है, अब सुख ( आत्‌ ) 
भाव का फल कहता हूँ, सुनो । चतुयं स्थान में सुखेश या लग्नेश हो, और वह 
स्थान शुअग्रहो से युक्त या इप्ट हो तो पूर्णरूप से गेह-सौख्य होता है । सुखेश अपने 
गुह, स्वनवांदा, अथवा अपने उच्चगत हो तो जातक को घर; जमीन, वाइन, माता 
तथा गीत-वाद्यादिःका सुख कहना चाहिए। केन्द्र या त्रिकोण. में सुखेश एवं राज्येश 
की सहावस्थिति हो तो जातक राजयोम्य प्रासाद सें निवास करता है। शुभग्रह 
चतुर्थेश शुभग्रहों से युक्त या इष्ट हों, और बुध छग्नगत हों तो जातक बन्धु पूज्य 
होवे ॥ १-५॥ . र 
मातुः स्थाने शुभयुते. तदीशे स्वोच्चराशिगे । 
कारके बलसंयुक्ते भातदीघोयु रादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सुखेशे केन्द्रभावस्थे तथा केन्द्रे स्थिते भृगो । 
' शशिजरे चोच्चराशिस्थे यानसोख्यं वदेद्‌ बुधः ॥ ७ ॥ । 





९० ' , . बृहरपाराशरहोराशासम्‌ 


सुखे मन्दो रवियुतश्रन्द्रो भाग्यगतो यदि। ` 
लामस्थानगतो भौमो गोमहिष्यादिलामकृत्‌॥ ८ ॥ ` 
सुले चरश्रहासक्ते तथा तद्राशिनायके । 
सभौमे व्ययपष्ठस्थे सूकत्वं याति मानवः ॥ ९ ॥ ` 
लग्नस्थानाधिपे सोम्ये सुखेशे नीचराशिगे। ` 
कारके . व्ययभावस्थे सुखेशे लामसयुते॥ १० ॥ 
द्वादशे वत्सरे : ग्राप्ते वाहनस्य सुखं बदेत्‌। _ 
वाहने . रविसंयुक्ते स्वोच्चे तद्राशिनायके ॥ ११ ॥ 
युते शुक्रेण यानाप्तिढ्ोत्रिशि वत्सरे भवेत्‌। 
केशेन .युते बन्धुनाथे तुङ्गांशसंयुते ॥ १२ ॥ 
द्विचत्वारिंशके वर्षे. नरो वाहनमावग्भवेत्‌ । 
लाभेशे सुखराशिस्थे सुखेशे : लाभसंयुते ॥ १३ ॥ 
द्वादशे वत्सरे ग्राप्ते मानवो यानभाग्मवेत्‌ । ` 
शुभं भावस्य संपुष्टौ दुषेलत्वेऽन्यथा फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्थ भाव शुभग्न हयुक्त दो, चतुर्थेश अपने उच्च में रहे, और मातृकारक ग्रह 
सबळ हो तो जातक की साता दीर्घायुष्य वाळी होती. है। सुखेश .तथा शुक्र केन्त्रस्थ 
हों, बुध अपने उच्च में रहे तो वाहन-सुख कहना चाहिए । चतुर्थ स्थान में शनि 
तथा सूर्य रहें चन्द्रमा आग्यभाव गत हो, मंगल एकादश स्थान गत हो तो जातक 
को बैल, जैस. आदि पशुओं का लाभ कहें। सुख स्थान चर राशि का हो, सुखेश 
मंगल के साथ छठे या वारहद स्थान में हो तो जातक सूक ( गंगा ) होता है। 


लग्नेश शुभग्रह हो, सुखेश नीच राशिगत पड़ जाय, चतुर्थ भाव कारक १२ चै सें हो, 


. सुखेश लाभस्थान में रहे तो बारहवें वर्ष में वाहन-सुख कहना चाहिए । रवियुक्त . 


वाहन स्थान हो, चतुर्थेश अपने उच्च में शुक्र-संयुक्त हो तो बत्तिसवें वर्षे यान की 
प्राप्ति होवे । सुखेश अपने उच्चांश में कसंश से संयुक्त हो तो ३२ वें वर्ष में वाहन-सुख 
होवे । ळाभेश चतुर्थ स्थान में और चंतुर्थेश काभ स्थान में हो, तो १२ च वषं में 
मनुष्य यान प्राप्त करे। इस प्रकार भाव को सर्पुष्टि रहने पर उस भाव से 
विचारणीय सभी पदार्थों की प्राप्ति और भाव भी दुबछता में उनका अभाव कहना 
चाहिये ॥ ३-१४ ॥ १ 
इति सविमसं-सुधा व्याज्योपेते डुहरपाराशरहोराशाखे 
चतुर्थंभावफलाभ्यायः ॥ १६ ॥ 


OE — 


पञ्चम ( सुत ) भावफलाध्यायः ९१ 


अथ पञ्च ( सुत ) भावफलाभ्यायः ॥ १७ ॥ 

पराशर उवाच-- 

a पञ्चममावस्य फल वच्मि शृणु द्विज ! । 

शे ` पञ्चमेशे च पञ्चमस्थानसंस्थिते ॥ १ ॥ 

केन्द्रकोणगते वापि पूणपुत्रभव॑ सुखमू्‌। | 

पषठाष्टमव्ययगते सुतेशे _ स्यादपुत्रता ॥ २ ॥ 

अस्तंगते पञ्चमेशे . पापाक्रान्ते च दुबे । ` 
` जायते न सुतस्तस्य जातोऽपि मृतिमाप्लुयात्‌ ॥ २ ॥ ` 

पष्ठस्थाने' सुताधीशे लग्नेशे ` मोमसंयुते । 

म्रियते प्रथमापत्यं काकवन्ध्या सधर्मिणी ॥ ४ ॥ | 

सुताधीशो हि नीचस्थः -षष्ठादित्रिकसंस्थितः । ` 

काकवन्ध्या भंवेन्नारी सुते केतुबुधो यदि॥ ५॥ 

सुतेशो नीचगो यत्र सुतस्थानं न पश्यति । 

तत्र सौरिबुधो स्यातां काकवन्ध्यात्वमाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ . 

भाम्येशो सूत्तिवत्ती च सुतशो नीचगो यदि । 

सुते केतुबुधौ स्यातां सुतं कष्टाद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ष्ठादित्रिकसंस्थो वा नीचो वा ह्यरिगेहगः । . 

पञ्चमेशः. पञ्चमे चचेत्‌ पुत्रं कष्टाद्‌ बिनिदिशेत्‌॥ ८॥ . 
पराशर ने कहा--हे विप्र अब में पन्चमभाव का फळ कहता हुँ सुनो। लग्नेश 
तथा पञ्चमेश यदि पञ्चम भाव में या केन्द्र ( १॥४॥७॥१० ) तथा नवम में हों तो पूण 
रूप से पुन्रजन्य सुख होवे । वही पञ्चमेश त्रिक ( ६।८।१२ ) में रहें तो पुन्नाभाव 
कहना चाहिए । पञ्चमेश अस्तंगत, पापग्रहाक्रान्त या: दुबळ हो तो पुन्नोरपत्ति नहीं 
होवे यदि कदाचित हो भी जाय तो उस की शीघ्र ही सत्यु हो जाती। पञ्चमेश 
घृष्टस्थान में हो और लग्नेश मंगळ से युक्त हो तो प्रथम सन्तान की सत्यु और उसकी. 
पत्नी काकवन्ध्या हो जाय ।' पञ्जमेश नीचस्थ होकर पष्ठावित्रिक स्थानों में रहे और, 
पञ्चमभाव में केतु-बुध हों तो भी परनी काकवन्ध्या होती है । नीचस्थ पन्चमेश पञ्चम 


. आवको नहीं देखे और शनि-बुध पञ्चम स्थानस्थ हो तो भी काकवन्ध्या होती दे। | 


` आग्येश ळग्नस्थ हो, पञ्चमेश नीचस्थ रहे और पञ्चम स्थान में केतु-डुध पड़े तो प्रयास 
'( धर्मानष्ठादि ) से पुत्र दोवे । | 
. पञ्चमेश षष्ठ, अष्टम या व्ययस्थ हो, अथवा नीच या शत्नुराशिगत होकर पञ्चस 
में पढे तो भी प्रयरन से पुत्र होवे ॥ १-८ ॥ 


९२  _ बृहत्पाराशरहोराशाखस्‌ 


पुत्रस्थाने ` बुधक्षेत्रे मन्दध्षेत्रेऽथ॒वा पुनः । | 
मन्दे मान्दियुते इष्टे तदा दत्तादयः सुता? ॥९॥ 
. रविचन्द्रौ यदैकस्थावेकांशकसमन्वितो । 
त्रिमादभिरसौ किंम्बा द्विपित्रापि-च पोष्यते ॥ १० ॥ 
षडग्रहैयुक्ते ha तदीशे ७) Lo 
पञ्चमे पड़ तदीशे व्ययराशिगे। | 
ङननेशेन्दू बलयुतौ दत्तपत्रोद्यस्तदा ॥ ११॥ 
पञ्चमे सत्ररैजीवसितज्ञैः . संयुतेक्षिते । ह 
NEN HNN - ९ 
: बलान्बिते सुतेशे च. भवेयुबहवः सुताः ॥ १२ ॥ 
मिथुन, कन्या, मकर, या कुम्भ पञ्चम भाव पर शनि और गुलिक का संयोग या 
इष्टि पड़े तो दत्तक पुत्र कहें । एक राशिस्थ रवि-चन्द्र एक ही नवांशगत हों तो जातक , 
तीन माताओं या दो पिता से पोषित होबे। पञ्चम भाव में छेग्रह हों, पञ्चमेश १२ 
दे स्थान में रहे, लग्नेश तथा चन्द्रमा सवल हो तो भी दत्तक पुत्र होवे । . 


पञ्चम भवन पर सबल बुध, गुरु, शुक्र का योग या दृष्टि पड़े और पञ्चमेश भी 
_ प्रबळ रहे तो अनेक पुत्रों की उत्पत्ति कहनी व्वाहिये ॥ ९-१२ ॥ 


सुतेशे शशिसंयुक्ते चन्द्द्रेष्काणगे5पिच । 


कन्यकानां तदोत्पत्ति निर्दिशेन्मतिमाभर; ॥ १३ ॥ 
चन्द्रयुक्त पञ्चमेश चन्द्रमा के ही द्रेष्काण में हों तो कन्योत्पत्ति का निर्देश करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


सुतेशे चरराशिस्थे सुधांशो राहुणान्विते । 
पुत्रस्थान गते मन्दे परजातं वदेच्छिशुम्‌ ॥ १४.॥ . 
_- चन्द्रादष्टमगे जीवे रग्नादष्टमणे विधो ।. 
' पापखेटै रीक्षितयुते जातः स्याञ्जारसम्भवः ॥ १५ ॥ 
पञ्चमेश चर राशिस्थ दो, चन्द्रमा राहु युक्त दो, और शनि पञ्चस स्थानगत हो 
तो जातक अपने पिता से उत्पन्न नहीं होता है। चन्द्रमा से अष्टमस्थ शुर और रम्न “ 
खे अष्टमस्थ चन्द्रमा पड़े, और वे ( चन्द्र-गुरु ) पाप अदो से युत यां इष्ट दो तो भी 
जातक जारज होता है ॥ ३४-१५॥ ` | ५ 


पुत्रस्थानाधिपे . स्वोच्चे लग्नाच्चेदित्रिकोणगे । | 
गुरुणा संयुते इष्टे पुत्रमाग्यपपैति सः॥१६॥ . | 
त्रिचतुःपापसंयुक्ते पञ्चमे शुभवजिते। . 
“ नीचगे पञ्चमेशे च नीचसंस्थो - भषेच्छिशुः ॥ १९ ॥ 


स्वोच्चस्थ पञ्चमेश लग्न से २, ६, ९, ५, स्थानों में प्राप्त हो, और उन पर गुर 
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. की इषि या संयोग रहे तो चह पुन्रसौस्यवान्‌ होता दै । तीन या चार पापों से युक्त 


पञ्चसभाव शुभम्रह से सवंथा रहित रहे, साथ ही पञ्चमदेश नीच राशिस्थ हो तो 
जातक नीचेकमंरत होता है ॥ १६-१७॥ | 


है; पुन्न-प्रासि तथा वियोग का समय--- 
पुत्रस्थानं गते जीवे तदीशे गृगुसंयुते। . 
वावशे च त्रयखिशे वत्सरे. जायते सुतः ॥ १८ ॥ 
सुतेशे केन्द्रभावस्थे कारकेण समन्विते । 
पट्त्रिशे त्रिंशदब्दे च पुत्रोत्पत्तिं विनिदिशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रग्नाद्‌ भाग्यगते जीवे जीवाद्‌ भाग्यगते भृगो । 
` लग्नेशे म्रृणुयुक्ते वा चत्वारि सुतो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुत्रस्थानं ` गते राहो . तदीशे पापसंयुते । 
नीचराशिगतो जीवो दात्रिशे पत्रसृत्युदः ॥ २१ ॥ 
लग्मात्‌ पञ्चमगे पापे जीवात्‌ पञ्चसगेऽपि च । 
पर्त्रिशे च त्रयस्त्रिशे चत्वारिंशे सुतक्षयः ॥ २२ ॥ 
लग्ने मान्दिसमायुक्ते लग्नेशे नीचराशिगे । 
पट्पश्वाशन्मितेऽन्दे . तु ` पुत्रशोकपमाकुङः ॥ २३ ॥ 
पंचमभाव में गुरु हो तथा पन्चमेश शुक्र साथ में हो तो ३२ या ३३ वे वर्ष में 
__, घुन्रलाअ होता है । लग्न से नवें स्थान में गुरु हो और गुरु से नवें स्थान में शुक 
. हो अथवा छम्नेश शुक्र से मिळा हो तो ४० चें वपं में एन्न्लाम होता हे । पुन्नभाव में | 
' राहु हो तथा पञ्चमे पापग्रह से युक्त हो तथा गुरु अपने नीच में हो तो ईर वं 
` वर्ष सें पुन्न का निधन हो जाता है । शुक्र पुव लर्न से पंचम आव में यदि पापग्रह 
होतो ३३ या ३६ वर्ष में पुत्र का निधन हो जाता है। लग्न .में गुळिक हो 
तथा ऊग्नेश अपने नीच में दो तो ५६ वें चपमें पुन्न का निधनजन्य शोकः 5 
` होता है ॥ १८-२३ ॥ 
| दशादि-बहुसख्यक पुत्र्‍योग-- 
` चतुर्थ पापसंयुक्ते षष्ठेऽपि च तथांविधे । 
सुतेशे परमोच्चस्थे ठग्नेशेन . समन्विते ॥ २४ ॥ 
कारके झुमसंयुक्ते दशसंख्यास्तु . नवः । 
परमोच्चगते जीवे. - धनेशे राहुसंयुते॥ २५ ॥ 
. भाग्येशे माण्यसंयुक्ते संख्याता. नव इनवः । 


पुत्रमाग्यगते जीवे सुतेशे बलसंयुते ॥ २६ ॥ 


| | 


बृह॒स्पाराशरहो राधाखम्‌ 


. घनेशे कर्मभावस्थे वसुसंख्यास्तु खनव; । 
 पञ्चमात्‌ पञ्चमे मन्दे सुतस्थे च तदीश्‍बरे ॥ २७ ॥ 
सूनवः सप्तसंख्याश्र द्विगर्भे यमलं भवेत्‌ । 
. -वितेक्षे.. पञ्चमस्थे च सुतस्थे पश्चमाधिप ॥ २८ ॥ 
पट्संख्याकसुतप्रापतिस्तेषां च तरिप्रजाशृतिः । 
5 = ० दै के. ह 
मन्दात्‌ पञ्चमगे जीवे जीवाद्‌ वा पञ्चमे शनो ॥ २९ ॥ 
` पञ्चमे पापसंयुक्ते पुत्रमेकं विनिर्दिशेत्‌ । 
पञ्चमे पापसंयुक्ते शुरोः पञ्चमगे शनो ॥ ३०॥ 
_ जायान्तरे पुत्रलाभः कलत्रत्रयभाग्‌ अवेत्‌ । . 
he ०...) 2 
पञ्चमे पापसंयुक्ते जीवात्‌ पञ्चमगे शना ॥ ३१ ॥ 
लग्नेशे धनभावस्थे, पञ्चमेशः कुजान्वितत। 
° ७ शिशुं ~ ने 
ज्ञातं जातं शिश्चं इन्ति दीघायुश्चैव मानवः ॥ ३२ ॥ 
चतुर्थं तथा षष्ट आव पापथुक्त हो, परसोच्चगत पञ्चमेश कुस्नेश के साथ रहे, और 
`` पुत्रकारक ग्रह भी शुभग्रहयुक्त हो तो दश पुत्र होवें। .गुरु परसोरचस्थ हों, .घनेश 
एवं राहु का संयोग रहे, भाग्येश भाग्यस्थानगत. होवे, तो नव संख्यक उन्न कहना 


चाहिये । गुरु पञ्चस या नवम भावस्थ हो, पञ्चमेश्च प्रबळ रहे, . तथा धनेश कसं स्थान 
गत हो तो आठ पुन्न कहें । पञ्चस भाव से पञ्चम में शनि हो, पञ्चसेश पञ्चस भाव 


९३ 





“जं पडे तो सात पुत्र होवे, जिनमें दो गर्भ में उमळ ( युग्म पुत्र ) होते हैं । वित्तेश 


तथा पञ्जमेद पञ्चम आव में हों तो छे पुत्र होव जिनमें तीन.का मरण हो जाय । 
. शनि से पॉचचे गुरु या गुरु से पञ्चम शनि दो, और पञ्चम अवन पापयुक्त हो तो एक 
पुत्र कहना चाहिए । : कह 


पञ्चस भाव पापग्रह युक्त हो, और गुरु से पञ्चम में शनि रहे तो जातक को तीन 
पत्नी होवे जिनमें पहले के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में पन्न काभ होता है । पञ्चम भवन 


पापयुक्त हो, गुरु से पञ्चसस्थ शनि पड़े, लग्नेश धन भावगत हो, और पंचमेश भौम | 


युक्त होवे तो मनुष्य मतात्मज होता है अर्थात्‌ अनेक पुन्न होने पर भी पुन्न जीवित 
नहीं रहता, पर खुद दीर्घायु होता है ॥ २४-३२ ॥ बन का 
हि विमश--पुन्नादेव महीपपुत्रपितधीपुण्यानि सञ्चिन्तयेत्‌” के अनुसार पञ्चमः भाव 
पे देषता, राजा, पुत्र, पिता, बुद्धि, पुण्य इन सभी का विचार करना चाहिए । 
किसी भाव के सम्बन्ध में सामान्यतः ये. बातें बिचारणीय होती हैं-( १) 


`. आवेश उत्तम स्थान ( उच्च, स्वभवन, मूळन्निकोण, मित्रक्षेत्र, केन्द्र १।४।७।१० त्रिकोण 
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शञ्जुचेत्र में हॉ. या अस्तङ्गत रहे तो भाव दुबळ हो जाता हे । ( २ ) भाव शुभग्रह 
से युक्त या इष्ट होते हुए पापग्रह से अस्पृष्ट हो तो भाच सवल अन्यथा दुर्बळ होता 
है। (३) भावेश अपने भाव में हों या उच्चादि उपयुक्त स्थानों में रहकर अपने 
स्थान को देखता हो, शुभग्रह का भाव के साथ संयोग या दृष्टि हो तो भाब पूर्ण 
. प्रबळ होता है । इन्हीं सूल वातों को ध्यान में रखकर महर्षि पराशर ने भी पञ्चस भाव 
का फलादेश किया है । ड | 

मानव.जीवन में पञ्चम भाव का विद्या, पुन्न से सम्बन्ध होने के कारण महत्त्वपूर्ण 
स्थान दै । अतः अन्य जातक ग्रन्थों की सहायता से इन दोनों पर विशेष प्रकाश 
डाछना उचित प्रतीत होता है । 

विद्या के विचार में पञ्चम, द्वितीय भाव तथा गुरु का प्रावछ्य देखना चाहिए । 

( ३) पञ्चमेश बुध. गुरु के साथ त्रिक ( ६।८।१२ ) में रहें तो जातक विद्या 
विहीन होता है । वही ( पत्नमेश ) केन्द्र त्रिकोण आदि अच्छे स्थानों में हों तो उसे 
` विद्यायुक्त कहना चाहिए। ० क 

( २ ) बुध, गुरु, पश्चमेश सूयं के साथ असंगत हो तो सचुष्य मन्दबुद्धि दोता 
है । यदि ये ( बुध, गुरु, पञ्चमे ) अपने-अपने भवन में हों तो बुद्धि में अदपता नहीं ' 
कहनी चाहिए । 0 टाय 
_ (४) पश्चमेश या गुरु त्रिक में हो तो जातक गूंगा होता है। _ 

(४ ) एकस्थान स्थित गुरु, राहु, शनि, बुध, शुक्र से देखे जांय तो शुद भी 
ब्राह्मण तुल्य प्रतिभा वाळा और आह्यण समस्त विद्या को प्राप्त करने चाला होता है । 

(५ ) गुरु एवं द्वितीयेश वळी हो और उन पर सूय, शुक्र की इष्टि हो तो 
जातक व्याकर७ शाख्रज्ञ होता दे । क 

(६) गुरु केन्प्रस्थ हों, द्वितोयेश बुध हों, या शुक्र स्वोचस्परृही हो तो जातक 
गणितशास्र प्रेमी होता है । | , 

( ७) द्वितीय भावगत भौम शुभग्रह के साथ रहेँ और बुध की उनपर इछि 
हो अथवा बुध केन्द्रगत हों तौ भी जातक गणितज्ञ होता हदै । | | 

(८ ) सचान्द्रि चन्द्र केन्द्रस्थ हों अथवा तृतयेश बुघ के साथ केन्द्र भें दो ती 
« भी जातक गणितज्ञ होता दै । | | 

( ९ ) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो और शुक्र द्वादशस्थान गत हों अथवा 
उच्चस्थ शुभग्रह केन्द्र में हों या. लग्नेश पारावतांश- गत दो भौर दोनों स्थिति में शुक्र . 
द्वादश भावगत हों तो जातक वेदान्तशाखज्ञ होता है । मी 
' (१०) यदि द्वितीयेश सूर्यं अथवा मंगळ हों और उस पर गुरु या शुक्र की 
इष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ गोता है । 

( १५) गुरुयुक्त द्वितीयेश द्वितीय स्थानस्थ हों और इस पर पापग्रह की दृष्टि - 
नहीं हो तो जातक वाग्मी होता हे! | [ 

( १२) बुध, गुरु द्वितीयस्थ हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि नहीं हो तो 


जातक सुव्याख्याता होता है । | फेक 





९६ | बुहरपाराशरहोराशाखम्‌ . 

| (१३ ) द्वितीय स्थान शुभग्रह से युक्त या .इष्ट हो तो जातक मिष्टभाषी एवं 
सत्यवक्ता होता है और वही भाव यदि पापग्रह से युत दृष्ट हो तो जातक दुर्सुख 
होता है । ` म्शणन कक | 

. ९१४ ) धनस्थान में धनराशि का चन्द्रमा हो ( ऐसा वृश्चिक छझ में ही सम्भव 

हे ) तो जातक व्याख्याता एवं -स्प्टवादी होता है । र; | 

(३५) बुध केन्द्स्थ हो और द्वितीये वळी हो अथवा द्वितीयस्थ शुक्र और 
. तृतीयस्थ अन्य शुभग्रह हॉ. अथवा द्वितीय स्थान में उच्च या शुक्त हो और द्वितीयेश 
चली हों तो जातक ज्योतिषशाखक्ञ होता है । अ ने, 


( १६) द्वितीये वली, बुध केन्द्रस्थ और शुक्र पञ्चसस्थ हो. तो भी जातक 


ज्यौतिषशाख का अभिज्ञ होता है । 
सन्त तिविचार-7 । 
सन्तति का विचार लञ्च, चन्द्रमा, सप्तम भाव एवं गुरु से करना चाहिए । 

. गुरु से पञ्चम स्थान पापाक्रान्त हो, स्वयं भी गुरु पापयुक्त हों तो उस ज्यक्ति 
की सन्तति जीवित नहीं रहती दै । इसी तरह रभ, चन्द्रमा एवं सम भाव से भी 
देखना अर्थात्‌ इनसे पञ्चस में पापग्रह हों और ये स्वयं भी पापयुक्त हों इन चारों 

से से एक योग होता हो तो . बिकम्बसे सन्तानोत्पत्ति होवे ` दो योगों के रहने से 
सन्तान होकर भी अर जाय । तीन या चारों योग उपस्थित होने पर सन्तानोत्पत्ति 
होती ही नहीं दै । ऐसी स्थिति में -हरिवंशश्रदण, कन्यादान आदि पुण्यकाय करना 
चाहिए । | है 
गुरु से पन्चसेश त्रिक ( ६।८।१२ ) में हो, लस्चेश त्रिकोणे ल्झ से त्रिक में 
हाँ तो पुन्न का सम्भव नहीं होता है। दे लग्नेश एवं त्रिकोणेश गुरु, डुध, शुक्र से युक्त 
` हों तो विलम्बसे पुन्नोष्पत्ति होती है । 


क्दराश्षिस्थ चन्द्रमा पञ्चस आव में हो तो उस मजुष्य को अरप पुन्न पुचं अधिक 


कन्याएँ होती हैं । | 
कुम्भ का शनि पञ्चम भाव में हो तो पाँच पुत्र और सकर का शनि पञ्चस भाव 
. ज्ञं पड़े तो तीन कन्याएँ अवश्य होती हें। 


भांवस्थ हों तो पाँच पुन्न होते दें । | | 
| तृतीय भावस्थ छुध में दो पुत्र और तीन कन्याएँ, गुरु में पाँच पुत्र, . सच 
शनि में एक पुन्न; शुक्र में तीन पुन्न दो कन्याएँ, कुज में पुन्नाभाव, एवं सचन्द्र राहु 
में पुत्रसौज्याभाव, होता दै । | | 


पापग्रह या गुरु चतुर्थ भावस्थ हो और अष्टम या पञ्चम में चन्द्रमा हो तो ६० _ 


वर्ष पर्यन्त सन्तान होने में विलम्भ होता है । 


पञ्चमेश परमोच् में पुप्रह नवांशस्थ होते हुए सुत-भावगत द्दो और चह | पापग्रह | 


 . से युतेचित नहीं हो तो अनेक पुन्न होते हैं ।: र 


पञ्चम ( सुत ) भावफलाध्यायः ९७ 


« वही पञ्चमेश निबछ पापयुक्त या अस्तंगत हो तो पुत्र नहीं होता है । होता भी 
हे तो शीघ्र सर जाता है । 


पश्चम भावस्थ शनि, राहु, या केतु गर्भनाशकारक होता है । पञ्चमस्थ रवि एवं 
मंगल सन्तति-च्ञयकारक होता है । 

चुध, गुरु, शुक्र अपनी राशि या उच्च का होकर यदि १।५।११।१०।९।७ भावों में 
हो तो राजा के समान बहुत घनी पुन्न होता दै । 

( १.) यदि सूय ल्झस्थ हो. और शनि सप्तम भाव में रहें, (२) वृहस्पति से 
अदृष्ट सूय, शनि, सप्तम भावगत हों और चन्द्रमा दशमस्थ हों, ( ३ ) सूर्यशनियुक्त 
पष्ठेश पष्टस्थानस्थ हाँ और बुध से च्ट हों, (४ ) यदि शनि मंगल षष्ठ और चतुर्थ 
स्थान में हो, तो. प्रत्येक स्थिति में जातकं निःसन्तान होता दै । 
सन्तान सख्या--- 

( १ ) पञ्चमेश पुंग्रह ( सू. मं. गु ) के नवांश में हो तो नवांश . संख्या तुल्य . 
, पुत्र, खी ग्रह ( चं. शु. ) के नवांश में हो तो नवांश संख्या तुश्य कन्याएँ होती हैं । 

(२ ) पञ्चम भाव परं जितने पुंग्रह की . इष्टि हो उतने पुत्र और जितने र्री- 
ग्रहों-की इछि हो उतनी कन्याएं कहनो चाहिए । . 

( ३) पञ्चम भाव के नवांश पर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शुभ 
'ग्रहो के संयोग या इछि से वञ्चित रहे तो पाप ग्रह संख्या तुल्य गर्भौ का नाझ 
कहना चाहिए । i 
(४ ) पञ्जमेश या नवसेश सप्तम स्थान में हो या युग्म राशिगत हो और वह 
चन्द्र या शुक्र से युत दृष्ट हो तो कन्यावाहुद्य कहना चाहिये । 

(५) गुरु, चन्द्र, सूय, इन ग्रहों के स्फुटों को जोड़ कर जो राश्यादि हो उसके 
नवांश संख्या तुल्य सन्तान होती दे । | 

(६) लग्न से पञ्चमाधिप जितने नवांश में रहे वहो सन्तान की संख्या कहनी 
चाहिये । 

(७ ) पन्चमेश, नवमेश तथा चतुर्थश के स्फुर्टा के जोड़ने पर जो राश्यादि हो 
उसकी नवांश-संख्या ही सन्तान की होती है । े 

( ८ ) पञ्चम भाव की राश्यादि में जितनो नवांश संख्या बीती हो उतनी.संतान 
कीः संख्या होती है । यदि पञ्चम पर शुभदृष्टि रहे तो सन्ततिसंख्या द्विगुणित हो जाती 
हे । व्यतीत नवांशॉम पापग्रह का जितना नवांश हो, उतनी सन्तान नष्ट हो जाती है । 
पापग्रह की पञ्चम पर दृष्टि रहने से नाश होने वाली सन्तान को संख्या द्विगुण हो 
जाती है । 

(-९ ) पञ्चमेश का नवांशाधिपति यदि स्व नवांश का हो तो उस जातक को 
एकमात्र पुत्र होता दे । 

इति सविमश-सुधाध्याख्योंपेते बृहरपाराशरहो राशास्त्रे 
' पञ्चसभावफलाध्यायः ॥ १७ ॥ 


- -पण०>७-६०ण्णा 
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बृहरपाराशरहोराशाख, Fe 
अथ ष्ट रोगादि )भावफलाष्यायः ॥. १८ ॥ 
पराशर उवा.  : त था नेहा 
अथ वच्मि फलं षष्ठमावगं ते .गुनेञ्चुना। ` 
येन ज्ञास्यसि जातस्य देहे रोग-त्रणादिकम्‌ ॥ १॥ | 
स्वभे पष्ठाधिपः पापो देहे वाऽप्यष्टमे स्थितः। .. ` . 
तदा भवेद्‌ ब्रणो देहे. मावराशिगतेऽङ्गके ॥ २ ॥ ` 
एनं पित्रादि-भावेशास्तत्तत्कारक-संयुताः । ` ` ` 
` ज्रणाधिपयुताश्चापि पष्टाष्टम-युता ` यदि ॥ ३ ॥ 
. तेषामपि त्रण वाच्य-मादित्येन ` शिरोत्रणम्‌। 
इन्दुना च मुखै कण्डे भोमेन चैन नाभि || ४॥ 
| गुरुणा नासिकायां च भृंगुणा नयने पदे. `` 
 . शशिना राहुणा छुक्षो केतुना च तथा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
उग्नाधिपः कुज-कषेत्रे बुधक्षेत्रेऽपि वा स्थिति) . 
: यत्र कुत्र स्थितो जेन वीक्षितो शुखरुकप्रदः ॥ ५ ॥ ` 
` हे सुने ! अब में पष्ठ ( रोगादि ) आंच का फर बतलाता हुँ जिससे जातक के. 
,. झारोरिक रोग-ब्रण आदि का ज्ञान हो सकता हे । पाप पष्ठेश अपने घर ( पष्ठस्थान) | 
. छम या अष्टम स्थान में हो तो जातक के शरीर के षष्ठभावाश्रित अङ्ग में घ्रणकारक . 
होता है । .इसी तरह पिन्नादि-भावेश पछ्ठेश से युक्त हों और पष्ठाष्टम गत हो तो ` 
पित्रादिकों को -ब्रणादि कहना । यदि घष्ठेश रवि उक्त स्थान में हो तो. शिरोब्रण | 
न्द्रमा हो तो सुखत्रण, मंगल हो तो 'कण्ठन्रण, बुध हो तो नाभिगत त्रण, गुरु हो 
सो नासिकाघ्रण, शुक्र हो तो नेत्रत्रण, दानि हो तो पादन्नण . और र.हु केतु ही 
तो उद्रचण . कहना चाहिये। लग्नेश कुजचेत्र.( मेष-दृश्चिक ) यां बुधक्षेत्र ( कन्या | 
- मिथुन ) में. होकर बुध-इृष्ट हो तो सुखन्रण होता दै ॥ १-६॥ | | 
कभ कुष्ठ योग-- 
लग्नाधिपी कुजबुधो चन्द्रेण सहितो यदि । 
9 ) १ ९ ७ ' विनिर्दि हि ळर 44 ०. 
` राहुणा शुनिना साध, कुष्ठ तत्र विनिदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
रग्नाधिपं विना लग्ने स्थितञ्चेत्तमसा शशी । 
ब्वेतकुष्ट तदा कृष्णकुष्ठ च शनिना सह ॥ ८ ॥ 
कुजेन रक्तकुष्ठं स्याततत्तदेवं विचारयेत्‌। 


लग्नेश बुघ-मंगळ, चन्द्रमा, राहु. शनि के साथ हों तो कुष्ठरोग का. 
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षष्ठ ( रोगादि ) सावफछाभ्यायः 


५५ 


करें। छर्न में राहु के साथ चन्द्रमा हो, और छग्नेश वहाँ नहीं हो, तो श्वेत कुष्ठ - 
कहें, शनि के साथ कृष्ण कुष्ठ, और मंगळ के साथ रहने पर रक्त कुष्ठ कहना चाहिये । ५ 


* 


राण्डादि रोग योग-- 


ठसे पष्ठाष्टमाधीशो रविणा चेत्‌ संमन्त्रितो ॥ ९ ॥ 
ज्वरगण्डः कुजे ग्रन्थिः शस्रव्रणमथापि वा । 


बुधेन पित्त गुरुणा रोगामायं विनिर्दिशेत ॥ १० ॥ 


स्रीभिः शुक्रेण शंनिना वायुना संयुतो यदि । 
गण्डथ्राण्डालतो नाभौ केतुना तु ग्रहे भयम्‌ ॥ ११ ॥ 


चन्द्रेण गण्डः सलिलेः कफश्लेष्मादिना भवेत्‌ । 


एव पित्रादि-मावान्त तत्तत्कारकयोगतः॥ १२ । 
गण्डस्तेषां . ` भवेदेव-मूह्ममेतन्मनी पिभिः 


रचियुक्त षष्ठाष्टमेश लग्न में हो तो उवरगण्ड, मंगल के साथ होने पर ग्रन्थिवात 


`या शखकंत त्रण, बुध के साथ. हो तो पेत्तिक रोग, गुरु के साथ रहने पर रोगाभाव, 
. शुक्र के साथ होने पर स्त्री द्वारा रोगोत्पत्ति, शनियुक्त होने पर वायु-प्रकोप, राहु. 
' के साथ होने पर वे ( षष्ठेश, अष्टमेश ) ठग्न में रहें तो नाभि सें तण, केतु के 
साथ में गृहभीति कहें । यदि चन्द्रमा से युक्त हो तो . जळजगण्ड या कफर्लेष्मा - 
का प्रकोप कहें । -इसी तरह पित्रादि ( दशम भादि ) भावों के वश पिता आदियो के ` 
भी रोग का विचार करना चाहिये ॥ ९-१२३ ॥ 


रोगाकिलसय-- 


रोगस्थानगते पापे तदीशे पापसंयुते ॥ १३ ॥ 
राहण : संयुते मन्दे सवदा रोगसयुतः। | 


` रोगस्थानगते भोमे तदीशे रन्प्रसंयुते॥ १४॥ 


ृष्ठे चा द्वादशे वर्षे . ज्रररोगी भवेन्नरः 
पष्ठस्थानगते जीवे तदग्रहे . चन्द्रसंयुते ॥ १५ ॥ 
दवाविशेकोनविंशेऽब्दे कुष्ठरोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥ . 
रोगस्थानं गते राहौ केन्द्रे. मान्दिसमन्विते ॥ १६ ॥ 


लग्नेशे नाशराशिस्थे षडर्विशे क्षयरोगिता । | 
व्ययेशे रोगराशिस्थे तदीशे व्ययराशिगे॥ १७॥ 
` उनग्निंशेऽथवा त्रिंशे वर्षे गुल्मरुज दिशेत्‌ । 


रिपुस्थानंगते चन्द्रे शनिना संयुते सति) १८॥ 


न: | ` ब्लुहरपाराशर हो राशाखम 


| पञ्चपश्चाशदब्देषु रक्तं विनिर्दिशेत्‌ । 
: नेशे लराशिस्थे मन्दे शजुसमन्तितै ॥ १९॥ 
` एकोनपछित्ररप ` तु वातरोगादितो भवेत) | 
रनपरेशे - रिपुराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंस्थिते ॥ २० ॥ 
चन्द्रे पष्ठेशसंयुक्त चसुवप सगाहुयस। 
पष्ठा्टस-गतो राहुस्तस्मादष्टमगे ` ` शनो ॥ २१॥ 
प्रथमे वा 'द्वितीयेऽन्दे जातकस्य डिजोत्तम । | 
भवेदमिभय॑ तस्य . त्रिवर्ष पक्षिदोपमाक्‌॥ २२ ॥. 
पष्ठाष्मगते सय तदुव्यये . चन्द्रसंयुते । 
पञ्चमे नवमेऽब्दे तु जलभीतिं बिनिदिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अष्टमे मन्दसंयुक्ते रन्ध्राद्वा द्वादशे छुजः । 
दशञसेऽब्देऽथवा त्रिशे स्फोटकादि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रन्त्रेशे . राहुसंयुक्ते तदशे . रन्भ्रकोणगे । | 
वारविशेऽष्टाद्शे वर्ष ग्रन्थि-मेहादि-पीडनस्‌ ॥ २५ ॥ 
लाभेशे रिपू भावस्थे तदीशे "लाभराशिगे । 
` एकत्रिशे - भवेदब्दे . शन्रुसूलाद्धनव्ययः ॥ २६॥ ` 
सुतेशे रिपुभावस्थे षष्ठेशे गुरुसंयुते । 
व्ययेशे लभभावस्थे तस्य पुत्रों रिपुभेवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
लग्नेशे पष्ठराशिस्थे पष्ठेशेऽपि च षष्टणो, - 
दशमेकोनविंशेऽब्दे शुनक्राइ भीतिरुच्यते ॥ २८ ॥ 

_ षष्ठस्थानगत पाप हो, पष्ठेश भी पापयुकत हो, और शनि-राहु का संयोग हो तो. 
सदेव जातक रोगाकुछ होता है । पष्ठस्थान में मंगल हो, पप्ठेश अष्टम स्थान में हो, 
तो छुठे या वारहवें वर्ष में मनुष्य उवररोग-ग्रस्त द्वोवे। गुरु पष्ठस्थानगत "हो, 
गुर्‌ की राशि में चन्द्रमा हो, तो ३२ या १९ वें वर्ष में कुष्ठरोग कहना चाहिए! 
राहु पष्ठ स्थान में हो, गुलिक केन्द्रगत हो, लग्नेश अष्टमस्थानस्थ हों तो २३ वें 
वर्ष में क्षयगोग ( यचमा ) कहना। -व्ययेश.. पष्ठस्थान में, और पष्ठेश व्यय 
स्थान में हाँ, तो २९ या ३० वर्ष में गुल्मरोग होने का आदेश करें। षष्ठ स्थान | 

- में शनियुक्त चन्द्र हो तो ५५ वपं में. रक्तकुष्ठ कहें। लग्नेश छगन में, शनि पछ. 

स्थान में हो तो ५९वें .वर्ष में वातरोग की पीडा होती दै ।' अष्टमेश : पष्ठस्थार् 

, . . . में, और व्ययेश लग्न में हों, तथा षष्ठेश और चन्द्रमा का संयोग होवे तो अर्थी 
वर्षे सें हरिण से भथ कहना चाहिये । षष्ठ या अष्टम में राहु हों और उससे अष्टमर्श 





सप्तम ( जाया ) भावफलाध्यायः ट १०१ 


शानि होवे तो प्रथय या द्वितीय वर्ष में अझिभय और तृतीय वर्ष में पक्षी से भय 
कहें । पष्ठ या अष्टम में सूय हो: 'और उनसे बारहच में चन्द्रमा हो तो पाँचव या 
नवर्मे वर्ष में जळ से भय कहना चाहिये। अष्टमस्थान शनियुक्त हो और आठवें 


से बारहचे (७ ) में मंगल द्वो तो दशव या तोसव वर्ष में फोड़ों का प्रकोप कहना। _ 


_ राइयुक्त अष्टमेश अपने नवसांश में होकर अष्टम से नवम या पञ्चम ( ९७५ ) में 
हों तो २२ या १८ वर्ष में ग्रन्थि, प्रमेह - आदि रोग की पीड़ा होती है। छामेश 
पंष्ठभाव में, और षष्ठेश लाभभाव गत हो, तो ३१ वे वर्ष में शत्रुमूलक धननाश 
होता है। पञ्चमेश. पष्ठ भाव में, पप्ठेश तथा गुरु का संयोग हो, और व्ययेश 
लग्नगत होवे तो उसको अपने पुत्र से शत्रुता होती है। लग्नेश एवं पष्ठेश षष्ठ 


राशिगत हो तो १० वे या १९ वे वप में .कुत्ते का भय कहना चाहिये.॥ १३-२८ ॥ _ 


इति सविमशं-सु घाब्याख्योपेते बृहत्पार।शरहो राशास्र 
पष्ठभावफलाध्यायः ॥ १०॥ दु 


SS ~ ° Sd = 


अथ सप्तम्‌( जाया )भावफलाभ्यायः ॥१९॥ 
` पराशर उवाच-- कच क. १: 
| अथ मैत्रेय ! ते जाया-भावज॑ फलमुच्यते । ` 
स्वर स्वोच्चे तु जायेशे पूणजाया-सुखं वदेत्‌ ॥ १ ॥ ` 
 कलत्रपो विना स्वक्षं स्थितः षष्ठेऽष्टमे व्यये । 
रोगिणीं कुरुते नारीं तथा तुङ्गादिक विना ॥ २॥ 
` सप्तमे तु स्थिते शुक्रेऽतीव कामी भवेन्नरः । 

यत्र कुत्र स्थिते पापयुते स्त्रीमरणं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


पराशर ने कहा::--हे मैत्रेय ! अब मैं जाया भाव का. फळ कहता हूँ । जायेश 


_ ( सप्तमेश ) स्वभवन या स्वोच् में रहे तो पूणं स्त्री-सुख होता है,. किन्तु वही जायेश | 
सवभवन, स्वोच्च, स्ववर्गोतम, आदिको छोड़ अन्यन्न होते हुए छुठे, आठवे, या. 


चारहरें में. पंडे तो उसकी स्त्री रुग्णा होती दे । ससम भवन में शुक्र हो तो मजुष्य 
. अत्यधिक कामी होता है। जहाँ कहीं भी स्थित शुक्र पापग्रहयुक्त हो तो स्त्री- 

मरण कारक होता है । अन्यत्र भी सखल शुक्र स्त्री-मारक कहा गया है जेसेः-— 
“शुक्रः खळान्तरगतः सखळः, सिताद्वा पापा ब्ययास्तस्रतिगा रमणी हराः स्युः? ॥१-३॥ 


सोम्यैयुक्तोऽथवा दष्टः करत्रेशो बलान्वितः । 

कुरुते जातकं सबै सुख-सम्पत्ति-श्ारिनम्‌॥ ४ ॥ 

जञायेशेड्स्तंगते. _ नीच-रिपुमस्येडतिदुबेठे । 
` तदीयां सरुजा जाया बहुभायः स जायते ॥ ५ ॥ 


*, 





३०२ ` धन बृहरपाराशरहोराशाजस्‌ | 


'कवेः शनेर्वा राशिस्थे सौम्यदृष्टे कलत्रपे। - | 
प ' स्वतुङ्गमे तदा जातो बहुदारः प्रजायते ॥ ३ ॥ 

प्रबळ जायेश शंभग्रहों से युक्त या इष्ट हों तो जातक. सर्वंसम्पक्तिशाली होता है । 
जायेश अस्तंगत, नीच तथा दाबु राशि स्थित या भति दुबल हो तो उस जातक की . 
स्त्री रूणा होती है औरं उसे अनेक स्त्री होने का योग होता है। जायेश शुक्रया | 
शनि के राशि ( दृष, तुळा, संकर, कुम्भ ) गत होते हुए शुभग्रहों से दृष्ट हो या 
__ स्वोच्चस्थ ज़ायेश श॒भइष्ट हों तो. निश्चय मनुष्य अनेक स्त्री वाळा होता है ॥ ४-६ ॥ 


बन्ध्यासड्रो में भानौ चन्द्रे राशिसमाः स्त्रियः । 
कुजे ` रजस्वलासङ्गो वन्ध्यासङ्गश्च कीत्तितः ॥ ७ dE: 
बुधे वेश्या च हीना च वणिकस्त्री वा प्रकीत्तिता । | 
' गुरौ ब्राह्मणभायो ` स्यांद्‌ गर्भिणी-सङ्ग . एव च ॥ ८ ॥ 
` ` हीना च पुष्पिणी वाच्या. मन्द्राहुफणीशवरेः । 
` ङुजेऽस्ते सुस्तनी मन्दे दुबळा व्याधिसंयुता ॥ ९ ॥ 
` कठिनोष्वेुचाऽऽ्चा्ये सिते स्थूलोत्तमस्तनी। | 
पापे द्रादश-कामस्थे क्षीणचन्द्रस्तु पञ्चमे ॥ १०॥ 
‘ज्ञातश्च भार्यावश्यः स्या-दिति जातिविरोधक्ृव्‌। . 
जामित्रे मन्दभौमे तु तदीशे मन्दभूमिजे ॥ ११॥ 
बेश्या त्रा जारिणी वापि तस्य भायो न संशयः | 
_भोमांशकगते शुक्रे भोमक्षेत्र-गतेऽथवा ॥ १२॥ . 
भोमयुक्तेऽ्यवा इष्टे भगचुम्बनभाग्‌ भवेत्‌। 
`मन्दांशकगते शुक्रे मन्दश्षेत्र-गतेऽपि च ॥ १२.॥ 
_ मन्दयुक्ते च षष्टे -च शिश्न-चुम्बनदेत्पर!॥ | 
` दारेशे. स्वोच्चराशिस्थे धुने शभरमन्विते॥.१४॥ | 
उम्नेशे बलसंयुक्ते कसत्रस्थाने संति।  । 
पुत्रपोत्रादि-संयुक्ता गुणाढया- तंस्यः गेहिनी ॥ १५॥ 
` जायेशे रिपुनीचस्थे : मूढे वा पापवीक्षिते। : . 
पापेक्षितयुते (2 वाऽस्ते जायाहानि बिनिदिशेत्‌ ॥ १६॥ , 
. ` षष्ठेऽष्टमे व्यये. a मदेशो ` दुबेलो यदि). ' | 
` नीचराशिगंतः किंवा, दारनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
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`. ` कठत्र-स्थानगे चन्द्रे तदीशे व्ययराशिगे। 


कारको बलहींनश्न दारसोख्यं न विद्यते ॥ १८ ॥ 

. सप्तम स्थान में सूयं रहें तो स्त्री बन्ध्या होती है । चन्द्रमा के रहने पर राशि 
स्वभावानुक्रूछ स्वभाव वाली स्त्रो होती है । मंगळ के सप्तम अवनस्थ होने पर जातक 
को रजस्चळा एवं वन्ध्या स्त्री से सङ्ग होता है । बुध .के वहाँ रहने पर वेश्या, नीच 
जाति या वनियों की स्त्री से. आसक्ति होती है। गुरु यदि वहाँ हो तो ब्राह्मणी तथा 
गर्भिणी का सङ्ग दोवे। शनि, राहु, केतु, यदि हों तो हीन जाति या रजस्वला से 
सङ्ग कहना चाहिए । मङ्गल सप्तम भवन में हो तो सुन्दरस्तन चाळी, शनि हो तो 
दुबळी तथा रुग्णा, गुरु हो तो कठोर एवं उन्नत स्तन वाली, शुक्र.हो तो स्थूल पुच 
उन्नत स्तन वाली स्त्री होती.हे। : > 0 0000५08) 

जिस जातक के बारहवें एवं सातवे भाव में पापप्रह हों, और क्षीण चन्द्र पञ्चस | 
में होवे तो वह स्त्री का वश्य तथा जाति का विरोध करने वाळा होता है । सप्तम 
भवन में शनि-मंगल होवे यां वे सप्तमेश दो, तो निःसन्दैह उसकी स्त्रो वेश्याश्या 
जार ( पर पुरुष ) में आसक्त होती दै । शुक्र यदि मंगळ के नवांश या सेष-वृश्चिकस्थ 
हो, और सङ्गल का संयोग अथवा दृष्टि शुक्र पर हो तो जातक भगचुम्बनकारो होवे । 
उसी तरह शुक्र शनि-क्षेत्र अथवा, शनि-नवांशगत दोकर शनि से युक्त अथबा इष्ट 
हो तो चह दूसरे का लिङ्ग चुम्बन करने वाळा होता है । स इक 

* सग्रमेश अपने उच्च राशिस्थ हो, और सप्तमं भवन शुभंग्रह.से युक्त हो,. और 


` ` प्रबळ लग्नेश. सप्तमस्थानस्थ होवे तो उंसको स्त्री पुन्न-पौन्नादियों से युक्त, गुणवती 


होती है । सप्तमेंश शाश्ु-लेन्न या. नीच राशिगत या अस्तंगत होकर पापग्रह से इष्ट 
हो; और सप्तमभवन :मी--पापाक्कान्त या पापद्ट हो तो उसकी -परनी का नाझ 


` कहना चाहिए । बलहोन सप्तमेश ६, ८, १२, स्थानों में या नीच राशि में प्राप्त हो 


तो भी स्त्री-का नाश: होता है। चन्द्रमा सप्तम स्थान में, सप्तमेश बारहवें में हो ' 


: और स्त्रीकारक ग्रह निर्वळ होवे.तो उसे स्त्री का सौर्य नहीं होता है ॥ ७-३८ ॥ | 


| द्विश्यादिपत्नीयोग-- . . 

नीचे पापक्षेगे वापि. सपापे च कलत्रपे । 
 ऋलीबग्रहे ` सप्तमस्थे , द्विमार्यो ˆ जायते नरः ॥ १९ ॥ ` 

'कलत्रस्थानगे भोमें शक्रे जामित्रगे शनो ।. 
` लग्नेशे रन्ध्रराशिस्थे करत्रत्रयवान्‌ भवेत्‌ ॥ २० ॥ ` 

` हिस्वभावगते शुक्रे स्वोच्चे .तद्राशिनायके । 
०. दारेशे बलसंयुक्ते बहुंदार-समन्वितः॥ २१ ॥ 

पापग्रह युक्त सप्तमेश. नीच या पापग्रह राशि-गत हो और चुर्घ, शनि, समस्य 


` होबे तो जातक दो ,स्त्रो वाळा होता है। सप्तम में महुळ-शुक्रत तथा दानि हो और 
लग्नेश अष्टमस्थानगत होवें तो तीन स्त्री वाळा जातक होता है । शुक्र द्विस्वमाव- 


१०४. बृहत्पारादारहो राशाखम्‌ 


राशिगत हो, उस द्विस्वभाव राशि का अधिप अपने उच्चराशि गत हो, तथा 
दारेश सबळ हों तो मनुष्य बहुत खी वाळा होता दै ॥ १९-२१ ॥ 


विवाह का समय- - 
दारेशे शुभराशिस्थे स्वोच्चस्वक्षेगते. भृगों। 
पञ्चमे नबमेञ्ब्दै तु वित्राहः प्रायशो भत्रेत्‌ ॥ २२ ॥ 
` दारस्थानं गते ˆ सूर्य  तदीशे मृगुसंयुते 
सपमैकादशे वर्ष विवाहः प्रायशो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुटुम्ब-स्थानगे शुक्रे दारेशे लामराशिगे । 
दशमे षोडशाब्दे च विवाहः. प्रायशो भवेत्‌ ॥ २४-॥ 
रग्नकेन्द्रगते शुक्रे लग्नेशे. मन्द-राशिगे। ` 
वत्सरैकादशे प्राप्ते विवाहं लभते नरः॥ २५. 
लग्नात्‌ केन्द्रगते शुक्रे तस्मात्‌ कामगते शनो । 
द्वादशकोनविंशे च विवाहः प्रायशो “भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
` चन्द्राञ्ञाभित्रगे ` शुक्रे शुक्राज्ञामित्रगे शनो । ता 
वत्सरेष्टादशे प्राप्ते विवाहं लभते नरः॥ २७॥ ` 
धनेशे लाभराशिस्थे लग्नेशे कमराशिगे । 


अब्दे पञ्चदशे प्राप्ते विवाहं. लभते नरः॥ २८॥ 

जायेश शुभग्रह की राशि में हो तथा शुक्र अपने उच्च या अपने भवन-स्थित | 

होवे तो पञ्चम या नवम वपं में वहुधा विवाह होता दै। सूयं सप्तम स्थान में | 

और जायेश शुक्रयुक्त हो तो सप्तम या एकादश वर्ष में प्रायः विवाह होता है। | 

शुक्र द्वितीय स्थान में हाँ और सप्तमेश एकादश में होवे तो दशवे या सोलहवं 

- वर्ष में प्रायः विवाह होता है । शुक्र ल्झादि केन्द्रात हो, और लग्नेश शनि*राशि- | 

( सकर-कुम्म ) में हो तो.११ वें वर्ष में विवाह कहना चाहिये। छल से केख 

स्थान में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम में शनि होते तो १२ या १९ वष में बहुधा 

बिवाह होता है । चन्द्रमा से सप्तमस्थ शक्र हो और शुक्र से सतम में: शनि पे 

'त्तो १८ वें वर्षे में प्रायः विवाह होता हे । घनेश छाभ स्थानगत हों, और छग्नेश 
चाम में हो तो .पन्द्रृहचें वषं में विवाह होता है ॥ २२-२८॥ 


धनेशे. लाम-राशिस्थे लाभेशे थनराशिगे। . ` 

अब्दे त्रयोदशे ग्रासे विवाहं लभते नर! ॥ २९ ॥ 
` एन्ध्राज्ञामित्रगे शुक्रे तदीशे भोससंयुते। . ' 

वार्विशे सप्तविशेष्ब्दे. विवाहं लभते नर! ॥ २० ॥ 
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` दारांशकगते लग्न-नाथे दारेश्वरे व्यये। 
त्रयोविशे `च पड्विशे व्रिवाहं लभते नरः ॥ २१ ॥ 
रन्ध्रेशे दार-राशिस्थे लग्नांशे ` भृगुसंयुते । 
` पञ्चविंशे त्रयल्रिशे विवाहं लभते नरः ॥ ३२॥ 
भाग्याद्‌ भाग्यगते शुक्रे तद्ये राहुसंयुते। 
एकत्रिशात्‌ त्रयत्धिशे दारलाभं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भाग्याज्ञामित्रगे शुक्रे तदूबुने दारनायके । 
त्रिशेञ्यवा सप्तविंशे वर्षे पाणिग्रहो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
` धनेश लाभ स्थान में और ढामेश घन स्थान में हो, तो तेरहवं वर्ष सं विवाह 
होता है। अष्टम से सप्तम (द्वितीय ) में शुक्र हो. और अष्टमेश मंगळ से थुक्त 
, हो तो २२ या २७ वें वर्ष में विवाह होता दै। लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, 
भौर सप्तमेश व्यय स्थानगत रहे तो २३ या २६ वें वर्ष में विवाह कददना चाहिये। - 
अष्टमेश यदि सप्तम .स्थान-गत हो और छ्न का नवांश शुक्र-संयुक्त हो तो २५ 
या ३३ चें वर्ष में विवाइ.होता दै । भाग्य स्थान से नवम स्थान में शुक्र हो और 


उन दोनों में से किसी एक में ( भाग्य स्थान या भाग्य से नवम स्थान सं ) राहु दो 
. तो ३१ से ३३ वर्ष के बीच विवाह कहना चाहिये.। भाग्य से सप्तम अर्थात्‌ तृतीय 
` स्थान में शुक्र हो और शुक्र से ससम (भाग्य भाव) में संघमेश हो तो ३० या 
२७ चै वर्ष में विवाह होता है ॥ २९-३४ ॥ | 
$ खी का रूस्‍्यु-ससय--- 


दारेशे नीच-राशिस्थे शुक्र रन्धारिसंयुते । 

` अष्टादशे त्रयस्रिशे वत्सरे दारनाशनम्‌॥ ३५॥ . 
मदेशे नाशराशिस्थे व्ययेशे मदराशिगे। . -: 
तस्य चैकोनविंशाब्दे दारनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३६.॥ . . 
' कुडुम्बस्थानगो राहुः कलत्रे भोम-संयुते। | 

: पाणिग्रहात्ततीयेञ्द्वि . सर्पद्षादू वघूर्मातः ॥ ३७ ॥ 

. . रन्त्रस्थानगते शुक्रे तदीशे सौरिराशिगे। ° ` . 
दादशैकोनविशाब्दे ` दारनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ . 
मेणे नीचराशिस्थे धनेशे निधनं गते । | 
त्रयोदशे तु सम्प्राप्ते. कलत्रस्य . सतिभेवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
य॒स्य जन्मनि पष्ठस्थः कुजी राहुः कलत्रगः | . 

. दर्यपुत्रोऽष्टमस्थञ्चेज्ञाया तस्य न जीवति ॥ ४० ॥ 


द ¬ कक का rn 
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सप्तमेश नीच-राशिस्थ हो, और शुक्र षष्ठ या अष्टम स्थानगत हो तो १८ या 
३३ चें वर्षमै परनी का देहावसान होता है । राहु द्वितीयस्थानगत हो, और : 
सप्तम भवन मंगळ युक्त होवे तो -विवाह के तीसरे दिन सपदंश से खी को स्रत्यु 
. होती है 1. शुक्र अष्टमस्‍्थ ह्हो और अष्टमेश शनिराशि ( मकर. कुग्भ ) में होचे तो 
१९ थे वर्ष में खी का मरण होता है। लग्नेशं अपने नीच. राशिगत हो और 
. धनेश अष्टसस्थ होवे.तो १३ च वर्ष में पत्नी की. मन्यु हो जाती हे! जिस जातक 
के जन्म समय में मंगल पष्ट, राहु ससम और शनि अष्टस, स्थान में हों तो उसकी 


पत्नी मर जाती है.॥ ३५-४० ॥ 
विवाइन्नययोग का समय--- 


शुक्राञ्जामित्रगे चन्द्रे चन्द्राज्ञामित्रग बुध । 
रन्ध्रेशे सुतभावस्थे प्रथमं दशमाब्दिकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्ाविशे च द्वितीयं स्यात्‌ त्रयखिशे वरतीयकम्‌ । 


बिबाह लभते मत्यों नात्र कायो विचारणा ॥ ४२.॥ 
शुक्र से सप्तमस्थ चन्द्रमा, चन्द्रमा से सपमस्थ बुध, और अए्मेश यदि पञ्चम 
स्थानगत हो तो पहला विवाह दवें वर्ष में, दूसरा २२ थे वर्ष में ओर तीसरा ३३ वे 


` . वर्ष में होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४१-४३ ॥ - 


जायाभाव-विमश- | 
बेमश--( १ ) जायेश शुभयुक्त न होकर चिक में हो और नीच या अस्तङ्गत हो 
तो ख्रीसुख नहीं होता है । क 
_ (२) त्रिकेश ( ६।८।१२ के स्वामी ) जाया भाव गत हो ओर उसमें शुम 
` आह का संयोग या इष्टि नहीं हो अथवा सप्तमेश त्रिकेश भो हो तो ख्रीसुख में बाधा 
होती दै। . 
6 (३ ) यदि जायेश व्ययस्थ हो और छग्नेश एवं जन्मराशीश सत्तमस्थ हो 
तो भी जातक को खरी-सौछ्य नहीं होता है । 
(४ ) सचन्द्र शुक्र जिस भाव में हो वहाँ से संप्तमस्थ शनि-मङ्गछ हो तो 
जातक विवाह से भी वञ्चित होता दै । 
( ५ ) सप्तमस्य शनि तथा चन्द्रमा के होने से जातक प्राय अविवाहित रहता द्दै। 
| (६) सप्तम में बुघ शुक्र-शुभग्रह की दृष्टि या योग से रहित रहे तो जातक 
ख्जीविद्दीन होता है । ` 
" (७ ) शुक मङ्गल सप्तमभाव गत हो या नवम पञ्चम में हो तो भी जातक 
खीविहीन होता दै! ` 
( ८ ) शुक्र किसी पापग्रह के साथ - पञ्चम, सप्तम या नवम में 
चिवाइ-वञ्चित हो सकता है.या ख्रीवियोग से पीड़ित रहता हे। | 
, (९) लर्न, चतुथ, सप्तम, अष्टम, द्वादश-भावगत पाप ग्र विशेषतः मर्गे 
और शनि पल्नीघातक होते हैं । .. | 


हो तो जातक 
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( १० ) पापग्रहों के बीच का शुक्र, या सपाप शुक्र, और शुक्र से सप्तम अष्टम . 
तथा द्वादश गत पापग्रह स्त्री घातक होते हैं । यु 
( ११ ) चन्द्रमा से भी ३।४७।८1१२ .स्थार्नो में पापग्रह दम्पति का ( पति 
की. कुण्डली में रहने से खरी का और. पत्नी की कुण्डली में रहने से पति का ) 
घातक होते हैं ! TR 
| स्त्री-संख्या विचार--- 
(१) सप्तम में बुध गुरु, या रबि-मङ्गल के रहने से जातक एक स्त्री चाला 
होता है। . : डे | | ही अ 
.( २) लग्नेश तथा सप्तमेश दोनों ही लग्न या सप्तम. में :रहें तो जातक को दो 
स्त्रियां होती हैं। . | 5 म पट 2 
(३) सप्तम या अष्टम में पापग्रह, और मंगल द्वादुशस्थ हो, तथा द्वादशेश 
अदृश्य चक्राघँगत हों तो जातक को द्वितीय विवाह अवश्य होना चाहिए । 
(२) यदि सप्तमेश शभग्रहों के साथ त्रिक में हों, और सप्तम में पापग्रह हों तो 
जातक दो स्त्री वाला होवे । कर, 
. (७) लग्नेश द्वादशस्य हों द्वितीयेश, पापग्रह के. साथ हो, और सप्तम स्थान 
भी पापग्रह से. आक्रान्त होवे तो भी 'जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । । 
(६) मङ्गल सप्तम, अष्टम, या.द्वादशस्थान गत हो, और सप्तमेश कौ दृष्टि इस 
'पर नहीं हो तो मी जातक द्वितीय स्त्री वाला होता हे। ' 
(७) सप्तम या द्वितीयस्थान . पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो, और सप्तमेश या 
द्वितीयेश निर्बल हो तो भी जातक को दूसरा विवाह होना चाहिए । र्र 
(८) ससम या द्वितीय स्थान में बहुत से पापप्रह हों, या द्वितीयेश और 
सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो, तो जातक को तीन:विवाह होते दें. * 
( ९) यदि लग्न या द्वितीय, या सप्तम में कोई पापग्रह चेठा हो, सप्तमेश नीच 
या अस्तंगत हो तो भी जातक को तीन स्त्रियाँ होती हें।' . ` | रि 
( १० ) यदि नवमेश सप्तमंगत, और सप्तमेश चतुथंगत हो, अथवा सप्तमेश 
और एकादशेश केन्द्रात हों तो दोनों योगों में ज्ञातक को बहुत खिया द्वोती हैं । 
कक विवाह-समय .. . . - . 
( १ ) जायाकारक ग्रह और सप्तमेश .इन दोनों में जो बळी हो उसको दशा 
अन्तर्दशा में विवाह होताहे। `. ७ 
( २ ) स्फुट लग्नेश तथा सप्तमेश के योग की राश्यादि में जब गोचर का गुरु 
आवे, उस समय विवाह सम्भव है । 0570 
.( ३) जन्मकाछिक चन्द्रराशि-स्वामी के स्फुट को भष्टमेश के स्फुट में जोड्ने 
पर जो राश्यादि आवे उसमें गोचर का. गुरु जब आवे उस समय विवाह होना 
, सम्भवहे। . ` क 13 क 
(४) लग्नेश जिस नवांश में हो उसका अधिप जिस राशिगत हो उससे 
दवितीय स्थान में गोचर का चन्द्र औरं गुरु जब आवें तब विवा सम्भव है। 





१.०८ ` ˆ बुइरपाराशरहोराशाखम्‌ ` 


( ५) सप्तमेश और छग्नेश समीपत्रती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में ग | 
` होता है। इसी तरह छप्त या सप्तम भाव के समीप कोई शुभम्रह हों तो भो विवाह 
` कम अवस्था में होवे । 
(६ ) लग्न-सप्तम, द्वितीय में यदि शुभग्रह बढ हो या शुभग्रह की दृष्टि होतो 
भी विवाह अल्प ही अवस्था में होता र | 
` . (७) छ्न, द्वितीय, सप्तम और शुक्र के पीडित होने से विवाह विछम्थतः होता | 
है और शुभग्रह .से युत इष्ट होने पर कम ही अवस्था में कहना चाहिए । 
योगाचुसार स्त्री का विवरणे--- 
 . (१ ) शक्र चर राशि के हों, गुर सससभावगत और लग्नेश बली हो तो जातक 
की स्त्री पतिन्नता होती है 1 | 
(२) सप्तमेश गुरु पर यदि छुध-शुक्र को इष्टि हो अथवा ससमस्थ गुरु पापग्रह | 
की दृष्टि या संयोग से रहित हो तो भी जातक. की स्त्री पतित्रता होती है । 
_ . (९) सप्तम पर गुरु की पूण दृष्टि होने से. औं जातक की स्त्री द्याल, सुन्दरी 
एवं सच्चरित्रवती होती है । यदि सप्तम पर पापग्रह की पूर्ण इष्टि हो तो उसकी खी 
झगडालू और: छुःख देने वाळी होती है । , 
(४) लग्न में राहु वा केतु के रहने से स्त्री. स्वासी के वशीभूत होती है । 
(५) लग्नेश सप्तम में सप्तमेश पञ्चक में रहे तो जातक अपनी स्त्री के मतानुसार 
काम करता है । 
( ६ ) सप्तमेश शभग्रद के साथ हो, या उच्चस्थ; स्वग्रुृही या सित्रयरुह्मी हो तो 
_ भी खी अच्छी सुशीछा होती है । -यदि सप्तमेश या शुक्र पर गुरु-डुध की ष्टि हो या | 
गुरु सप्तम स्थान में रहे, अथवा सप्तमेश केन्त्रगत होकर शुभग्रह से इष्ट होताहै। | 
तो भी उसकी खी पतिब्रता तथा गुणवती होती है । 
(७ ) सप्तमेश भौम यदि स्त्रगुही, मित्रग्रृही,, या उच्चस्थानगत हो, और . 
शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो उसकी खरी निष्ठुर होती हुईं भी पति की आज्ञा | 
कारिणी तथा प्रेम करने.घाली. होती है। और बद्दी मंगळ [ सप्तमेश ] नीच, | 
_ इाचुऱ॒ही या अस्तंगत. होवे तो स्री-कुछटा, या दुश्चरित्रा होती है । | | 
( ८ ) वढी सप्तमेश गुरु मित्रग्रही, उच्चस्थ, या स्वशुद्दी हो तो जातक की खी 
. सन्तानवती; सदाचारशील, तथा धार्मिक विचार वाली होती है । 
(९ ) सप्तमेश शुक्र पापग्रह युक्त या पापदृष्ट हो, अथवा शुक्र नीच स्थान या 
शन्नु नवांशगत हो तो उसकी खरी कठोर चित्त वाळी, कुलटा होती है । 
( १० ) वळी ( सप्तमेश ) शुक्र ,शुभग्रह युक्त अथवा इष्ट हो, शभनवांशगत 


, या मिन्नगृह्दी हो तो उसको स्त्री पुत्रवती तथा सच्चरित्रा होती है । 


( ११ ) सप्तमेश शनि . बली होते हुए शुभग्रह युक्त या इष्ट हो तो उसकी खी 
विनीता तथा उत्तम स्वभाव वाली होती हे । वही शनि पापग्रह के साथ हौ, 
सि अंथवा नीच नवांश गत हो,. पाप दृष्ट हों तो उसकी खी फरा तथा कल ' 
होती 


अष्टम ( आयु ) भावफलाध्यायः | . १०५९ 

( १२ ).यदि सप्तमेश त्रिकस्थ [६॥८॥१२] हो, शुक्र निबेळ हो या सप्तमेश और 

_ शुक्र न्नी चस्थ होकर शुभ-इृष्टिविहीन हो तो उसकी री अच्छी न होकर निकम्मी होती दे । 
[ १३ | यदि सप्तमेद्वा, दशमेश एवं शुक्र बढी तथा शुभनवांशगत हो, या 


सप्तमेश गुरु से संयुक्त या इ हो; या सप्तमेश पर शुक्र और सूर्य की दृष्टि पड़ती 
हो और गुरु. सप्तसस्थ हों, तो जातक की स्री पतित्रता, सल्नक्णा होती हे । 


इति सविमहा-सुधाव्यास्योपेते बृहरपाराशरहोराशास्ने ` 
ससम भावफळाध्यायः समाप्त; ॥ १९ ॥ 


अथ अष्टम( आयु )भावफलाध्याय; ॥ २० ॥ 


` अथायुर्गहग वक्ष्ये फलं थृणु मुनेञ्युना । 
केन्द्रगो सृतिनाथस्तु दोघायुष्यप्रदः स्मृतः ॥ १ ॥ 
आयुःस्थानाधिपः पापेः सहेवायुषि संस्थितः 
करोत्यस्पायुषं जात छम्नेशोऽप्यत्र संस्थितः ॥ २॥ 
एवं हि शनिना चिन्ता कायो तर्केबिंचक्षणेः ।. 
कमोधिपेन च तथा चिन्तनं कार्यमायुषः ॥-३ ॥ 
हे मेंत्रेय ! अब में अष्टन [ आयुर्दाय ] भावका फळ कहता हूँ, सुनो । 
. आष्टमेश केन्द्रवरत्ती हो तो .जातक दीर्घायु होता है । अष्टमे या लग्नेश पापग्रद्दों के 


साथ अष्टम में रहे तो मनुष्य अल्पायु होता दै । इसी तरह शनि तथा दशमेश से 
भी आयु का विच्दर करना चाहिए ॥ १-३ ॥ 


दीर्घा युर्योग — 

` षृष्ठे ` व्ययेऽपि षष्ठेशो . व्ययाधीशो रिपो व्यये । 

_ लम्नेऽष्टसे स्थितो चापि दीघमायु) प्रयच्छति ॥ ४॥ 
स्वस्थाने स्वांशके किंवा मित्रेशे मित्रमन्दिरे । 
दीर्घायुषं . करोत्येव लग्नेशोऽष्मपः पुनः ॥ ५॥ 

गाएमपकर्मशमन्दाः दरत्रिकाणयोः । 

` लाभे वा . संस्थितास्तृद्‌ दिशयुदीघसायुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
. वीक्षितः केन्द्रगः सौम्यैलेम्नपोऽतिबलान्वितत। | 
सद्वित्तं सदूगुणं चापि. दीघमायुः. ग्रयञ्छति ॥ ७॥ 

. लग्नेशे स्वोच्चराशिस्थे चन्द्रे लाभसमन्तिते । 
` रन्धस्थानगते जीवे दीर्घायुष्यं न . संशयः ॥ ८ ॥ 


११० वारी बुह्रपाराशरहोराशाखस्‌ 


` एषु यो बलवांस्तस्याजुसारादू देवविद्दरः । . ` 
: ` विचायं बहुधा विद्वान्‌ जातकस्यायुरादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
| _ इष्ठे अथवा व्ययेश षष्ठ, ब्यय स्थान गत हो या लग्न और भ्रष्टम भाव सें हो 
७ तो जातक दीर्घायु होता है । लग्नेश अष्टमेश तथा 'पञ्चसेश अपने चेत्न, अपने नघांश . 
या मित्र के घर में हो तो भी जातंक दीर्घायु होता है । छग्नेश, अष्टमेश, दशमेश : 
तथा शनि केन्द्र, त्रिकोण अथवा लाभ स्थानगत हो तो भी दीर्घायु कहना चाहिये) | 
दीर्घायु होता है। लग्नेश अपने उच्चराशि, चन्द्रमा छाभस्थान, तथा गुरु अष्टम म 
स्थान गत र्हा तो जातक दीर्घायु होता है । गे आन ध पर | 
इनमें जो: प्रबळ योग हो तदनुसार ही अभिज्ञ ज्योतिषी आयु का निर्देश . 
करें ॥ ४-५९ ॥ | | 
क _ श्रह्पायुयोग-- ` 
अष्टमाधिपतो केन्द्रे लग्नेशे बलवजिते । 
विशत्यब्दानसौ जीवेद्‌ डात्रिंशत्परमायुषम्‌ ॥ १०॥ ४ 
ha he | 
रन्ध्रेशे नीचराशिस्थे रन्ध्रे पापग्रहेयुते। ` 
लग्नेशे दुबैले जातः स्वंल्पायुभैवति ध्रुवस्‌ ॥ ११ ॥ 
2 00७६३२६ - ५० ७___ ०० रन ७ ५ 
रन्ध्रेशे पापसयुक्त रूम पापग्रहयुते | 
ई TE WN 3 ~ भवे 
व्यये क्र्रग्रहैयुक्ते जातमात्र ` सतिभवेत ॥ १२ ॥ 
` पापाः केन्द्रत्रिकोणस्थाः सोम्पाः षष्ठेषष्टसे यदि । 
नीचस्थ-रन्भ्रपे लग्ने जातः सद्यो शृतो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
पञ्चसे . पापसंयुक्ते रन्ध्रेशे पापसंयुते । 
ए ७० |, 
` रन्ध्रे पापग्रदेयुक्ते स्त्रल्पायुष्यः प्रजायते ॥ १४ ॥ 
_.एन्त्रेशे रन्ध्रराशिस्थे चन्द्रे पाप-समन्विते। | 
- अठ | ए 
शुभरच्ष्टे. जातस्य मासान्ते च. सृतिभेबेत्‌ ॥ १५॥ ` 
अश्मेश केन्द्रस्थ और छग्नेश निवळ हो तो.वीस वर्ष से ३२ वर्षों के भीतर 
. ह्वी उसकी आयु होती है । अध्टमेंश नीच राशिस्थ हो, आर अष्टम भी पापग्रहाक्रान्त 
- छो, और लग्नेश निवळ हो तो ।नश्चयतः जातक स्वढ्पायु होता है । अष्टमेश तथा 
अष्टम स्थान दोनों पापयुक्त हो, और धारहवाँ भो पापग्रहों से संयुक्त होवे तो जात# 
जन्म छेते ही मर जाता है । पापग्रह केन्द्र या त्रिकोण. में स्थित हों. और यभग्रह ५8 
या अष्टमरात हों, और नीचराशिगत, अष्टमेश यदि लग्नरथ होचे तो जातक की 
शीघ्र ही सत्यु हो जातीहै। पञ्चम तथा अष्टम पापम्रहाक्रान्त हो, और अमे 
भी पापग्रहयुक्त हों तो मी जातक स्वएपायु होता है । अष्टमेश अष्टमस्य '' 





अ. 


नवम ( भाग्य ) आवफलाध्यायः १११ 
चन्द्रमा पापग्रहयुक्त हो, और चन्द्र पर डभग्रह की इष्टि नहीं दो तो मासान्त में 
_ जातक की मृत्यु हो जाती है ॥ १०-१७ ॥। a 


इति सविमशे सुधाव्याख्योपेते बृहरपाराशरहो राशास्त्रे 
` अएममावफलाध्यायः समाए: २०॥ 





अथ नवम(. भाग्य )मावफलाध्यायः ॥ २१ ॥ 
पराशर उबाच-5 |. ; बै MO कक म 
अथाकणंय मैत्रेय | --माग्यमावफले ` पुन; । ` 
. आम्येशे सबले भाग्ये भाग्यवाज्ञायते नरः ॥ १ ॥ 
`` धर्मस्थानगते जीवे तदीशे केन्द्रसंस्थिते । | 
. ` लग्नेशे त्रलसंयुक्ते .. वहुमाग्ययुतों भवेत ॥ २ ॥ 
आण्येशे ` बरुसंयुक्ते भाग्ये सृशुसमन्त्िते। ` 
जीवे केन्द्रगते लग्नात पिता भाग्यसमन्वितः ॥ ३ ॥ ` 
माग्यस्थानाद्‌ द्वितीये वा. सुखे भोमसमन्विते । 
` भाग्येशे नीचराशिस्थे पिता निर्धन एव वै ॥ ४ ॥ 
` ` भाम्येशे परमोच्चस्थै आग्यांशे जीवसंयुते। | 
लग्माचतुष्टये शुक्रे दीघेजीवी . पिता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
भाग्येशे केन्द्रभावस्थे गुरुणा च निरीक्षिते। | 
तर्पिता वाहनेयुक्तो राजा वा तत्समो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
` आण्येशे कर्मभावस्थे कर्मेशे भाग्यराशिगे । 
शौम्येक्षिते धनाढ्यश्च कीत्तिमांस्तत्‌पिता भषेत्‌ ॥ ७ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब भाग्य भाव का फळ सुनो । प्रबळ भाग्येश 

यदि भाग्यस्थान-गत होवे तो जातक भाग्यवान होता है । गुरु भाग्यस्थ हो, भाग्येश 
के्द्रस्थ हो, और लग्नेश भी प्रबळ हों तो पूर्ण भाम्यशाली जातक होता है। चळिष्ठ 
आग्येश शुक्रयुक्त होकर भाम्यस्थानगत होचे, और गुरु ल से ( १।४।७।३० ) 
स्थानों सें हो तो जातक का पिता आग्यवान्‌ होता दै । भाग्य स्थान से दूसरे या 
चौथे में मंगळ हो और भाग्येश अपने नीचराशिगत हो तो जातक! का पिता निर्धन 
होता है। भाग्येश परमोच्चांशस्थ हो, भाग्य भाव का नवांश गुरुयुक्त हो, और ' 

. छम से केन्द्र स्थानों में. शुक्र हो तो जातक का पिता दीर्घायु होता डै। कन्दर स्थित 
भाग्येश शुक्रद्ट हो तो जातक का पिता. वाहनों से युक्त राजा या राजतुरय होता 
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हे । भाग्येश कमंस्थान में भौर करमेश आग्यस्थानगत हों और | शुभ ग्रह की इष्टि 
* होवे तो जातक-का पिता धनाढ्य एवं यशस्वी होता है॥१-७॥ ` 
पितृभक्ति-योग-—- र 
परमोचांशगे स्ये माम्येशे लाभसंस्थिते। 
धर्मिष्ठी चृपवात्सल्यः पितृसेत्री भवेन्नरः ॥ ८॥ 
लग्नात्‌ त्रिकोणगे सये भाग्येशे सप्तमस्थति। . 
गुरुणा सहिते इष्टे पितृभक्ति-ममन्वितः ॥ ९ ॥ 
सूर्य अपने परमोच्चांश ( मेष के १० ) पर स्थित हो, भाग्येश लाभस्थानगत 
हो, तो जातक थर्मिछ, राजप्रिय, तथा पितृसेवी होता है। लझ से नवम, पञ्चम, 
में सूर्य हो और संप्तमस्थानस्थित भाग्येश गुरु से युत या इष्ट हो तो जातक 
पितृभक्त होता है ॥ ८-९॥ ` | | | 
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे । 
द्वात्रिशात्परतो भाग्यं वाहनं कीत्तिसम्भ्रः॥ १० ॥ 
. भाग्येश धनभावगत, और धनेश भाग्यस्थानगत हो तो ३२ वर्षे के वाद्‌ 


` जातक चाहन तथा यश का भागी होता है॥ १०॥ 
पितृ-शान्नव योग-- . 


ठग्नेशे भाग्यराशिस्थे पष्ठेशेषपि च तत्रगे। | 
अ ] १ ~ २०१, ~ 
अन्योन्यवेरं ब्रवते जनकः कुत्सितो अवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 घष्ठेश युक्त लग्नेश -यदि भाग्य राशिस्थ हो तो पिता पुत्र सं परस्पर शत्रुता 
होती है । साथ ही पिता कुत्सित स्वभाव का होता है ॥ ११ ॥ । 
र भिज्ञाशिव्व योग--- 


ै कर्माधिपेन सहितो विक्रमेशो5तिनिबंलः । . 


भाग्येशो. नीचगो वाऽस्तो योगो सिक्षाशनो मतः॥ १२॥ . 

. अति दुर्वळ तृतीयेश दशमेश के साथ हो और भाग्येश अपने नीच राशिस्थ 
अथवा अस्त (.रवि साक्चिध्य वश ) हो तो जातक भिक्षाशनशीरछ होता है ॥ १२॥ 
| पितृमरण योग--- 


पष्ठाटम-व्यये भानो रन्ध्रेशे भाग्यसंयुते । | 
व्ययेशे लग्नराशिस्थे पञ्चमस्थे तु षष्ठुपे॥ १३॥ `` 
जातस्य जननात्‌ पूर्व जनकस्य मृतिभवेत्‌। ` 
रन्ध्रस्थानगते सूर्यं रन्ध्रेशे भाग्यगे सति॥ १४॥ . 
: जातस्य प्रथमाब्दे तु पितुमरणमादिशेत्‌। `| 
व्ययेशे भाग्यराशिस्थे नीचांशे भाग्यनायके ॥ १५ ॥ 
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एतीये. पोडशे वर्ष जनकस्य सृतिरभतरेत्‌। . 
लग्नेशे नाशराशिस्थे रन्ध्रे भानुसंयुते ॥ १६ ॥ . 
द्वितीये द्वादशे वर्ष पितुमरणमादिशेत्‌ हर | 
भाग्याद्रन्ध्रगते राहो भाग्याद्‌ भाग्यगते रचो ॥ १७ ॥ 
पोडशेष्ष्टादशे वर्षे जनकस्य सृतिर्भत्ेत्‌। 
' राहुणा सहित कर्य चन्द्राद्‌ भाग्यगते शनो ॥ १८॥ 
स्‌समेकोनबिश्वाब्दे तातस्य . मरणं ध्रुबम्‌। . 
भाग्येशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे भाग्यराशिगे॥ १९ ॥ 
बर्ष वेदाणेवमिते पितुर्मरणमादिश्ञेत्‌। 
रव्यंशे च स्थिते चन्द्रे लग्नेशे रन्भ्रसंयुते ॥ २० ॥ 
पञ्च त्रिशेवेकचत्वारिशद्र्धी मृतिः पितुः । 
बितृस्थानाधिपे सूर्य मन्दभौमसमन्विते ॥ २१ ॥ 
पञ्चाशद्‌-वत्सरे प्राप्ते जनकस्य मृतिः भवेत्‌ । 
भाग्यात्‌ सप्तमगे सूर्ये राहो श्रातुर्नगस्थिते ॥ २२ ॥ 
पठे वा . पञ्चविंशेऽब्दे ` पितुर्मरणमादिशेत्‌ । 
' रन्त्रजासित्रगे मन्दे मन्दाज्ञामित्रगे रवो ॥ २३॥ 
त्रिशेऽ्द एकविशे षड्‌-विंशे वा निधनं पितुः । 
भाग्येशे नीचराशिस्थे तदीशे भाग्यराशिगे ॥ २४ ॥ 

. षड्विंशे वा त्रयस्तिंशे . पितुर्मरणमादिशेत्‌ । 

इ, ८, १२, स्थानों में सूय, भाग्य स्थान में अष्टमेश, लग्न में व्ययेश, पञ्चस 
में पष्ठेश हो तो जातक के जन्म से पहले ही पिता की सुस्यु हो जाती है । सूयं 
अष्टम में, अष्टमेश नवम में, हो तो जातक के जन्म से पहले ही वर्ष में पिता का 
सरण हो जाता हे । भाग्य स्थान. में ब्ययेश, और भाग्येश अपने नीचांश सें हो तो 
तोसरे या १६ चें वर्ष में पिता का मरण होता है । ४ 

छग्नेश अष्टम में और अष्टमेश .सूर्य के साथ हो तो दूसरे या बारहवें वय में 
पिता का सरण कहना चाहिए । भाग्य स्थान से अष्टम ( लर्न से चतुथं ) में 
राहु हो भौर भाग्य. स्थान से नवम ( लग्न से पञ्चम ) में सूर्य हो तो: १६ वेया - 
१८ वें वर्ष में पिता का मरण होता है। राहु के साथ सूर्य हो और चन्द्रमा से 
नवमस्थ शनि होतो ७ वे या ३९ वें वर्षे में निश्चित रूप से पिता का मरण होता 

। भाग्येश यारहचं में, ब्ययेश भाग्य स्थान में हो, तो ४४ वें वष में पिता का 
सरण कहना चाहिए । सूय. के नर्वाश में चन्द्रमा हो और लग्नेश अइम स्यान : 
.. ८० पा० MR हा | 
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मे होतो ३५या४१ वें वर्ष में पिता का मरंग होता दै । दशमेश सूर्य यदि शनि 
या संगछ के साथ ही तो जातक के. जन्म से ५० वें वर्ष में पिता का सरण होता : 
हे 1 भाग्य से संघम (लग्न से तृतीय ) में रवि हो भोर तावरे से सप्तम ( भाग्य ) 
. मंराहु होतो छुठे या २५ बै वर्ष सें पिता का मरण कहना चाहिए । आठै से 
. सातवें (घन स्थान) में शनि हो और शनि से सातवें में सूयं हो तो ३०, २१, | 
“या २६ वे वर्ष में पिता का मरण कहना चाहिए । भाग्येश यदि नीच राशिस्थ हो, | 
शर्‌ उस नीच राशि का स्वामो भाग्य स्थान में हों. तो २६ या ३३ वें .बर्ष में पिता 
` का मरण कहना चाहिए ॥ १३-२४ ॥ . | | 
| Fr _ भाग्योदय काळ ` | 
` -चरमोच्चांशगे शुक्रे भाग्येशेन समन्विते ॥ २५ ॥ 
आंतस्थाने शनियुते बहुभाग्याधिपो भवेत्‌ । .. 
गुरुणा संयुते भाज्ये तदीशे केन्द्रराशिगे॥ २६ ॥ 
विंशादबषोत्पर॑ चेव बहुभाग्यं बिनिर्दिशेत्‌ । 
परमोचांशंगे सोम्ये भाग्येशे भाग्यराशिगे ॥ २७॥ 
पट्त्रिशाञ्च , परं चव बहुभाग्य विनिदिशेत्‌ । 
लग्नेशे : माग्यराशिस्थे भाग्येशे उग्नसंयुते ॥ २८ ॥ 
गुरुणा संयुते चने लाभः स्याडूंनयानयोः । 
थुक्क यदि गाग्येश के साथ अपने परमोच्चांश में प्राप्त हो, भौर सहज स्थान यदि ' 
: जञनियुक्त हावे तो जातक बहुत भाग्यशोछ होता है। भाग्य स्थानत गुरु हो, 
और भाग्येश केन्द्रराशिगत हो तो २० वर्ष की अवस्था फे बाद - भाग्योदय कहना | 
चाहिए । घुध यदि अपने परमोधाशगत हो, और भाग्येश नवमभावगत होतो. 
३६ वर्ष की अवस्था के बाद भाग्योदय का निर्देश करें। ळझेश यदि साग्यराशिण | 
हों, भाग्येश लप्नस्य हों, और सप्तसस्थ गुरु हों तो धन, चाहन की प्रासि कहो | 
चाहिए ॥ २५-२८३ ॥ | 





| दो ग्य यो जोत पे | 
साग्याद्‌ भाग्यगते राहो भाग्येशे निधन गते ॥ २९॥ 
अथवा नीचराशिस्थे भाग्यहीनो भवेन्नरः । 

` भाग्यस्थानगते मन्दे शशिना च समन्विते ॥ २० ॥ 
लगेशे नीचराशिस्थै मिक्षाशी च नरो भवेत्‌ । . | 
` -. ` ज्ञेयमित्थं फलं भग्येशाङ्गेशावस्थितेवेशात्‌॥ २१॥ 
A ` ` भाग्य स्थान से नवम में राहु, भाग्येश अष्टमभाव या नीच राशिगत ही 
`` सचुष्य भाग्यहीन होता है) शनि यदि आग्यस्थान में चन्द्रयुक्त हों, आरळ | 
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नीच राशिगत हों तो जातक भीख सांग कर.जीवन बिताता है । एस प्रकार. भाग्येश 
' पुव ल्झेश की स्थिति से भाग्यभाव का एछादेश करना चाहिए ॥ २९-६३ ॥ 


विमरो-भाग्यविमशं करते समय भाग्य से सम्बद्ध सभी ( छप्न, धन, सुख, 
नवम; दृश, एकादश, ) भावों पर ध्यान देना आवश्यक है । इन्ही भावों में -अह 
स्थिति या इन भावेशों की स्थिति, शुभाशुभ अहों के योग या बृष्टि, समी बार्ता 
पर ध्यान देना चाहिए। सभी राज योग आग्य-चिमशै के ही अन्तरत हैं । अतः इस 
` विमश को विस्तृत होने की अधिक सन्भावना रहने पर भो संक्षपेतः कुछ अुख्ययोगो 
का विवरण देता हूँ । 

१. भाग्येश, गुरु, शुक्र संपाप होकर न्रिऊ में बेडा हो तो जातक भाग्यहीन होता 
हे और वे ही केन्द्र या त्रिकोण गत होकर झुभग्रह युक्त या दृष्ट हो तो मनुष्य भाग्य- 
शाली होता है । | 

नवसेश केन्द्रगत हो, नवस स्थान में शुमग्रह या शुभ ग्रह को दृष्टि अथवा 
नवसेश की दृष्टि. पड़े तो जातक भाग्यशाली होता है । 

नवमेश जहां वेठा हो उसका स्वामी भाग्यकारक होता है नवमेश आग्यपोषक 
ओर लग्नेश भाग्यसूचक होता हे अतः तीनों की स्थिति पर ही भाग्य का निर्देश करें । 

३. रम्न, पञ्चम, द्वितीय में बलवान ग्रह रहें तो भो जातक भाग्यशाली होता दै । 

४. धनेश धन स्थान या राज्य स्थान में पड़े तो भो मनुष्य धनाढ्य होता दै । 

५, चतुथश, नवमेश-द्वितीय स्थान में हो, या शुक्क गुरु छ्वितीय स्थान में हो तो 
सबुष्य पूण धनी होता है । 

६. छ्वितीयेश, नचमेंश केन्द्र गत हों ओर शुभग्रह की उस पर इष्टिया शुभ ' 
' संयोग हो तो जातक पूर्ण धनाव्य होता है.। | 
७. नवमेदा. लझस्थ होकर वृहस्पति से दृष्ट हो मनुष्य राजबन्ध होता है । लग्नेश 

एवं सुखेश अपने२ घर को पूर्णदृष्ट्या देखें तो भो मनुष्य पूर्णसम्पत्तिशाली होता है । 
____ ८. धनेश धन में सुखेश 'चतुथस्थान में, ळग्नेदा लम में, वा नवमेश लग्न में 
` हों तो मनुष्य श्रेष्ठ राज-सिंहासनभागी होता दै । 
९. गुरु शुक्र दोनों केन्द्र त्रिकोण या लाभ स्थानों, ( १।४।७।१०।९।५।११ ) में 
. सुखेश सहित हों तो घर, वाहन भूमि सहित राजा होता है । 

१०. भाग्येश यदि त्रिकोण में गुरुद्ट हो तो मनुष्य सुवण, वख, वाहनादि सहित 
नरेश होता है 

११. धनेश लाभ में छासेश नवम में, नवमेश तथा दशमेश द्वितीय साद में हो 
तो जातक घन, गुण, सुखादि सहित राजमान्य एवं घर्मारमा होता है । 

१२. नवमेश सहित पञ्चमेश नवमभाव में हो वा नवमेश से इष्ट हो तथा पुत्रः. 
साव कारक ग्रह पञ्चम में हो तो पुन्नभाग्यवृद्धि होती है । । 
२ १३. बढो छाभेश अपने घर या ढच्च में हो तो सभी प्रकार के छाम होते हैं| 

'छाभेश ढुबँक, नीचस्थ, या त्रिकगत हो, तो लाअ नहीं होता दे.। 





तो भी मनुस्य राजा होता दै! .. Mie 


९३६: बृहस्पाराशरहोराशाखस 


१४, छग्नेश डघराशि में और नवमेश केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो जातक | 
जीवनान्त तक समृद्ध रहता है । | 
१५, द्वितीयेश नवसेश या लामेश केन्द्रगत हो और गुरु यदि छामेश हो जसा 
फि बुड या कुर्भ रूप में ही सम्भव है, तो जातक राञ्यसुखभोक्ता या राजा होता द्दै। 
१६. ळझ्लेश नवमेश चतुर्थस्थान में हो या चतुथश नवसेश लाभ स्थानगत हो तो 


खातक पूण घनी होता ह्वै । 


१७, घनेश लाभ स्थान में छामेश भाग्य स्थान में और भाग्येश पञ्चम स्थान मैं 
हो तो जातक बहुत ही घनाढ्य होता है । 

१८, केन्द्रेश त्रिकोणेश के सम्बन्ध ( चार प्रकारं के सम्बन्ध-सहवास सम्बन्ध 
परस्पर इछि सम्बन्ध, परस्पर राशिस्थिति. सम्बन्ध और अन्यतर इछि सम्बन्ध 


- से राज योग होता हे । यह योग नचसरा देशभर के सस्चन्ध से विशिष्ट होता है || ८ 


नवमेश दशमेश के सम्बन्ध में पञ्चमेश का भी सम्बन्ध हो जाय तो कहना क्या ? 
१९, जन्म समय में एक सी ग्रह परमोच्चराशिगत हो 'और उसे अतिमित्र 
अह देखता हो तो जातक राजा होता है बलवान्‌ शुक यदि एकादश या द्वादश स्थान 
में हो तो भी जातक राजा होता है । दो या तीन ग्रह उच्च में हो चन्द्रमा ककस्थ हो 
वझ पूर्ण वळी हो तो जातक सर्वत्र पूज्य राजा होता है । | 
` ३०: धन; मेष, सिंह लक्ष में स्थित मंगळ अपने मिन्न.से देखा जाय तो ज्ञातक 
स्वशुजोपार्जित राज्य का ओता होता है । यदि वलवान्‌ सूर्य, चन्द्र, गुरु तृतीय 


. नवम पञ्चम भाव गत हो तो वह मनुष्य कुवेर तुर्य राजा होवे । 


२१. जन्म समय में लप्नस्थ गुरु, केन्द्रस्थ चुध हो, और नवसेश की उस पर दृष्टि 


' हो तो मनुष्य राजा के समान धनी होता है । शनि केन्द्र, या त्रिकोण या उच्च का होकर. 


खळी हो, और उसे लप्ेश देखता हो तो भी जातक राज-सद्दश धनाढ्य होता है! 
२२. जन्म समय में लग्नस्थ चन्द्र, सुखस्थ गुरु, दशमस्थ शुक्र और भपने 
उच्च या अपने घर का शनि हो तो वह सच्ुस्य राजा या राज-तुल्य होता दे । 
. २३. जिसके जन्म. काल में छे ग्रह उच्चस्थ हाँ तो वह राजाधिराज होता है । पाँच 
ग्रह उच्च के हों ओर गुरु लण्भ में हो तो भी राजा होता है । 
२४. शनि कुम्भलग्नस्थ हो और चार ग्रह उच्चस्थ हो तो वह पृथ्वी का 
राजा होता ६है। यदि मेपलग्नस्थ बुध और गुरु स्वोच्चस्थ हो तो भी मनुष्य 


' . राजा होता है । 


२५. स्वरोह या स्वोच्चस्थित भोमादि पाँच ग्रह यदि केन्द्रगत हो ,तो क्रमशः 
स्कं, भद्र, हंस, माळव्य और शश योगों के होने के कारण जातक विख्यात महा“ 


पुरुष होता है। . | 
३६. सीनछरन में पूर्णणळी चन्द्रमा हो, मंगळ स्वोच्चस्थ हो, और शबि 


छुर्सस्थ हो तो जातक राजा होता है । 
२७, जन्म समय में मंगळ मकर छम्म में हो, और कक का चन्त्रमा होवे. 





दुशम ( कमं ) भावकळा ध्यायः . ११७ 


ee 


२८. धनभाव गत ुरु-शुक्र राजयोग कारक होता है । 


' २९. जन्म समय में लग्नेश केन्द्रस्थ, फर्मेश चतुथेस्थ, और भाग्येश छग्नस्थ ` 
रों तो मनुष्य दीर्घजीवी राजा होता है । 


३०. जिसके जन्मछर्नेश नीच, अस्त,” और शत्रुराशि के अतिरिक्त केन्द्र: 
में हो ओर अन्यग्रह युक्त भी न हो तो जातक राजा होता है । | 


इति सविमशं-सुधाव्याख्योपेतते वृद्ृस्पाराशरहोढाशास्त्र नवस( भाग्य ) 
. भावफछाध्यायः समाप्तः ॥-२१ ॥ 
अथ दशम ( कमं ) भआवफलाभ्यायः ॥ २२ ॥ 
पराशर उवाच-- | ie ETE 
अतः परं तु श्रोतव्यं त्वया कर्मभवं फलम्‌ । 
चतुग्रुखादिमिर्यच्च प्रोक्त लोकहितेषिभिः ॥ १॥ ` 
स्वराइयंशोच्गे पूणबलोपेते तु ,कंमेपे॥ 
` पितृसौख्यान्वितो जातः पुण्यकर्मा सुकीचिमान्‌ ॥ २ ॥ 
कमोधिपो ` बलोनश्चेत्‌ कमवैकल्यमादिशेत्‌ । 
राहुः 'केनद्रत्रिकोणस्थो ज्योतिष्टोमादियागङृत्‌ ॥ ३ ॥ 


पराशर ने कहा. - | र; 
(हे मेत्रेय ! ) इसके बाद कर्मभाव फल जिसे लोककल्याण की भावना .से 
. भ्र्मादिक ने कहा है, सुनो । पूणबली कमेंश अपनी राशि, जवांश, या उच्च में हो 
तो जातक 'पितृसौख्य युक्त पुण्यकार्य करने वाला, तथा यशस्वो होता है। बद्दी 
कर्मेश निर्वेछ हो तो जातक कमंहीन होवे । राहु केन्द्र या नवम पञ्चम गत हो 
स्तो वह ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
सौम्ययुक्ते . शुभस्थाने संस्थिते कमेपे सति । 
- वाणिज्यतो राजतो वा लाभो हानिर्षिपयये ॥ ४ ॥ 
- दशमे पापसंयुक्ते कामे पापसमन्त्रिते । 


दुष्क्रति लमते मस्यंः , स्वजनानां विद्षक! ॥ ५ ॥ 
कर्मेशे नाशराशिस्थै सेंहिकेय-समन्विते । . 
` जनद्वेषी महामूखों दुष्कृति . लमते नरः ॥ १ ॥ 
कमेंशे ` चूनराशिस्थे मन्दभोमसमन्तति। ` 
. धनेशे पापसंयुक्ते ' शिञ्नोद्रपरायणः ॥ ७.॥. 
कर्मेश शुमस्थान में शभप्रहा से युक्त हो तो जातक को वाणिञ्यं जथधा 
' राजाश्रय से छाम. होता है। इसके विपरीत ( पाप युक्त. क्मेंश अशम स्यांथ स्थित 





१३८४ ` ` बुहरपाराशरहोराशाखम्‌ ` 


हों) अशुभ फळ कहना । दशम तथा एंकादशरथान पापग्रहाक्रान्तः हो तो 
मनुष्य दुष्कर्म करने वाळा स्वजन का द्वेषी होता है ! कर्मेश अष्टमस्थ होकर राहु 
युक्त हों तो जातक जनद्वेषी महामूखे तथा दुप्कर्मकारक होता दै । | 

कश शानि या मंगळ के साथ सप्तम में.हो, और सप्तमेश भी पापझह युक्त 


` 


हो तो जातक व्यभिचारी तथा पेटू होता दै ॥ ४-७ ॥ ` ` 
| कर शोभन योग 


तङ्गराशिं ` समाश्रित्य कमेंशे शुरुसंयुते । 
माग्येशे कर्मराशिस्थे मानेश्वग्रतापनान्‌ ॥ ८ ॥ 
ठाभेशे कर्मराशिस्थे कर्मेशे रूग्नसंयुते । 
` ताबुभौ केन्द्रगौ वर्प सुखजीवनभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ९॥. 
कर्मेशे जलसंयुक्ते मीने गुरुसमन्विते । 
वख्राभरणसौख्यादि लभते नात्र संशयः॥ १०.॥ 
गुरुयुक्त कर्मेश अपने उच्चस्थ हो, भाग्येश कमराशि गत हो तो जातक मान 
श्वय पुर्व प्रताप पूणं होता है। छाभेश दशम में, कर्मेश लग्न में हो या दोनों 
केन्द्रस्य हो तो मनुष्य सुखी होता है । बली: दशमेश गुरुयुक्त होकर मीन में हों 
. सो जातक को निःसन्देह वख, आभूषण आदि का सौख्य होता है॥ ८-१०॥ 
। ` अशोभन योग 


रामस्थानगते : खये राहभोमसमन्विते। 
रविपुत्रेण . संयुक्ते कमेच्छेत्ता भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 


` राहु, .मङ्गछ और : शनि के..साथ सूयं लाभ स्थान में हों तो मनुष्य कर्मध्वंसक - 


- होता है ॥ ११ ॥ (लवक 
मः ‘gt सस्कमयोग-- 
मीने जीवे ,सूयुयुते. ˆ लग्नेशे बलसंयुते । 


. स्बोच्चराशिगते चन्द्रे सम्यग्‌ ज्ञनाथचान्‌ भवेत्‌ ॥ १२.॥ 


कर्मेशे झाभिराशिस्ये लाभेशे ` लग्नसंस्थिते। . 

` कमराशिस्थिते शुक्रे रत्नवान्‌ स नरो भवेत्‌॥ १३ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे कमनाथे . स्वोच्चसमांश्रिते । | 
गुरुणा. सहिते . इष्टे . सत्क्रमंसहितो “भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

` कर्मेशे लग्नभावस्थे . लग्नेशेन समन्विते । 
केन्द्रत्रिकोणगे चन्द्रे सत्कर्मनिरतो भवेत्‌ ॥ १५॥ ` 


` शुक्रयुक्त गुरु मीनस्थ हो, ढझेश भी प्रबल हो, चन्द्रमा अपने उच्चराशिगत हाँ. 


५ 
हू 
| 


तो जातक अच्छे ज्ञान एवं सम्पत्ति से परिपूर्ण होता है । क्मेश यदि छ।भ. स्थान में,. 
` - ` थर छ्तेश ठग्न में स्थित हों तथा शुक्र दष्ठमस्थ हों तो जातक रला से परियूण . 


ती 
hg oe ० ७ आक 


दाम ( कम ) आवफलाध्यायः कै ११९ 


होता है । कमेश स्वोधस्थ होकर वेन्द्र या त्रिकोण में हाँ और गुरु से युत या इष्ट हों 
तो मनुष्य कार्यशील होता है । कर्मश, लझेश दोनों झन में हों और चन्द्रमा केन्द्र या 
श्रिकोण गत होवे तो जातक शुभ कायं संल्य़ होता है ॥ १२-१५ ॥ [ 
॒ Re आसर्कमे योग सयु म 
- कमस्थानगते मन्दे न नीचखेचरसंयुते । 
. कर्मेशे पापसंयुक्ते मौ भवेन्नरः ॥ १६॥ 
कर्मेशे रन्धराशिस्थे रन्ध्रेशे कर्मसंस्थिते। 


७ 


पापग्रहेण संयुक्ते दुष्कमनिरतो भवेत ॥ १७॥ . 

| केशे नीचराशिस्थे ` कमंस्थे पापखेचरे। | 

च श्च् स्यमादिशेत्‌ क जक - 
कमेमात्‌ कमंगे पापे कमवकर ॥ हटना _ 
नीचस्थ अह के साथ शनि यदि दशमस्थान गत हो, दशम के नवमांश भी . 
पापग्रहाकान्त हो तो . जातक कर्मरहित होता है । कमेंश अष्टम में, अष्टमेश कमं- 
स्थान में हो और पापग्रह का संयोग हो तो जातक दुस्करं संलग्न होता है । कमष 
अपने नीचराशिगत हो, कमंस्थान पापग्रहाक्रान्त हो, दशमस्थान से दशम ( छम 


से सप्तम ) भी पापयुक्त हो तो जातक निष्क्रिय होता है ॥ १६-१८ ॥ 
| १:85 कीत्तिमद्योग-- 


कमेस्थानगते चन्द्रे तदीशे . .ततत्रिकोणगे । 
. लग्नेशे केन्द्रभावस्थे सत्कीत्तिसहितो ` भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
) हत रे च्य * क 
` लग्नेशे कमंभावस्थे कर्मेश बलसंयुते। ` 

__ देवेन्द्रगुरुणा इष्टे सत्कीर्तिसहितो भंवेत्‌॥ २० ॥ 

__ कर्मेस्थानाधिपे भाग्ये लग्नेशे कमेसंयुते। ` 
रग्नातपञ्चमणे चन्द्रे ख्यातकीचिः प्रजायते ॥ २१ ॥ 
एतत्समासतः  कर्मभावजं गदितं फलस्‌। 
ज्ञेयमन्यत्त ठग्नेश-कर्मेशाशयती बुधेः॥ २२ ॥ 

दृशसभावगत चन्द्रमा हो, देशमेश चन्द्रमा से नवम पञ्चम में हो ओर छप्नेश, 

केन्द्रस्थ हो तो जातक शुञ्जयश् वाला होता है। छामेश दशमस्थ हो, कर्मश प्रबळ हो, 
और गुरु की उन पर दृष्टि हो तो जातक शुभ्र कीत्तिशाळी होता है । कमश भाग्यस्थ 
हो, लझेश कमंस्थानगत हो, और छप्न से पञ्चम में चन्द्रमा, रहे तो जातक विख्यात- 
नामा होता है । संचेपतः यह कर्मभाव फळ जाननां । अन्य विशेष छप्नेश एवं कमचा 
के सम्बन्ध से जानना चाहिए ॥ १९-२२ ॥ fa ) 

इति सविमश्ष॑सुधाव्यारयीपेते बृंहस्पराशरहोराशास्रे दशम (कम), & 

` आवफलाध्यायः संमापः ॥ २२॥ ` 
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अथ एकादरा( आय )भावफलाध्यायः ॥ २३ ॥ 


पराशर उवाच--- 


अंथ ब्रवीमि ते लाभभावजातं फलं सुने । 
` यच्छुभाशुभरजज्ञासा - नृणां स्वाभाविको मता-॥ १ ॥ 
 .लाभाधिपो यदा लाभे तिष्ठेत्‌ केन्द्रत्रिकोणयोः। -. 
. झहुलाभं तदा ङयोत्तङ्गगोऽकाशगोऽपि वा ॥ २॥ 
. _, लग्नेशे ` घनराशिस्थे जनेशे केन्द्रसंस्थतो। . 
` गुरुणा सहिते भाषे गुरुलाभ वितिदिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
 सोम्ययुक्ते तृतीयस्थे लग्नेशे सति, जातकः । , 
षटत्रिशे वत्सरे ग्रासे संहसद्वय-निष्कमाक ॥ ४ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे चांयनाथे -शुभसमन्विते। - . 
चत्वारिंश तु सम्प्राप्तं स सहस्नाघे-निष्भाक ॥ ५ ॥ 
लामस्थाने गुरुयुते घने  चन्द्रसमन्तिते । 
_ भाग्यस्थानगते शुक्र षट्सहस्नाधिपों भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्राशर ने कहाः--हे सुने ! अब में ळाभ.भाव का फल कहता हुँ । लाभ के 
सम्बन्ध में शुभाशुभ जानने को अभिलाषा स्वभावतः मनुष्यों में होती है । छाभेश 
छाभस्थान या केन्द्र, त्रिकोण, अथवा उच्चस्थ होकर सूर्यांश के भीतर ( _अस्तङ्गत ) 
हो, तो भी पूर्ण छाभ कहना चाहिए । छामेश घनस्थान, और धनेश केन्द्र में गुरु के 
साथ हों तो प्रचुर छाभ कहें। शुभग्रह युक्त ळाभेश तृतीयस्थान में हों तो ३६ वें 
बघे में जातक दो हजार स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करता है। शुभग्रह युक्त आयेश केन्त्र या 


` त्रिकोण में हों तो ४० वें वर्षे में जातक सहस्राभं ( ५५० ) निष्क का भागी होता है । 


गुरु “यदि लाभस्थान.मे, चन्द्रमा धनस्थान में और शुक्र भांग्यस्थान में हाँतो 
जातक पटस हस्त ( ६००० ) निष्क का अधिप होता है ॥ १-६ ॥ 


. - लाभाच्च लाभगे जीवे : चन्द्रे चान्द्रिसमन्विते । 
-धान्याधिपः श्रीमान्‌ रत्नाद्याभरणेर्यतः ॥ ७॥ 
 लामेशे लग्नभावस्थे ठग्नेशे लाभसंयुते । 
त्रयख्िश तु सम्प्रासे भवेन्निष्क-सहस्रमाङ ॥ ८ ॥ 

४ ' घनेशे लाभराशिस्थे तदीशे धनराशिगे। 
विवाहात्‌ परतश्चैव ` बहुभाग्यं समादिशेत्‌ ॥ ९॥ - ` 


, द्वादश ( व्यय ) भावफलाध्यायः 1 १२१ 


धेयेशे लामराशिस्ये लाभेशे भ्रातृसंस्थित । 


` आतमावादूनप्राप्ति-दिव्याभरणसंयुतः . ॥ १० ॥ 
छाभ स्थान से एकादश में चन्द्र, बुध “के साथ गुरु, हो, तो जातक विविध 
रत्न, आभूषण, आदि के साथ धन-धान्य का मालिक होता है। छामेश लगन में 
'छग्नेशा छाभ में होतो ३३ वे वर्ष में हजार स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने चाळा मनुष्य 
होता है। धनेश लाभस्थान में और छामेश धनस्थान में हों तो विवाहानन्तर 
. जातक विशिष्टभाग्योदय युक्त होता है। तृतीयेश ळाभस्थान में, और लाभेश 
न तृतीय में हों तो जातक को भ्रातृगण. से धनप्राति, तथा दिव्य आभरणों से युक्त 


र 


'फहना चाहिए ॥ ७-१०॥ : 


`. अछाभक्ृद्योग-- | 
लाभेशे नीचभेऽस्ते वा .त्रिके पापसमन्विते । 


कृते भूरिभ्रयत्नेऽपि नेव लाभ! - कदाचन ॥ ११ ॥ 
छाभेश अपने नीच, अस्तंगत या त्रिक ( ६।८।१२ ) में पाप ग्रह युक्त हों तो 
अचुर प्रयत्न करने पर भी लाभ नहीं होता है ॥ ११ ॥ 


इति, सविमशासुधाब्यासंयोपेते बृहरपाराशरदोराशास्रे 
पुकाद्‌श(आय)भाचफलाष्यायः समाप्तः ॥ २३ ॥ . 


CSI 


अथ द्वादश( व्यय )भावफलाभ्यायः ॥ २४ ॥ 
यराशर उवाच | ह 
| अथ ब्रवीमि मेत्रेय ! व्ययभावगतं. फलम्‌ ॥ | 
स्वराशिगे .तुङ्गमे वा सोम्ययुक्तेक्षितेषपि वा ॥ १ ॥ 
व्ययेशेऽथ व्यये सोम्येयुंते . इष्टेः शुभव्ययः । 
` चन्द्रो. व्ययाधिपो धमंलाभमन्त्रेषु संस्थितः ॥ २॥ 
स्वोच्चे स्वक्षे निजांशे वा लाभधमोत्मजांशके । 
दिव्यागारादिपर्यज्ञो दिव्यगन्धेकभोगवान्‌ ॥ ३ ॥ 
` पराधेरमणो . _ दिव्य-व्नमास्यादिभूषणः । 
पराध्यंविचतसंयुक्तो दिनानि नयति पञ्चः ॥ ४ ॥ 
`. पराशर ने कद्दा-हे मैत्रेय ! अब मैं ब्यंय भाव का फळ कहता हूँ । व्ययेश 
अपने राशि, या उच्च में होकर शुभ अहो से युत या दृष्ट हों अथवा ब्ययेश ब्ययस्थ 


दोकर शुम ग्रहों से युत दृष्ट हों तो जातक का शुम कार्यों में व्यय कहना चाहिए । 
' व्ययाधिप चन्द्रमा .यदि नवम, एकादश या. पञ्चम. स्थानों में से कहीं अपने उच्च 
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( वृष ) अपने राशि अपने; नवांश में 'हों भथवा एकादश नवम पञ्चस भाव के. 
नवांशगत हों तो जातक दिव्यागार, सुन्दर पलङ्ग सुगन्धित द्रष्य आदि का भोग 


करने वाला होता है । उपयुक्त योगयुक्त जातक दिव्यवस्र, आभूषण, माश्‍्य, असंख्य 


सम्पत्ति से युक्त होकर विलासपूर्ण जीवन बिताता है ॥ १-४ ॥ 
“एवं स्वशजु-नीचांशेः्ष्टांशे वाप्यष्टमे रिपो । 
संस्थितः ङुरुते जातं कान्ता-सुखविवजितस्‌॥ ५ ॥ 
` व्ययाधिक्यपरिक्कान्तं दिन्यभोगनिराकृतम्‌ । 
स हि केन्द्रत्रिकोणस्थः स्वस्नियालङ्कतः स्वयम्‌. ॥ ६ ॥ 
` जातकस्य यथा प्रोक्तं फलं लयान्महर्षिसिः 


एवं आ्रात्रादिभावेभ्यस्तत्तत्‌ सवं विचारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्ययेश अपने शत्रुगृह नीचराशि, या नीचनवांदा, .पष्ठ अष्टम स्थान अथवा उसके 
नवांश में हों तो जातक ख्री-सौख्य या अन्य दिव्य भोगों से _ वञ्चित रहता द्वे । उसे 
निरर्थक ब्यय से भी खिन्न रहना पड़ता दै । वही (-व्ययेश ) केन्द्र या त्रिकोण सें. 
स्थित हौं तो वह अपने खीसुख से परिपूर्ण होता है । जिस प्रकार ,लझ से भावों का 
फलादेश जातक का किया. गया है उसी तरह तृतीय आदि भावों से सहज, मातू, ' 


 घुन्र आदि के.भी भावों का फछादेश करना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 


दश्या-इश्याधंचक्रस्था ग्रहास्तु फलदाः क्रमात्‌ । 


प्रत्यक्षतः परोक्षे च ज्ञेयमेतद्‌ विदा सदा ॥ ८ ॥ 
 इश्य. तथा भइश्य अर्धचक्र में स्थित अह क्रमशः प्रत्यक्ष एवं परोत खूपसे ` 


` फछदायक होते हैं ॥ ८ ॥ 


विसशे--दृश्याध॑ चक्र सप्तम से लग्न बिन्दु पर्यन्त और अइश्याधचक्र . 
छग्न से ससम भाव तक कहे जाते हैं । यह इश्याइश्य विभाग वेज्ञानिक एव युक्ति- 


` संगत दै । लग्न से. सप्तस तक क्रान्ति वृत्त का प्रदेश चितिज के अधोगत होने के 


कारण अदृश्य, पुव सप्तम से लग्न के सुक्तांश तक का क्रान्तिवृत्तीय प्रदेश. क्षितिज 
से ऊपर रहने के कारण दृश्य कहे जाते हैं। अतः इश्याइश्य भागस्थित ग्र 
क्रमशः प्रत्यक्ष एच परोच रूप.से फलदायक कहे गए हैं ॥ ८ ॥ 


व्ययस्थानगतो राहुर्भोमाकोभ्यां हि संयुतः 

तदीशे . चाकसंयुक्ते नरके पतनं भवेत्‌ ९ ॥ 
व्ययस्थानगते सौम्ये तदीशे स्तोचराशिगे । 
शुभयुक्त शुभरंट्ट ` शुक्तिः स्यान्नेह संशयः ॥ १० ॥ 
'च्ययेशे पापसंयुक्ते व्यये वापि समन्विते। ` 
पापग्रहेण. संचष्टे देशाद्देशान्तरं. गतः ॥ ११॥ 
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बक शुभराशिस्थे व्ययर्क्ष शुभसंयुते । 
` ` शुमग्रदेण संदृष्टे स्वदेशात्‌ संचरो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
व्यये मन्दादिसंयुक्ते भूमिजेन समन्विते । 
शुभद्ेरसम्ग्राप्तिः ` पापसूलाडनाजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
लग्नेशे व्ययराशिस्थे व्ययेशे लग्नसंयुते । 
भृगुपृत्रेण संयुक्ते धमेमूलाद्नव्ययः॥ १४ ॥ 
. मंगल, सूर्य के साथ राहु यदि व्ययस्थानगत हो, या व्ययेश सूर्य के साथ 
हो तो मनुष्य नरकयामी , होता है । व्ययस्थान में शुभग्रह हाँ, व्ययेश अपने उच्च 
राशिगत होकर शुभग्रह से युत इए हों तो निःसन्देहद मनुष्य मोक्षभागी होता है । 
व्ययेश पापग्रह. युक्त हो, व्ययस्थान भी पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक 


, देश-देशान्तर घूमने वाळा होता है । व्ययेश तथा व्ययस्थान शुभराशि पुच 


शुभग्रह से युत दृष्ट हों तो जातक स्वदेश में ही अमणशीळ होता है । व्यय 
स्थान शनि, मंगल आदि पाप अहो से युक्त हो और शुभग्रह की उस पर दृष्टि 
नहीं हो तो जातक को पापमूछक धनोपार्जन होता दै। छग्नेश व्यथस्थान गत हों 
और व्ययेश लग्नगत होकर शुक्र संयुक्त हाँ तो धर्मसूल़क धनव्यय होता दे ॥९-३४॥ 
इति सविमझसुधांब्याख्योपेते बृःपारा्ञरदोराशाख्े . 
द्वादश (व्यय) भावफलाध्यायः समाप्तः ॥ २४७. ॥- 


Bn 


'< अथ भावाधीशफलाभ्यायः॥ २५ ॥ 
लग्नेशे लग्नगे हृष्टपृष्टाङ्गध पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचपलो द्विमायः परगोऽपि च ॥ १॥ 
लग्नेशे धनगे विज्ञो लाभसोख्यान्वितोडनिशम्‌ । 
सुशीलो धर्मविन्मानी बहुमायों गुणेयुतः ॥ २॥ « 
लग्नेशे सहजे याते सिंहतुल्य-पराक्रमी. । 
सवेसम्पद्यतो मानी द्विमायों मतिमानरः ॥ २ ॥ 
लग्नेशे तुयंगे जातो मातृसौख्य-समन्वितः । - 
बहुआत्युतः कामी गुणसौन्दयसंयुतः ॥ ४॥ 
लग्नेशे पुत्रगे क्रोधी सुतसोख्यं च, मध्यमम्‌। 
प्रथमापत्यनाशः स्यान्मानयान्‌ राजवछभः।॥ ५ ॥ . 


, - लग्नेश के ऊप्मस्थ होने पर जातक हृष्ट पुष्टाङ्ग, पराक्रमी मनस्वी, अतिचपछ, 





` ` अबुष्य पितृसौख्यपूर्ण, 


` १२७४ | ' बृहृत्पाराशरहोराशाखस्‌ 


दो खी वाळा एवं परस्जीगामो होता है वही घनभावगत हो तो मनुष्य विज्ञ, लाभ 
एवं सौख्यपूर्ण, सुशील धर्मवेत्ता, अभिमानी अनेक स्री वाळा और गुणयुक्त होता है। 
सहज भावयत छ्लेश यदि हो तो जातक सिंहतुल्य पराक्रम वाळा सभी सम्पत्तियों से 
युक्त स्वाभिमानी, दो खरी वाला तथा बुद्धिमान्‌ होता है । चतुर्थभांवयत लझ्चेश दो 
तो जातक साठूसौख्य तथा अनेक भाइयों से युक्त, कामी; गुणी तथा देखने सें सुन्दर 
होता है । लेश पञ्चमभावगत हो तो मनुष्य क्रोधी, मानी तथा राजवक्षम होता दै । 
साथ ही उसकी प्रथम सन्तान नष्ट हो जाती और उसे पुत्रसोर्य सध्यस्‌ 
-होता हे ॥ १-५ ॥ SBF 
लग्नाधिपेऽरिगे पापग्रहयुक्तेक्षितेडपे वा। | 
शत्रोः पीडा भवेत्तस्य कष्ट शारीरिकं तथा ॥६॥ | 
उम्चेशे सप्तमे कूरे भाय तस्य न जीबति। 
विरक्तो वा प्रवासी वा दरिद्रो वा नृपोऽपि वा ॥ ७ ॥ 
| ठमेशे्टरममावस्थे सिद्धविद्यो गदाकुलः । 
_ परनारीरतश्चोरो द्तासक्तोऽतिकोपनः ॥ ८ ॥ 
लग्ेशे नवमे याते भाग्यवाञ्‌ जनवल्लभः । 
~ अरे 
विष्णुभक्तः . वडुवोग्मी पुत्रदारधनेयुतः ॥ ९॥ 
आ ` C= 1 
लग्नेशे कमंगे राज-पूज्यस्तातसुखान्वितः । म 
निजोपाजितविचो5तिप्रसिद्ध! . पुरुषो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
लग्नेशे लाभभावस्थे ,बहुलाभन्तितो जन; । 
सद्यशोशुणशीलाव्यो बहुदारः प्रजायते ॥ ११ ॥ 
लग्नेशे व्ययगे  जातस्तनुसोख्यससुज्झितः । 
॒ किते इमैः ॥ 
_ - निरथव्ययङृत्‌ क्रोधी, न यक्ते नेक्षिते शुभैः ॥ १२ ॥ | 
छझेश षष्ठभावगत होकर पापग्रह से युक्त या इष्ट हो तो जातक को शत्नुजन्य 


पीड़ा तथा शारीरिक छेश होता है। पाप छम्नेश सप्तमस्थ हो तो जातक ख्रीविह्ीन 
'होता है । ऐसा मनुष्य विरक्त या परदेशभ्रमणशीऊ,--द्रिद्द या राजा होता है । 


` ऊप्नेश अष्मस्थ हो तो जातक रोगी, परस्रीयामी, चोर, जुआरी, क्रोधी तथा सिद्ध- 


विया वाला होता है । लग्नेश नवम भावगत हो तो जातक भाग्यशील, जनप्रिय, 

प्णुभक्त, मितभाषी, पुत्र खी घन से परिपूर्ण होता है । कर्मस्थ ळजेश के होने पर 
राजपूउ्य तथा अपने अुञ्जबळ से घनोपार्जन करके प्रसिद्ध पुरुष 
होता है । छप्नेश कामस्थ हा तो बहुविध ळाभ, शभ्नयश, सद्गुण, तथा अनेक खी 
चाला मनुष्य होता है। लग्नेश व्ययस्थ हो तो जातक- शरीरसुखवञ्चित दोसा हे 


| शुभ प्रद का योग या दृष्टि व्यय भाव पर नहों हो तो वह निरर्थक प्रय करने वाला, , 


> 
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आवाधीशकलाध्याय 


धनेश फळ 
धनेशे तनुगे कामी परकायरतो. धनी । 
कण्टकः स्वङुटुम्बस्य निष्ठरः पुत्रवाज्‌ जनः ॥ १३ ॥ 
धनेशे धनगे 'बालो धनवान्‌ गवेसंयुतः 


१२% 


तथा शोधी भी होता दै । शुभग्र के संयोग या शष्ट से उपर्युक्त फर भएप 
होता इ ॥ ६-१२ ॥ 


द्विदारो वा त्रिदारो वा सुतहीनः प्रजायते ॥ २४॥ 


घनेशे सहजस्थे तु विक्रमी मतिमान्‌ गुणी । 
लोलुपः काग्नुकः पापयुक्ते स्याद्देवनिन्दकः ॥ १५ || 
धनेशे तुयशे _ नानाविध-सस्पत्तिसंयुतः 
सगुरो सभृगो वापि तुङ्गस्थे राजसनिभः ॥ १६ ॥ 
धनाधिपे तु सुनुस्थे संदाथाोऊनतत्परे: । 


सजुभिः स्वयुतो जातो जायते घनवार्नाप ॥ १७॥ 
धनेशे रिएगे सोम्य-युते शत्रोधनागसः। ` 


पापोपेतेऽथहानिः स्याद्‌ शुदेः चोवोभेवेच्च रुक ॥ १८ ॥ 


धनेशे सप्तमे पापयुते इष्टे जनो भिषक । 
परदःरग्तस्तस्य जाया च व्यभिचारिणी ॥ १९ ॥ 


नेशे मृत्युभावस्थे भूमिद्रव्यास्वितो जन; ¦ 
“जायासौख्यं भवेदर्पं ज्येष्ठभ्रावसुख नहि ॥ २० ॥ ` 


धनेशे भाग्यगे जातो . धनवानुद्यमी पटः 
बाल्ये रोगी सुखी प्चादू यावदायुः समाप्यते ॥ २१ ॥ 
धनेशे दशमे यस्य कामी मानी स पण्डितः 


_ बहुदारघनेययुक्तः पुनरसौ र्यबिवजितः ॥ २२ ॥ 


घनेशे लाभगे जातः सवदोद्योगतत्परः 


' यशस्वी मानसंयुक्तो ' भवेल्लाभान्वतः सदा ॥ २३ ॥ 


धनेशे व्ययगे . जातो मानसाहससयुतः । 
पराश्रयी. भवेज्य्येष्ठ-सलुसोख्यसमुज्झितः ॥ २४ ॥ 


Sh et कनक भा, > कर सा सन 


. घनेश के  छग्नस्थ होने पर मनुष्य धनी, निठुर, पुत्रवान्‌ दूसरे के काय में तरपर 
और अपने कुट्ुम्ब वर्ग के किए काँटे स्वरूप होता है। धनेश धनभावणत हो: 
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त्रो जातक धनी, अभिमानी, दो या तीन खरी वाळा भौर: पुन्रविहीन होता है। 
धनेश सहदजभावगत हो तो मनुष्य गुणी, बुद्धिमान, पराक्रमी, लोभी, कामी 
होता हे । यदि वहाँ पाप ग्रह भी हो तो वह देवनिन्द्क भी होता है । धनेश 
सुखस्थान में -द्दो तो अनेकविध सम्पत्तियों से युक्त जातक होवे । वही धनेश 
` गुरु, या शुक्र सहित या उच्चस्थ होकर चतुथं स्थान में हों तो मनुष्य राजा के 


समान होता है । 
घनेश पञ्चमस्थ हो तो धनोपांजन करने चाळे अनेक पुत्रों से युक्त मनुष्य 


धनवान होत! हे । शुभयुक्त धनेश पष्ठस्थ हो तो शत्रु से धनागम होता है। - 
पापयुक्त धनेश, षष्ठस्थ हों तो धनहानि और गुदा तथा वक्ष स्थळ सें रोग होता . 
है । सप्तमस्थ धनेश पाप ग्रो से युत इष्ट हो तो मनुष्य वैद्य होता हे--औओर 
` स्यं तथा उसकी स्त्री दोनों व्यभिचारी , होते हैं। धनेश अष्टमभावस्थ हों तो 
मनुष्य को भूमि द्रष्य आदि.का सौख्य पूण, खी सौख्य अरप, ज्येष्ठ आतु सुख का 
अभाव होता हे । भाग्यस्थानगत !धनेश रहें तो मनुष्य घनी, उद्यमी बचपन में रोगो 
और चाद जीचनान्त पर्यब्त सुखी होता है। दुशमग्रत धनेश के होने पर मनुष्य 
कामी, - मानी, पण्डित अनेक खिर्यो से युक्त तथा पुत्रसौरुष रहित होता है।' 
 छाभगत धनेश रहेँ तो मनुष्य उयोगशील, यशस्वी, मानी तथा सतत लाभान्वित 
होता है । व्यंयगत धनेश हो तो मनुष्य. सांहसो परिश्रमी तथां अपेष्ठपुत्रसौर्य 


: से वञ्चित रहता है ॥ १३-२४ ॥ 
नीयेश फळ-- -: 


तनुस्थते ततीयेशे . पुरुपाथपरोऽथवान्‌ । 
अविद्यः किन्तु मातमाञ्‌ जायते साहसी नरः ॥ २५ ॥ 
'घनस्थे सहजेशे तु परदाराथलोछुषः 
निविंक्रमो जनः स्थूलः स्वरपारम्भी न सोख्यभाक ॥२६॥ 
तृतीयस्थे वृतीयेशे विक्रमी आतृसौरूययुक । . 
- 'धनपत्रान्वितो हृष्टो श्ुनक्ति सुखमद्ञ्चतस्‌ ॥ २७॥ 
तृतीयेशे सुखस्थे तु सुखी भवति मानव! । . 
अतिक्र्रा तस्य भाया धनाढ्यो मतिमान्‌ स्वयम्‌ ॥ २८ ॥' 
तीयेशे सुतस्थे तु जातः सुतयतो गुणी । 
पापेक्षित-यते क्ररा भाया तस्य प्रजायते ॥ २९ ॥ 
' तृतीयेशे रिपो याते आतृशच्रुमहाधनी । | 
मातुलानां सुखं न स्यान्मातुल्या भोगमिच्छति ॥ ३० ॥ 
तृतीयेंशे. .सप्तमस्थे . बाल्ये कष्टयतः सदा| ` ` 
पश्चात्‌ सौख्यं च. लभते नृपानुगमने रत; ॥ ३१॥ ` 


- होता है ॥ ५-३६ ॥ 


सआावाधीशफलाध्याय : १२९ 


तृतीयेशेऽष्टमस्थे तु जातः ` स्यात्‌ स्तेनकमंकृत्‌ । 
सेवावृत्तिपरश्नानते . नापालान्मृत्यमादिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दृतीयेशे तु नत्रमे ख्रीभिभोग्योदयो भवेत्‌ । 
-पितसौख्योज्क्ितो जातः किन्तु पुत्रादिसौख्यभाक ॥ ३३ ॥ 
तृतीयेशे तु कर्मस्थे . ब्राहुपाजितवित्तवान्‌ । 
ुष्टल्लीपोषणे सक्तो नानासोख्यय॒तो नरः॥ ३४ ॥ 
तृतीयेशे . तु लाभस्थे स्वशुजाजितवित्तवान्‌ । 
` सूखंः ` कृशो महारोगी साहसी ' परसेवकः ॥ २५ ॥ 
तृतीयेशे व्ययस्थे तु व्ययकद्‌ दुष्कृतो जनः ।. 


तर्प्रिता क्ररचेताः स्यात्‌ ख्रीसिमोग्योदयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तृतीयेश ळझस्थ हों तो जातक पुरुषाथं करने वाळा धनी, साहसी, बुद्धिमान्‌ 
किन्तु अपढ़ हो वा हे तृतीयेश के धनंस्थ होने पर, मनुष्य परखी तथा परधन का 
छाछची, पराक्रमरहित, स्थूळ, कार्यारम्म में अरुचिशीळ, तथा सौख्यरहित होता 
हे। सहजेश यदि सहजस्थ हों तो मनुष्य पराक्रमशीळ, भातृसौख्यपूर्ण, धन, पुत्र 
सम्पन्न सतत हुए होकर अदूसुत सौर्य भोक्ता होता है । तृतीयेश सुखस्थ होतो | 
मानव सुखी धनाढय तथा बुद्धिमान्‌ होता हे किन्तु उसकी पर्नी क्ररा होती हे। | 
सहजेश पञ्चमस्थ हो तो जातक गुणी तथा पुत्रसौख्ययुक्त होता हे 1: सहजेश के साथ 
पापग्रह का संयोग अथवा उसकी इषि हो तो उसकी खी क्रर स्वभाव वाळी होती ह । 


_ सहजेश घष्ठस्थ हो तो भाइयों से शञ्ज॒ता, मामा से सुखाभाव, महाघनी और मामी से 


प्रेम करने वाळा जातक होता हे । तृतीयेश सप्तमस्थ हो तो जातक बचपन में दुःखी 


'बाद में सुखी तथा राजानुगामी होता हे । भएमस्थ सहजेश हो तो जातक चोर 


होता है 1 सेंवावृत्ति में छीन वह अन्त में राजा के द्वारा स्यु पाता है । तृतीये 
नवमस्थ 'हो तो स्त्रियों के द्वारा भाग्योदय कहना चाहिए। ऐसे जातक को पितु 
सौख्य नहीं होता किन्तु पुत्रादि सौख्यों से वह. परिपूर्ण होता है । तृतीयेश कमंस्थ 
हो तो मनुष्य अपने चाहुबळ से धनोपार्जन करने वाळा अनेकविध सौख्यपूर्ण 


`. सौर दुष्ट सत्री के पोषण में रत होता हे.॥ वृतीयेश रग्नस्थ हो तो जातक मूखं 


दुर्बळ, रोगी, साहसी, . दूसरे का सेवक तथा अपने झुनबळ से धनोपाजन करने. 
चाळा होता दै । तृतीयेश व्ययभावगत हो तो मनुष्य दुष्कर्म में खर्चा करने वाळा. 
होता है . उसका पिता निष्टरस्वभाव .वाळा होता भौर खियों से. उसका ' अ/ग्योद्य 


सुखेश फल . 
तुर्येशे . तनुभावस्थे जननीसोख्यसंयुतः 
विद्यासद्गुणसम्पन्नो.  भूमिवाहनवान्नरः ॥ ३७ ॥ 
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तुर्यशे तु द्वितीयस्थे नानासम्पत्समन्वितः । 
कुडुम्ब्री साहसी मानी भोगी च कुहकान्वितः ॥ .३८ ॥ 
तुर्येशे सहजस्थे तु स्वञ्चुजाजितवित्तवान्‌ । 
उदारो शुणवान्‌ दाता दासंयुक्तः «पराक्रमी ॥ ३९ ॥ 
तुर्यशे तु तुरीयस्थे मन्त्री सर्वधनाध्षिपः। 
चतुरः शीलवान्‌ मानी सुविज्ञः ल्लीग्रियः सुखी ॥ ४० ॥ 
तुर्ये सुतभावस्थे . सुखी सवंजनग्रियः । ` 
विष्णुभक्तिरतो ` मानी स्वञ्चुजाजितवित्तवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
तुर्यशे शत्जुभातस्थे इतमात्सुखो भवेत । | 
मनस्वी व्यभिचारी च चोरः क्रोधी दुरात्मवान्‌ ॥ ४२॥ 
तुर्येशे . सप्तमगते बहुविद्यासमन्वितः। _ 
. पित्रार्जितधनत्यागी सभायां सूकतदू भवेत्‌ ॥ ४२ ॥. 
` तुर्येशेष्टमगे जातो गेहादिसुखवश्वितः । 7 
. मातापित्रोः सुखं स्वल्पं छीबो वा जारजो भवेत्‌ ॥४४॥ 
तुर्येशे भाग्यगे लोकप्रियोञ्नेकसुखान्वितः । 
मानी युणान्त्रितो विष्णुथक्तियुक्तो भवेन्नरः ॥ ४५.॥ ` 
सुखेशे कमगेहस्थे राजमान्यो भवेन्नरः । | 
रसायनी महाहृषटो यतात्मा शुखसंयुतः ॥ ४६॥ 
ठुथश लाभभावस्थे सदैवान्योपकारकः। . ` 
उदारो शुणवान्‌ दाता नित्यरोगी जनो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
५१ _ he ~ 
. तु्यशे व्ययगे हीनभवनादिसुखो नरः । 
म्‌ ५ दु ७ स्‌ ७ ~. 
खों ढुव्यसनासक्तोञ्छमश्चापि प्रजायते ॥ ४ ८ 
_ सुखेश ळग्नस्थ हो तो मनुष्य मातृसोख्य विद्या सम गुण, भूमि, वाहन, 
- सभी से परिपूर्ण होता है। सुखेश घनस्थानगत दो .तो मनुष्य साब्रविध सम्पत्ति 
से युक्त, साहसी, सानी, अनेक परिवार वाळा, मायावी तथा विछास-शीछ होता ट्ठ 
सुखेश तृतीयंभावस्थ. हाँ तो मनुष्य उदार गुणी, दान देने वाळा, पराक्रमी, शस्यो 
से युक्त, और अपनी झुजाओों के बल से धनोपाजेन'करंने वाळा होता है । सुखेश सुख 
स्थान गत हो तो मनुष्य सव॑सम्पसतियुक्त, मन्त्री सुशील, चतुर सवंथा सुखी सुविज्ञ, 
- मानी, तथा खी से अधिक प्रेम करने वाळा होता है । पञ्चम आवस्थ सुखेश हों तो 
. जातक सुखी तथा सर्वजनप्रिय होता हे । चहं ईश्वरमक्त तथा अपने भुजबळ सें 


क. Ses र“ ०... र. थक" os 


. bd 
४*(ए७॑४७४ं आभार सकल. यी « 
= 
= 


= > 5 >>> >>>. >. ss 


भावाधीशफछाध्यायः १२९ 


धरोपाजन करता दै। सुखेश पष्ठभावस्थ हो तो मातृसुखविद्दीन, क्रोधी, ण्यभिचारी 
छुरात्मा तथा मनस्वी होता है । ससमभावगत सुखेश हो तो जातक अनेक विद्याओं 
के वेत्ता, पेत्रिकसम्पत्ति को छोड्ने वाळा सभाजड़ होता है । सुखेश अष्टमस्थ हो तो 
जातक गृहादिसुखहीन, नपुंसक या जार से उपपन्न होता है--पेसे जातक कों साता : 
पिता का भी सुख स्वल्प होता है । 

सुखेश यदि भाग्यस्थानगत हो तो मचुष्य जनभ्रिय, अनेकसौख्यपूणे, मानी, गुणी 
तथा विष्णुभक्त होता है। दशमस्थ सुखेश हो तो जातक राजपूउ्य, परम हृष, 


सुखी, जितेन्द्रिय तथा रसायनों का जानकार होता है। लाभस्थ सुखेश हो तो 


.सचुष्य उदार, परोपकारी, गुणी, दाता तथा सतत रोगी होता है। सुखेश व्ययस्थ हो 


' तो अवन-सौख्य-विद्दी न, मूख दुव्यंसनयुक्त तथा आळसी जातक होता है ॥ ३७-४८ ॥ 


पु न्रेश-फल--- । 
सुखेशे तनुगे . सरिसयवित्तापहारकः । 
` कृपणः ङुटिलश्चेच सुतसोख्यान्वितों जनः ॥ ४९॥ | 
सुतेशे घनगेञ्नेक-स नुधेनयशो5न्वितः । 
` सानी ख्रीवछभो जातः कुटुस्बपरिपालकः ॥ ५० | 
सुतेशे तु तृतीयस्थे जातः स्याद्‌ भातृवल्लुम; । 
'सायावी पिशुनश्च कृपणः स्वार्थसाधकः ॥ ५१ ॥ 
७ | 
सुतेशे तुयगे जातो मात्ृसोख्यान्वितः सदा । 
लक्ष्मीयुक्तः सुबुद्धिश सचिवोऽप्यथवा गुरु ॥ ५२ ॥ 
सुतेशे सुतगे सॉम्य-युक्ते जातः सुतान्वितः । 
. सपापे सुतहीनोऽपि . शुणयुक्तः सृहृत्म्रिः ॥ ५३ ॥ 
पञ्चमेश यदि--लप्नस्थ हो तो जातक कृपण, कुरिङ, विद्वान्‌ पुत्रसौख्यचिीन 
तथा परधनहारक होता है । धनस्थ हो तो मनुष्य भनेक पुन्न, धन, यश, आदि से | 


परिपूर्ण मानी, खी-जनप्रिय तथा परिजनपाछक होता है । तृतीयस्थ हो तों जातक 


भाइयों का प्रिय, मायावी, चुगलखोर; कजूंस तथा अपने स्वार्थो का साधक होता दै । 
सुखभाव गत हो तो जातक मातृ-सुखसम्पन्न, धनवान्‌, सतिमान्‌ , सचिव (मत्री ) 


अथवा शुरु ( राज्युरु या अध्यापक ) होदा है । पञ्चमभावगत पञ्चमेश शुभमहयुक्त 


हो तो जातक पुन्न-सौख्यपुर्ण, पापग्रहयुक्त होने पर पुन्न-विहीन, गुणवान्‌ तथा 
मित्रप्रिय होता है ॥ ४९-५३ ॥ 


सुतेशे शाुशृहगे ` सुतः शज्ुत्वमाप्लुयात्‌। 
मृतो वा दत्तकः किया क्रीतो वा तनयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुतेशे कामगे मानी सेधम-समन्वितः। | | 
` सदोपकारनिस्तः . सुतसोख्ययुतो ` नरः॥ ५५ ॥ 
& द्ृ० पा० | 
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सुतेशेऽ्टमगे जातो मितस्रचुसुखो भवेत्‌ । 
. कासश्चासी क्रोधयुक्तः सुखहीनश्च जायते॥ ५६ ॥ 
सुतेशो. नवमे यस्य तत्सुतो ,नृपसन्निमः । 
जनोऽसौ ग्रन्थनि्मीता विख्यातः कुलदीपकः. ५७॥ | 
सुतेश कमगेहस्थे जायते जातको नृपः।' 
शुञ्रकीतिंः ग्रञ्चुनोनाविधसोर्यसमान्वतः ॥ ५८॥ . 
' -सुतेशे लासभावस्थे विद्वान्‌ लोकप्रियो जनः 
चतुरो ग्रन्थनिमाता धनिकऋोऽनेकम्ननुथुक ॥ ५९ ॥ ` 
सुतेशे रिष्फभावस्थे ` पुत्रसोख्यविवजितः 
. जातकः क्रोततनयो ग्राह्मपुत्रोऽथवा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सुतेश यदि पष्ठभावगत हो तो पुत्र साजाय, दत्तक या क्रीत पुत्र हो अथवा उसका 
युत्र शत्रु होता है । सप्तमस्थ होने पर सनुष्य सानो, धार्मिक, परोपकारी तथा पुन्न 
सौर्यपूण होता है । अष्टमभाधगत होने पर जातक क्रोधी, काँस-खाल रोग युक्त, ` 
दुखी, तया अल्प पुत्नश्नोख्य वाळा होता हे! नवमस्थ होने पर जातक का पुत्र राजा के 
समान होता है । खुद भी अन्य लिखनेवाळा, वंश में विख्यात होता है । दृश्संस्थ 
पञ्जमेश.यदि हों तो जातक राजा होता है । उसका निर्मल यश व्याप्त रडता है और 
' चह अनेक सौख्यभागो होता हे। एकाइंशभावस्थ पञ्चमेश हो तो मनुष्य विद्वान्‌ , 
जनप्रिय, घनी, ग्रव्थनिर्माणङुशळ, तथा अनेक एत्रों से युक्त होचा है । व्ययभायस्थ 
पञ्जमेश हो तो मचुप्य पुत्रसोख्यहीन, फ़रोत या दत्तक पुत्र वाळा होता हें ॥ ५४-६० ॥ 
रोगेश-फल-- 
` षष्ठेशे तनुगे मानी जातकस्तु रुजान्वितः 
कोतिवित्तगुणोपेतो ज्ञातिशत्रुश्च साहसी ॥ ६१ ॥ 
षष्ठेशे 'वित्तगे जातो वंशरूयातोडतिसाहसी । 
वक्ता, सुखी प्रवासी च स्वकत्तव्यपरा भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पष्ठेशे विक्रमस्थे तु आतृशत्रुः क्रधान्वितः । ` 
जातो विक्रमहीनः स्याद दासस्तस्योत्तरश्रदः ॥ ६३ ॥ 
पृष्ठे तुयंभावस्थे जातो मातृसुखोज्झितः 
` मनस्वी पिशुनो द्वेषी चलचितोऽपि वित्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
` पष्ठेशे सुतगे जातश्चलमित्रधनादिकः 


स्वाथी दयाठः सुखितो ्वेषकत्तनयादि ®} ॥ ६५॥ . 
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षष्टेशे रिपुभावस्थे. शत्रुता ज्ञातिभिः सदा । 
मित्रत्वमन्यजातीयेः मध्यमथोदिज॑ सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रेश सपमे जातो जायासुखविष्रजिततः। . ` 

. विक्तकीचिशुणोपेतः साहसी मानवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
' षष्ठशेऽएटमगे रोगी वेरयुक्तो मनीपिभिः। ` 
पंरस्रीवितलाभाथी जातकः शौचवर्जितः॥ ६८ ॥ 
पेशे नवमे जातः काष्ठपापाणविक्रयी । 
व्यवहारे क्चिद्धानिः क्चिद्ृद्धिश्व॒ तस्य हि ॥ ६९ ॥ 
षष्ठेशे कमंगे जातो वक्ता ख्यातो निजान्तये । 
पितृभक्तिविहीनश्च प्रवासे सुखितो भवेत्‌ ॥ ७०.॥ 
पष्ठेशे लाभभवने घनांप्ती . रिपुतो भवेत्‌ । | 
धनवान्‌ गुणवान्‌ मानी साहसी सुतवजितः॥ ७१ ॥ ` 
पष्ठेशे रिष्फणे जातो विद्वेशा स्यान्मनीषिणाम्‌ । 
ब्यसनेऽथेव्ययी जीवहिसासक्तश्च ` जायते ॥ ७२ ॥ 


यष्ठेश यदि छम्नगत हो तो जातक रोगी, सानी, यशस्वी, घनी, गुणी साहसी तथा 
अपमे सम्बन्धियों का शत्रु होता है । यदि-वह धनगेत हो तो मनुष्य अघने वंश में 


_ विख्यात, साहसी, वक्ता, सुखी परदेश में निवास करने चाळा तथा अपने कर्तब्य सें ` 


तत्पर रता है । पष्ठेश यदि अ हो नो मनुष्य भाइयों का दुश्मन, क्रोधी, परा- 
क्रमहीन, अशिष्ट नौकर वाळा होता है । पष्ठेश यदि चतुर्थस्थ हो तो वह माठ्खुख- 
वञ्चित होता है और वह मनस्वी, चुगलखोर, दूसरों से द्वेष करनेवाळा, और चञ्चल - 


` भक्ति होते हुए भी धनी होता है । यदि पञ्चम भावस्थ षष्ठेश हो तो मित्र, धन आदि 


सभी उसके श्रस्थिर रहते हैं।. वह स्वार्थी दयाचःन्‌, सुखी, तथा पुत्रादिकों से द्वेष करने 
वाला होता है । यदि षष्ठेश षष्ठस्थ हो. तो अपने सम्बन्धियों से सदा शत्रुता, दूसरी 


* जातिवालों से मित्रता, और मंध्यम घनादिक सुखवाला होता दै । यदि सप्तमभावगत . 


हों तो मनुष्य सी आख्यविही न, धन, गुण से सम्पन्न साहसी तथा, मानी होता है ।. 
यदि पष्ठेश अष्टमभावस्थ हो तो मनुष्य रोगी, विद्वदूद्रेषी, दूसरे ' की खी तथा धन को . 
प्राप्त करने के इप्छुक और अपविन्नःरहा करता है । यदि पष्ठेश नवमस्थ हो तो जातक : 


_छकडी परथल बेचने वाळा व्यापार में कभी हानि और कभी बृद्धि वाळा होता है। 


यदि दृशमभावस्थ हो तो, अपने,वंश में विख्यात, वक्ता, . पितुभक्तिविह्दीन, सुख पूवक 


- _ . परदेश में रहने वाळा होता है। यदि पष्टेश एकादशस्थ हो तो न राजु से दान 


प्राप्ति करने वाळा. धनी, गुणी, मानी साहसी तथा अपुत्र होता दै । यदि ` न्ययभावस्थ 
भष्ठेश हो तो जातक विद्वार्नो का हेषी, दुब्यसन में खचं करने वाळा भोर जीव-हिंसक 


होता है ॥ ३१-५२ ॥ 
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' जायेश फळ--  - २ 

'जायेशे तनुगे जातः - परजायासु लम्पटः । - 

“ दुष्टो धीरोऽतिचतुरो _ भवेद्‌ .वातामयादितः॥ ७३ ॥ 
जायेशे धनभावस्थेञनेकस्रीमिः समागमः । 
ह्लीद्वारा वित्तंसंछामः दीघेसत्री च जायते ॥ ७४ ॥ 
जायेशे सहजस्थे तु जायते :मृतसन्ततिः । 
कदाचिद्‌ दुहितुः ग्रातिजीवेद्यतनाच तत्सुतः ॥ ७५ ॥ 
जायेशे तुयभावस्थे जाया नेव पतित्रता। . 

- धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः स्वयं दन्तरुजान्वितः ॥ ७६ ॥ 


` जायेश यदि छग्नयत हो तो सजुष्य परखी-छ्पर, दुष्ट, गस्भीर अति चतुर, तथा. 


. - बातरोगी होता है। धनगत हो तो अनेंक स्त्रियों से सम्भोग, खरी द्वारा धनप्राप्ति, . 





और दीर्घसूत्री . होता है । सहज आवस्थ जायेश हो तो जातक रूतापत्य होता 
है कभी पुत्री. पेदा होती है और प्रयत्न से एक पुत्र भी जीवित रहता है । ' जायेश 
' ब्वतुर्थस्थ हो तो उस जातक की खी पतिव्रता नहीं होती है किन्तु स्वयं वह धर्मारमा 
सत्यशील त्था दन्तरोगी होता है.॥ ७३-७६ ॥ कम 
` `. जायेशे सुतंगे मानी भवेत्‌ सवंधनाधिपः । 
न ._ छदै ९ ७ ९ २: ९ 
' सदैव  हष्संयुक्तो. नरः. . स्वगुणेयुतः ॥ ७७ ॥ 
जायेशे शत्रुभावस्थे जाया तस्य च रोगिणी । 
तया वा सह विद्वेषः क्रोषनः स च निस्सुखः ॥ ७८ ॥ 
जायेश्े . सप्तमे जातो जायासुखसमन्वितः। ` . 
 भचैयबुद्वियुतो विद्वात्‌ वातरोगी -च जायते ॥ ७९ ॥ 
जायेशे ' रन्धगे जायासुखं नं लभते कचित्‌ । 
दुःशीला , रोगिणी तस्य माया नेव वंशवदा | ८० ॥ 
जायेशे नवंमस्थे तु नानाख्रीभिः समागमः । 
नानारम्भी भवेत्‌ तस्य स्रीषु चित्त हि केवलमू ८१ ॥ ` 
. जायेशे - कमंणे जातः सुतवित्तादिसंयुतः। ` 
` घमौत्मा जायते किन्तु वश्या तस्य नहि प्रिया ॥.८२ ॥ 
 जायेशे लाभगे जातो जायातो. बित्तवान्‌ भवेत्‌ । ` 
. सुतादिजं सुखं स्वर्पं कन्याधिक््यं च जायते ॥ ८३ ॥ ` 
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जायेशे रिष्फगे जातो दरिद्रः कृपणस्तथा । 


वख्नाजीती पुमान्‌ किन्तु व्ययशीला च ततृप्रिया ॥ ८४ ॥ 
जायेश यदि पञ्चमभावस्थ हो तो मनुष्य मानी, सम्पत्तिशाळी, सतत प्रसन्न तथा 
सभी गुणों का आगार होता है। पष्ठमाव गत यदि वह हो तो जातक की पत्नी 
रुग्णा ` होती है, या उसके साथ जातक को द्वेष होता है। खुद वह क्रोधी तथा, 
दुःखी रहता दै । जायेश मदि जायाभावगत हो तो मनुष्य पत्नी सुखयुक्त होता दै । 
साथ ही चह धीर, सुवुद्ध विद्वान्‌ तथा वातरोगो होता है। जायेश अष्टमस्थ होतो. 


' जातक स्रीविहीन होता है और उसकी खरी. दुःशीळा, रुग्गा तथा वश में नहीं रहने 
_ चाळी होती है। नवमस्थ जायेश हो तो जात अनेक खिर्यो से सम्भोग करने चाळा 


होता है । वह अनेक कार्यो का आरम्भ करता है पर उसका चित्त स्त्रियों में ही ळगा 
रहता है । दशमस्थ जायेश हो तो मनुष्य धर्मात्मा, पुत्र, वित्त आदि से युक्त होता 
हे, किन्तु खी उसके अघीन नहीं रहती है। लाभमावगत जायेश हो तो स्त्री द्वारा 


धन की प्राप्ति होती है । उस व्यक्ति को पुत्रसौख्य भएप होता है किन्तु कन्याऐ अधिक 


होती हैं । ढादशभावस्थ जायेश हो तो मनुष्य दरिद्र, कृपण, तथा वख'के द्वारा जीविका 


_ ववळाने वाळा होता है । उसकी खरी अधिक .खचं करने वाली होती है ॥ ७७-८४ ॥ 


_ अष्टमेशफळ-- ` 
अष्टमेशे तु. तनुगे सुरभूसुरनिन्दकः 
हतदेहसुखो नित्यं जातकः स्याद्‌ त्रणान्वितः-॥ ८५ ॥ 
अष्टमेशे ` थनगते जातो बाहुबलोज्झितः 
' स्वरपवित्तयुतस्तस्य ` नष्टाथोप्िः प्रजायते ॥ ८६ ॥ 
अष्टमेशे तृतीयस्थे हतभ्रातसुखो नरः । 
दुलो दासरहितश्चालसोऽपि . प्रजायते ॥ ८७॥ 
` अष्टमेशे तु. सुखगे . सुदद्रोहपरः पुमान्‌। 
जनमी-गेहभूसोर्य-सहितोऽपि भयान्वितः ॥ ८८ ॥ 
“ अष्टमेशे सुतस्थे तु स्वल्पापत्योऽथवान्नरः 
जायते . मन्दधिषणो . दीर्यायुष्यममन्वितः॥ ८९ ॥ 
अष्टमेशे तु रिपुगे विजेता द्विषतां भवेत्‌ । १ 
रुजात्तेः शेशवे तोयात्‌ सपोदपि भंयं ब्रजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अष्टमेशे तु कामस्थे. जायाद्वितयसंयुतः 


सति तस्मिन्‌ सपापे तु व्यवस्राये घनक्षयः ॥ ९१ ॥ 
अष्टमेश लप्नस्थ. हो तो जातक देव ब्राह्मण निन्दुक कसुखरहित तथा 
सतत ब्रणयुक्त रहता है । अष्टमे थनभावगत हो तो सझुण्य वाहुदळ रहित, थोड़ी ` 
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सरपत्ति वाळा, तथा नष्ट अथे कौ प्राप्ति करने वाळा, होता हे । अष्टमेश जा हो . 
तो भ्रातू-सौख्य रहित, दुवंळ, निर्श्वुत्य, और आलसी होता दै । सुखस्थ अष्टमेश दो तो 
मनुष्य मिश्रेद्रोही, मात्‌, गुह, भूमि आदियों के सुख से वञ्चित रहने पर भी सस्त 
रहता है । अष्टमेश पञ्चसभावस्थ हो तो मनुष्य अढप सन्तान वाळा तथा घनी होता 
है । उसकी बुद्धि मन्द होती हे. और वह दीर्घजीवी होता दै । शञ्जुभावगत अष्टमेश 
दो तो जातक शत्रुओं का 'विज्ञेता, व'चपन में रुग्ण और जळ तथा सपं से उसे भय 
` होता है । अष्टमेश सप्तमस्थ हो तो दो खियाँ होती हें । सपाप वह सप्तमस्थ हो 
तो ब्यापार में धनक्षय होता है ॥ ८५-५१ ॥ . 
अष्टमेशेऽष्टमस्थे तु दीघोयुष्माज_ जनो भवेत्‌ । 
बलहीने तु मध्यायुः स्तेनश्च शुरुनिन्द्कः॥ ९२ ॥ 
अष्टमेशे तु भाग्यस्थे महापापी च नास्तिकः । . 
परख्रीघनछुन्घोऽसी दुःस्वभावा च तर्म्रिया ॥ ९३ ॥ 
अष्टमेशे तु कमंस्थे तातसोख्यसञ्चड्झितः 
सौख्यहण्युतिहीने तु पिशुनः कर्मवजितः ॥ ९४ ॥ 
अष्टमेशे भवे बाल्ये दुःखी चान्ते सुखी नर! । 
| र | 
निःस्वः क्ररयुते, सोम्ययुक्ते दोघोयुषावृतः ॥ ९५ ॥ 
अष्टमेशे व्ययस्थे तु नरः स्याद्‌ दुष्कृतो व्ययी । .. 


` ` 'क्ररयुक्ते विशेषेण स्वस्पायुष्मान्‌ ` रजायते ॥ ९६ ॥ - 
धष्टमेश अष्टमस्थ हो तो मनुष्य दीर्घायु होता है उसे निबळ रहने पर मध्यायु, 

चोर, तथा गुरुत्तिन्दिक होता है । भाग्यस्थ अष्टमेश हो तो जातक महापापी, नास्तिक. 
दूसरे की खी, धन पर लालच करने चाळा होता है। उसकी खरी दुष्टस्बभाव की .. 
होती दै । क्ष्टमेश कर्मस्थ हो तो जातक को .पितूसुख नहीं होता है । अष्टमेश 
यदि शुभग्रह की इष्टि या संयोग से विहीन हो तो जातक चुगलखोर' तथा निष्क्रिय 
` दोता है । शष्टमेश एकादशभावस्थ हों तो जातक .बचपन.में दुखी और अन्त में 
सुखी होता है । वही लाभस्य अष्टमेश पापयुक्त हो तो जातक. निर्धन, और शुमग्रहयुक्त 
हो तो दीर्घायु होता है। व्ययस्थ अष्टमेश हो तो मनुष्य दुष्कायं में खर्च करने 


वाला होवे । पापयुक्त होनेपर विशेष रूप से उपयुक्तफलं, तथा स्वर्पायु उसे कहना | 
चाहिए ॥ ९२-९६ ॥ 
नवमेश-फल--- 


भाग्येशे तबुभावस्थे रुपशीलयुतः सुधीः । 
जनेश-जनता-पूज्य; सद्भाग्यो .जायते जनः ॥ ९७ ॥ 
भाग्येशे , वित्तगे' जाया-सुतादिसुखसंयुतः। 
लोकप्रिय; कामयुक्तो . धनी विद्वान्‌ भवेन्नरः ॥ ९८ ॥ 


foe ft “oe 


क 
त सा आळे ss 0 ~ 5. Su आकळे. ००, 
2 » 


भावाधीशफलाध्यायः ` १३५ 


` भाग्येशे सहजस्थे तु रूपशीलगुणेयुतः । 
'धन-सोदये-सुखभाग्‌ जायते चातकः सदा ॥ ९८ ॥ 
भाग्येश सुखगे जातो . जननी-भक्तिसंयुत! । 
` सर्वैसम्पद्‌ गेह-यांन-सौख्ययुक्तो भवेजनः ॥ १०० ॥ 
भाग्येश सुतगे जातो गुरुभक्तिरतः . सदा । 
. _ सुतभाग्ययुतो धीरो धामिको जनवक्॒भः ॥ १०१ ॥ 
साग्येश लप्नस्थः हो तो जातक रूपशीळसम्पन्न विद्वान्‌ राजा तथा प्रजा दोनों 
का पूज्य तथा सौभाग्यशाली होता दै । ` घनभावगत हो तो मनुष्य खी, पुत्रादि सुखों 
से युक्त, कामी, धनी, विद्वान्‌ तथा जनप्रिय होता है.। भाग्येश तृतीयस्थ हो तो जातक 


. कूपशील घन-पम्पन्न, गुणी तथा सोद्रसुखयुक्त होता है । चतुथंस्थ भाग्येश हो तो 


जातक मातृभक्त, सम्पत्ति, शुद्द, वाइन-सौख्यपूर्ण होता है । भाग्येश पञ्चमस्थ हो तो 
मचुष्य गुरुभक्त, धार्मिक, विद्वान्‌ जनप्रिय तथा सौभाग्यशालीपुत्र से युक्त होता 
है॥ ९७-१०१ ॥ 


 आय्येशे शत्रुग्रहगे ` भाग्यहीनो भवेजनः । 
चेरिभिश्रादितो नित्यं मातुलादिसुखोज्झितः ॥ १०२ ॥ 
भाग्येशे तु कलत्रस्थे कलत्रात्‌ सुखसम्भवः। . 

_ यशःसद्शुणसम्पन्नो जायते. जातकः ` सदा ॥ १०३ ॥ 
भाग्येशे निधनस्थे तु जनो भाग्यविवर्जितः । . | 
न जातु ज्यायसो मातुः सुखं जन्मनि. तस्य वे ॥ १०४॥ .. - 
भाम्येशे नवमे5नेक-भ्रातसोख्ययुतः पुमान्‌ । 
शुणसौन्दयंसद्भाण्येः सम्पन्नोऽसो' प्रजायते ॥ १०५ ॥ 

_ भाग्येशे दशमस्थे तु लोकबन्धों गुणी नरः। 
'भ्ुषस्तत्सदशोऽमात्यः सेनाध्यक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
भाग्येशे. भवरोहस्थे नित्यं वित्तागमो भवेत्‌ । 
शुरुभक्तिरेतो नित्यं पुण्यशीलो गुणी नरः ॥ १०७॥ 
भस्येशे रिष्फगे भाग्य-हीनो जातः प्रजायते । 


. सत्कृतौ व्ययतो निःस्वोऽतिथिसत्क्ृतितत्परः॥ १०८ ॥ 
भाग्ये श शत्रुभावगत हो तो भाग्यहीन होता दे । उसे शत्रुओं से सतत पीडा 
त्तथा मातुळ सुखवश्चित .होता है । आग्येश सप्तमभावस्थ . हो तो खी से सौख्य, यश 
तथा सद्गु णो से परिपूर्ण जातक होता है । अष्टमस्थ हो तो मनुष्य भाग्यद्दीन तथा 
बढ़े भाई के सुख का जीवन भर अभाव वाळा होता है ! नवमस्थ भाग्येश हो तो 
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जातक आतृसौरुय, सद्‌गुण, / सौन्दर्य तथा सौभाग्य से पूरिपूर्ण होता है । दृशमस्थ 
. भाग्येश हो तो मनुष्य गुणवान्‌ ळोकपूज्य राजा अथवा तरसइश मन्त्री या सेनाध्यक्ष , 
होता है। लाभभावस्थ भाग्येशड्रो तो जातक़ को नित्य धनागम होता है.। वह 
गुरुभक्त, गुणी तथा पुण्यवान्‌ होता है.। भाग्येश व्ययस्थ हो तो जातक भाग्यहीन, 
सस्कायं तथा अतिथिप्तेवाजन्य खच से दरिद्र हो जाता है ॥ १०२-१०८॥ 
A कमेश-फल--- ` ' 
दशमेशे तु लग्नस्थे जातो विद्यागुणान्वितः । 
Mas बाल्ये रोगी सुखी पश्मादर्थबृद्धिदिने दिने॥ १०९॥ 
Ifa oe . दशमेशे तु वित्तस्थे चृपवन्या गुणी धनी। | 
| _तातादिसौख्यसम्पन्नो दाता जातस्तु जायते ॥ ११० ॥ 
दशमेशे तृतीयस्थे शुणी वाग्मी पराक्रमी ।. | 
चट ॥ 
` सृत्यधमयुतो भ्रात-प्रेष्यसोख्यान्वितो जनः ॥ १११॥ ` 
९ ४ ~ 
. दशमेशे तु तुयस्थे गुणाढ्यः सुखितो धनी । 
मात्भक्तो . घराधाम-यानोपेतो भवेन्नरः॥ ११२॥ 
` दृशमेश छग्नगतं हो तो जातक विद्या, गुणसम्पन्न होता है । वह वाएयावस्था 
में रूण किन्तु बाद में सुखी तथा दिनों दिन धनच्द्धि बाला होता है । धनभावगत 
` दृशमेश होतो जातक |राजपूज्य, युणी, धनी, पित्रादि सौर्य पूर्ण, तथा दानी 
. होता है । : सहजगत कर्मेश हो तो बाळक गुणी, वारमी, पराक्रमी, सत्यधर्म युक्त 
भाई नौकर आदि के सौख्य से पूर्ण होता है । चंतुर्थस्थ दशमेश हो तो जातक 
| सुखी, धनी, तथा गुणसम्पन्नः होता है । वह माता का भक्त तथा भूमि-गुह-वाहन से 
| . परिपूर्ण होता है ॥ १०१२७०1 | 
| ` दशमेशे सुतस्थे तु धन नित्यं . ग्रमोदबान्‌। | 
पत्रवान्‌ बहुविद्याभिभूषितो . मानवो भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
 दशमेशे तु. इुस्थेः शत्रुभिः ` परिपीडितः । . . 
i  निःस्वोऽथ निपुणस्तातसुखहीनोऽपि .जायते ॥ ११४ ॥ 
' . ` दशमेशे तु जायास्ये जायासौख्ययुतो गुणी । 
i सत्यघमंपरो वाग्मी मनस्वी जायते जनः ॥ ११५ ॥ 
. द्शमेशेऽ्टमस्थे तु: जातकः . परनिन्दकः। ` 
निष्क्रियः किन्तु ` दीघोयुजायते चात्र संशय; ॥ ११६ ॥ 
दशमेशे तु भाग्यस्थे सुतविचादिसौ्ययुक्‌। `` ‰ 
नुपो नृपतिवंश्यः « स्याद्राजतुश्योऽन्यवंशजः ॥ ११७ ॥ : 
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` दशमेशे तु कमंस्थे सत्यवादी पराक्रमी । 

_ गुरुमक्तोञ्खिले कृत्ये निपुण; सुखितो भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
दशमेशे तु लाभस्थे सुत-वित्तयुतो गुणी । 
सत्यवादी ग्रसन्नात्मा सुखितो जातको भवेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
दशमेशे व्ययस्थे तु व्यथञृन्तृपतेत्रशात्‌ 
दक्षो रिपुजनादू भीतोऽनिशं चिन्तातुरो नरः ॥ १२० ॥ 


एञ्चस्थ दशमेश हो तो जातक घन, पुत्र युक्त विद्याओं से पूर्ण नित्य हृष्ट-पुष्ट 


रहा करता है । पष्ठस्थानगत वह हो तो जातक शज्जुपीडित होता है । वह निपुण 


होते हुए भी दरिद्र तथा एितृसोख्यवर्जित होता है । सप्तमभावस्थ दशमेश हो तो 
मनुष्य ख्रीसौर्ग्रपू्ण, गुणी, सत्यधर्मनिष्ठ तथा मनस्वी, होता दै ।. अष्टमस्थ दशमेश 
हो तो जातक दूसरे का निन्द्क, निष्क्रिय भौर दीर्घायु. होता है । भाग्यस्थ उसे | 
रहने पर जातक धनपुत्रसौख्ययुक्त होता दै । ऐसा जातक यदि राजवंश में - 
हो तो वह राजा होवे और अन्य चश में राजा के समान होता है । दशमेश दशमस्थ 
हो तो जातक सत्यवादी, पराक्रमी, गुरुभक्त, सभी, कार्यो में निपुण तथा सुखी होता ' 
है । दशमेश ळाभस्थ हो तो मनुष्य धन, पुत्र, तथा गुण से युक्त होता है । वह सतत 
प्रसन्न, सत्यवादी एच सुखी होता दे ष्ययस्थ दशमेझ होतो राजा के द्वारा व्ययशील, . 
निपुण, शत्रुमीत, और सतत चिन्ताकुळ होता है ॥ ११३-१२० ॥ ` 
छाभे श-फळ-- 
. लाभेशे तबुगे वक्ता धनवान्‌ सात्विको जनः 
_ काव्यकृत्समदष्टिश्च नित्यं वित्तागमो - भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
.` कामेशे वित्तगे जातो धन-घमसुखान्वितः | 
सवेत्र . सिद्विसुग्‌ दानपरो जायेत निश्चितम्‌ ॥ १२२ ॥ . 
लामेशे सहंजे मातसोख्ययुक्तः घुमान भवेत्‌ । 
निपुणः सककार्येषु . भीतिः शूलरुजापि च॥ १२३॥ . 
लाभेशे माठगे माठपक्षतोड्योप्तिमाआ जनः। . ` 
भूगेहसौख्यसम्पन्नस्तीथाटनपरो मवेत्‌॥.१२४॥ ` 
. लाभेशे पञ्चमगते सुखितो घमतत्परः । 
`  सुञ्चीलेगुणिभिः पुत्र! यिद्याविद्धिेतो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
`. लाभेशे षष्ठभावस्थे . नानारोगसमन्वितः 
क्ररः. प्रवासी रिपुमिररदितः स जनो भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
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लाभेशे सप्तमगते जातः . कामयुतो गुणी । 
उदार; ` ख्रीवशो दारवंशादथा्तिमानपि॥ १२७ ॥ 
` लाभेशेब्ए्मणे जातो विफलः सकससु। ` 
CQ ~ .. $ " ०० ७ 
दीर्घायुष्मानपि परं . भायोयाः प्राम सतिभवेद्‌ ॥ १२८ ॥ 
छामेश के छग्नगत होने पर मनुष्य घनी सारिवक प्रवृत्ति वाला, काव्यनिर्माता, _ 
समइष्टि तथा सतत. धनागम शीळ होता है। धनगत छाभेश हो तो जातक धन, 
धर्म, सौख्य से पूर्ण, सर्वन्न सिद्धियुक्त तथा दानी द्वोता हे। सहजस्थ वे दो तो 
मनुष्य ्रातुसौर्यपूर्ण सभी कार्यों से निपुण और शूर रोग से विभीत होता दे । 
` छाम्नेश चतुर्थस्थ हो तो मातृपक्ष से धनप्राप्ति, भूमि, गुह सोल्य से युक्त तथा 
तीर्थाटनशीळ जातक होता है । पञ्जमस्थ छामेश हो तो जातक सुखी धर्मपरायण . 
तथा विद्वान्‌ सुशील तथा गुणी पुन्नों से युक्त होता है। पष्ठस्य लामेश हो तो 
जातक अनेक रोगों का शिकार, ऋरस्वभाव वाला, प्रवासी तथा शत्रुओं से पीड़ित 
होता है । लामेश दारभावगत हो तो जातक गुणी, कामी, उदार, स्त्री के अधीन 
और र्लीवंश से अथप्राप्ति वाला होता दै | अष्टमस्थ लाभेश हो तो जातक सवंत्र कम- 
विफल, दीर्घायु, तथा अपने समक्ष खी का मरण देखने वांळां होता है ॥१२१-१२८॥ . 
` लाभेशे भाग्यगे जातो राजपूज्यो धनाधिपः । 
चतुरः सत्यवादी च निजघमंसमन्वितः ॥ १२९ ॥ 
लामेशे दशमस्थे तु नृपमान्यो यतात्मत्रान्‌ । 
सत्यवादी गुणी चापि स्वधर्मे तत्परो नरः ॥ १३० ॥ 
` लाभेशे लाभगे जातोऽखिलकृत्येषु लाभत्रान्‌। ` 
सद्विद्ययासुखेनापि समृद्धः प्रत्यहं भवेत्‌ ॥ १३१ ॥. 
लाभेशे व्ययगे. जातो म्लेच्छसंसगंकारकः । 
काग्नुको वहुकान्तश्च. सत्कृतो व्ययकृद्‌ भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
साग्यस्थानगत लाभेश हो तो .मनुष्प राजबन्य धनी, चतुर, . सत्यवादी, अपने 
धमे में परायण होता है.। कमंस्थ वे हो तो मनुष्य राजपूउय, संयतात्मा (जितेन्द्रिय) 
सत्यवादी, गुणी तथा स्वधमंतत्पर होता है । छासेश ळामस्थ हो तो मनुष्य को 
सभी कार्या में छाम, सद्विद्या . तथा सौख्य' से .प्रध्यह समृद्ध होता है । व्ययस्थ 
छामेश हो तो जातक स्लेच्छों से संसग करने चाळा कामी, अनेक स्त्री वाळा तथा . 


* सत्कार्य सँ ब्ययशील होता है ॥ १२९-१३२ ॥ 
ब्ययेष-फल--- 


व्ययेशे तनुगे जातो व्ययप्रद्धतिको ˆ भवेत्‌ । 
दुबल! . कफरोगी च घनविद्याविवजितः ॥ १३३ ॥ 


® 
०० ळर... 4 छ, 


न 
= 
2 “2... ७०22 2* “*2171? 7 71 = ० 
० 
a क 
1 
क 


व्यि 
के 
SS Sees a हळ Ss 
क 
a 
= 


भाचाधीशफलळाध्यायः | १३१९ . 


व्ययेशे थनगे जातो धर्मशीलः प्रियंवदः ! . 
` सत्कृत्यव्ययक्कन्नित्यं सुखितोऽथ गुणी भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
व्ययश भ्राठ्ग भ्रातसुखहीनो जनो भवेत्‌ । 
'स्ववपुःपोषणे सक्तः परद्वेपकरश्च सः ॥ १३५॥ 
च्ययेशे तुयंगे जातो जननीसौख्यत्रञ्चितः । 
भूवाहनग्रहे्चापि विहीनो जायते नरः॥ १३६ ॥ 


व्ययेश ख्झरथ हो तो जातक. ब्ययप्रकृतिक, हर्बल, कफरोगी, निर्धन तथा 
पूं होता है । धनगत वे हो तो मनुष्य धामिक प्रिय बोलने वाळी अच्छे कासो में . 
खर्चा करने व!छा, गुणी तथा सोख्यसम्पन्न होता दै । सहजस्य व्ययेश हो तो मनुष्य 
सहजसौस्यहीन, अपने ही. शरीरपोषण में लीन तथा दूसरों का द्वेष करने वाळा 
होता दै । चतुर्थस्थ वे हो तो जातक मातृ, भूमि, यान, गेह सभी सुरों से वञ्चित 
होता दै ॥ १३३-१३६ ॥. ` 


व्ययेशे. पुत्रगे पृत्रहेतोभूरिव्ययी नरः। 
विद्याएत्रविहीनश्च सदा तीथोरने रतः॥ १३७॥ . 
व्ययेशे शत्रगे शुः स्वजनस्य च पापधीः । 

दुखित; कोपनो जातः परजायासु लम्पटः ॥ १३८ ॥ 
व्ययेशे स्रीय्रृहस्थे ख्रीकृते भूरिक्ृतव्यय; । 

वश्चितः स्रीसुखेन स्यानिविद्यो निबेलों नरः ॥ १३९ ॥ 
` व्ययेशे रन्धगे जातो मध्यायुष्मान्‌ प्रियंवदः । 
संवंसद्शुणसभ्पन्नो . लाभयुक . सवदा भवेत्‌ ॥ १४०॥ _ 
व्ययेशे धमगे जातो भवेत्‌ स्वाथपरायणः । 


_ सुहृद्धिगुरुभि नित्यं द्रेषबुद्धिविधायकः ॥ १४१ ॥ 
व्ययेशे पितृभावस्थे पितृतः स्वदपसौख्यमाक । 
भुपतिद्वारसम्बद्ध-घनञ्ययकरोभवत्‌ ॥ १४२॥ 


` व्ययेशे लाभगे लाभहेती लाभो न जायते। 
कदाचित्‌ परवित्तस्य लाभः स्तोकः प्रजायते ॥ १४३ ॥ 
व्ययेशे व्ययगे जातो भवेद्‌ भूरिव्ययी सदा । | 
देइसो ख्यविह्दीनोऽसो लोकद्वेषी च कोपनः ॥ १४४ ॥ 


पञ्चस भावस्थ ब्ययेश हो तों पुत्र के लिए. अधिक व्यय 'करना पड़ता है 
ऐसा जातक पुत्र, विद्या विहीन होकर सदा तीर्थांटनरंत होता दै । व्ययेश षष्ठस्थ हो 
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तो जातक अपने जनों का भी दुश्मन तथा. पाप बुद्धि होता है । ऐसा जातक क्रोधी दुखी 
तथा परखिर्यो में छम्पट होता दै । ब्ययेश सत्तमस्थ हौ तो खो के लिए बहुत व्ययशीळ 
मनुष्य होता है । वह स्रीसुख से वञ्चित निब्ंछ॑ तथा अपद होता दै । अष्टमस्थ 
व्ययेश हो तो मनुष्य प्रियभाषी तथां मध्यम आयुवाला होता हे । वह सभी सदूगुणों 
से युक्त सतत लाभपूर्ण होता दै । भाग्यभावस्थ व्ययेश दो तो मनुष्य स्वार्थी, मित्रो 
तथा गुरुजर्नो से नित्य द्वेष करने वाला होता है। व्ययेश. दृशमस्थ हो तो पितासे . 
स्वल्प सुख वाला जातक होता हैं। वह राजद्वार-सम्बद्ध होकर धनव्य़य करने वाला 
होता है । ब्यवेश लामस्थ हो तो छाभ के योग होने पर भी हानि ही होती है । कभी 
दूसरे के धन का थोड़ा लाभ हो जाता है ' व्ययेश व्य यस्थ हो तो सतत अधिक व्ययशील 


` मनुष्य होता है। वह शारीरिक सौख्य से वश्चित' होकर छोगों से द्वेष करने वाळा 
` सथा क्रोधी होता हे॥ ५३७-१४४ ॥ । ८ | 


न न्यूनाधिक फल-विचार 
एतत्ते कथितं विप्र | फलं यद्‌ भावनाथजम । 
बलावलविवेकेन सक्रळं .तद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
द्विभेशस्य नभोगस्य विज्ञाय द्विविधं फलम्‌ । . 
तुल्ये विरोधेडपि स्यादभावो हयोरपि ॥ १४६ ॥ 
विभिन्ने तु फळे. तत्र ग्राप्तिः स्यादुभयोरपि । 
ग्रहे : पूणेबरे जाते फलं पूर्ण समादिशेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
अधेमर्धबले . हीनबले . पाद॑विनिर्दिशेत । | 
भावस्थभाचनाथानां ` फलमित्थश्चुदीरितम्र ॥ १४८ ॥ 
हे मेन्नेय ! सेने. भावेशजन्य फळ जो कहा है चह फल उनके बालाबल विचार | 


` .कर केहना चाहिए । द्विराशीश (भोमादि-शन्यन्त) ग्रहों का द्विविध फल आवाधिपत्य 


के अनुसार कहें । समान फळ में विरोध होने पर दोनों फलों का - अभाव कहें । 


- भिन्न-भिन्न फळ होने पर दोनों ( शुभ या अशुभ ) की प्राप्ति कहें । पूर्णबल ग्रह दो 


तो पूर्ण फळ, अधंबल होने पर आधा, हीनबळ अह हो तो चतुर्थांश फळ का निर्देश 
करें । यह आवस्थित भाँवेश्ञों का फल मैंने कहा हनत ..  .. : 

द्विराशोश भोमादि झन्यन्त' ग्रह किसी छग्न में दो भावों के अधिप होंगे । उपयुक्त 
सावाधिपस्य के अनुसार द्विविध फल का होना स्वाभाविक है । वहं फळ यदि भिन्न 


. भिन्न हो तो दोनों फक कहना चाहिए। समान फल में विरोध हो--जैसे एक 


से राज्य प्राप्ति, दूसरे ` से द्रारिद्रथ--तो दोनों फळ में से कोई भी आदेश योग्य 
नहीं है ॥१४५--१४८॥ . | ke ne 


इति सविम्श-सुधाव्याख्योपेते. बहरपारा शरहोराशास्त्र | 
भावाघीशफलाध्याय; समाप्त: ॥ २५ ॥ 
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होरा है ॥ १-७॥ 
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अथ पूमादयप्रकाशग्रहफलाष्यायः॥ २६ ॥ 
पराशर उवाच-- 0. 
यादीनां तु सप्तानां ग्रहाणां भावजं फलम्‌ । ` 
गदितश्चाग्रकाशानामथ मेंत्रेय | तद्‌ ब्र॒वे॥ १॥ ` 
झूरो विमलनेत्रांशः सुस्तब्धो निश्चेण/ खल; । 
मूत्तिस्थे खलु धूमाख्ये गाढरोषो नरः सदा ॥ २॥ 
रोगी धनी'तु हीनाङ्गो . राज्यापहुतमानसः ) 
द्वितीये भावगे धूमे. मन्दप्रज्ञो नपुंसकः ॥ ३॥ ` 
मतिमान्‌ शोयसंयुक्त इष्टवित्तः प्रियंवदः। . 
धूमे ` सहजभावस्थे धनाढ्यो धनवान्‌ भवेत ॥ ४ ॥ 
` करत्राङ्गपरित्यक्तो नित्यं. मनसि दुःखितः। 
चतुर्थेऽथिगते धूमे स्ंशास्रार्थचिन्तकः ॥ ५ ॥ 
स्वरपापत्यो ` धनेहींनो धूमे पञ्चमसंस्थिते। 
शुरुता सवभक्षं च सुहृन्मन्त्रविवजितः ॥ ६॥ 
बलवान्‌ शत्रवधको धूमे च रिपुभावगे । 
बहुतेजोयुतः . ख्यातः सदा रोगविवजितः ॥ ७॥ 
पराशर ने कहा- है मेत्रेय ! सूर्यादि सातौं ग्रहों के भावाधिपस्यजन्य फळ 


कहा गया है । अब में धूमाद्यप्रकाशग्रही का फल कहता हूँ । 
लग्नगत॒ धूमग्रह हो तो जातक शूर, विमलदृष्टि, . स्तब्ध, निद्य, दुष्ट तथा 


अत्यधिक क्रोधी होता है । 


` . ्चनभावस्थित धूमग्रह हो तो जातक रोगी, धनी, विकलाङ्ग, राज्य से 
अपहृत चित्त : वाळा, सन्दबुद्धि, तथा निर्वीय होता है । धूमग्रद सहजभावगत 


हो तो मनुष्य शूर, बुद्धिमान्‌ , मधुरभाषी, तथा ्न-घान्यपूणं होता है । चतुथं भाव- 
गत घूम हो तो स्त्री परित्यक्त होने के कारण सतत मानसिकदुश्ख से युक्त और 


समस्त श्ञास्रों का चिन्तक होता है। पञ्चमस्थ धूमम्रह हो तो जातक घनहीन, . 


अरत्प सन्तान वाळा, गौरवी, स्वभक्षी और मित्रों के विचार से अलग रहता है । 
षष्टस्थ धूमं हो तो जातक बलिष्ठ, शञ्जुजेता, तेजस्वी, सततं नीरोग, तथा विख्यात 


निर्धनः सततं कामी ` परदारे कोविदः । 
धूमे सप्तमभावस्ये निस्तेजाः सवदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


= oe 


३४२ - बृहत्पाराशरदो राशाखस्‌ 


विक्रमेण परित्यक्तः सोत्साहः सत्यसंगरः । 
अग्रियो निष्ठुरः स्वाथी धूसे सृत्युगते सति ॥ ९ ॥ ` 
सुतसोभाग्यसम्पन्नो धनी मानी दयान्वितः । . 
७ ७”. ष्ठो 
घमस्थाने. स्थिते . धूमे धर्मिष्ठो बन्धुवत्सलः ॥ १० ॥ 
सुतसोभाग्यसंयुक्तः सन्तोषी मतिमान्‌ सुखी। | 
कमस्थे मानवो नित्यं धूमे सत्यपदस्थितः॥. ११ ॥ 
घनधान्यहिरण्याठ्यो रूपांश्च फलान्वितः । | 
= a च 
शमे लाभगते चेव विनीतो गीतकोपिदः ॥ १२॥ . 
` पतितः पापकमा च द्वादशे धूमसङ्गते। 
'परदारेपुं संसक्तो व्यसनी निश्चेण/ छठ! ॥ १३॥ 
` ससमभावगत धूम हो तो मनुष्य दरिद्र, कामी परखीळस्पर -और हमेशा 
निस्तेज. रहता हे । अष्टमस्थ .धूम हो तो जातक पराक्रमहीन ' किन्तु उत्साहपूर्ण, 
सत्यनिष्ठ कहुंभाषी, निष्ठुर. तथा स्वार्थपरायण होता है। भाग्यस्थ धूम हो 
` तो जातक धनी, सानो, पुत्रसौभाग्यपूणं, दयावान्‌ धार्मिक, तथा. चान्धवप्रिय 
होता है । कर्मस्थ धूम हो तो मनुष्य बुद्धिमान सन्तोषी सुखी, ` पुत्र-सौख्य पूर्ण, 
सन्माग पर स्थित होता है। ळाभभावगत धूम हो तो मानव घन, धान्य, रस्न से 
, परिपूर्ण, रूपवान्‌, कलाओं का वेत्ता, विनम्र, तथा गायक होता है । द्वादश 


साबगत धूम हो तो मचुप्य पतित, पाप करने वाळा, परस्रोगामी, नि दय, दुष्यंसनशील 
तथा धूत होता दे ॥ ८-१४ ॥ नट | | 





। े _ पात-फछ-- = 
| त्तो पाते च सम्प्राप्ते जातो दुःखप्रपीडितः ।. 
क्रो घातकरो भूखों बन्धूनां द्वेपकारकः ॥ १४ ॥. 
जिझोऽतिपित्तवान्‌ भोगी - धनस्थे. पातसंज्ञके । `. 
निवणचाकृतज्ञश्च . दुष्टात्मा पापकृत्‌ तथा ॥ १५॥ | 
र, स्थिरप्रज्ञो रणी दाता धनाढ्यो राजवछभः । | 
 . पपाते तु सहजे याते सेनाधोशो भवेन्नरः ॥ १६ ॥ त 
बन्थव्याधिसमायुक्तः.  सुतसोभाग्यवर्जित | . 
चतुथगो यदा पातस्तदा स्यान्मनुजस्तु सः ॥ १७ ॥ 
दरिद्रो रूपसंयुक्तः पाते ` पञ्चमभावगे। ` 
कफपित्तानिलेयुक्तो . निष्ठुरो निरपत्रपः ॥ १८ ॥ 
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शजुहन्ता ` सुपृष्टश्र सवोखराणां -अयोगक्रत । 

कलासु निपुणः शान्तः पाते शत्रुगते.सति ॥ १९ ॥ ` 
धनदारसुतेस्त्यक्तः ख्नीजितश्रातिदुःखितः । 

पाते कलत्रगे कामी निल! परसौहृदः ॥ २० ॥ 
विकराक्षो -विरूपथ्च दुभंगो द्विजनिन्दकः । 

. मृत्युस्थाने. स्थिते पाते रक्तपीडाग्रपीडितः॥ २१॥ 
बहुव्यापारको नित्यं बहुमित्रो बहुश्चुतः। - | 
पाते तु धर्मभावस्थे ख्रोप्रियोडतिम्रियंवदः ॥ २२ ॥ 
सस्रीको धर्मकुच्छान्तो धर्मकार्येषु कोविदः । 
पाते तु कमेभावस्थे महाप्राज्ञो विचक्षणः ॥ २३ ॥ 
प्रभूतथनवान्‌ मानी सत्यवादी दढव्रेतः। | 
अश्वाढयो गीतसंसक्तः पाते लाभगते सति ॥ २४॥ 
कोपी च बहुकमोढ्यो व्यङ्गो धर्मस्य दूपकः । 
व्ययस्थाने गते ` पाते विद्वेषी निजबन्धुषु ॥ २५ ॥ 


पात रप्नगत हो तो जातक दुःखी, क्ररस्वभाव वाळा, घातक, मूखे, और अपने ' 
आन्धचों का द्वेष करने वाळा होता है । धनगत पात हो तो मनुष्य कुटिल, अति पित्त- 
प्रकृति, विछासा, निएँथी, अकृतज्ञ, दुष्टात्मा तथा पापी होता है । सइजस्थ पात ददो तो 
जातक स्थिरडुद्धि, र" कुशळ दानी, धनी, राजप्रिय, और सेनाधीइ रो: 1 है । चतुर्थसभ 
पात हो तो मनुष्य बन्धन तथा व्याधि से युक्त और पुत्रसौष्यद्दीन. टता हे । पञ्चम" 
सावस्थ पात हो तो मनुस्य दरिद्र, देखने में सुन्दर, त्रिदोष ( कफपित्तवात ) से 


.- पीडित निष्ठर एवं निज होता देः! षष्ठस्थ पात हो तो जातक शुहन्ता, दयं सुषुष्ट, ` 
, सभी अस्त्रां को चलाने वाळा, कळाओं में निपुण, तथा शान्त होता है । जायाभावगत 


पात हो तो जातक घन, खरी, पुत्रों से परित्यक्त, या स्त्री के अधीन, अत्यन्त दुखी 
कामी निज तथा दूसरों से मेत्री करने वाळा होता हे! अष्टमस्य पात्र हो तो मनुष्य ' 
नेत्ररोगी, कुरूप ब्राह्मणों की निन्दा करने वाळा तथा रक्तपीडा से दुखी होता दे । 
धर्समभावगत पातं रहे तो. मचुष्य अनेक कार्यो में हाथ बराने वाळा बहुमिन्न, 
बहु्ुत, खरी से अधिक प्रेम. करने वाळा तथा मधुरभाषी होता हे । फर्सस्थ पात 


रहे तो जातक ळचमीचान्‌ धर्मवेत्ता, शान्त, धर्मकार्यं में अभिरुचि दिखाने वाला, 
`. तथा महाप्राज्ञ होता है। 'ळाभभावस्थ पात हो तो मनुष्य प्रचुरघनशाली, सानी, 


सत्यनिष्ठ, एउत्रत, अश्वयानयुक्त, तथा यायक होता है। च्ययस्थ पात हो सो 
जातक क्रोधी, अनेंक कार्यों में मन ल्याने वाळा, विकळाङ्ग, धमद्वेषो, और अपने 


` शन्ध॒ओों से हेप करने वाळा होता हे ॥ १४-२७ ॥ - 
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परिधि-फल-- - 
विद्वान्‌ सत्यरतः शान्तो धनवान्‌ पुत्रवाज शुचिः.। 
दाता. च परिधी - मूत्तो जायते शुरुवत्सलः॥ २६ ॥ 
` इेश्वरो . रूपवान्‌ भोगी सुखी ` धर्मपरायणः । ` 
` घनस्थे परिधौ नूनं. प्रश्ुुभवति ` मानवः ॥ २७ ॥ 
्रीवछभः - सुरूपाङ्गो - देवस्वजनसङ्गतः 
तृतीये ` परिधो भृत्यो गुरुभक्तिसमन्वितः ॥ २८ ॥ 
त परिधो सुखभावस्थे . विस्मितं त्वरिमज्ञलस । 
विक अक्र्र त्वथ सम्पूर्णं कुरुते गीतकोविदम्‌ ॥ २९॥ | 
|| | लक्ष्मीवाज शीलवान्‌ कान्तः प्रियवान्‌ धर्मवत्सलः । 
पञ्चमे परिधो जातः स्रीणां भवति वषभः ॥ ३०॥ 
`च्यक्तोऽथः पुत्रवान्‌ रोगी सवसस्वहिते रतः | 
परिघो रिपुभावस्थे शुदा. जायते नरः ॥ ३१ ॥ 
शि ` स्वल्पापत्यः सुखेहीनो मन्दप्रज्ञः सुनिष्ठ्रः 
[iE परिधो द्यनभावस्थे _ स्रीणां व्याधिश्च. जायते ॥ ३२ ॥ 
| ` अध्यात्सचिन्तकः शान्तो दृढकायो इढबतः । | 
। -' ` ` घधर्मवांध सुसच्चश्च परिधौ . रन्त्रमावगे ॥ ३३ ॥ 
क पुत्रान्वितः सुखी कान्तो धनाढ्यो छौल्यवर्जित; । 
परिघो धमंगे .मानी स्वल्पसन्तुष्टमानसः॥ ३४ ॥ 
-कलासु कुशलो भोगी इढकायो -ह्यमत्सरः। .. 
` _परिधो ` दशमे प्रासे - सर्वशास्राथपारगः ॥ ३५ ॥ . 
. ्रीरोगी गुणवांश्चैव ` मतिमान्‌ ` स्वजनप्रियः 
लाभे तु परिधो याते .मन्दाभिरुपपद्यते ॥ ३६॥ 
व्ययस्थे परियो जातो गुरुनिन्दापरायणः | 


दुमतिदृःखितो नित्यं ` जायते व्ययकृत्तथा ॥ ३७ ॥ 
लझस्थ परिधि हो तो जातक .विद्वान्‌ सत्यनिष्ठ, शान्त, धनी, ' धुन्नचान्‌ पवित्र 
दानी, तथा गुरुरक्त होता है। धनगत परिधि हो.तो मनुस्य शक्तिसरपञ्च, सुन्दर, 
भोगी, सुखी, घरत, तथा छोकनोयक होता है । सहजस्थ परिधि हो तो जातक स्त्री 
का प्रिय, सुन्दर स्वरूप वांछा, देवता एवं स्वजनों का प्रमी, भ्ृत्यंवृत्ति करने वाला 
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तथा गुरुभक्त होता है । सुखभावगत वह हो तो जातक विस्मययुक्त, शत्रु का मङ्गल- 
कारक, साधुस्वभाव वाळा, तथा गायक होता है । पञ्चमभावस्थ परिधि रहे तो मनुष्य 
धनी, शीलवान्‌ , सुन्दर, जनप्रिय, धर्मिष्ठ,, तथा स्रीवञ्चभ होता है। पष्ठभावस्थ 
परिधि हो तो मनुष्य प्रख्यात घनी, पुत्रवान्‌, रूण, सभी प्राणियों का हितैषी, तथा 


` शाज्ुहन्ता होता है । जायाभावस्थ वह हो तो मनुष्य कम सन्तान वाला दुःखी, 


सन्दबुद्धि, निदेय तथा“ रुग्णख्रीवाला होता है. अष्टमभावस्थ परिधि रद्दे तो जातक 


.- अध्यात्म चिन्तनशील, शान्त, .दृदशरीर, इृढ़प्रतिज्षं, घांर्मिष्ठ तथा पराक्रमी होता है । 


भाग्यभावगत वह.हो तो मनुष्य पुन्नवान्‌ , सुखी, सुन्दर. धनी, सुस्थिर . मानो तथा 
थोड़े में हो सन्तुष्ट होनेवाका होता हैं। दशम भाषगत परिधि हो तो जातक अनेक 
कलाओं में प्रवीण, भोगी, बलिष्ठशरीर वाला, निष्कपट, तथा-समी शार्खो में पारङ्गत 
होता है । एकादश भावगत परिधि हो तो मनुष्य रुग्ण स्री चाला, गुणवान, बुद्धिमान, 
आत्मीय व्यक्तियों का प्रिय, तथा मन्दाग्निरोग युक्त होता है । व्ययभावस्थ परिधि ` 
हो तो मंज्ुष्य गुरुनिन्दक, दुलुद्धि, सतत दुःखी तथा व्ययशीछ होता है ॥ २६-३७ ॥ 


चापफल-- 


धनधान्य-हिरण्याढ्यः कृतज्ञः सम्मतः सताम्‌ । 
सवंदोष-परित्यक्तश्चोपे तनुगते नरः॥ ३८॥ 
प्रियंवदः ग्रगरमाढ्यो विनीतो विद्यया युतत। ` 
. धनभावगंते चापे रूपवान्‌ . धर्मतत्परः ॥ ३९ ॥ 
कृपणोऽतिकलाभिन्ञर्चोयंकर्मतत सदा । 
सहजे घन्नुपि: ग्राप्ते हीनाङ्गो गतसोहृदः॥ ४० ॥ 
सुखी गोधन-धान्यांदि-राअसम्मान-पूजितत।  . 
काग्नुके सुखसंस्थे तु नीरोगो जायते नरः ॥ ४१ ॥ . 
` रुचिमान्‌ . दीघेदशी च देवमक्तः प्रियंवदः । 
चापे पञ्चमगे जातो बिद्धः . स्वकमंसु ॥ ४२ ॥ 
श्ुहन्ताऽतिधृत्तेश्च सुखी ग्रीतिरूचिः शुचिः । । 
षष्ठस्थानगते चापे सरवेकमे-समृद्विभाक्‌॥ ४३ ॥ ` 
. इदवरो गुणसम्पूण; शास्रविद्वामिकः प्रिय! । 
` चापे सप्तमभावस्थे भवतीति न संशय; ॥ .४४ ॥ 
_घरधमेरत। क्रः परदार-परायण; । 
अष्मस्थानंगें चांपे पिकलाङ्गो भवेज्जनः ॥ ४५ ॥ 
१० बु ` १ | | 
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तपस्वी त्रतचयोसु निरतो .विद्ययाधिकः । 

धमेस्थे सति चापे.. तु मानवो लोकविश्रुतः ॥ ४६ ॥ 

वहुपुत्रथनेशवयों गोमहिष्यादिमान्‌ . भवेत्‌ । [ 
.कसेस्थे चापसंयुक्ते जायते लोकविश्रुतः॥ ४७ ॥ 

चापग्रहे - लग्नगते . लाभयुक्तो भवेन्नर! 
नीरोगो  इढकोपाग्निमन्त्र्रीपरमाख्वित्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
खलो5तिमानी दुर्बुद्धिनिळज्जो -व्ययसंस्थिते । | 
चापे परख्रीसंयुक्तो जायते निघेनः - सदा ॥ ४९ ॥ 


चाप यदि लग्नगत हो तो जातक धन-घान्य-रत्नो से पूर्ण, कृतज्ञ, सजना का 
प्रिय, और समस्त दोषों से सुक्त होता दै । धन भावगत चाप रहे तो मनुष्य प्रिय 
बोळनेवाळा, ढीठ, विद्वान , सुन्दर तथा धर्मिष्ठ होता है। सहजस्थ वह होतो 
कृपण, कलाओं का जभिज्ञ, चोर, दुर्बळ तथा मित्रहीन होता दै । चाप चतुथंस्थ हो 
तो मचुष्य सुखी, गाय, धन, घान्यादिको से राजा का सम्मान प्राप्त करनेवाला, तथा , 
` नीरोग होता है । पञ्चसस्थ चाप हो तो मनुष्य कान्तिमान्‌, दूरदर्शी, देवताओं का 
भक्त, मधुरभाषी, तथा सभी कार्यों में बढ़ा हुआ होता है । षष्ठस्य चाप होतो 
जातक शत्रुओं को जीतनेवाला, अत्यधिक धूत, सुखी, प्रेमी, पतित तथा सभी कामों 
में समृद्धिशील होता है । - जायागत चाप हो तो मनुष्य प्रशुश्व-सम्पन्न, गुणी 
. झाखज्ञ, धार्मिक तथा लोकप्रिय होता है । अष्टमस्थ चाप रहे तो जातक पापकम में 
लीन, फर, परख्ीगामीपतथा विकळाङ्ग -होता है। भाग्यस्थचाप हो तो जातक 
घतादि में छीन, तपस्वी, विद्वान्‌ तथा छोकविख्यात होता है। कर्मस्थ चाप हो तो 
मनुष्य अनेक पुत्र, घन तथा ऐश्वय -से परिपूर्ण, गाय-भेंस आदि पशुयुक्त, तथा 
खोकप्रसिद्ध होता है। छाभभावस्थ चाप हो तो मनुष्य सवंत्र लाभयुक्त, नीरोग, 
प्रचण्डक्रोधाग्निवाछा, मन्त्रज्ञ, स्रीप्रेमी सथा विशेष अरा का अभिज्ञ" होता है । 


` ` एययभावस्थ चाप रहे तो मनुष्य दुष्ट, घमण्ड वाळा, दुंद, निलंज्ज परखीसक तथा 


'दरिद्र होता है ॥ ३८-४९ ॥ 
` छशिल्िफल-- | 
` कुशल! सवविद्यामु सुखी वाहनिपुणः प्रियः। | 
` केत सूत्तिगते जात; सर्वकामान्वितो भवेत्‌-॥ ५० ॥ 
वक्ता प्रियंवदः ` कान्तो धनस्थानगते सति) - . :: 
काव्यकृत्‌ पण्डितो मानी विनीतो वाहनान्वितः ॥ ५१ ॥ . _ 
कृपणः क्र्रकमा , च कृशाङ्गो धनवर्जितः 
` सहृजस्थे . तु शिखिनि तीत्ररोगी प्रजायते॥ ५२॥ ` 
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रूपवान्‌ शुणसम्पन्नः सास्तविकोऽतिश्चुतिप्रियः । 
सुखसंस्थे तु शिखिनि सदा भवति सौर्यभाक्‌ ॥ ५३ ॥ 
, सुखी भोगी कठाविच्च जे पञ्चमभावगे। | 
युक्तिज्ञो मतिमान्‌ वाग्मी गुरुभक्तिसमन्वितः ॥ ५४ ॥ 
मातृपक्षक्षयकरो रिपुजिद्‌ बहुबान्थवः । 
रिपो शिखिनि सम्प्राप्ते झूरः कान्तो विचक्षणः ॥ ५५. | 
धूतासक्तभना नित्यं कामी भोगसमन्वितः । 
सप्तमस्थे ` तु शिखिनि वेश्यासु-कृतसौहृदः ॥ ५६ ॥ 


- नीचकमरतः पापो निजो निन्दकः सदा। 


शत्युस्थाने तुः शिखिनि गतस्त्रयपरपक्षकः ॥ -५७॥ 
लिङ्गघारी प्रसन्नात्मा, सर्वथूतहिते रतः। . 
धमंगे शिखिनि ग्राप्ते घमेकायेषु कोविदः ५८॥ ` 
सुखसोभाग्यसम्पन्नः कामिनीनां च. चकः । 

दाता द्विजसमायुक्तः कर्मस्थे शिखिनि ध्रवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


नित्यलाभः सुघमी च लाभे शिखिनि संस्थिते । 
धनाढ्यः सुभगः शूरः सुयज्ञश्ातिकोतरिदः ॥ ६० ॥ 
पापकमरतः शूरः शरद्धाहीनोऽष्ुणो नरः। | 
परदाररतो रोद्रः शिखिनि _ व्ययगे. सति ॥ ६१॥. 
... शिखी ( अप्रकाशग्रह ) छग्नस्थ हो तो जातक सभी विद्याओं में निपुण, सुखी, 
चाकृपढु, प्रिय तथा सभो कामनाओं से परिपूर्ण होता है । घनस्थ वह हो तो बाळक - 
- चक्ता, मधुरभाषी, सुन्दर, कवि, विद्वान्‌ मानी, नम्न तथा वाहनों से युक्त होता दै । 
सहजस्थ शिखी हो तो मनुष्य कब्जूस, निष्टर, ढुबंढाङ्ग, घनहीन तथा वातबव्याधिपूणे 
होता है। सुखस्थ शिखी हो सो मनुष्य, सुन्दर, गुणयुक्त, सार्विकप्रकतिवाला, 
वेदप्रेमी तथा सवंदा सौण्यपूण होता है । पञ्चमस्थ शिखी दो तो मनुष्य सुखी, 
भोगी, कछाभिज्ञ, युक्तियों का जानकार, बुद्धिमान्‌ , वाग्मी तथा गुरुभक्तिरत होता . 
है। पष्ठस्थ शिखी हो तो जातक सातृपक्ष का नाश करनेवाळा, शनरुजेता, अनेक 
बान्धव वाला, शूर, सुन्दर तथा विद्वान्‌ होता हे । सप्तमस्थ वह हो तो मनुष्य सतत 
शुभाडी, कामी, भोगविछासशील,. तथा वेश्यागामी होता है । अष्टमस्थ शिखी हो 
तो सनुव्य नीचकमरत, पापिछ, निळे, परनिन्दक तथा ख्रीसौख्यविद्दीन होता है 
साग्यस्थ शिखी हो. तो मनुष्य संन्यास आवि विशेष वेष घारण- करनेवाला, अ्रसञ्च- 
चेता, सभी प्राणियों का हितैषी और घम कार्यों में निदुण होता है। वृक्तसस्थ वह 
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हो तो मनुष्य विशिष्टसौख्यसम्यश्च, कामिनियों का प्रिय, दान देनेवाळा तथा ब्राह्मणों 

` से सम्पर्कं करनेवाला होता है ! एकादुशस्थ शिखी हो तो मनुष्य को सतत लाभ, : 
च में प्रेम और घन, सौन्दर्य, शौय). सस्कमे तथा विद्वत्ता सभी प्रास होते हैं । 
व्ययस्थ शिखी हो तो मनुष्य पापि; वीर, श्रद्धा एवं दया से रहित, दूसरे की खो में 


आसक्त तया भयङ्कर होता है ॥ ५०-६१ ॥ | 
'गुलिक फल--- 


` रोंगाचः सततं कामी पापात्माधिगतंः शठः । 
लग्नस्थै गुलिके मस्य खलभावो5तिदुःखितः ॥ ६२ ॥ 
` विकृतो दुःखितः क्षुद्रो व्यसनी च. गतत्रपः। . 
घनस्थे गुलिके जातो निःस्वो भवति मानवः ॥ ६३ ॥ 
चाबङ्गो ग्रामपः पुण्यैः संयुतः सञ्जनप्रियः । 
'मान्दौ तृतीयगे जातो जायते राजपूजितः ॥ ६४ ॥ 
रोगी सुखपरिस्यक्तः सदा भवति पापकृत्‌॥ ` 
सुखगे गुलिके जातो. वातपित्ताधिको भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
|e विस्तुतिर्विधंनोऽल्यायु्टषी क्षुद्रो नपुंसक! । 
IE _ सुतस्थानगते मान्दो ्रीजितो नास्तिको भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
| _ बीतशधुः सुपृषटाङ्गो रिपुस्थाने यमात्मजे।  . | 

| . सुदीप्तः सम्मतः स्रीणां सोत्साहः सुदृढो हितः ॥ ६७ ॥ 

। . स्त्रीजितः पापकृज्जारंः कृशाङ्गो गतसोहृद्‌ः । | 

| जीवितः खीघनेनेव . सप्तमस्थे शनेः सुते ॥ ६८ ॥ | 
क्षुपालद)खितः क्र्रस्तीदणरोगोञतिनिघ्नु णः । 

: मान्दौ तु रन्प्रगे निःस्वो जायते गुणवर्जितः ॥ ६९ ॥ 
बहुक्सेशः ` ` कृशंतनुरुष्टकमीतिनिष्णः। | 
मान्दौ धर्मस्थिते मन्दः पिशुनो बहिराकृति! ॥ ७० ॥` 
पुत्रान्वितः सुखी भोक्ता देवाग्न्यचेनवत्सलः। | 

.- दशमे गुलिके जातो योगधर्माश्रितः सुखी ॥ ७१ ॥ . 
` सुखी भोगी प्रजाध्यक्षो बन्धूनां च हिते रतः । 
लाभे यमात्मजे जातो नीचाङ्गः सावेभोमकः ॥ ७२ ॥ 
नीचकमाश्रितः पापो हीनाङ्गो दुभेगोऽलसः। `| 
व्ययगे गुलिके ' जातो नीचेषु कुरुते रतिस्‌ ॥ ७३ ॥ 








घूसाद्यप्रकाशग्रहफछाध्यायः | १४९ 


गुलिक कस्नगत हो तो मनुष्य रुग्ण, नित्यकासुक, पापिष्ठ, पाठ, दुष्टस्वभाववाळा 
तथा अंतिदुःखी होता है । घनस्थ वह हो तो जातक विकारयुक्त, दुःखी, चुद स्वभाव 
वाला, ढुब्यंसनशीछ, निर्कञ्ज तथा दरिद्र होता हे । सहजस्थ गुलिक हो तो मनुष्य 
सुन्दर, आमपति, पुण्यवान्‌ सज्जन-प्रेमी तथा राजवन्य होता है । सुखस्थ वद्द हो तो, . 
जातक सुखहीन, रुग्ण, सतत-पापरत तथा चातपित्त की अधिकता थाळा होता है । 
पञ्च॑मस्थ गुलिक रहे तो मनुष्य परनिन्दक, दरिद्र, अद्पायु, दूसरों से द्वेष करनेवाकाो, 
'छुद्रविचारशीळ, नपुंसक, ख्रीवश तथा नास्तिक होता है.। पष्ठस्थ गुलिक हो तो 
मनुष्य निःसपत्न, पुष्ट अङ्ग वाळा, कान्तिमान्‌ खिर्यो का प्रिय, ' उत्साह-सम्पन्न, सुण्ढ़ 
तथा हितकारक होता है। सप्तमस्थ वह हो तो जातक खी के अधीन, पापिष्ठ, परख्री- 
गामी, दुबळाङ्ग, मित्रहीन और खी-धन से ही जीनेवाला होता दै । अष्टमस्थ गुलिक हो 
तो जातक छुधात्त, दुःखी, निष्ठुर, तीव्ररोष व्यक्त करनेवाळा, अतिनिढय, निर्धन तथा 
गुणहदीन होता है। नवमस्थ वह. हो तो जातक अनेक करष्टयुक्तं, दुर्बल, दुष्कमरत, 
अतिनिदुंय, मन्दबुद्धि, चुगलखोर तथा वाइरी आकार चाला होता दै । दशमस्थ 
गुलिक हो तो जातक पुत्रवान्‌ , सुखी, भोगपरायण, देश्नता तथा अभि की पूजा का 


प्रेमी, योगधर्मरत तथा सुखी होता है। आयस्थ वह हो “तो मनुष्य सुखी, भोगी, कोर्गो . 


' सें अग्रगण्य, वन्धुओं के हित में छीन, छोटा शरीर वाळा तथा सर्वन्न मान्य होता है । 
' ब्ययस्थ वह हो तो मनुष्य नीच फर्म करने वाळा, पापी, हीनाङ्ग, कुरूप, आलसी, 
तथा नीच के साथ रति करनेवाला होता है ॥ ३ २-७३॥ ` 
| ल ग्राणपद्‌-फल--- 
सूकोन्मत्तो जडाङ्गस्तु हीनांगो दुःखितः कृशः । . 
लमे प्राणपदे क्षीणो रोगी भवति मानवः ॥ ७४ ॥ 
चहुधान्यो. बहुधनो बहुभृत्यो . बहुप्रजः । | 
चनस्थानस्थिते प्राणे सुभगो जायते नरः ॥ ७५॥ 
हिंखो गवसमायुक्तो निष्ठुरोडतिमलिम्लुच; । 
तृतीयगे ` प्राणपदे. शुरुभक्तिविवरजितः ॥ ७६ ॥ 
सुखस्थे तु सुखी कान्तः सुहृद्‌ रामासु वल्लभ! । 
'गुरो परायणः शीतः प्राणे वे सत्यतत्परः॥ ७७ ॥ ` 
सुखभाक सत्क्रियोपेतस्तूपचारदयान्वितः । 
` - पञ्चमस्थे प्राणपदे - सवंकाम-समन्वितः॥ ७८॥ | 
बन्घुशत्रुवशस्तीहृणो मन्दाभिनिदेयः$ खरः । 
ष्ठे प्राणे रोगयुक्तों वित्तपोऽस्पायुरेवे च ॥ ७९ ॥ ` 





१५० ` `` बृहर्पाराहारदो राशाखस्‌ 


- ष्याः सततं कामी तीब्रोद्रवपुनेरः 
. सप्तमस्थे प्राणपदे हुराराध्यः कुबुद्धिमान्‌ ॥ ८० ॥ 


रोगसन्तापिताङ्गश्च : प्राणपादेऽष्टमे सति। . 
पीडितः पाथिवेदुःखेत्यबन्धुसुतोडचे! ॥ ८१ ॥ 


पुत्रवान्‌, धनसम्पन्नः सुगः प्रियद्शनः 
प्राणे घमस्थिते कृत्यः सदाऽदुष्टो विचक्षणः ॥ ८२॥ 


वीर्यवान्‌ मतिमान्‌ दक्षो नृपकार्यपु कोविदः 
. दशमे पै प्राणपदे देवाचेनपरायण्‌ः ॥ ८३ ॥ 


_ विख्यातो गुणवान्‌ ग्राज्ञो भोगी घनससन्वितः । ` 
कामस्थानस्थिते ग्राणे गोराङ्गो मानवत्सलः ॥ ८४ ॥ 


द्रो दृष्स्तु हीनाङ्गो विद्वेपी द्विजबन्धुषु । 
व्यये प्राणे नेत्ररोगी काणो वा जायते नरः ॥ ८५॥ . 


भाणपद छप्नस्थ हो तो, मनुष्य गूंगा, पागल, जडाङ्ग, दुबळ, दुःखी, पतला 
और रोगी होता है । धनस्थ वह हो तो जातक अनेक धन-धान्य, स्त्य पुत्रों से युक्त, 
` तथा देखने में सुन्दर होता है । सहजस्थ प्राणपद हो तो जातक, हिंसक, घमंडी 
निष्ठुर, अत्यन्त मळिन तथा गुरुओं में अनादर रखने वाळा होता है । सुखस्थ वह 
हो तो मनुष्य सुखी, सुन्दर, साफ हृदय वाला, ल्रियों का ग्रेमी; गुरुभर, झदु तथा | 
सत्यपरायण होता दे । पञ्चमस्थ प्राणपद्‌ हो तो जातक सुखी, सरकार्यरत, दयावान्‌ 
तथा सभी कार्यों में दक्ष होता है । पष्ठस्थ वह हो तो बन्धुओं तथा शाञुओं के अधीन 
रहनेवाला, तेज, मन्द-भशिवाला, निदंय, दुष्ट, रोगी, घनी तथा भल्पायु होता है। ` 
सत्तमस्थ प्राणपद्‌ रहे तो मनुष्य सतत कामी, बहुत भयावह शारीरवाला, किसी से 
भी नहीं मानने वाळा, तथा दुबद्धि होता है । अष्टमस्थ वह हो तो रोगसन्तछ, 
राजपीडित तथा बन्धु-शृस्य-पुन्न कृत दुःखा से दुःखित होता है । नवसस्थ प्राणपदु 
. . रहे तो मनुष्य पुन्नवान्‌ , धनी, देखने में भव्य, सोभाग्यज्ञील, सेचातृत्ति शील, सजन: 
तथा विद्वान्‌ होंता है। दशमस्थ वह हो तो जातक वीर्यवान्‌ , बुद्धिमान , निपुण, 
राजकाय में प्रवीण तथा देवपूजापरायण द्वोता है। एकादश भावस्थ प्राणपद हो तो 
.. मनुष्य विख्यात, गुणी, - विद्वान; भोगी, धनी, गौराङ्ग तथा सम्मानप्रिय होता है । 
व्ययस्थ आ्राणपद्‌ हो तो जातक छुद्र विचार वाला, कुष्ट, हीनाङ्ग, ब्राह्मण तथा बन्धुक्षों 
से द्वेष करने वाछा ओर नेत्ररोगी अथवा काना होता है ॥ ७४-८७ ॥ | 


इति धूमादिसज्ञानां ग्रहाणां फलमीरितम्‌। 
सर्यादीनां नभोगानामपि तद्‌ विमृशेद्‌ बुध ॥ ८६ ॥ 
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युरु-स्पष्टष्टिविवेचनाश्यायः | | १५१ 


इत्थं विवेकतोऽतीव शुभं वाप्यशुभं तथा । 
मध्यमं .भावजनित॑ फलं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ ८७॥ 
इस तरद धूमादिसंशक ग्रद्दों का फळ मैंने कद्दा दै । सूर्यादिग्रद्ों का भी फळ 
जानकर विवेक से शुभ, अशुभ, अति शुभ, अत्यशुभ, चा मध्यम भावछुफल कहना 
चाहिए । तात्पर्य यह दै कि धूमाद्यप्रकाश अर्दो का तथा सूर्यादि प्रकाश ग्रहो का 
आावजनित फळ जान कर. दोनों की समता में. अति शुभ वा अत्यशुभ फल कहना 
चाहिए। दोनों फलों की विषमता में अर्थात्‌ अप्रकाश ग्रहों का फळ अशुभ तथा. 


` स्यादि ग्रहों का शुभ फल हो तो मध्यम फळ कहना उचित है ॥ ८६-८७ ॥ 


इति सविसशं सुधा-ष्यार्योपेते बुष्दश्पाराशर-दोराशञास्ने धूमा- 
दयप्रकारा्रहफलाध्यायः समाप्तः ॥ २६॥ ` 





` अथ शुरु-स्पष्टहष्टिविवेचनाष्यायः ॥ २७॥ . 


- सैत्रेय उवाचः 


सहर्ष ! भावजं प्रोक्तं खेटानां फलमद्श्चुतम्‌ । 
अधुना कृपया अहि तेषां दृष्टि स्फुटां प्रमो ! ॥ १॥ 
पराशर उवाच-- Fe 
ग्रहास्त्यंशं त्रिकोणं च चतुरस्रं तु सप्तमम । 
पश्यन्ति पादसंब्ृद्व्या फलदाश्च तथैव ते॥ २॥ 
पञ्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि-जीवर-कुजाः पुनः। | 
, विशेषतश्च ` . त्रिदश-त्रिकोण-चतुरष्टमान्‌ ॥ ३॥ 
. एषा स्थानान्तरवशादू इष्टिः सामान्यतो - बुधैः । 
' उदिता, खगयो; स्पष्टान्तरात्‌ सा तु स्फुटा मता ॥ ४ ॥ 
मेत्रेय ने कहा :--हे मह ग्रहों के. द्वारा भावों का अदू सुत फल आपने कहा । 
भय कृपया उन ग्रहों की स्फुट इछि के सम्बन्ध में कहें । . र 


पराशर ने कहा :--सभी. ग्रह श्यंश ( ३॥३० ), त्रिकोण ( ९।५ ), तुरत 
( ४८ ) तथा सप्तम को चरण-वृद्धि से देखते हैं और तदनुसार ही फल देते हैं । 


सप्तम को सभी ग्रह देखते हें । शनि, जीव तथा मंगल, क्रमशः तृतीय, दशम, नवम _ 


पञ्चम, चतुर्थाष्टम को विशेषतः पूर्णशष्टि ( चारो चरण ) से. देखते हैं । म 
' स्थान वश से उक्त यह दृष्टि सामान्य है । स्पष्टान्तर पर से जो (नि 
रीति से ) दृष्टि है वही स्फुट दृष्टि होती है ॥ १-४॥ “अकाल 





३५२९ . ब्रुहरपाराशरहोराशास्रम्‌ 
_ स्पष्ट-इ्टिसाधन-प्रकार-- 


_ हृत्याद्‌ विशोध्य द्रष्टारं शोषे. पड्राशितोडधिके । 

` दिग्भ्यो विशोध्य तद्भागा द्विभक्ता! स्फुटच्डाता ॥ ५ ॥ 

` शराधिके विना राशि भागा द्विध्नाः स्फुटा हि सा । 
वेदाधिके त्यजेद्‌ भूताद्‌ भागा दृष्टि, त्रिभाधिके ॥ ६ ॥ 
विशोष्याणवतो द्वाम्यां रब्धं त्रिशद्यत॑ च सा । 
कराधिके विना राशि भागास्तिथियुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
रूपाधिके बिना राशि भागा भक्ता इशाऽपि सा ॥ 


. भाव या अहों को देखने वाला मह द्रष्टा, और जो भाव या ग्रह देखे जाते, वे 
इश्य कहलाते हैं । ग्रहों की स्फुट दृष्टि जानने के छिप ब्रष्ट ग्रह के स्फुट राश्यादि को . 
. एश्य ग्रह या भाव के राश्यादि में घराचे, शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो १० 
राशि में उसे घटाकर अंश बनावे । और दो से भाग दें तो स्पुट इष्टि होगी । यदि 
पूर्वोक्त द्रष्टा एवं दृश्य का अन्तर पाँच से अधिक हो तो -राश्यतिरिक्त अंशादि को 
द्विगुणित करने से स्फुट इष्टि होगी । वही अन्तर चार राशियों से अधिक हो. तो उसे 
पाँच राशि में घटा कर शेषांश तुल्य ही दृष्टि समझनी चाहिए । वही अन्तर तीन राहि 
से अधिक हो तो चार राशि से उसे घटाकर शेष के आघे में ३० जोड्ने से इष्टि होती 
' है। वही अन्तर २ से अधिक हो तो केवळ अंश को १५ में जोढ़ दे तो दृष्टि होगी । 
यंदि १ राशि मान्न से वह अन्तर अधिक हो तो अंशादि का आधा: एफुट दृष्टि 


होगी | ५-७ ह- । ; 


उदाहरण :—जेसे तन्घादि भावों पर सूर्य की स्फट दृष्टि जानने के लिए सूय को 
' द्वष्टा तथा तन्वादि भावो को दृश्य समझ कर पूर्वोक्त नियमानुसार दृष्टि-लाधन करना | 
'वाहिए । जसे पूर्चोक कङ्पित स्पष्ट सूर्य = २।५।२५।१९५' । अहादि-साधनाध्याय में 
अंकित तजुसाव = ६।१९।२९।३८' उपयुक्त नियमानुसार स्पष्ट सूयं राश्यादि को 
छरन में घटाने से ६५ ९॥२९॥३८---१॥५२५॥१५/ = ४)१४॥४१२३ = अन्तर यह | 
चार से अधिक है, अतः ५ राशि में घटाने से ५।२।०।५--४।१४।४।२३ = ०।३६। 
५५।३७ । यही अंशादि स्फुट इष्टि हुई । धन भाव पर सूर्य की स्फुट इष्टि साध्य हो 
तो स्फुट सूय को धन भाव राश्यादि ७२ ०।३०१४९'' से घटाने पर ७।२२।३०।४९'- 
२।५।२५।१५ =५।१५।५।३४ । यह चूंकि ५ राशि से अधिक दै । अतः द्विगुणित 
अंशादि = १०।११।८ यह्वी स्फुर दृष्टि हुई । सहज भाच पर दृष्टि - ८।२१।३२।०- ` 
२।५।२५।१५ = ६।३६।६।४५ । 
सूं कि यह अन्तर षडूमाधिक दै अतः १० में घटाने से १०।०।०।०--६।१६।६।४५ 
= ३।१६।५३।१५ । इसका आधा = ५१।५।३७: यहीं स्फुट इष्टि हुई । इसी तरह 
' आव यां ग्रह कोई भी दृश्य हो तों उपयुक्त नियम से एटि साधन करना चाहिए ।. 


॥ “ळा > ss 


गुरु-स्पष्टटश्विव्रेचनाध्यायः ` .  . १५३ 


उश्य अष्टन्तर यदि १० राशि से अधिक अथवा एक राशि से अल्प हो तो दृष्टि शून्य 
जानना ॥ ५-७३ ॥ ` 


कुज, गुरु, शनि की दृष्टि-साधन में विशेषता 
एवं सामान्यतो दृष्टिसाधनाय विधिः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
मन्दक्षितिज-जीवानां दृष्टी बोध्या विशेषता। 
शने? शेषेऽङ्कममिते भोग्यांशा,' एकभे पुन! ॥ ९ ॥ 
शुक्तांशा युग्मगुणिता दविमंऽशार्थोनिताः खपद। 
अष्टभे त्रिशता युक्ता शुक्तांशाः स्फुटदग भवेत्‌॥१०॥ 
सोमे त्रिसप्तेमे शेषे. पशिश्िक्ततवोनिताः 
 साधोंशकास्तिंथियुता द्विमे पूर्णाऽ्ङ्गमे मता ॥११॥ 
` शुरोल्लिसप्तमे अुक्तांशाधं पश्चाब्धिसंयुतम्‌ । 


द्वि्षयुक्तांशकरूना  षष्टिरष्टिगजाब्धिमे -॥१२॥ 
पूर्वोक्त विधि सामान्यतः ग्रहों के इष्टसाधन के लिए कहा दै । शनि, भौम, गुरु 


. के इष्टि-साधन में विशेषता समपझ्तनी चाहिए। शनि के इष्टि-साधन में दरा (शनि ) 


आर दृश्य के अन्तर करने पर राशिस्थान में नौ हो तो ओ नयांश को, एक हो तो 
सुछांश को दो से गुणा करे, अन्तर में दो राशि रहे तो सुक्तांश के आधे को - ६० में 
घरार्वे, और अन्तर करने पर राशिस्थान में ८ हो तो झुक्तांश को ३० में ओद दं तो 
स्फुट इष्टि होती दै । मंगल के दृष्टि साधन में द्रष्टा मंगळ को दृश्य में घटाने पर राशि- 


“स्थान में ३, ७, हो तो अुक्तांश को ६० में घटा दे, यदि राशिस्थान में २ होतो 


साधं झुक्तांश ( ड्यौढा ) में १५ जोड दें, और यदि राशिस्थान.६ अङ्क हो तो पूर्ण 
इष्टि १ या ६०! होती है । गुर द्रष्टा हो तो उपयुक्त अन्तर में ३, या ७ राशि रहे तो 
सुक्तांशाध को ४५ में जोड दें, तथा ४ या ८ राशि बचे -तो द्विगुण झुक्तांश को ६० 
में घटा दें तो स्फुट. इष्टि होती है । राश्यङ्क अन्य .हो तो पूर्ववत्‌ ,इटि-साधन 


` करें॥ ८-१२ ॥ 


उदाहरण. — " 

जैसे करित द्रष्टा शनि = ५५१५।३०।२५ दृश्य अह = ७।५।३५।४०। अतः इर्यः | 
दरष्टा = ७५।३५।३०--५।१५।३०।२५ = १।२०।५।१५ यहाँ राशिस्थान में एक अक 
है, अतः नियमानुसार झुक्तांशादि २०५१५ को २ से गुणने पर= २०।१०।३० 


_ य॒द्दी स्फुर इष्टि हुई । यहीं पर कदिपत दृश्य = ७।२५।३५।४० तो इश्य-दृश = २।१०। . 


५।३५ यह राश्यादि अन्तर होगा । इसमें चूँकि -राशिस्थान में दो दै अतः अंशादि के 
आधे के ६० में घराने पर स्फुट इष्टि होगी । 

जसे अशादि= १०।५।१५। इसका आधा= ५।२।३७। इसे १० में घटाया = 
१०---५॥२।३ ७ = ५४।५७।२३ यहुः कछादि स्फुट इष्टि हुई । इसी प्रकार उपयुक्त 


| नियमानुसार सभी स्थितियों में शनि, गुरू मंगळ का इष्टिसाधन समझना चाहिए ॥ 





१५९ . `  ब्रृहत्पाराइारहोराशाख्म्‌ 


इत्थं सवेदिनादीनां स्फुटा दृष्टि; सतां मता । . 
भावानां च फलं विज्ञैवोच्यं . तदनुसारतः ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार सूर्यादि ग्रहोकी स्फुट इष्टि होती दै । भावों का फल भी इसी इछि 
के अनुसार समझना चाहिए ॥ १३ ॥ 
इति सविमशं-सुधा व्यार्योपेते शृहस्पाराशर-होराशास्रे 
गुरुस्पष्टहष्टिविवे चनाध्यायः ॥. २७ ॥ 


अथ स्पष्वलनिणयाष्यायः ॥ २८॥ 


पराशर उवाच : 
अथ स्थानं दिशा-चेष्टा-कालस्पष्ट-चलं जवे । 
नीचोन तु ग्रहं भाघांधिके चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
भागीकृत्य त्रिभिभक्त फलमुचबले भवेत्‌। ` 
सूलत्रिकोण-स्वक्षांधि-मित्र-मित्र-समारिषु . . ॥ २॥ ` 
अधिशचुग्रहे चापि स्थितानां क्रमशो बलम्‌ । 
पञ्चाग्धि-खामि-नखर-तिथि-दिग-युगदष्टयः ॥ ३.॥ 


घराशर ने कहा :--अब सें महो के स्थान, दिशा, चेष्टा, कालादि सम्बद्ध: स्प्टबल 
'बतलाऊंगा । उच्च बळ जानने के लिए स्पष्टग्रह में नीच राश्यादि को घटाकर, ६ राशि 
से कम शेष में उसी के अंश को ३ से भाग ले तो फल उच्च बल होता दे । पूर्वोक्त 


- , शेष ६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशियों भें से घटाकर शेषांश को त्रिभक्त करें 


तो उच्च यछ होगा। अपने. मूलन्रिकोण में स्थित ग्रह का ४७०, स्वशुह में ३० 
अधिमित्र गृह में २०', मित्रणुहृ में १५', सम क्रे घर में १०', शुगर में ४', अधिदाचु 
के घर में २' बळ होता है । [ 

उदाहरण -_- ` | 

जेसे स्पष्ट सूय = २1५॥२५॥१५॥ ` इसमें सूर्य के नीचराश्यादि ६।१०।०।० को 
घटाया २।५।२५।१७---६।३०।०।० --७।२५२५।१५ यह द राशि से अधिक दे, भतः 


. बारह राशि. में घटाने पर ४।४।३४१४५' = १२४॥३४॥४५/ । इसमें ६ से भाग ` 
` देने पर -४११३२'' यह उञ्चबढ हुआ । । 


यहाँ सूय मिथुन ( चुध के घर ) में हैं। बुघ सूये का सम है अतः स्थान बल ` 


` १० हुआ ॥ १-३ ॥ 


ग्रृह-होरा-स्व-द्रेष्काण-सप्ताङ्का्काशसम्भवस्‌ 
बलं. तदैक्यं त्रिशांशबलयुक सप्तवगजम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्प्वळनिणयाध्याय १५५ 


गृह, दोरा, द्वेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश तथा प्रिंशांझ सम्बन्धी 
दळी का योग सप्तवर्गज बल होता है ॥'४ ॥ 


समविपम भांशस्थ-सितेन्दुबळ-- 
सितेन्दू युम्ममांशुऽक्षिमितमोजगताः परे 1 
केन्द्रादिस्थ-खेटवळ-- | 
न्द्रादिषु स्थिताः खेटाः सकलाथोदिधदाः क्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
शुक्र, चन्द्रमा, समगुह या समनवमांश में रहने पर अन्य ग्रह विषम राशि या 
विषम नवांशस्थ होने पर चरण मात्रे ( १५ कला ) बल देते हैं । 
द्रस्थित समस्त युह.( ६०' ) परफणस्थग्रह आधा ( ३०' ) और आपोक्लि- 
सस्थग्रह अंध्रिमित ( १७! ) सात्र बळ देते हैं ॥ ५॥ 
द्रेष्काण-बल--- 
आद्यमध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु स्थिताः क्रमात । 
पुनपुसकयोषाख्या दद्यः पादमितं बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुष, क्छीब तथा खीग्नइ क्रमशः आदिम, मध्यम तथा अन्तिम (तृतीय) द्रेष्का- 
णस्थ होने पर चरण मात्र बल देते हैं । ( सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष अह हैं । 'बुध, शनि, 
वरीय, शेष स्रीगह हैं ॥ ६॥ 
दिगवळ-- 
अकोत्‌ कुजात्‌ सुखं जीवाज्ज्ञाध्याउस्तं लग्नमार्कितः 
मध्यलग्न॑ मूगोङचन्द्राद्‌ हित्वा षडभाधिके सति !! ७॥ 
चक्राद्‌ विशोष्य भागास्तु रामाप्तास्तदिशो.बलय ! 
सूय, मंगर से चतुथ भाव को, गरु और वुध से सप्तम भाव को, शनिसे - 
' छर्न को, शुक्र और चन्द्रमा से दशम को घटाकर शेष ६ राशि से भधिक हो तो . 
१२ राशि में घटाकर, भश कर । उनमें ३ से भाग देने पर अर्हो का दिग-दछ होता : 
हे । स्फट ग्रह तथा भावों के द्वारा उदाहरण अति सरल दै ॥ ७ ॥ 
._नतोज्नतबल-- 
भोमचन्द्रशनीनां तु नता घरो हिसंगुणाः ॥ ८ ॥ 
शुद्धास्ताः षष्टितोऽन्येषां कलाद्य तद्वल भवेत्‌ । 
प्र. नतोन्नतबलं रूपं ज्ञेयं: सदा बुधेः॥ ९॥ | 
नत घरी को दो से गुणा करने पर मंगळ, चन्द्रमा, तथा शनि का बल होता है ।. 
९० में इसे घटा देने से शेष अन्यग्रहों का कलादिक बळ होता है । बुध का 
. न तोज्ञतबळ सदेव पक ( पूर्ण = ६०' ) समझना चाहिपु। 
( नतोन्नत का परिज्ञान अहाद्साधनाध्याय में है ) ॥ <-९ ॥ 





१५६ a बृहस्पाराशरदोराशाखस्‌ 


,. पत्तबल-- 
चन्द्राच्छुद्धो रवि! पड़भादून! शोध्यस्तु चक्रतः । 

' शेषांशा. वह्विविहृताः शुभानामुदित द्विज ! ॥ १० ॥ 
पक्षजं बलमिन्दुक्षशुक्रांयोणां तु षष्टितः ` ठे 
शोष्यं तदेव विज्ञेयमिनाराकिससुद्भवस्‌ ॥ ११ ॥ | 

___ स्पष्ट सूय को स्फुट चन्द्र के राश्यादि में घटाकर ६ राशि से अधिक शेष में 
१२ राशि में घरावें। शेष के अंशादि को तीन से भाग दें तो चन्द्रमा, बुध, 
तथा गुरु, इन शुभग्रहों का पक्षज बल हो जाता है । इनके पछबळ को ६० में 
घटाने पर पापग्रह ( सूर्य, भौम तथा शनि ) का पच्चबल होगा ॥ १०-११ ॥ 

उदाहरण ः 

जैसे स्पष्टसूयं = २।५।२५।१५ 

कह्पितचन्द्र = ९।२५।६७।४५ | द 

'चन्द्र-—सूयं = ९।२५।३७।९५--२।५।२५।१५ = ७।२०।१२।३० यह ६ राशि से 

` अधिक है, अतः - १२ राशि में घटाने से $२।०।०।०---७।२०।१:२।३० = 81९8७ 

. ६०। इसका .अंशादि = १२९।४७।३३ इसमें ३ से भाग देने पर .8३॥।३७।७५० यह 
'पक्षजबंळ चन्द्र, बुध, शुक्र, गुरु, ( शुभग्रहों ) का हुआ । इसे--६० में घटाने पर 
१६।४४।१० = सूर्य, भौम, शनि, ( पापग्रह्ों का पचजघर ॥ ३०-११ ॥ ` 

| दिनरात्रित्र्यंशषलळ-- 

॒ ज्ञाकमन्देन्दुशुक्ारा दिनरात््योत्तिमागपाः | 
तत्रेतेषां चलं पूर्ण देवेज्यस्य तु सबंदा ॥ १२॥ 

दिन रात्रि के त्रिमागों के अधिप क्रमशः बुध, सूर्य, शनि, चन्द्र, शुक, भौम 

'होते हैं। अपने-अपने त्रिभाग में पूर्ण बळ होता है । गुरु का सर्वदेव श्यंशबक पूर्ण 
(६०) होता है ॥ १२॥ है 
वर्ष-मास-दिन होराबछ-- 

वर्षमासदिनेशानां तिथित्रिशच्छराणवा; । 

होराधिपबलं. पुणमिति ज्ञेयं विचक्षण; ॥ १३ ॥ 


वर्षेश, मासेश, दिनेश का बळ क्रमशः १७, ३०', ४५ और होरेश का पूण ६० 


होता दे ॥-१३ ॥ 
स्फुटनेसर्गिक बळ-- . 
बष्टिः सप्तहतेकादिसष्तभिगंणिता तदा । 
मन्दारज्षेज्यगुक्रेन्दुसयोणां स्यात्‌ स्फुंटं बलम्‌ ॥ १४ ॥ 


` सप्तभक्त ६० कळा को एकादि सात से गुणने से क्रमशः शनि, सगल, बुध, 
शु रु, शुक्र, चन्द्र, सूर्य इन सातो प्रददा का नेसर्गिक स्फुट बळ होता है ॥ ३४ ॥ 
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- उदाहरण स्पष्ट है | 


सयन बल-+-- 
शराब्धयोज्मरा! सयोः खण्डकाः, सायनग्रहाः । | 
तदोराशिसमा  खण्डयुतिभोग्यसमाहतात ॥ १५ ॥ 
` अशादिकात्‌ खरामाप्त-युता अंशादयो मताः 
. सायने तुलमेषादो धनण शनिचन्द्रयोः ॥ १६ ॥ 
राशित्रये, तथा ज्ञे तु धन, व्यस्तं तु शेषके । 


तदंशा विहृता रामे रांयनं. बलमीरितम्‌ ॥ १७॥ 
. ३५,३३, १२ ये सीन खंडे होते हैं। आयनवछ ज्ञान के लिए सायनग्रह के 


सुज बनाच । इसमें राशितुश्य खण्डों का योग करं। अंशादि शेष को भोग्य खण्ड 
' से गुणा कर ३० से भाग-दें। लब्धि को रादिशुक्य खण्डो के योग में जोडे तो 


अंशादि समझना 'चाहिए। ३० से अधिक अंश होने पर राशि बनावं । इन राश्यादिकों 
को सायन शनि, चन्द्र तुछादि ३ राशिगत हों तो ३ राशि में. जोडे, और मेषादि ६ 
राशि गत हों तो ३ राशि में घरावं। बुघ में मेषादि तुलादि दोनों स्थिति में ३ राशि 
जोडू । शेष ग्रह सूय, मंगल, गुरु, शुक में विपरीत--मेषादि ६ राशिगत होने पर 
३ राशि जोड़ें भौर तुलादि में तीन राशि में घटावें। इस प्रकार आगत अंशादि का 


_ त्रिभाग आयन बंक होता है। 


उदाहरण :--जेले कढ्पित सायन सूय = २।२८।६२।१० यह तीन राशि से कम 


` है, अतः यही सुज हुआ | सुज राशि संख्या तुल्य प्रथम द्वितोय खण्डो का योग = . 


३५+ ३३ - ७८ । अंशादि २८।१२।१० को भोग्य खण्ड १२ से गुणने पर ३४२। 


`२६।० इसमें -३० से भाग देने पर 111१४४० । इसे खण्डो के योग ७८ में जोड्ने 


पर ८९।३४'४०' = २।२९।१४।४०। चूकि सोयनसूयं मेषादिगत हैं अतः ३ राशि में 
१६९॥१४ (४० 


जोड़ने पर ५।२९।१४।४० इसके झंदा का तृतीयांश = er 02 मो 
= अयनबळ हुआ ॥ १७-१७ ॥ 
सळ में विशेषता--- 
स्रयंस्यायनजँ यत्‌ स्याद्वरं चेष्टाख्यकं च तत्‌ । 
चन्द्रचेशबल पक्षषलमेकमुदीरितम्‌ ॥ १८ ॥ 


सूर्य का आयनबल और चेष्टाबछ समान होते हैं। चन्द्रमा का चेष्टाबळ तथा- 
पच्चवल एक ही होते हैं अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा के बछानयन में एक ही बछ साधन करने : 
से दोनों बलों का ज्ञान हो जाता है ॥ १८ ७ १ 


' शुमाशुभदशां पादैयुगयुक्‌ तु बढैक्यकम्‌ । 
जञेज्यदष्टियुतं तहि स्फुटं ग्रहवल स्पृतम्‌ ॥ १९॥ ` 


rs 





१५८ हि बुहरपाराशरहोराशाखस्‌ 
बळेक्य में शुभप्रहों के इष्टियोग के चतुर्थांश को जोड़ने से तथा पाप ग्रहों फी 
इष्टि के चतुर्थांश को घटाने से जो शेष बचे उसमें बुध, गुरु को दृष्टि को जोड़ दे तो 
अद्दों का स्पष्टटक होता है ॥१९॥ . . ५ क 
> क योयद १५ ब लान 
मिथः . संयुष्यतोस्ताराग्रहयोयद्‌ बलान्तरम्‌ । 
घनं .बले विजेतुस्तन्निजितस्य बलेऽन्यथा ॥ २० ॥ 
. परस्पर युद्धरत संगळादि ताराभ्रहों के पड्घलेक्यान्तर को विजेता के बळ सें. 
जोड़ना चाहिए । और विजित प्रह के बळ में घराने पर स्पष्ट बळ होगा ॥ २० ॥ 
ग्रहों की अनेकविधगति तथा गतिबळ- 


वक्राचुवक्रा विकला . मन्दा मन्दतरा समा । 
शीघ्रा शीघ्रतरा चेति ग्रह्दाणामष्था गतिः॥ २१॥. 


पिनिक्रगतेर्वीयमचुवक्रगेदेलम्‌। त 
पादो बिकरश्चक्तेः स्यात्‌ समायास्तु दलं स्मृतम्‌ २२ ॥ 
पादो त्ति दळ मन्द्तरस्य च । 
शीभ्रञुक्तेस्तु पादोनं दलं शीध्रतरस्य तु ॥ २३ ॥ 
चका, अनुवक्रा, विकळा, मन्दा, मन्द्तरा, मध्या, शीघ्रा तथा शीघ्रतरा ये आठ 
प्रकार की प्रगति है। वक्रगति ग्रह का बळ ६०' अतिवक का ३०, विकळगति का 
१५ मध्यगतिं ग्रह का ३०“,  सन्द्गति अह का १५', ` मन्द्तरगति वाळे का पादार्ध 
.( ७1३६० ) शीघ्रगति प्रह कां ४५, अतिशीघ्र गति का ३०' चळ होता है ॥२१-२३॥ 
'ेष्टाकेन्द तथा भौमादि ग्रहो का चेष्टाघळ-- . 
मध्यमस्पष्टराव्यादिग्रहयोगदलोनितम्‌ । 
स्वस्वशीघ्रोधक पड्भाधिकं चक्राद विशोधितस्‌॥ २४ ॥ 
चेष्टाकेन्द्रं कुजादीनां, भागीकृत्य त्रिभिर्भेजेत्‌ । 
चेष्टाबळं भवति यद्‌ बलमेंचं तु षड्विधम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थानजं दिग्भवं कालहृष्टिचेष्टानिसर्गजम्‌॥ | 
अपने 'श्ीघ्रोष्च में से मध्यस्पष्टप्रह योगाध को घराचे ६ राशि से अधिक शेष 
हो तो १२ राशि में घटाने पर भौमादि अहो का चेष्टाकेन्त्र होता दै । चेष्टा केन्द्र के 
अंश को ३ से भागछेने पर जो छब्धि होवे वही चेष्टा बळू होता है। इस प्रकार 
स्थानबळ, विगषछ, काळवल, इष्टिवळ, चेष्टावळ तथा निसर्गजबळ ये षड्विध बळ 
होते हैं। केशवीय जातक-पद्धति में--मध्यसपष्टयुतेईछोनितचळं चेष्टास्यकेल्मं 
कजात ॥ इत्यादि कहा गया है ॥ २४-२५३ ॥ ` Fo ह 
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अथ भावबलोपपादन-- 
ग्रहाणां बलंमित्युक्त शृणु भावबलं पुनः ॥ २६ ॥ 
दन््कन्यातुलाघन्विपू्वोधघटतोऽस्तभम्‌ । , | 
सुखं गोऽजशृगाद्याधेसिंहचापोत्तरार्घतः ॥ २७ ॥ 
ककालितस्तचु, खं तु मीनान्नक्रान्तिमार्घतः। | 
विशोष्याङ्गाधिकं तश्चेच्छोष्यमकील्लवीकृतस्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिभक्तं सदसद्दृष्टिपादयुक्तोनित क्रमात्‌ । 
बुधेज्यच्य्युत तत्तु स्वस्वेशबलसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्फुटं भावबं चेतदन्यत्त आगुदीरितम्‌। 
इस तरह मैंने भ्रद्दों का स्फुटबळ कहा है, अब भाववलसाधम . सुनो । मिथुन, 
कन्या, तुळा, धनु. का पूर्वार्ध तथा कुम्भ का भावबळ साध्य हो तो इनमें से सप्तम 
भाव राश्यादि को ,घटावें, मेष, वृष, मकर का पूर्वार्ध, सिंह तथा धनु का उत्तरां, 
इनके भाववळ साधन के लिए चतुर्थ भाव को इनमें से घरावें, कर्क बुश्चिक के . 
भाववल के छिप इनमें से रग्न को घटावे, मकरोंत्तराध तथा मीन के बळ साधन में 
इनसे दृशमूभाव को घटावें, शेष का अंश बनाकर और तीन से भाग दें, ऐष ६ राशि 
(से अधिक हो तो उसे १२ राशि से घटाकर अंशीकृत करं और तीन से भाग दें । उसमें 
भावपर पढ्ने वाळी शुमग्रहों की इष्टि के. चतुर्थांश जोड़ दें और पाप प्रहों कौ दृष्टि के 
उतुर्थाश को घटावें, भौर बुध, शुरु की दृष्टि हो तो इसे सी लोड दें पुनः अपने स्वामी 
का बळ भी सिछावे तो भाब का स्फुटबल होगा ॥ २६-२७ ॥ | 
ह अक भावबळ में विशेषता-- ई 
विदिज्योपेतमावस्य बलमेकेन संयुतम्‌। | 
मन्दाररवियुक्तस्य बलमेकेन वजितम्‌ ॥ ३० ॥ 
: दिवाशीषोदयाइचेव सन्ध्यायायुभयोदयाः । 
नक्त पृष्ठोदयाझ्चैव दधुर ङ्घिमितं बलम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
यदि आव खुष या शुरु से युक्त हो.तो उसके बल में एक जोड़ देना चाहिए और 
बही भाव शनि, मंगल, सूयं ( पापग्रह ) से युक्त हो तो आनीत भावव में एक 
( ६० ) घरा देना चाहिए । दिन में इृष्टकाळ हो तो शीषोद्य वाळे राशिभाव, रात्रि 
गत इष्ट हो तो पृष्ठोद्य वाले राशिभाव, सन्ध्यागत इष्ट हो तो उभयोद्य राशिभाव 
एक चरण अतिरिक्त बढ देता है । तारपय यह है कि पूर्वानीत स्फटमाव बळ में इस 
विशेष के अनुसार सिद्ध एक चरण बळ भौर मिलाना चाहिए ॥ ३०-३३ ॥ 
न सुवळित्वादि का प्रतिप्ादन-- 
` अङ्गाग्नयोऽङ्गरामा्च . खरसाः .करसिन्धवः। . 
'नवाग्नयः क्षुराः शल्याग्नयो दिग्गुणिताः क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
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` चेद्वलेक्यमिनादीनां . ज्ञेयाः सुबलिनस्तदा । ` 
ततोऽपिच बलाधिक्ये : पूर्णतो बलिनो मताः ॥ ३३-॥ 
रब्यादि ग्रहों के पड्बळेक्य क्रमशः यदि ३९०, ३६०, ३००, ४२०, ६९०, 
३४०, तथा ३०० हो तो १' ( रष्यादि सग्रह ) सुबछी कहलाते हैं। इससे अधिक . 
होने पर वे पूर्णबली होते हैं। कम . बळेक्य में मध्यबळी या अएपबळी समझना 
स्वाभाविक है । ( यहां उपर्युक्त बळ कछादि है ) ॥ ६२-३३ ॥ 
| .स्थानादि बलों में सुवछिस्व के लिए संख्या-- 


'गुरुसौम्यखीणां तु भूतपट्केन्दयों डिज!। | 
पञ्चाग्नयः खभूतानि करभूमिसुधाकराः ॥ ३४ ॥ 
खाग्नयश्र क्रमात्‌ ` स्थानदिकचेष्टासमयाऽयने । 
सितेन्द्रोर्त्र्यग्निचन्द्राश्च खेषवः खाग्नयः शतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खाब्धयों लिप्तिका भोममन्दयोः षड्नव क्रमात्‌ । 
त्रिंशत्‌ खवेदाः सप्ताङ्गा नखाडचेत्थयुदीरिताः ॥ ३६ ॥ 
गुरु, बुध, रवि के स्थानबंछ दिग्बल, काळबळ, चेष्टाबछ, और अंयनघळ में 
. चळाङ्ग क्रमशः १६५ । ३५ । ५०' .११ २'। ६० ये हों और शुक्र चन्द्र के १३३! । 
- ७०/॥ ३०'। १०० | ४०', तथा मंगल शनि के ९६। ३० । ४० । ६७ ।.२०' हो 
तो स्थानादि बळ में भी वे सुबळी समझे जाते हैं ॥ ३४-३६ ॥ i 














र ता त्ता स्पष्टार्थं चक्र-- 2602 
ग्रहाः सूर्य ¦ चन्द्र | भौम | बुध | गुरु | छक्र | शानि | सुयक्यङ्क 
षड्बलेक्य में ३६९७ ३६० ३००' ४३०' ३१९०-३३०' ३०० 11. 79 के 
स्थान बल में, [१६७ १३३" ९'६ | १६५'| १६५ ११४६ ९६. ,, # : 
दिग्बल .में, ३५! | ५०' | ३०' | ३५ ३५ | ५०' |३०' |: ,, ४3 
` चेष्टाबळ में, ५०' | ३०' | ४०' ५०' ५०'. | ३०' | ४०'. 9 99 
कालबल में १३२ १०० ६७” [१३१२ ११२'| १०० ६७ | , ५» 
३० | ४०' ¦ २०' |. ३०' | ४० | २० | , » 














शयन बल में 
ल्य क ` भावफळप्रद्‌ अह _ 

एवं कृते बढेक्ये तु फलं काच्यं सदा बुधः । 

भावस्थानग्रहैः प्रोक्तयोगे ये योगद्वेतवः ॥ २७ ॥ 

बली तेषु च यः को स एवास्य फलग्रदः। ` | 
_ > “योगेष्वाप्तेषु बहुषु न्याय एवं प्रकीतितः ॥ ३८ ॥ 

इस तरह बढेश का ज्ञान कर लेने. पर फलादेश करना चाहिए । .भाव एव अहा . 
की स्थिति से जो योग कहे हैं उनमें योग कारक ग्रहों में सबसे बली ग्रह कर्ता ( योग 
कारकं ) कहलाते हैं ।. वही अपने गुण-स्वभावानुसार फ़लप्रद होते हैं ॥ अनेक ग्रह 
- एक ही भाव के. घहुविध योम करने वाळे हों तो यही न्याय अपनाना चाहिए । 
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जेसे अनेक ग्रहों में से कुछ भाग्यवृद्धिकारक और कुछ भाग्यक्षयकारक हो तो 
दोनों तरह के ग्रेद्धी का बढक्य लाना चाहिए । अधिक बढेक्य वाळा ही ग्रह अपना 
फल देता है ॥ ३७-३८ ॥ 
फळादेशाधिकारी— 

गणितेषु ` ्रवीणोऽथ शब्दशात्रे कृतश्रमः । 

न्यायविद्‌ बुद्धिमान्‌ होरास्कन्धश्रवणसम्मतः ॥ ३९ ॥ 

उहापोदद-पुर्देशकालबित्‌ . संयतेन्द्रियः । 

एवंभूतस्तु देवज्ञोऽसशयं सत्यमादिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 


गणितशाख में प्रवीण, व्याकरण में श्रमशील, न्याय का जानकार, बुद्धिमान, 
ज्योतिष के होरास्कन्ध के भ्रवण-मनन में निष्णात, ऊद्दापोइ ( सद्नुसान ) ' 
करने में पटु, देश-काळवेत्ता,. और जितेन्द्रिय, ज्योतिषी ही सत्य - फलादेश कर 
सकता है ॥ ४९-४० ॥ 


इति सविमश-सुघाब्याण्योपेते वृद्दत्पाराशरद्दोराझास्त्रे 
स्पष्टबळनिर्णयाष्यायः समाप्तः ॥ २८ ॥ ` 





| अथेए-कष्ट-विवेचनाध्यायः ॥ २९ ॥ 
पराशर उवाच-- 
भृणु सेत्रेय | ते वच्मिं खेटानामिष्टकष्टकम्‌ । | 
दशाशुभाशुभफल यद्वशात्‌ प्रदिशन्ति ते ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा :- हे मैत्रेय ! मैं ग्रहों के इृष्ट-कष्ट का वर्णन ' करता हुँ । मह- 


'दुशा का शुभाशुभ फल उसी के अनुसार देते हैं ॥ १ ॥ 
उच्चरश्मि का आनयन--- 


नीचोन तु ग्रह भाधोधिक्ये चक्राद्‌ विशोधयेत | 


उच्चरस्मिर्भवेद्राशिः सैको. ` द्विघ्नांश्चसंयुतः ॥ २ ॥ 

` उअ में अपना नीच राश्यादि को\घटादें। दोष राशि में एक जोड दें और अंशादि 
को द्विगुणित करें तो उच्चरश्मि होती है। नीचोन ग्रह ६ राशि से अधिक हो तो ये 
. १२ राशि से घटाकर शेष क्रिया करं ॥ २॥ 

उदाहरण--जैसे स्पष्ट सयं = २।५।२५.।१५'' सूयं का नीच राश्यादि = दा३० 
अतः .नीचोन सूर्यं = २।५।२५।३५--६०रा०।१२।०।०' = ०५२५।२५।१५ चूँकि यह 
६ राशि से अधिक है अतः १२ राशि में घटाया १२.रा० | २।०।०७।२५।२५। ` 
१५=४।३।३४।७५ा इसके राशि में एक जोस दिया ओर शोषांश को दूला किया तो 
५।९।९।६० = यही उच्चरश्मि हुई । इसी तरह सभी ग्रो की उच्चरश्मि का साधन 
किया जाता है । , < 


९९ १० पा० 
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र चेष्टारश्सि--- म र 
'' शोमादीनां. पुरोक्तं यच्चेश्टाकेन्द्र . द्विजोत्तम । 
ततः . संसाधयेत्‌ तेषां  रस्मिशुक्तोरश्सिवत्‌ ॥ रे ॥ 
सत्रिभः सायनाकोऽथ” व्यकन्दुश यथाक्रमस्‌ । 
_ चेष्टाकेन्द्रं रवीन्द्रोस्तच्छोध्यमङ्गाधिकेञ्कतः, ॥ ४ ॥ 
हे विप्र ! मौमादि पांचों ग्रहों का जो चेष्टाकेन्ट्र पहले कहा गया है उसी के द्वारा 
पूर्वोक्त उच्वरश्मि की तर दी इनकी भी उच्चरश्सि का साधन करना चाहिए । 
| सायनसूर्य में ३ राशि जोडने से सूर्य का एवं चन्द्रराश्यादि में सूयं राश्यादि को ` 
' घटने से चन्द्रमा का चेष्टाकेन्द्र होता दै । वह (चेष्टा केन्द्र ) ६ राशि से अधिक हो 
तो १२ राशि से घटाना चाहिए । पुनः उच्चररिम साधनोक्त नियमाचुसार- राशि 
स्थान में एक जोड्ने और अंशादि कों दूना करने पर चेष्टा रश्मि होती दै ॥ ३-४ ॥ 
उदाहरण :— 77010: 
जैसे सूर्य २५२५५ अयनांश = २३।३।४५ अतः सायनाक = २।२८।२८।५३, 
इसमें ३ राशि जोड़ने से ५५२८।२८।५३ (यह पड्भाएप है अतः ३२ राशि में घटाने की 
_ आवश्यकता नहीं है) पुनः राशि स्थान में १ राशि जोड़ने तथा अंशादि को दूना करने 
पर ७।२६।५७।४३ यही सूर्य की चेष्टारश्मि हुई । चन्द्र की चेष्टारश्मि साधन में 
व्यकेन्दु ( चन्द्र में सूर्य को घटाने से ) को चेष्टाकेन्द समझ कर ६ राशि से अधिक : 
होने पर १२ राशि में घटाने के- घाद पूर्वोक्तवत्‌ राशिस्थान में एक जोड़ने अंशादि | 
को दूना करने से 'चन्ह्रशिम हो जायगी.॥ ३-४ ॥ ` | 
शुभाशुभ ररिम निर्णय--- 
. "र + गोयुते ७ > 
_ उच्चरश्मिवदानीय .  चेष्टाररिमि ठ्रयोगुते; । 
दलं तु शुभरश्मि) स्यादष्टभ्यो वर्जितोऽशुभः ॥ ५॥ ` 
उच्चरश्मि तथा चेष्टारशिम का योगार्घ शुभरश्मि होती है । शुभरश्मि को आठ में 
घटाने पर शेष अशुभ रश्मि होगी । ॒ 121 नजि - 
' जैसे पूवंसाधित सूयं की उऽ्चरश्मि=५।९।९।३० सूर्य की चेष्टारश्मि-- 
७।२६।५७।४६ दोनों का योगार्ध= १८।३।३८=शुमरश्मि। इसे < में घटाने .पर 
७११।५६।२  अशुभररिस ॥ ५॥ ` 
| इष्टकष्टानयन--- डे 
व्येको i तु संगुण्य दश्चभिस्तयोः । 
_योगाधमिष्टयुदितै कष्टभिष्टोनखाङ्गकम्‌ ॥ ६॥ 
चेष्टारश्मि, उच्ररिम, दोनों में एक-एक घटाकर दश से प्रथक्‌-प्थक्‌ गुणा करे ! ' 
दोनों का योगार्थ इष्ट शुभ होता है । इष्टं को ९० में घराने पर शेष कष्ट होता दै ॥१। 
उदाहरण”: . Ye | 
सूर्योश्चरशिम = ५।९।९।३०, इसमें एक घटाकर १० से गुणा करने प्र = 


इष्ट-कष्ट-चिवेचनाध्याय | १६३ 


४०।९०।९०।३०० = ४१।३१।३५।०० ( सवणन करने पर) इसी तरह चेष्टारश्मि 
७।२६।५७।४६ में एक घटा कर दशगुणित करने पर = ६०।२६०।०७०।४६० सवणंन 
'से---६४७।२९।३७।४० । दोनों का योग १०६।१॥१२॥४० । इसका आधा = ५३।०।३ ६॥ 
२० = ५३।१ यह सूय का इष्ट हुआ । इसे ६० में घटाने पर ३०।०--५३।१ = १। 
५९ = सूयं का कष्ट हुआ । 

स्थानवश सप्तवर्ग न शुभाडशुभानयन-- 


स्वोच्चे मूलत्रिकोणे च स्वक्षेंबधिसुहृदि द्विज ! 
 मित्रक्ष॑ च समर्क्ष च शत्रुभे चातिशत्रुभे ॥ ७ ॥ 
'नीचे च षष्टि-पञ्चाग्धि-खाग्न्याकृतिशरेन्दवः 

'नागा वेदाः करो शूल्यं झुभमेतत्‌ फलं क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
` वर्जित पषष्टितंश्चेतदवश्चिष्टमसद्श्रहे । 
तद्ध तु फल प्रोक्तमन्यवर्ग ` शुभाऽशुभम्‌ ॥ ९ ॥ 


ग्रह अपने उच्च, सूलन्रिकोण, स्वगुह, अधिमित्रगुद, मित्रभवंन, ससर, राचुगृह 
अघिशत्रुगुह, -स्वनीच, . इन स्थानों में क्रमशः ६०, ४५, ३०, २२, १५, ८, ४, २, 


`` २०, शुमगृहाङ्क होते हैं । इन अङ्कां को ६० में घटाने से उपयुक्त स्थानों में अंशम 


गुद्दाङ्क होते हैं। 
इसी प्रकार होरादि पडवग में आगत अङ्क के आधे को शुभाइशुभ समझना 
चाहिए .॥ ७-९ ॥ 
= जेसे रवि २।५।२५।१५ अपने सम चुघ क्षेन्नग हैं अतः शुभगुद्दंक « कला मात्र, 
अशुभग्ुद्दांक ५२' कला । होरादि में प्राप्त का आधा होगा । 
टम उच्चादि में शुभ तथा अशुभ--- 
पश्चस्विष्टफल षष्ठे समे तस्मात्‌ परं त्रिषु । 
अशुभ तु फलं. ज्ञेयमिति बिज्ञरुदाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चादि ( उच्च, सूळत्रिकोण, स्वुह, अधिमित्र गृह और सित्रगृह ) स्थानों में 
कोई भी अह शुभ ओर षष्ठ ( सम के गृह ) में सम तथा अन्य शत्रु, अधिशञ्ु; तथा 
नीच इन तीन स्यानो में अशुभ होता है ॥ १०॥ 
दिग्बलादि में शुभाशुभस्व— 


दिगूबल दिकूफल. तस्य तथा दिनफलं भवेत्‌ । | 
तयोः फलं शुभं प्रोक्तमूनितं ` षष्टतोऽशुभम्‌.॥ ११ ॥ 
शुंभाधिक्ये फलं सत्स्यादितरच्चं ततोऽन्यथा । 


दशाफल तथा भाव-फल ग्रहगणस्य व ॥ १२ ॥ 
दिगबल ही दिकफल, भौर दिनबळ ही दिनफळ समझना चाहिए । उन दोनों के 
' भगत शुभ फळ को ६० में घराने पर अशुभ फळ होता दै। द्यस की अधिकता.खे 
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ग्रहा.का दशाफल या सावफळ शुभ होगा अन्यथा अशुभ की अधिकता में दोनों का 
फल अशुभ होगा ॥ ११-१२ ॥ _ 
। शुभाशुभ की स्पष्टता-- . 
अ. .. घुडरि § 
बरै? षड्मिस्तु संगुण्य हरेत्दूबलयोगतः । 
'तत्तदूबठफलानि स्युरशुभानि शुभानि च ॥ १२॥ 
शुमपापफलाम्यां च इष्टिं हन्याद बल तदा । . . 
` झुभपापोत्यिते ष्टी बले स्यातां तथव ते ॥ १४ ॥ 
पूर्वानीत फळ को पुथक-एयक बलों से गुणाकर घड्बळ्योग से आग छेने पर छस्धि , 
तुल्य शुभ तथा अशुभ फळ आवेंगे । अपने-अपने शुमा$शुभ फलों से अपनी-अपनी 
इष्टि तथा अपने-अपने. बळ को ` गुणा करने से क्रमशः शुभाशुभ दृष्टि तथा शुभाशुभ 


खळ होते हैं ॥ १३-१४ ॥ ` . | | 
ग्रहभाच फलों में 'चिशेषता-- 


भावानां च ' फले प्रोक्ते पतीनां च फले उभे । 
राशिः सद्ग्रहयुक्तश्चेर्‌ ` भावसाथनजं फलम्‌ ॥ १५ ॥ 
. शुभे युञ्ज्याद्‌ वियुब्ज्यात्तत्वशुभे तत्स्फुट भवेत्‌ । 
प्रापश्चेदन्यथा चैनं बले इष्टयां द्विजोत्तम ! ॥ १६॥ 
` तुङ्गादिस्थे फलं युञ्ज्यान्नी चारिस्थे गृहेऽन्यथा । 
इत्थं विज्ञाय वक्तव्यं. शुभाशुभफलं बुधः ॥ १७ ॥ 
एवः रीत्याञ्टटवर्गेऽपि फल ज्ञेयं मनीषिभिः । 
_ स्थान-संकलनं कार्य करणे तु तदन्यथा ॥ १८ ॥ 
- राशिद्वयगते भावे तद्राइयधिपतेः क्रिया) . | 
` स्थानाधिकेन भावेन भावलाभः प्रकोत्तितः॥ १९ ॥ 
तत्समाने च तदभावे तदानीं स्थानदान्‌ ग्रहान्‌ । . . ` 
संयोज्य स्थानसंख्यायाःदलमेतत्‌ फलं -भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
शुमाऽ्शुमफलं बोध्यमेव॑ सग्रद्भावजम्‌ । j 
माव एवं सावपति दोनों के शुभाशुभ फळ कहे जा चुके हैं । दोनों का फलयोग 
वास्तव फल होता दै। भावं यदि ' शुभग्रह युक्त हो तो भावज फल को शुभफळ में. 
जोड़े और अशुभ फळ में घटावं तो वास्तव शुभाशुभ फल होतेहें। यदि आव 
असदूग्रह ( पाप ) युक्त हो तो आवज फळ को अशुभ फळ में जोडे और शुभ फळ मे 
शदे तो वास्तव . फळ होंगे । इसी तरह .ृष्टि एवं बळ में भी करना चाहिए ।, मेँ 
बश्नावि ( उद्च, स्वगेह मित्नयुंह अधिमित्र गृह सूल्रिकोण ) स्थान गत हों तो आगत 
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फळ को शुभफळ में जोडे और अशुभ फळ में घटावें, वही ग्रह नीचादि स्थानगत दो 
तो शुभफळ में घटावें और अशुभफल में जोड़े। इसी तरह अष्टवर्ग में भी स्थान 
( अधिक शुभ ) में जोड़े और करण ( अछुभ ) में घटाना चाहिये । यदि राशिहुयगत 
.* एक भाव पढ़े तो दोनों राशिस्वामियों के अनुसार क्रिया होती हे । दोनों में जिसमें 
स्थानाधिक ( अष्टवर्ग रेखा की अधिकता ) हो उस भावफळ में बृद्धि होती है। यदि 
ग्रह के समान भाव हों तो स्थानद ग्रहों के ओग कर स्थान (रेखा ) सख्या के आधा 
के समान फळ होता हे इस प्रकार ग्रह एवं भावों का शुभाशुभ फळ जानना 
चाहिए ॥ १५-२० ॥ ` 
इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरद्दोराशास्त्रे ` 
इष्टकए्विवेचनाध्यायः समाप्तः ॥ २९ ॥ 





अथारूढपदाष्यायः ॥ ३० ॥ 


पराशर उवा च--- 0३43 
अथ वंच्मि नमोगानां भावानां च विशेषतः। | 
` फूलादेश-विधानाय . राश्यारुढपदं डिज ! ॥ १ ॥ 
यावदुन्मितभे तिष्ठेरलम्नतो लग्नपः क्रमात्‌। | 
तावंदुन्मितमे तस्मात्पदं छग्नस्य कौच्येते ॥ २॥ 
इत्थमेव पदं चान्यमावानामपि जायते। ` 
प्राधान्यं ` तत्र विज्ञेयं ग्रुने ! लग्नपदस्य वे ॥ ३ ॥ 

“पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब मैं विशेष फलादेश के लिए ग्रह तथा भावों का 
` राश्याख्ढपद बतलाता हूँ. । लग्नेश छगन से जितने 'अग्रिम राशि में विद्यमान दो, 
१ ससे उतने ही अग्रिम राशि को लग्न का पद कहा जाता दे। इसी तरह अन्य 
भावों का भी.पद-ज्ञान किया जाता है। जैसे मेष छग्न दै, छग्नेश भौम सिंह में हैं, 


अतः सिंह से पञ्चम घन लग्न का पंद कहळायेगा । एवं किसी भी भाव से जितनी 

दूरी पर वह भावेश रहेंगे, उस स्थान से उतनी ही दुरी पर उस साव का पद्‌ होता ` 

है। परञ्च इन पदों में प्रधानता छग्नपद्‌ की ही होती है अर्थात्‌ पढ्‌ से साधारणतः 

लग्नपद्‌ ही समझा जाता है ॥ १-३ ॥ | 

अपघाद्‌--- क. 

स्वस्थानस्य पदत्वे तुः दशमं पदसिष्यते। ` 
सप्तमस्य तथात्त्रे तु तुरीयं ` पदमीरितस्‌ ॥ ४ ॥ 
तुरी यस्थेऽधिपे . रकत तुयमेव यथा पदम । ` 

` सप्तमस्थे$थिपे ` चेवं दशम पदमीक्षितस्‌॥ ५ ॥ 
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स्वस्थानःपद्‌ यदि हो तो दशम को पद समझना, इसी तरह सप्तम यदि पद्‌ हो 
जो चतुथ को पद्‌ समझना चाहिए । अर्थात्‌ स्वस्थान तथा सप्तम को पद नहीं मानना 
' चाहिए । जसे चतुर्थ स्थान में छग्नस्वामी हो तो उससे चतुर्थ सप्तम का पदस्य 


घात होया, किन्तु ऐसा न होकर चतुथ को ही. पद . समझना चाहिए। इसी तरह ` 


स्वामी यदि सत्तमस्थ हो तो उससे सप्तम अपना ही स्थान होगा । ऐसी स्थिति जें 
अपने स्थान को पद्‌ नहीं समझ कर दशम को ही समझना, अभिलषित है ॥ ४-७ ॥ 
ग्रहों के पद्‌-- . 


यतो नभोगतो यावन्मिते भे तद्ग्रह भवेत । 
ततस्तावान्मितं भं तु ग्रहारूढं बुधा विदुः॥ ६ ॥ 
भूहद्र्‍यवतासेवः . सबलं भवनं च यत | 
गणयेत्तदवध्येचं पदं . बोध्यं तंतो वुधैः ॥ ७॥ 
अह से जितने आगे अर्थात्‌ ्रहाधिित राशि से जितने संख्यक राशि ग्रह का 
स्वगृह हो उससे उतने संख्यक स्थान को ग्रह का आरूढ या पद कहते हैं । भौमांदि 
एञ्चक आह जो-दो दो राशियों के अधिप हैं अर्थात्‌ जिनके दो दो राशि स्वभवन हैं. 
उनके लिए दोनों भवनों में प्रबल राशि को ही स्वभवच समझकर शणनाकर उक्त 


- रीति से पढ्‌ या आरूढ समझना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 
एकादश स्थान का फल--- 


अधुना सम्प्रवक्ष्यामि किश्वित्पदगतं. फलम्‌ । 

पदादेकादशे . ' स्थाने शुमग्रहयुतेक्षिते॥ ८ ॥ 
` लक्ष्मीवाजू जायते बालो न्यायोपार्जितवित्तकः | | 

पापेक्षितयुते तत्र भवेदन्यायतोब्थेवान ॥ ९ ॥ ` 


( हे सत्रेय ! ) अब पदाक्रित 'फल कहुँगा ( सुनो )। पद से एकादश स्थान | 
शुमग्रहों से युक्त या इष्ट हो तो जातक न्यायोपाजन से सभ्पत्तिश्शली होता है कि 


यदि वडी स्थान पापग्रह युक्त या पापदृष्ट हो तो अन्याय से उसे . अर्थ-लाभ 
होता है ॥ ८-९ ॥ 


भिश्रेगिंश्रफलं जैयमुच्चमित्रादिवेश्मगः 

बहुधा जायते लाभ-सुखाप्तित्राप्यनेकधा ॥ १० ॥ 
. आरुढा - लाभभवन पर्येयुश्रेन्‍्नसश्वराः । 
. खगादष्टे व्यये तहि जातः स्याद्राजसन्निभः ॥ ११ ॥. 
. 'पदादाये द्यसद्दृष्ट्युत्याधिक्ये . द्विजोत्तम !. ` 

` सागेले चापि तत्रापि बढ्दगेलसमागमे ॥ १२ ॥ 
` शुभग्रहागले ब्रह्मन्‌ ! तत्राप्युचचग्रहागले ॥ 


| 
| 
] 
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शोमनस्वामिना दृष्टे लग्नभाग्यादिगेन वा ॥ १३॥. 
` ज्ञातस्य प्रबळ भाग्य निदिशेदुत्तरोत्तरम्‌ । 
खराश्ेदुक्तयोगेषु ` द्वादशं॑ नहि पञ्यति॥ १४॥ 
( उपर्युक्त पद्‌ से एकादश स्थान ) मिश्रग्रह शुभ, पाप दोनों से युत इष्ट हो तो 
सुनीति तथा अनीति दोनों प्रकार से अर्थ ग्रासि होती है । यदि वह म्र अपने उच्चादि 
स्थानों सें. हो तो अनेकरूप से लाभ तथा सुख-प्रासि होती दै । पद से एकादश 
स्थान को सभी. ग्रह देखते हों, व्ययस्थान पर किसी अह की 'इष्टि नहीं दो तो वद 
. जातक राजा के समान होता दै। पद से एकादश में अधिक अर्दी की इष्टि या योग 
हो तो आग्यबृद्धि, तत्रापि एकादश स्थान सागंळ हो तो अधिक भाग्यवृद्धि, अनेक 
अर्गलाओं की स्थिति में शुभअहकृत अर्गंछा हो तो भौर भी आाग्यबृद्धि, उसमें भी 
'चद्द शुभग्रह अपने उच्च का यदि हों तो उससे भी अधिक भाग्यवृद्धि, तन्नापि वह 
( एकादश स्थान ) छर्न, भाग्य आदि. स्थानगत शुभ स्वामी से देखे जाते हों तो 
भौर भी भाग्यवृद्धि कहनी चाहिए । इस तरह उत्तरोत्तर बृद्धिशीक जातक का भाग्य 
होता है, यदि पद्‌ से द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं हो,। द्वादशः स्थान में किसी 
` ग्रह के रहने से उत्तरोत्तर आग्यबृद्धि में कमी कहना अर्थतः सिद्ध है ॥ १०-३४ ॥ 
| पद से द्वादश. का फल ' 
= स पयुतेक्षिते 
- पदांदू व्यये तु मत्रेय | शुभपा | 
` व्ययाधिक्यं भवेदेव॑- विशेषोषाजनात्‌ सदा ॥ १५॥ 
 सुमागौत्‌ शोमनंखगेः कुमागात्‌ पापखेचरे! । ` 
मिश्रैमिश्रफठं -वाच्यं घनापिलामगे भवेत्‌ ॥ १६॥ ` 
पदारूढाद्‌ व्यये शुक्रमानुस्वमीनुवीश्षिति) ` 
राजमूलाद्‌ व्ययो वाच्यअन्द्रच्टया विशेषतः ॥ १७॥ 
पदारुढाद्‌ व्यये सौम्ये शुभखेटयुतेक्िते । 
ज्ञानिमध्ये व्ययो नित्यं, पापदष्टचा कलेव्येयः॥ १८ ॥ 
८ खे अ 
पदाद्व्यये सुराचार्ये वीक्षिते चान्यखैचरः । 
करमूलादू व्ययो वाच्यो जातकस्य द्विजोचम ॥ १९॥ . 
आरूढाद्‌ ढादशे सौरे धराधुत्रेण संयुते। 
अन्यग्रहेक्षिते विग्र ! आतमूलाद्नव्ययः ॥ २० ॥ ` 
पदात्तु द्वादशे स्थाने ये योगा गदिता मया। . | 
रामभावेऽपि ते योगा लाभयोगकराः सदा ॥ २१ ॥ | 
हे मैत्रेय ! पद से. द्वादश स्थान पर शुभाशुभ म्रदों का योग या उनकी इष्ट 
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हो तो सतत उपाजन भौर काफी खर्चा कहना । शुअग्रहों की युति या दष्टिमें सन्मा ' 


से और पापग्रदों की युति या दृष्टि में कुमाग से उपाजन कहें । सिशरग्नह ( शुभ 
तथा पाप दोनों ).की युति ष्टि से मिश्र फक अर्थात्‌ सम्माग तथा कुमार्ग दोनों 
तरह से आय और: दोनों रूप में ब्यय भी कहना । पद से लाभ स्थान पर यदि ग्रहों 
की युति-इष्टि हों तो धनलाभ दोता. है । पद से द्वादश स्थान पर शु, सूय, राहु की 
इष्टि हो तो राजमूलक घन-व्यय . और चन्द्रमा की इछि उस पर हो तो विशेष रूप 
से राजा के द्वारा धन-ष्यय होवे । . पद से द्वादश में बुध हो और शुभ ग्रह से इष्ट 
. या युक्त हो तो सस्बन्धियों के . लिए नित्य व्यय कहें और पापग्रह की युति-इ्टि से 
कलह के कारण व्यय कहना चादिएं। उक्त स्थान में गुरु हों और अन्य ग्रहों की 
इष्टि होवे तो करखूलक उ्यय कहना । पद से द्वादश में शनि-सौम-युक्त हो और 
अन्य ग्रदृहष्ट हो तो ञ्जातुसूळक धनव्यय होता है। इस प्रकार द्वादश स्थान के 
संबन्धं में जो ये योग कहे गए हें वे लाभ भाव से सम्बद्ध होने पर धन-लाभकर 
होते हैं ॥ १५-२१ ॥ द 
| आरूढ से सहम का फल-- 
पदतः सपमे राहुरथवा संस्थितः शिखी। | 
कुक्षिव्यथायुतो बालः शिखिना बाऽतिपीडितंः ॥ २२ ॥ 
पदात्‌ सप्तमगे केतो . पापखेटयुतेक्षिते । 
साहसी श्वेतकेशी च दीघेलिङ्गी . भवेन्नरः ॥ २३॥ 
` पढ्त; सप्तमे स्थाने शुरुशुक्रनिशाकराः 
एको इयं त्रयो चापि लक्ष्मीवान्‌ जातको भवेद्‌ ॥ २४ ॥ 
पदात्त - सप्तमे तुङ्गे शुभो वाप्यशुसो ग्रहः 
. श्रीमान्‌ सोऽपि भवेन्नूनं सत्क्रीत्तिंसहितो द्विज ॥ २५ ॥ 
ये पदात्‌ सप्तमे भावे योगाः ग्रागुदिता यथा । 


ते तथव बुधेोष्या द्वितीयेऽपि द्विजोत्तम ! ॥ २६ ॥ 


पद्‌ से सप्तमस्य राहु या केतु हो तो जातक पेट की व्यथा से पीडित होता है। - 


सप्तमस्थ केतु पापम्रह-युक्त या इष्ट हो तो जातक साहसी, सफेद बाल बाळा. तथा 
. दोर्घिङ्गी' होता है । उक्त स्थान में गुरु, चन्द्र, शुक्र इनमें से एक या दो अथवा 
. तीनों रहें तो मनुष्य सम्पत्तिशांली होता है । उच्चस्थ शुभ या पाप में से कोई भी 
पदु से सघमस्थ हो तो जातक यशस्वी संम्पत्ति-शाली होता है । पद से सप्तम सें ग्रहों 
फे रहने से जसा फळ कहा गया है वेसा ही फळ पद से द्वितीय में भी ग्रहों की 
स्थिति से-कहना चाहिए ॥ २२-२६ ॥ | 


तुङ्गस्थः शशिजः किंवा. जीवो वा कविरेव वा। 
एको बली घनगतः . रियं दिशति देहिनः ॥ २७ ॥ 
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योगाश्र पदे लग्ने यथावदुदिता पुने ! 


कारकांशस्य कुण्डल्यां निबोध ते सतां मताः ॥ २८ ॥ 
उएचस्थ बुध, गुरु, शुक्र में से एक भी, अथवा कोई अन्य भी बढी ग्रह पद से 
दूसरे स्थान में हो तो मनुष्य श्रीमान्‌ होता है। पद्‌ या लग्नवश भार्वो के जो फळ 
होते हैं वे फल कारकांश कुण्डली से भी समझने चाहिए॥ २७-२८ ॥ 


आरूढात्‌ वित्तमे सोम्ये सवेदेशाधिपो भवेत । | 
सवेज्चो जातको वांऽथ कविवीदी चं. भार्गवे ॥ २९ ॥ 
आरूढात्‌ ` केन्द्र-कोणेषु कलत्रपदसंस्थिते । | 
लग्नद्यनपदे वापि बलवत्खचरान्विते ॥ ३० ॥ 
श्रीमांथ जायते नूनं देशे विख्यातिमान्‌ भवेत्‌ । 
' षष्ठाष्टमव्यये जायापदे निःस्वो. हि जातकः ॥ ३१ ॥ 
पदे द्यनेडपि वा केन्द्रे कोणे चोपचये यदि । 
सुवीयंः संस्थितः खेटो भायो-मते-सुखप्रदः ॥ ३२ ॥ 
आरूढात्‌ : सप्तमपदे ` स्थितं केन्द्र-त्रिकोणयो! 
. सोहाद खलु दम्पत्योः शत्रुत्व स्यात्‌ त्रिके धवम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
एवं लग्नपदाद्‌ विग्रं ! पुत्रादीनां पदे सति । 
मित्रामित्रे विजानीयाद्धानिवृद्दी च दैववित्‌ ॥ ३४ ॥ 
तचुद्य॒नपदे केन्द्र-कोणे वापि त्रिलाभयोः । 
` स्थिते सति भवेज्जातो नुनं ` राजा घराघिपः ॥ ३५ ॥ 
विळग्नपदतश्चेवं वित्तादिकपदादपि । 
पद्द्वितयमालोक्य फलं वाच्यं सदा बुधः ॥ ३६॥ 
` आरूढ ( पद्‌ ) से द्वितीय स्थान .शुभग्रहयुक्त हो तो जातक सावभौम राजा 


या सर्वज्ञ दोता है । यदि शुक्र द्वितीय स्थान में हो तो वह कवि तथा विवाद करने 
चाळा होता है । पद से १।४।७।१०।९।५ में सप्तम का पद हो या दोनों पद सबळ 


अह-युक्त हो तो जातक निश्चयतः विख्यात धनी होता है। यदि सप्तम का पद्‌ 


. आरूढ से -त्रिकगत हो तो जातक दरिद्र होता है । पद या उससे सप्तम, केन्द्र, 
- कोण, उपचय ( ७।१।४।७।१०।९।५।३।११ ) 'स्थानों में बलिष्ठ ग्रह हो तो जातक को 
दाम्पत्यसुखं होता है । पढ्‌ से सप्तम का पद यदि केन्द्र या त्रिकोण में हो तो दम्पति 
. में पारस्परिक सौहाद रहता है, और त्रिक में हो तो दोनों में दाचुता.होती है । हे विप्र! 
. इसी तरह ळर्नपद्‌ से- पुत्रादिकों का पद केन्द्र या प्रिकोण में हो तो पुत्रादिकों के. ' 

साथ परस्पर मेन्नी,' और त्रिक के होने से झञ्जुता जाननी चाहिए । इसी तरह जिस . 
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भाव का पद लग्नंपद से केन्द्र-या त्रिकोण में हो उस भाव की दृद्धि, तरिक में पढ्ने 
` ते उसकी हानि होती हे। लग्न तथा सप्तम दोनों के पद यदि केन्द्र या त्रिकोण में 
' पड़े या उपचय (३।११ मान्न) में हो तो जातक एथ्वी का राजा होता है! 
इसी तरह लग्नपद, घनादिपदों को देखकर घनादिभावों का भी फल समझना 
चाहिए ॥ २९-३६ ॥ | . 
इति सविसशं-सुघा-व्याख्योपेते बृहार्पाराशरहोराशास्त्र 
आरूढाध्यायः समासः ॥ ३० ॥ 





` अथोपपदफलाभ्यायः ॥ ३१ ॥. 
पराशर उत्ाच- : | Fe 

,अधुना ते ` फलं वक्ष्ये ब्रह्मन्हुपपदाश्रितस्‌ । 

. यज्ज्ञानाञ्जायते विज्ञो जातस्य ' फलस्ूचकः ॥ ९ ॥ 
प्रधानस्याङ्गमावस्यानुचरस्य पदं हि यत्‌।: . 
तुदेवोपपदं गौडं कित्रोपारुढमुच्यते ॥ २ ॥ 
तस्मिन्तुपपदे ` सौम्यगेहे शुभयुतेक्षिवे | . 
ज्ञेयं चारुतरं सौख्यं पृत्रस्त्रीसम्भवें शुने ! ॥ २ ॥ 
सपापे पापदृष्टे वा तस्मिन्नेव हि पापभे । 
दारादिसुखहीनो वा परित्रजति जातकः ॥ ४ ॥ 
तत्र संद्ग्रहदगूयोगे दारनाशो न जायते । 

` सवतुङ्गस्वममित्रक्षगतो भाजुन पापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
' नीचारिभवनस्थशचेत्‌ पापोऽसौ गदितो बुधः । 
 पराशरःने कहा--हे ब्रह्मन्‌! अब में उपपदाश्रित फल क्ररूंगा । . जिसके ज्ञान 
से विज्ञ जातक का फलादेश करने में समर्थ होता है । अङ्ग ( लग्न ) भाव प्रधान 


हे । उसके अनुचर ( सुतभाव ) का जो पद हो वही उपपद, उपारूढ या गौड भी: 
` कहलाता है ।. दह उपपद्‌ उभग्रह का घर हो और उस पर शुभग्रहों का योग या 


इष्टि पड़े तो जातक को स्त्रोपुत्रादि का पूर्णसुख : प्रास होता है। वही उपपद 
` पापग्रह का घर हो और सपाप या पापप्रह-इष्ट हो तो जातक स्त्री-विहीन या 
परिन्रजनशीळ ( संन्यासी ) होता है । उसी पर शुभग्रद्द की दृष्टि या युति होतो 


स्त्रीनाशा नहीं कहना चाहिए । अपने. उच्च, स्वगृह. तथा मित्नगुहस्थ सूयं पाप नहीं ` 


समत्ते जाते हैं तथा नीच या शाञ्च-चेत्रगत वे पाप होते हैं ॥ १-५ ॥ || 


के 
ud “आळ = >> 


उपपदफलाध्यायः प १७१ 


डितीये तूपपदतः' सौम्यग्रहनिरीश्षिते ॥ ६ ॥ . 
शुभश्षं शुभसंयोगे फलं पूर्ववदादिदिशेत । 

द्वितीये तूपपदतो नीचांशे नीचखेचरैः ॥ ७॥ 

पापवा संयुते जातो भषेद्‌ दारविनाशकः । 

तुङ्गांशे तुङ्गसंस्थे वा इष्टे नोच्चस्थखेचरैः ॥ ८ ॥ 
रुपलक्षणसस्पन्नाऽनेक्रदारो . नरो भवेत्‌।. 

द्वितीये वोषपदके मिथुनक्षे स्थिते जनः ॥ ९ ॥ 
जायेत तहि नियतं - वहुभार्यासमन्ब्ितः । | 

द्वितीय वोपपदके स्वस्वामिखचरान्विते ॥१०॥ 
स्वराशिस्थे तदीशे वा ततोऽन्यत्रापि संस्थिते । ` 

उत्तरायुपि निर्दारो भवत्येव न संशयः ॥११॥॥ | 
उपपद्‌ से दूसरी शुभराशि, शुभग्रह-युर्त या शुभ-दृष्ट हो तो पूर्ववत्‌ ( स्जी- 

पुत्रादि-सुख ) कहना चाहिए । ARF | 


उपपद से दूसरा नीचस्थ अह का नवांश हो, और नीचस्थित ग्रहों से या पाप 
अहो से युक्त हो तो जातक की स्त्री का विनाश हो. ज्ञाता है। वही ( उपपद से 
दूसरा ) उञ्चस्थ ग्रह का नवांश हो, या किसी ग्रह का उच्च हो, और उच्चस्थ ग्रहों 


. से देखा जाता हो पो जातक को रूप तथा लक्षणयुक्त अनेक स्त्रियां होती हें । उपपद 


या उससे दूसरे में मिञुन राशि पढ़े तो निश्चयतः जातक को अनेछ यां होती हैं । 
उपपदू या उससे दूसरा अपने-अपने स्वामी.से युक्त हो या अन्यत्र भी उसका स्वामी 
स्वरादिस्थ हो तो अन्तिसावस्था में वह खीविहीन हो जाता है, इसमें सन्देह 


नहीं ॥ ६-११॥ 


' स्त्रराशो संस्थिते खेटे नित्याख्ये दारकारके। - : 

' उत्तरायुपि निदोरों भवत्येव न संशयः ॥ १२ ॥ 

` तुह्गक्षे दूपपदपे नित्ये वा दारकारके। ` 

` सद्वंशाहारलाभः स्यान्नीचस्थे तद्विषययः ॥ १३ ॥ 
सोम्यसम्प्न्धतश्चोपपदे किं वा द्वितीयके । 
सुरूपशुणसम्पन्ना जाया जातस्य जायते॥ १४॥ 

नित्य स्री-कारक ग्रह ( सप्तमेश आदि ) स्वराशिस्थ हो तो मनुष्य वृद्धावस्था में 


` "खुतखीक हो जाता है । वही ( नित्य दारकारक ) या उपपदेश उच्चराशिस्थ हो तो 


सद्वंध से स्री को प्राप्ति होती है । और उनके नीचस्थ होने पर नीच वंशोरपन्ना खी 
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सिलती है। | उपपद या उससे दूसरे पर शुभ ग्रौं की दृष्टि, या योग आदि सम्बन्ध 
' हो तो उस जातक की खी सुन्दरी तथा गुण्युक्त होती हे १४॥: 


द्वितीये तूपपदतो. मन्दराहुयते सति। | 
त्यागोऽपवाद्तः पत्न्यास्तन्सृतिवो प्रजायते ॥ १५ ॥ 
ततैव  सितकेतुम्याञ्चुपारूठेऽपि चा य॒ते । 
क्तप्रदररोगात्ती जायते तस्य भाभिनी ॥ १६॥ 
` अस्थिखावयुता जाया तत्र सौम्यष्वजान्विते । 


अ 


तत्र मन्दाशुरवयो जायास्थिज्वरकारकाः ॥ १७ ॥ 
स्थूलाङ्गीं कुरुतो बालां .विदगू तत्र संस्थितो । 
. मन्दारौ विद्य्॒हे चेच्त जायो नासारुजान्विता ॥ १८ ॥ 
इ्गेव फलं भौमगेद्ेऽपि गदितं बुधेः । 
- तत्रैव शुरुमन्दांस्यां जाया' कणोक्षिरोगयुक ॥ १९ ॥ 
तत्रेतर्षगौ ` ज्ञारौ राहुजीवौ यदापि वा। 
तदा जातस्य जाया स्याइन्तरोगनिपीडिता ॥ २० ॥ 
मन्दागू मन्दभवने पञ्ञुयातादिता प्रिया । 
' सौस्येक्षितयुते तत्र न दिशेत्‌ फलमीदृशम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
उपपद से दूसरे स्थानपर शनि, राहु.का संयोग हो तो जातक अपवाद के कारण 
स्त्री का परित्याग करता है या स्त्री की खरत्यु हो जाती दै । उपपद या उससे दूसरे 
में शुक्र केतु हो तो रक्तप्रदर रोग से पीडिता उसकी स्त्री होती है । वहीं बुध-केतु के 


` संयोग से आस्थिजाव, और शनि, राहु-सूर्य के रहने से अस्थिज्वरपीडिता स्री होती 
है। ' वहीं यदि बुध-राहु दों तो स्त्री स्थूढाङ्गी और चुच्न-क्षेत्र ( कन्या-सिध्ुन ) में 


शनि संगळ हो तो नाक के रोग से युक्ता स्त्री होती है। संगछ के -घर में भी ऐसा . - 
ही फल होता दै। वहीं गुरु, शनि हो तो खरी कान, आंख के रोगों से युक्ता होती | 


हे । उसी उपपद्‌ या उससे द्वितीय में स्वराशिभिन्न राशि के मंगल, चुघ, या राहु, 

गुरु हों तो खी दन्तरोग-युक्ता होती है । वहीं शनि चेत्र ( मकर-कुम्म ) में शनि-राहु 

चढे तो खी बात रोग से पीड़िता होती है ॥ १५-२१ ॥ ४५३7 कसल 
पदोपपदलग्नेस्यो यद्‌ भं सप्तमर्ग भवेत्‌ । 


ततस्तदधिपात्तस्य नवांशाद्‌ वा फलं दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इस तरह पद, उपपद तथा छग्न से जो सप्तम राशि हो उससे, उसके अधिप से. | 


या उसके नवांश से फलादेश कहना चाहिए ॥ २२ ॥ हि 


Si Ss DON. «= 


| 
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कक ` - पुत्र विचार-< 
नवमे मन्दविद्वन्द्ररुक्तेस्यो 'द्विज ! संस्थितेः । 
अनपत्यमयो राहुजीवाकबहुसूचुता। २३ ॥ 


तत्रेन्दुनेकपुत्रस्तु तत्सौख्यं सिश्रतश्चिरात । 
देवेज्यद्देलिफणिभिः प्रतापी बलवीययुक्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रचण्डविजयी . पुत्रो रिपुनिग्रहकारक! । 
` भोमांकिंम्यां युते तस्मिन्नपुत्रो जायते नरः ॥ २५ ॥ 
परपुत्रयुतों वापि सहोत्थसुतवान्‌ भवेत्‌ । 
तस्मिन्नोजगते राशी जातश्रानेकपुत्रवान्‌ ॥ २६ ॥ 


अनोजे सति मैत्रेय ! स्वल्पापत्यः प्रजायते । 
उपर्युक्त स्थानों से नवम में शनि, बुध, चन्द्र दो तो जातक निःसन्तान होता है 
और चहीं यदि गुरु, राहु, सूय द्वों .तो वह बहुपुनत्त होता है! नवस में एक मान्न 
'वन्द्रमा के रहने से जातक को एरु पुत्र से पुन्नसौरिय . कहना । यदि सिश्रग्नरह हों तो 


, विलम्बतः पुन्नसौज्य होवे । गुरु, सूय, राहु यदि उसमें हो तो जातक प्रतापी बछवीय- ` 


युक्त, शत्रुओं पर विजय पाने वाळा , होता है । यदि मंगर से. युक्त उपयुक्त नवस. 
हो तो जातक अपुत्र होता है या दत्तक पुत्र या आतृज से. पुन्रवाळा होता है। 


' उक्त स्थान विषम राशि हो तो अनेक पुत्र और समराशि हो तो अएप पुत्र कहना ` 


चाहिए ॥ २६-२६३ ॥ [ i 
शुने !. सिंहे तूपपदे निशानाथ-युतेक्षिते। २७॥ 
स्वरपग्रजोऽज्गनायां तु नरः कन्याप्रजो भवेत्‌ । 
सुतभ(वनवांशाच- तथा सन्तानकारकात्‌, ॥ २८ ॥ 
इत्थं त्रिशांशकुण्डल्यां योगं चापि विलोकयेत्‌ । 
सिंह में उपपद हो, चन्द्रमा से युत या. दृष्ट हो तो मनुष्य स्वढपप्रज ( कम 
पुत्र वाळा ) और कन्या में उपपद और चन्द्रमा का योग या दृष्टि हो तो अधिक 


.` कन्या . वाळा होता है । इसी तरह. पुत्रमाव के नवांश, सन्तानकारक ग्रह, तथा 
ब्रिशांश कुण्डली पर से विचार करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 


,  सहजविचार-- 
परतस्त्यायगौ मन्दरांहू आतृबिनाशिनो ॥ २९॥ 
तत्राये ज्यायसो भ्रातुस्वृतीये चालुजन्मनः। . 
स्वव्यवहितगभेस्य नाशस्तत्र स्थिते सिते ॥ ३० ॥ 
“लग्ने पदे लये वापि देत्याचायंयुतेक्षिते ।. | 
` निर्दिशन्ति फलं होरातत्तज्ञास्ताच्यं द्विज ॥ २१ : 


१७४ बृहत्पाराशरहो राशास्रस्‌' ' 


ज्यायगाः शशिभोमन्ञ-सुराचायाः द्विजोत्तम । 

बलवीय अतापाढ्य-बहुम्रोत प्रदायिनः ॥ ३२॥ 
मन्द-भोमयुते दृष्टे तृतीयकादशे सति । 
कनिष्ठज्येप्रयोनोश॑ वदन्ति गुनिपुङ्गबाः ॥ ३३ ॥ 
यदा लाभे तृतीये वा शोरिरेको हि संस्थितः । 

तदा जातं विहायान्ये : विनश्यन्ति सहोदराः ॥ ३४ ॥ 
तृतीयैकादशे केतो भगिन्या बहुशः सुखम्‌ । | 
श्रातुरर्पसुखं तस्य निर्िशङ्क द्विजोत्तम ॥ ३५ ॥ ` 


पद से तीसरे या प्गारहवे में स्थित शनि-राहु आतृघातक होते हैं ।, १५से 


स्थित रहने पर बड़े भाई का और तीसरे में रहने पर छोटे भाई का विनांश. होता 
, है। इन स्थानों में यदि शुक्र रहे तो अपने से व्यवहित सातृयर्भ का नाश होता है। 


लग्न पद्‌ या अष्टम में शुक्र रहें या इन स्थानों पर शुक्र की इष्टि हो तो भीचेसा : 





ही फल होता है । यदि ३, ३१ में चन्द्र, भौम, बुध, गुरु हों तो वळ, पराक्रम तंथा 
प्रतापशाली भाइमों की बहुरूता होती है ३, १३, में शनि-मंगल रहें या इनकी 
उन दोनों स्थानों पर ध्ष्टिहो तो भी बड़े तथा छोटे भाइयों का विनाश कहना 
: चांहिए। उपयुक्त दोनों स्थानों (३।११).में एक ही’ शनि विद्यमान रहे तो जातक 
को छोड़ अन्य सभी सहोदरों का नाश हो जाता है। ३, ११ में केतु के रहने पर 
वहन, का सुख भधिक ओर ञ्रातृसुख अढप होता है ॥ २९-३७ ॥ . 
आरूढात्‌ शजुभावस्थे पापे तु शुभवर्जितें। . 
शुभसम्बन्धरहिते चोरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१ हक र 0 युतेक्षिते - 
सप्तमे द्वादशे स्थाने . सेंहिकेय | 
` ज्ञानवांश्च अवेद्‌ बालो बहुभाग्ययुतो द्विज॥ ३७॥ 
'- आरूढे संगते. सोम्ये संदेशाधिपो भवेत्‌। 
सवज्ञस्तत्र . जीवे तु कविर्वादी च भार्गवे ॥ ३८॥ 
पदादुपपदाद्वापि धनस्थे शुमखेचरे। ` 
` सेद्रव्याधिपः श्रीमान म द्विजसत्तम ॥ ३९ ॥ | 
यस्योपपदतो ` विचांधिपतौ . . वित्तसंस्थिते। . 
` पापखेचरसंयुक्ते चोरो, भवति निश्चितम्‌ ॥ ४०॥ ` 
. पढ से षष्ठमावस्थ पापग्रह शुभग्रह या शुभ सम्बन्ध से रहित हो तो जातक 
. चोर होता हे । सप्तम या द्वादश स्थान राहु खे युक्त या दृष्ट दो तो जातक ज्ञानी. 
तथा भाग्यशील होता है । पद यदि बुध युक्त हो तो मचुष्य सभी देशों का अधिपति 


. 
~ PP आळ... » मत क 


अगेळाफलाध्याय | १७५ 


होता है । गुरु यदि पदगत हो तो जातक सर्वज्ञ, शुक्र के रहने पर कवि तथा वादी. 
होता है । पद्‌ या उपपद से द्वितीय स्थान .शुभग्रह-युक्त हो तो जातक सभो द्रव्यो 
का अधिप तथा बुद्धिमान्‌ होता हे । धनेश उपपद्‌ से द्वितोयस्थानगत होकर पापग्रह 
युक्त हो तो जातक चोर होता है ॥ ३६-४० ॥ 


. उपारुढकलत्रेशादगो मेत्रेय ! वित्तगे। 
दन्तुरो जायते जातः केतो चाप्यस्फुटोक्तिमान्‌॥ ४१ ॥ 
यदि तत्रेव मन्दः स्यात्तदा कुत्सितरूपवान्‌ । 


NNN OA 


मिश्रखेचरसंयोग़ात्‌ फलं मिश्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
उपपद्‌ से सप्तमेश से द्वितीय स्थान में यदि राहु हो तो जातक दन्तुर ( ऊँचा 
दांतचाळा ) और केतु हो तो . अस्पष्ट बोलने चाळा होता दै। यदि वहीं शनि 
होतो कुरूप होता है। शभ-पाप दोनों का संयोग हो तो मिश्रित फल कहना 
चाहिए ॥ ४१-४२ ॥ 
इति सविमशंसुधाव्यार्योपेते बृहदश्पारा शर होरा शास्त्रे 
उपपद्फलाध्यायः समाप्तः ॥ ३१ ॥ 





अथागलाफलाध्याय; ॥ ३२ ॥ 


` मैत्रेय उवाच-- 


सहर्ष ! दयया या मे गदिता प्राशिहागंला। 


तस्या रूपं फलं चापि ओतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
सेत्रेय ने कहा ः--है महर्षिवर ! कृपाकर आपने जो अराला पहले कही है उसका 
स्वरूप तथा फल अब में सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ £: 


`. पराशर उवाच , 


_ भावखेटफलं विप्र !. यया भवति निश्चितम्‌ । 
सागला झुनिभिः ग्रोक्ता वच्मि तां शृणु यत्नतः ॥ २ ॥ 
तुयं द्वितीये लाभे च ग्रहे सति तु सागा । . 

„ तस्यास्तु बाधकाः खेटा व्योमरिष्फतृतीयगाः ॥ ३ ॥: 
दुवलाः स्वरपसख्या वा खेटा? स्युनंव बाधकाः । 
तृतीये : बहवः क्रा यत्र बाधाविधायिनः ॥ ४ ॥ 
विपरीतागंला वेद्या तत्रापि युनिसत्तम |! । 
-सागलं ग्रहृभावोत्थं तथापि फलमीरितस्‌ ॥ ५ ॥ 
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` पञ्चमं xn नवमं तद्‌ विरोधकम्‌ । 
वैपरीत्येन ` तमसोग्रेहयोरगेला भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकग्रहार्गला प्रोक्ता गुनिमिस्तु दवीयसी । 
 `द्वग्रहा मध्यमा) च्यादिग्रद् चैवोत्तमा मता ॥ ७ ॥ - 
द्विविधा त्वगेला . ग्रोक्ता राशितः खेटतस्तथा । 
बाधाविरहिता . भव्यफलदा निष्फलाऽन्यथा ॥ ८ ॥ 
यो राशियों ग्रह्ापि सागलो जायते द्विज!। . 
तस्य पाकदशामध्ये फलं निःसंशयं भवेत्‌ ॥ ९॥ ` 
पराशर ने उत्तर दिया--हे- मैत्रेय ! जिस अगला के द्वारा भाव या ग्रह का फळ 


निश्चित रूप से होता है उसी अर्गला के सम्बन्ध में में कहता हुँ, सुनो । यदि 
किसी ग्रह या स्थान से चतुर्थ, द्वितीय या एकादश स्थान में ग्रह होवे तो. अर्गला 


योग होता है | इनं तीनों स्थानीय अरलाओं के क्रमशः १०।१२।३ स्थानगत ग्रह ` 


चाधक होते हैं । अर्थात्‌ अगला योग रहने पर भी बाधक. योग रहे तो अगला का 
कोई प्रभाव नहीं होता है । अर्गला प्रतिबन्धक ग्रह अर्गलाकारक ग्रहों की अपेक्षा 
' दुंबेळ या -संख्या में अल्प हो तो भी. अर्गछा का प्रतिबन्ध नहीं कहना चाहिए । 

तीसरे स्थान में बहुत से पापग्रह--( तीन या. तीन से अधिक ) अगंछायोग बाघक 
` हों तो दिपरीतार्गछा होती है, अर्थात्‌ अहंआवोत्थ फळ वाधारहित होता दै । पञ्चम 
जें अह रहने से अर्गला योग होता है किन्तु नवम में भी ग्रह रहे तो उस अगला का 
प्रतिबन्ध होता है । विपरीत गतिवाळे राहु-केतुओो के लिए अगला एवं तद्बाधक 


स्थान विपरीत समझना । भर्थात्‌ राहु-केतु से १०।१२।३ स्थानों में ग्रह के रहने से. 


अर्गला योग, और क्रमशः ४।२।११ स्थानों. में ग्रह के होने से प्रतिबन्ध कहना चाहिए । 

` एकग्रहजनित अगला छोटी, . द्विम्रदजनित मध्यम ( मझोली ) तीन या तीन से 

अधिक अहःजनित प्रबळ ( श्रेष्ठ) अर्गळा होती है । इस तरह राशि एवं ग्रह से 

' - द्विविध अगंछा , कही गई है । बाधारहित अगंढा अण्य फळ देनेवाछी होती है. और 

बाधित भर्गळा निष्फळ होती है । जो राशि या ग्रह सागंछ होवे .उसका फळ उसके 

दृशाकाळ में समझना चाहिए ॥ २-५९ ॥ द ५५२ 
अगंळा-फळ-- 


पदे लग्ने सप्तमे वा निराभासागेला यदि । 
प्रसिद्धस्तहि सद्भाग्यशाढी जायेत मानवः ॥ १० ॥ 
ग्रहः क्र्रोञ्यवा सौम्यो यस्य. निबोधकागेले। . ` 
` 'स्थितस्तदूवीक्षिते लग्ने प्राबल्यायोपकल्पते ॥ ११ ॥. 


- अग॒ंछाफलाध्यायः | १७७ 


अगेलायुजि. .विद्दे तु सस्यसंपत्समन्बितः। . 
विक्रमे सहजादीनां सदा सुखश्ुदीरितम्‌ ॥ १२॥ 
ताइशे' तुयंभावे तु गोहादि-सुखमनुत्तमम्‌। . 
सुते तथाचिधे जाते मतिमान्‌ सुतसौख्यवान्‌ ॥ १३ ॥ 
शवुभीः सागेले शत्रो दने जायादिजं सुखम्‌ । 
नभे तु बडुशः क्लेशो भाण्ये स्याद्‌ भाग्यवाज्ञनश॥ १४ .॥ ` 
राजपूज्यो नरो व्योम्नि सदाये स्याइनागमः । 
ताइशे रिष्फभावे तु सवंत्रेव व्ययोऽधिकः ॥ १५ ॥ 
गुभग्रहागेले ३ ७ ७ 9 
गेले. नूनं सुखं नेकविधं स्मृतम्‌ । | 
 पापेतु ताइशे चाल्पं मिश्रे मध्यं विनिदिशेत्‌ ॥-१६ ॥ 
त्रिकोणे सागले जाते जायते यो हि जातकः । 
सुख-सौभाग्य-सम्पन्नो नृपो वा नृपसन्निभः ॥ १७ ॥ | 
_ पद, छगन, या सप्तम में निर्वाध अर्गंठा हो तो जातक सौभाग्यशील तथा . 
विख्यात होता है । जिसके अयंछा स्थान में शुभ या भशुभग्रह भवघित रूप में रहे, 
उस ग्र की लग्न पर. दृष्टि होने से उक्त योग और प्रबळ हो जाता है अर्थात्‌ जातक - 
पूर्ण सौभाग्यशाली तथा विख्यात होता हे । धन तथा सहज भावों में अर्गा होने से 
घनादि सस्यसम्पत्ति तथा सहज का सौख्य कहना चाहिए । - सागंळ तुर्यसाव हो.तो . 
गेहादि सौख्य, सुतभाव हो तो जातक बुद्धिमान्‌ एवं पुत्रसौर्यपूर्ण होवे। पष्ठ में 


'शञ्जुभय एवं सप्तम सार्ग दो तो स्त्रःसुख, अष्टम. में यहुविधक्लेश साळ नवम में - 


भाग्यवान्‌ जातक होता है । दशम सागंछ हो तो राजपूज्य, पुकादझ् में धनागम, 


- और व्ययभाव सार्गल हो तो अधिक व्यय होता है । शुभग्रह की अर्गला में अनेक 


विध सौख्य, पापग्रह में अदपसुख और मिश्रग्रह जनित 'अर्गछा में मध्यम सुख 
कहना. चाहिए । ठग्न नवम तथा पञ्चम स्थान यदि सागंल हो तो जातक राजा या राजा 
के समान होता है ॥ १०-१७ ॥ के 
विमश---अर्गंछा योग एवं उसके प्रतिवन्ध का विचार जैमिनिसून्न में भी स्पष्ट 
रूप से देखने को मिळता है । दृश्य एवं व्रष्ट ग्रह. के सहारे किया गया फलादेश 
महर्षियां ने अपने अजुअवों के आधार पर ही किया है । अधिकतर जातककारों ने 
इस प्रकरण को अपने जातक ग्रन्थों में नहीं दिया है । महर्षिजेमिनि ने अपने जेमिनि 
सूत्र में. अगंछा योगकारक सूत्र--' दारमाग्यशूलस्थागंला निध्यातु कहा है । दार 


. .भाग्यशूळ का आशय चतुर्थ, द्वितीय; एकादश क्रमशः“ होता है सांकेतिक पद्धति के 


आधार पर ही ऐसा अथे निष्पन्न होता है। सांकेतिक. अर्थ के निष्पादन के छिए 


. “कटपयवर्गंभवेरिंद पिण्डान्स्येरद्षरेरद्ठाः । नञ च धून्ये ज्ञेये तथा स्वरे केवळे कथितम्‌? ` 
_ दुद्धकारिकोक्त यह वचन सर्वथा आंद्रणीय दै। अङ्क ज्ञान के लिए कादि नौ, रादि. 


१२ ब्र पा० ` ८ 





१७८ . बृहरपाराझरहो राशाख्स 


नौ, पादि पांच, यादि आठ, ये चार वग स्वीकृत किए गए हैं। नकार, जकार, तथा 
स्वर के लिए शून्य साना गया है। इसी. नियम के अनुसार दार का अर्थ चतुर्थ 
भाग्य का द्वितीय, तथा शूल का एकादश हो जाता दे। “अंकानां वामतो गतिश 
के अनुसार कटपयादि वर्गों के आघार पर आगत अंकों का न्यास कर .भावों की संख्या 
बारह होने के कारण १२ से उसमें आग दें शेष से भावों का बोध होता हे । जैसे 
व्दार में “दू भा र्‌ अ ये चार चण हैं । 'द' के छिए “र” के लिए दो,=२८ अङ्क उपलब्ध 
होंगे । स्वर भा, अ, के छिए शून्य होता है। अतः उपलब्ध अङ्क २८ मात्र हुए । 
१३ से तष्टित करने पर ४ शेष होंगें।. अतः दार से चतुथंभाव, इसी तरह भाग्य से 
हितीय आव, और शूळ से एकादश साव का योध होगा । इस प्रकार संहपि जेमिनि 
_ हारा प्रतिपादित अर्गछा योग अस्तुत अन्योक्त “तुये द्वितीये लाभे च ग्रहे सतिततु 
साऽगळा' के समान ही है । जेमिनि ने आगे 'कामस्था भूयसा पापानाम्‌? कहा हे। 
, तात्पर्य यह है कि तृतीय स्थान में स्थित अर्गला पापग्रहों की बहुळता से होती है 
अर्थात्‌ दरष्टा से तृतीय-स्थान में दो से अधिक पापग्रह होः तो निर्वाध अगला होती हे । 
अहर्षि पराशर ने भी--'तृततीये बहवः करा यत्र बाधाविधायिनः । चिपरीतागछा वेच्या 
तन्राऐि सुनिसत्तम |”? [ 
इस पद्य के द्वारा निर्वाध अगला को ही व्यक्त किया है” महर्षि जेसिनि ने 
अर्शळा बाधक स्थान तथा प्रतिवन्ध का साव “रिष्फ-नीच-कामस्था विरोधिनः' तथा 
“नन न्यूना विषळाश्च' इन दोनों सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित किया--रिष्फ, नीच, काम 
का अर्थ पूर्वो रीति से दशम, दादश तथा तृतीय होता दे । अर्थात्‌ चतुर्थस्थानस्थ 
अगला का दृशमस्थ ग्रह बाधक होते हं। ह्वितीयस्थानस्थ अगला झा द्वादशस्थ ग्रह, 
' छुवे एकादश स्थानस्थ अगला का तृतीय स्थानस्थग्रह बाधक होते हैं । इस प्रकार 
बाधक ग्रह यदि भर्गछायोगकारक ग्रहों की अपेक्षा संख्या में न्यून या निवळ हों तो 
उपयुक्त प्रतिबन्ध निष्फळ हो जाता दै । | 
प्रस्तुत ग्रन्थकार महर्षि पराशर ने-- 
| “तस्यास्तु बाधका खेटा ग्योमरिप्फठुतीयगाः 
दु्खलाः स्वढपसंख्या वा खेटाः स्युनेंव वाधकाः ॥! 
कहकर ठीक जेमिनिसूत्रोक्त तथ्यों का ही प्रतिपादन किया हे ।* दोनों भहर्षियों 
ने अपनी-अपनी शोेंली में एक ही तथ्य का प्रतिपादन किया हे । किसने किसका 
अनुकरण किया यह निश्चय: करना कठिन है क्योंकि दोनों महषियों में प्राचीनता 
का निर्णय पुष्ट प्रमाणाभांच में जटिळ हे । जो भी हो, दोनों ग्रन्थों में अगला तथा 
प्रतिवन्ध आदि और प्रस्तुत ग्रन्थ में फलादेश, अन्य अन्थों की -अपेच्चा विशिष्ट अभिधान 
अवश्य दै ।. 
| इति लविमशसुधाव्याख्योपेते बृहतपाराशरहोराशास्त्रे 
_ अगलाफलाष्यायः समाप्तः ॥ ३२ ॥ 


ame नि 


कारकाध्यायः १७९ 


अथ कारकाभ्यायः ॥ ३३ ॥ . 


पराशर उवाच-- | 

अथ वक्ष्यामि खेटानामात्मप्रभृतिकारकान्‌ । ` 

सयोदि-मन्दप्यन्तान्‌ राह्नन्तान्‌ वा द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 

८ खेट । ७५ ९ 

यदि खेटो समाबंशे राहनन्तान्‌ गणयेद्‌ द्विज! । 

एव सप्ताथवाष्टी स्युः कारकाः सम्मताः सताम्‌ ॥ २ ॥ 

मध्ये रव्यादिखेटानां यो ग्रहोंब्शाधिको भवेत्‌ । 

स. वेद्यः कारकाधीशो बुधेरात्माउयकारकः ॥ २ ॥ - 

कलाधिकस्त्वंशसाम्ये 'कलासाम्ये ग्रहो गुने ! 

विकलाधिक  एबात्मामिधः कारक उच्यते ॥ ४॥ 

न भवेद्राशिकल्योराधिक्यादात्मकारकः । ` 

कारकोंऽशाधिको ग्राह्यो हरपांशः कारकोऽन्तिमः ॥ ५ ॥ 

मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव हि) _ 

विपरीतगतेभोगा अगोः शोध्या नमोऽग्नितः ॥ ६ ॥ 

भागक्रमादघोऽघःस्था नभोगाश्चरकारकाः । 

तेषां मध्ये प्रधानं स्यादात्मकरक एव हि॥ ७॥ 

स एव जातकेशोऽपि सुने ! सङ्किरुदीरितः। . 

यथा भूमौ प्रसिद्धोऽस्ति नराणां क्षितिपालकः ॥ ८ ॥ 

__ सर्वेबाताधिकारी च बन्धङृन्मोक्षकृत्‌ तथा। . 
पराशर ने कहा--८ हे मेत्रेय ! ) अब में सूर्यादि शनि पर्यन्त सात ग्रहों या 

सूर्यादि राहु पर्यन्त आठ ग्रहों से सम्वद्ध आत्मादि कारकों को बतलाता हँ । यदि दो 
अह अंशादिकों में समान हों तो रवि: राहु तक आठ ग्रहों से कारकों का बिचार करें.। 
इस तरह सात.या आठ कारक होते हैं यह विद्वानों का सत है । सूर्यादि ग्रहों के बीच 
'जो ग्रह अधिक अझादि वाळा हो वह आत्मकारक होता है। ` यदि अशों में समता 
दीख पढे तो अधिक कलावाळा ग्रह और कळा में भी समता होने पर अधिक विकला 
चाळा ग्रह आस्मकारक होता है । ( सवंथा समता होने पर वली ग्रह को आत्म कारक 
समझना चाहिए ) राशि तथा कळा की अधिकता से आस्मकारक नहीं होते प्रत्युत 
अंश की अधिकता से आत्मकारक तथा सर्वाइप भंशवाला अन्तिम कारक होता है । 
. मध्य झंश वाला ग्रह मध्यग्रह जिसे उपग्रह भी कहा जाता है। विपरीत गतिशील 
राहु. के कारकविचार में उसके अंश.को ३० से घटाने से शेषांश को कारक . 





१८ द ८ टि बृहत्पाराशरहो राशाखम्‌ 


समझना चाहिए । इस प्रकार अंशानुक्रम से अघो$धः स्थित अहगण , चरकारक होते 
ह । उन कारकों में प्रधान आरमकारक ही होता है, वही जातकेश भी कहा जाता 
है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच राजा सभी विषयों का अधिकारी, बन्धन 


मोचन में समर्थ तथा विख्यात होता है .उसी तरह आत्मकारक को भी समझना 
चाहिए ॥ १-८ ॥ न 

यथा राजाज्ञया विप्र ! पुत्रामात्यादयः सदा । ` 
समथी लोककायेषु तथेवाऽन्येऽपि कारकाः ॥ ९ ॥ 
आत्मानुकूळवशतः स्युः स्वकीयफलग्रदाः। ` 
यथा विरुद्धे नृपतौ सर्वेऽमात्यादयो द्विज ! ॥१०॥ 
न कायं -कतुमात्मीयजनानां प्रभवन्ति हिं । | 
तथा सत्फलदा नान्ये बिंरुद्धे. त्वात्मकारके ॥१ १॥. 

` यथाऽ्नुकूले नपतो समेऽमात्यादयो झुने ! । 


न. क्षमाः कतेमशुमं तथान्ये नाशुभप्रदा; ॥१२॥ 
हे मैत्रेय ! जिस तरह राजा की आज्ञा से पुन्न ( राजकुमार ) मन्त्री आदि सभी 
लनकायं सम्पादन में समर्थ होते हैं उसी तरह सभी कारक आत्मकारक की अनुकूलता 
से अपने-अपने फळ . देते हैं । राजा के विरुद्ध रहने पर जसे मन्त्री प्रम्ट॒ति अपने 
आत्मीय जनों के भो कायं करने में असमर्थ होते हैं उसी प्रकार आरम कारक .की 
प्रतिकूलता में कोई भी ग्रह शुभफळप्रद नहीं होते हैं । राजा के अंनुकूळ रहने पर 
समी अमात्यगण या दूसरे भी अहित करने में असमर्थ होते हैं। (. आत्मकारक को _ 
राजा से समता दिखलाकर इसकी प्रधानता व्यक्त की गई है ).॥ ९-१२ ॥ 
अन्य. कारक 


` आत्मकारकगांशेम्यः `स्वल्पांशोऽमात्यकारकः । . 
.. तदूनंभागको भ्राता तदल्पो मातृकारकः॥ १३ ॥. 
तदल्पांशस्तु - जनकः तद्नांशः सुताभिधः। 
.. तदूनभागको ज्ञातिहीनभागस्ततस्तु यः॥ १४ ॥ 
स एव मुनिभिः प्रोक्तः . कारको दारसंज्ञकः । 
ब्रक्षणेव पुरा प्रोक्ताः. सप्ते चरकारकाः ॥ १५॥ 
जननीकारकं केचिदामनन्ति. सुतामिघम्‌ । - 
` अंशो समो ग्रहौ दो च जायेताँ यस्य जन्मनि॥ १६ ॥ 
ततोऽग्रिमः कारकस्तु विप्र ! छुप्यति निश्चितमो | 
: तत्फलं  सदसज्ज्ञेयं स्थिरकारकतो सुने ॥ १७॥ ` 
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स्थिर कारकं ; 

स्मकारक के अंशादिकों से अप अंदावाला ग्रह अमास्यकारक, इससे कस 
अंशवाळा आतृकारक, इसमे .न्यूनांश ग्रह मातृकारक, उससे न्यून अशवाछा-पितु 
कारक, उसले अएप अंशवाळा पुत्रकारक, इससे अद्पांशग्रद ज्ञानिकारक, और इससे 
कम अंश वाळा ख्रीकारक होते हैं। ये सात चरकारक ब्रह्माजी के द्वारा कथित हैं। | 
कुछ आचाय भ्रातृकारक को ही पुन्न कारक मानते हैं। यदि दो ग्रं में. अंशादि 
तुल्य हो तो.दोनों एक ही कारक समझे जाते और अग्रिम कारक को छुप्त माना जाता 
है। ऐसी स्थिति में अग्रिमकारक का शुभाशुभ फलादेश ( वचयमाण ) , स्थिरकारक के 
द्वारा किया जाना चाहिये ॥ १३-१७ ॥ 


अथ स्थिरान्‌ कारकांस्ते कथयामि दिजोत्तम | । 
बठवानकेसितयो;, स वेद्यः ` पितृकारकः ॥ १८ ॥ ` ` 
ग्रहो बलीन्दुकुजयोः कथ्यते मातृकारकः 

कुजात्‌ स्वसांऽपि च इयालोऽनुजो माताऽपि चिन्त्यते ॥ १९ ॥ 
बुघतो मातृजातीया विज्ञेया मातुलादयः 

जीवात्‌ पितामहः, स्वामी सितत१) शनित; सुतः ॥ २० ॥ 

., -केतुतः खी पिता माता श्वरः श्वशुर एव च । 


मातामहप्रभृतयो ` विचायोः ` स्थिरकारकेः ॥ २१ ॥ 
हे सेत्रेय ! अब में स्थिर कारकों को कहता हँ । सूय-शुक्र में बळी पितुकारक, - 
चन्द्र-भौमं में प्रबळ मातुकारक होते हैं । मंगळ से बहन, साळे, छोटे भाई, तथा 
माता का भी विचार किया जाता है । बुघ से मातृपक्षीय सातुळ आदि, गुरु खे 
पितामह, शुक्र से स्वामी, शनि से पुत्र, केतु से. स्त्री, पिता, माता, सास, श्वशुर, 
मातामह, आदि का विचार. किया जाता. है।- उपयुक्त ग्रह ही स्थिर . कारक 
होते हैं ॥ १८-२१ ॥ , 
विमदा :— 
महर्षि जैमिनि ने अपने जैमिनि सूत्र में निस्नसूत्र प्रस्तुत प्रसङ्ग में दिया है। 
इन सून्नो में प्रस्तुत अध्यायोक्त सभी बातें आ जाती हैं उनका आस्मकारक सूत्र है :-- 
“आश्माधिकः कलादिसिर्नभोगः सप्तानासष्टानां वा” कलादिभिः का अथ अशादिसिः 
। इसके बाद “तस्यानुसरणादमास्यः, तस्य भ्राता, तस्य माता, तस्य पिता, तस्य पुत्र, ` 
तस्य ज्ञातिः, तस्य दारांश्च, मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति? इन आठ सूत्रों में वे समी ` 
बाते हैं जिन्हें महर्षि पराशर ने इस अध्याय के आरम्भ से १५३ श्छोकों में ब्यक्त 
किया है । आरमकारक की प्रधानता महर्षि जैमिति ने भी ब्यक्त की है पर पराशर 
की तरह नहीं । स्थिर कारकों को भी महर्षिजमिनि ने “भगिन्यारतः श्यालः कनीयानू 
जननी च” अर्थात्‌ मंगल से बहन, साले, छोटे भाई, माता का विचार करना कहा. . 
` है । :५मातुळादयो ` बन्धवो मातृसजातीया इस्युत्तरतः चुघ से मातुळ आदि का 





१८२ .. दृहर्पाराशरहोराश्ञाखरस्‌ 


विचार करने को कहा गया है । “पितामहः पतिपुत्रौ गुरुसुखादेव जानीयात्‌? गुरु 
से पितामह, पति, पुत्र का विचार करना कहा गया दै । आगे के सूत्र में--महर्षि 
जेमिनि ने “पत्नी पितरौ: श्वशुरौ मातामहाः इस्यन्तेवासिनः” कहा है । अन्ते- 
चासी का अर्थ छान्न होता हे, अतः कई विद्वानों ने गुरु के छान्न शुक्र को समझकर 
शुक्र से स्त्री, माता पिता, सास श्वशुर, मातामह का विचार करना वतलाया है। 
तु अन्तेवासी का यौगिक अर्थ ग्रहों के अन्त में परिगणित होने के कारण 
केतुम्रह ही उपयुक्त हैं । केतु का परिगणन चरकारक में भी पराशर ने किया दे भत 
केतु को स्थिरकारक.भी मानना अनुचित नहीं है। महर्षि जेमिनि एवं पराशर 
को उक्तियों में सर्वथा साम्य दीख पड़ता दै । 3 
कारकानथ .ते वंच्मि ग्रहभावानुसारतः 
` स्यतः पुण्यमे तातो विधोमोता तुरीयके ॥ २२ ॥ 
कुजात्‌ तृतीयतो आता मातुलः शशिजाद्रिपौ । 
सुरेज्यात्‌ पञ्चमात्‌ पुत्र कलत्रं सप्तमे सितात्‌ ॥ २३ ॥ 
. सन्दादष्टमतो सृत्युस्तातादीनां विविच्यते । 
इत्थं विचिन्त्य.गणकेवाच्यं तत्तत्फलं गुने ! ॥ २४ ॥ 


हे सुने ! अब में कारकअद्द तथा आव के, अनुसार कारकों को बतळाता हुँ । 

` सूय से नवम पितुकारक, चन्द्रमा से चतुथ मातुकारक, बुध से षष्ठ मातुलकारक . 

. शुरु से पञ्चम - पुत्रकारक, शुक्र से सप्तम स्त्रीकारक, शनि से अष्टम पिता को स्यु 
(कारक ) समझकर फलादेश करना चाहिए ॥ २२-२४ ॥ 


॒ योगकारक ग्रह ? | 

: अघुना सम्प्रवक्ष्यामि योगानां क्रारकान्‌ ग्रहान्‌. । . 
जातकस्य तु जन्माङ्ग जायन्ते ये स्थितेवशात्‌ ॥ २५॥ 
व्ष तुङ्गे च मित्रर््ऽन्योन्यं केन्द्रगता ग्रहाः 

भवेयुः कारकास्तंत्र कमेगस्तु विशेषतः ॥ २६ ॥ 
खगास्तनो तुरीयेऽस्ते स्वभतुङ्गगता यथा। ` 

: स्युर्योगकारकास्ते तु विशेषात्‌ कर्मभावगाः॥ २७॥ 
` स्वमित्रोच्चक्ष॑गो देतुमिथरचेत्केन्द्रसंस्थितः। | 
गनात्‌ ` केन्द्रेररे गेहे सोऽपि कारक ` ईरितः ॥ २८॥ 
नीचवंशोद्‌भवो . यस्तु वचेमाने च कारके । | 
त्रेय ! सोऽपिः नृपवद्‌ घनसोख्ययुतो भवेत ॥ २९ ॥ ' 
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नुपान्वयग्रसतस्तु “राजा . स्यान्नात्र. संशयः । | 
एवं कुलानुसारेण फलं कारकतो गदेत्‌॥ ३० ॥ 
अब में योगकारक अहों, जो जातक को कुण्डली में स्थितिवश होते हैं, को 
बतळाता हुँ । अह यदि अपने . भवन, उच्च, सित्रक्षेत्र, में होते हुए परस्पर केन्द्रगत 
हों तो योगकारक ( विशेष. शुभफलद ) होते हैं । दृशमस्थ होने पर विशेषतः योग- 
कारक होते हैं । स्वभवन, स्वोच्च में स्थित. ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तमस्थ होने पर भी योग- 
कारक होते हैं किन्तु दशमस्थ होने पर विशेष रूप से योगकारक कहे गए हैं । इसी 
तरह लग्न से केन्द्रेतर भवन में भपने-अपने . उच्चादिगत ग्रह परस्पर केन्द्र में दो, 
अर्थात्‌ उच्चादिगत हद किसी भावगत होते हुए परस्पर अपने से ( ३।४।७।१० ) 
में श्लो तो भी योगकारक होते हैं । ऐसे योगों में उत्पञ् जातक यदि नीच वंशज 
होवे तो राजतुद्य धन तथा सौख्यसस्पन्न होता है और राजवंशीय जातक तो निश्चयतः _ 
` राजा होता दै । इस प्रकार वेशाचुसार कारकों से फलादेश करना चाहिए ॥२५--३०॥ 


अधुना सम्प्रवक्ष्यामि विशेषं भावकारकान्‌ । 
जातस्य यज्जनुलेग्न तदू. प्रेद्यादात्मकारकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
चनभावं विजानीयाद्‌ दारकारकमेच तु । 
एकादशे चाग्रजस्य कनिष्ठस्य तृतीयके ॥ ३२॥ 
सुते सुतं विजानीयाज्ञायां सप्तममावतः । 
सुतस्थाने तु यः खेटः सोऽपि कारक उच्यते ॥ ३.३ ॥ 
| अव में भावों से कारक . बतळाता हूँ । जातक '» जन्मळग्न को आत्मकारक, 
भ्रनभाव को जायाकारक, एकादशभाव को अग्रज कारक, तृतीय को, कनिष्ठभ्रातू- 
कारक, पञ्चम को पुत्रकारक, सप्तम को स्त्रीकारक और पञ्चम स्थान में रहने वाळे को 
भी कारक समक्षना चाहिए ॥ ३११-३३ ॥ 
. , _ द्वादशभाव कारक ` 
सर्यो गुरुः कुजः सोमो गुरुभोमः सितः शनि; । 
गुरुर्चन्द्रसुतो जीवो मन्दश्च भावकारका१ ॥ २४ ॥ 
सूयं, गुरु, मंगळ, चन्द्र, गुरु, भौम, शुक्र, शनि, : गुरु, बुध, गुरु, तथा शनि ये 
तन्वादि भादों का क्रमशः कारक हैं ॥ ३४४ ॥ ` 
भावों का शुसस्वाऽशुभध्व— . 
'पुनस्तन्वादयो भावा! स्थाप्यास्तेषां शुभाशुभस्‌ । 
. लाभस्ततीयो रन्भश्न. रिपुबित्ते . व्ययस्तथा ॥ २५ ॥ 
` ज्योतिविंद्धिरिमे भावा अशुभाः सम्रुदीरिताः । 
. एषां योगेन यो मावो नाझ तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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केन्द्रत्रिकोणनामानो भावा भद्राः प्रकीत्तिताः 
एतेषां योगमात्रेण ह्यशुमोऽपि शुभो भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
लग्नादि द्वादश भावो में १३।३।८।६।२।१२। ये आव अशुभ होते हैं । इनके 
योग से जो भाव हो उसका लोप समझना चाहिए । शेष १।४।७।१०।५।९ ये केन्द्र 


न्रिकोणाख्य भाव शुम'होते हैं । इनके संयोग से जो भाव बने वह सदा शुभ होता है । 
अहादि साधनाध्याय में भावों का आनयन किया हुआ दै । शुभ भावों के संयोग 


से सिद्ध भाव अशुभ रहने पर भी शुभफळद होगा एवं अशुभ भावों के योग से निष्पन्न | 


भाव का नाश समझना चाहिए ॥ ३५-३७ ॥ 
इति सविमरा-सुधाब्याख्योपेते बृहत्पाराशरहो राशास्त्रे 
| कारकाध्यायः समाप्तः ॥ ३३ ॥ 
हिं i 


अथ कारकाशफलाष्यायः ॥ ३४ ॥ 
, कारकांश फल 
कारकांशग्रहफलं वच्मि विप्र | शृणुष्व यद्‌ 
` नवांशेऽजादिराशिस्थे विधिना भाषितं पुरा ॥ १॥ 
' आत्माख्यकारकेऽजांशे. शब्वद्भीतिग्रदा गृहे। 
` अवेयुराखुमाजीरा विशेषात्‌ क्रंयोगतः॥ २॥ 
बृषांशगे भवेत्‌ सोख्यं . चतुष्पद-सकाशतः। ` 
' सिथुनांशे तु जायेरन्‌ कण्डम्रसृतयो गदाः॥ ३॥ : 
भयं त्वद्म्यः सिंहांशे श्वपदात्त तत्‌ । | 
कन्यांशे स्थूलता कण्डूस्तथा भीरनलाद्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तुलांशे स्याद वणिगवृत्तिनिमोता वाससामपि'। 
Me वृश्चिकांशे भयमहेः मातुरत्तिस्तथा ` स्तने ॥. ५ ॥ 
पक चापांशे वूच्चतः पातोऽथवा वाहनतो भवेत | `. 
_.. नक्रांशे जलजन्तुम्यः . घम्बुमुक्ताप्रवालत; ॥ ६ ॥ 
विहगेम्योषपि लाभः स्याज्जातकस्य न संशय! । 
घटांशे तु तडागादिनिमोणात्‌ कीत्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मीनांशे जायते विग्र ! जातः सागुज्यपुक्तिमाक्‌) .. 
_ अशुभं नेव सदृदष्टया शुभं नाऽ्ञुमदद्टितः ॥ ८ ॥ . 
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हे विप्र ! अब में मेषादि नवांशगत, आत्मकारक ग्रह का फळ कहता हुँ जो 
ब्रह्मा जी के द्वारा पुराने समय में कहा गयां हे । आश्मकारक ग्रह मेष नवांशगत हो 
तो जातक के घर में चह्दे तथा विलाडो का उपद्रव, ( विशेषतः पापग्रह के संयोग या 
इटि से ) होता रहता है । चष के नवांश में आरमकारक अह हों तो चतुष्पदों ( गो- ` 
महिषी आदि पशुओं ) से.सौरूय होता हे । मिथुन नवांशगत चे हो. तो खुजली आदि 
रोगों का भय, कक नवांशगत आस्मकारक अह के होने से पानी में डूबने का अय, 
सिंहनवांशगत होने पर हिंसक अम्तुओं से अय, कन्यानवांश में खुजली, स्थूळता 
तथा अग्निभय तुलांद में व्यापारत्ृत्ति तथा वस्त्रनिर्माण कौशल, बृश्चिक नवां में 
आत्मकारक ग्रह हों तो सर्प का भय तथा माता के स्तन में पीड़ा, घनुरंशगत वे हों 
तो.ऊँची जगह या वाइन से गिरने का भय़, मकर के चवांशयत आश्मकारक ग्रह 
हों तो जलजन्तुओं. ( मत्स्यादि ), शंख, मोती, मूंगा तथा पक्षियों से लाभ, कुम्भांश 
में आसत्मकारक के रहने पर ताळाब आंदि के निर्माण से सुयश, तथा मीनांश में वे 
रहें तो सायुउय मुक्ति जातक.को कहें । साथ ही शुभग्रह की इष्टि रहने पर अशुभ फळ 
और अशुमग्रह की इछि रहने पर शुभफळ नहीं होते हैं। अर्थात्‌ शुभग्रह की दृष्टि रहे तो 
शुभफळ, और पाप दृष्टि से शुभफलाभाव कहना चादिए ॥ १-८ ॥ 


कारकांशेऽथवा लग्नस्यांशे सोम्ये सति ग्रहे । 

त्रेय | सोस्यदृष्टे स्यान्नूपो जातो न संशयः ॥ ९ ॥ 
कारकांशाद्‌ ग्रहाः सौम्याः पापदगयोगव्िताः । ` 
केन्द्रकोणगताः ङुयुधेनिनं च बुधं नरम्‌॥१०॥ 
मिशरग्रहैः फलं मिश्रं ज्ञेयं पिद्धिः श॒माऽञशुभम्‌ । _ . 
स्वभे स्वतुङ्गे सोम्यक्षे स्थिते तूपग्रहे सति ॥११॥ 
पापररष्टे ` चेवान्ते कैवल्यं तस्य निर्दिशेत्‌ । 

._ आत्मकारक अथवा लग्न के नवाँश में शुमग्रह का संयोग हो या उस पर शुभ 
इष्टि होवे तो जातक निःसन्देह राजा होता दै । कारकांश से केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
या कोण ( ९।५ ) में शुभग्रह हो, साध हौ पापग्रह की इष्टि या योग उस पर नहीं 
होवे तो जातक धनी तथा विद्वान्‌ होता है । ` मिश्रग्रदो ( शभ-पाप ) से मिश्र फल 
( शुभाञ्युझ ) समझना चाहिए । उपप्रह ( मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः ) स्वगृह, 
स्वोच्च या शुभग्रह की राशि में- होकर पापग्रह से अदृष्ट हों तो जातक जीवनान्त में 
सुक्तिमागी होता है ॥ ९-११३ ॥ | 1 

इन्द्वारभृगुवर्गस्थे कारके पारदारिकः । 
अन्यथा संस्थिते तस्मिन्नन्यथा फलमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
चन्द्र, भौम, शुक्र के वग में आस्मकारक हों तो मनुष्य दूसरे की स्त्री में लीन 
रद्दता है | अन्यत्र स्थित होने परु अन्यथा फळ समझना चाहिए ॥ १२॥ 
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So कारकांशस्थग्रह फल ` 
कारकांशे स्थिते खये राजकायरतो भवेत्‌ । | 
सितेश्षिते विधौ पूर्णे जातो भोगी सुधीरपि ॥ १३ ॥ 
बलाढ्य मंगले तत्र जातकः झुन्तधारकः । 
अग्न्याजीबी भवेत्‌ किंवा रसवादी न संशयः ॥ १४ ॥ ` 
तत्रस्थे सबले सौम्ये वाणिज्ये निपुणः सुधीः । | 
कलासु शिल्पकृत्येषु प्रवीण; परमो अवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
निगमागमविब्ज्ञानी सत्कमा तत्रगे ' शुरो । 
सृगो तत्र शताब्दायुः काग्नुको नुपकायकुत्‌ ॥ १६ ॥ 
` विशिष्टकर्मतः ख्यातो राजमान्योऽपि स्रयंजे । 
७ fs 
अयो धतुर्धरथौरो लोहयन्त्रादिकारकः ॥ १७॥ 
भिषग्‌ विषाणामपि वा, केतो स्तेनः प्रजायते । 
विज्ञे 
व्यवहारी गजादीनामिति विज्ञः प्रकीत्तितम ॥ १८ ॥ 

: आश्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो जातक राजका्य-निरत, . शुक्रष्ट पूर्णचन्द्र 
हो तो विद्वान्‌ तथा भोगेन्द्र होता है । सबल मंगळ वहाँ हो तो - जातक बर्छी धारण 
करनेवाला, अग्नि से जीविका चलाने वाला या रसवादी होता हे । आत्मकारक के 
नवांश में प्रबल बुध हो तो जातक वाणिज्य वृत्ति में निपुण, शिइपकलाऔ में प्रवीण 
तथा विद्वान्‌ होता है । .गुरु वहा हो तो जातक वेंदशाख को जाननेवाळा सत्यका 
करनेवाला, और शुक्र के वहां होने पर कामी राजकार्यकर्ता तथा शताब्दायु होता दै । 
शनि आत्मकारक के नवांशगत हों तो जातक -विशिष्ट कायं से विख्यात, तथा 
राजपूज्य होता दै । राहु के वहां रहने पर जातक चोर, घनुर्घारी, छोहे का औजार: 
बनानेवाला, ' अथवा विषवेध होता है। केतु यदि बहां रहे तो चोर तथा हाथियों का 
व्यापार करनेवाला होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है ॥ १३-१८ ॥ 


कारकांशे यदाकोगू'  तदाभयमहेभेवेत्‌ । क 

. सौम्यदृष्टो न भीतिः स्यान्मत्यु; स्यात्‌ क्ररवीक्षितो ॥१९॥.' -` 
सौम्यषड्वरगगौ तौ चेदू भिषग्‌ विषविनाशक! । - : | 
भौमेक्षिति कारकांशे भाबुस्वभौनुसंगुते ॥ २० ॥ 
अन्यग्रहा .न पश्यन्ति स्ववेश्म-परदाइकः।. २ 
त्रेन्दुजेन संदष्टे . .नाग्निदो जायतेः जनः॥ २१ ॥ ` | 





॥] 
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; जीवधष्टे तु ` पापक्षे समीपग्रहदाहकः । 
सितेक्षिते. तु नेव स्याइहनं वेञ्मनो मुने ॥ २२ ॥ 


आत्मकारक के नवांश में यदि सूर्य, राहु, दोनों रहेँ तो सर्पमय कहना चाहिए; 
शुभग्रह की इष्टि रहने से भयाभाव, और पापदृष्टि से सृव्यु हो जाती दै । शुभग्रह 


के पड्वग में वे दोनों हों तो जातक विषमेद्य होता है । आत्मकारक का नवाँझ मंगळ 


से इष्ट तथा सूयं, राहु से संयुक्त हों और अन्यग्रहों की इष्टि नहीं रहे तो जातक 


. अपने तथा पराये घरों को जलानेवाला, होता है । बुध की इष्टि रहे तो जातक दाहक 


नहीं होता । यदि पाप का. पड्वर्ग गुरुइष्ट हो तो जातक पड़ोस के घरों को जलाने- 


चाळा होता है । शुक्र की दृष्टि रहने पर गुहदाह नहीं होता है ॥ १९-२२ ॥ 


कारकांशे . सशुलिके इष्टे पूर्णन्दुना सति। | 
जातकः स्तेननीतस्वः स्वर्यं चोरोऽथवा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
खगाइष्टे' समान्दो तु गरदो वा गरैमेतः । 
निःसंशयं भवेदण्डबृद्धिरिन्दुसुतेक्षिते ॥ २४ ॥ 
कारकांशे  ध्वजोपेते पापसेचरवीश्चिते । 

` कणेच्छेदोऽथवा कर्णरोगो जातस्य जायते ॥ २५ ॥ 
तत्र मागेवसंदष्टे यज्ञकमरतो. नरः। ` 
सोम्यसोरीक्षिते तु स्याद्‌ वीयहीनो जनो ध्रवम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासीपुत्रो. भवेत्तत्र सौम्यभागववीक्षिते । . 
. किंवा पोनसेवः पुत्रो ग्रुने ! निःसंशयं भवेत्‌ ॥ २७॥ 


`. _ तापसो मन्दसंदृष्टे दासो वा जातको भवेत्‌ । 


केवलेनाकिणा तत्र इष्टे . सन्न्यासवाञ्जनः॥ २८ ॥ 
सित्र्यक्षिते तत्र राज्ञो मृत्य; प्रजायते । 
. इतीरितं समासेन कारकांशफलं सुने |॥ २९॥ 
आत्मकारक के नवांश में. गुछिक ( अप्रकाशग्रह ) रहे और उस पर पूणचन्द्र की 
इष्टि हो तो जानक या तो स्वयं चौयंबृत्ति-रत हो अथवा चोरों के द्वारा उसका | 
धनापहरण होता है । सगुलिकं. आत्मकारक के नवांश पर यंदि किसी मह की इछि 
नहीं हो तो जातक विष देने वाळा या विष से मरने वाळा होता है। बुध की इछि - 
यदि हो तो निः्सन्देह अण्डबृद्धि होती है । आस्मकारक के नवांश में केतु हो और 


' पापग्रह की उस पर इष्टि हो तो जातक के कणं कट जाय या कणं रोग हो । उस.पर ' 


यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक यज्ञकायंरत, होता है । बुध-शनि की दृष्टि रहने पर 
मनुष्य निर्वीय होता है । आत्मकारक के नवांश पर बुधःशुक्र की इष्टि हो तो जातक 
दासीपुत्र अथवा पुनभूं स्त्री का पुत्र होता है। शनि की इष्टि रहने पर जातक 
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तापस या दास होता है। केवळं शनि की टि रहने से जातक . सन्यासी होता 
टै--सूय-शुक्क की दृष्टि से राजप्रेष्य होता हे! संक्षेप में यह-कार्रकांश फल मेंने 


कहा है ॥ २४०२५ ॥ | 
विमश--काश्कांश फळाध्याय प्रायः महर्षि जेमिनि प्रणीत समस्त सूत्रों का पद्यबद्ध . 

स्वरूप मान्न प्रतीत होता है । महर्षि पराशर यदि जैमिनि के पू्॑चर्त्ती हों तो जेसिनि 

सूत्र पराशरोक्ति का अनुकरण मान्न सिद्ध होगा। कुछ भी हो दोनों महघि सवंथा 


मान्य हैं 
महर्षि जेमिनि ने अपने कारकांश फलाध्याय में “अथ स्वांशो ग्रहाणाम्‌, पञ्चसूपि 


कमार्जाराः, तत्र चतुष्पादेः, रोपाः श्वापदानि, “समे वाहनाढुच्चाच्च पतनम,' तत्र रवौ राज 
कायंपरः, पूर्णेन्दुशुक्रयोभोंगी विद्याजीवी च, घांतुचादी कुन्तायुधो वह्विजीवी च भौमे, 

_ . चणिजस्तन्तुवायाः शिदिपनो व्यवहारविदश्व सौग्ये, कर्मज्ञाननिष्ठा ` वेदविद्श्च जीवे, राज- 
> कीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्रे, प्रसिद्धकर्मा जीवः शानो, धानुष्का श्रौराश्च जाङ्गलिका 
लौहयन्त्रिणश्च राहौ, गजव्यवहारिणश्चौराश्च केतौ, रविराहुभ्यां सपंनिधनम्‌, शुभइण्टे 
तश्चिबृत्तिः, कुजमात्रदष्टे गुद दाहकोऽझिदो वा, शुक्रइष्टे न दाहः, गुरुदष्टे स्वासमीपणुद्दात्‌, . 
सगुलिके विषदो विषहतो वा, चन्द्रहष्टे चौरापह्ृतघनश्चौरो वा, चुधमात्रहष्टे बृहद्‌ बीज 
तत्र केतौ पापदृष्टे कर्णच्छेदः कणंरोगो वा, बुधशनिदृष्टे निर्वीयः, डुधशुक्रइष्टे पौनःपुनिको 
दासीपुत्रो वा, शन्तिइष्टे तपस्वी प्रेष्यो चा, एानिमात्रहष्टे सन्न्यासाभासः, रविशुक्र 
एष्टे राजग्रेष्यः ।? इन सभी सूत्रों का आशय पूर्वप्रतिपादित पराशरोक्त पद्यों में स्फुट रूप | 


से परिळशित होता है ॥ 
कारकांश से द्वितीयादि स्थानों का फल : 


कारकांशाद्‌ द्वितीये तु वर्गे शुक्रारयोजन; A 
 प्रख्रीनिरतो, . इष्टियोगतो . जीवनावधि॥ ३०॥ 
केतो तत्र फलाभावो देवेज्ये ्रीरतः सदा। 

अगो द्र्व्यविनाशः स्याद्धनगे कारकांशतः ॥ ३१ ॥ 

कारकांशाद्‌ विक्रमस्थे क्ररे जातः सुवीयंवान्‌ । | 
शुभे तत्र गते खेटे जातो भीरुने संशयः ॥ ३२ ॥. 
` .ततस्तुय तु . शीतांशुसितसंयुतवीक्षिते । 

अपि वा तुङ्गगे तत्र ग्रहेजातस्तु हम्यवान्‌ ॥ ३३ ॥ 

. जीवे दारुमयं तत्र मन्दागुभ्यां शिलामयम्‌। ` 

. भोमध्वजास्यां युक्ते तु ग्रहं स्यादिष्टिकामयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
'दुणस्य. रविणा वेद्यं शशिनांब्नावृंतस्थले । ` 

पत्न्या सह भवेद्योग इति शास्त्रेषु निश्चितम्‌ ॥ २५ ॥ 


कारकांश से दूसरे में शुक्र, मंगळ का षडवग हो तो मनुष्य परखीसंसक्त 
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होता है। इन दोनों की दृष्टि या संयोग रहे तो उसे आज्ञीवनान्त परख्रीरत कहना. 
` चाहिए । कारकांद से दूसरे में केतु हो तो यह फळ (भामरणान्त परस्री से आसक्ति) 
नहीं कहना चाहिए । गुरु के रहने पर जातक स्त्रेण होता है, और कारकांश से दूसरे 
में राहु हो तो धननाश कहें । कारकांश से तीसरे में पापग्रह हो तो जातक शूर 
होता.हे और शुभग्रह वहां हो तो वह कातर .होता दै । आत्मकारक के नवांश से 
चौथे में शुक्र, चन्द्र का संयोग या दृष्टि हो अथवा वहाँ उच्च का ग्रह हो तो जातक 
का घर कोठा ( पक्का भवन ) होता है । उस चतुर्थ में गुरु हों तो काष्ठमय, शनिराहु 
के रहने से प्रस्तरमय, मंगलकेतु के होने पर इटे का, सूय के होनें पर तृण का घर _. 
कहना चाहिए । कारकांश से चतुथं में चन्द्रमा हो तो भनाच्छादित ( वेपद्‌ ) स्थान 
में अपनी पत्नी से संयोग कहें ॥ ३.०-३५॥ 
। कारकांश से पञ्चम स्थान का फल--- 
सुते स्वभाजुभौमास्याँ जातकस्तु क्षयामयी । . 
तत्रैव चन्द्रष्टया तु भवेत्‌. फलमसंशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भोमदृष्ट्या तु जातः स्यात्‌ पिटकांदिरुजान्वितः । .. 
` जलोदरो वा ग्रहणीरोगः स्यात्‌ केतुदृष्टितः ॥ ३७ ॥ 
तत्रेव सागुमान्दो तु भीतिगरल-सम्भवा। ` 
तत्रेन्दुजे विदेहः स्यात्‌ किंवा दण्डधरो यतिः ॥ ३८ ॥ 
खर्य त्वसिधरो बालो भोमे प्रासयुतो भवेत्‌ । | 
प्रयु तु धानुष्कः लोहयन्त्रकरस्त्वगौ ॥ ३९ ॥ 
घटीयन्त्रकरः केतो काब्यकर्ता भृगोः सुते। 
: वक्ता च कांच्यतच्वज्ञो जातकः स्यान्न संशयः ॥ ४०॥ . | 
कारकाँझ से पञ्चम में राहु-मंगल हो तो जातक राजयचमा से पीडित होता है । 
उस पर चन्द्रमा की: यदि दृष्टि हो तो निःसन्तदिग्ध रूप से वह रोग होवे । कारकांझ ` 
से पञ्चम पर मंगळ की : दृष्टि: हो तो पिटक--( पिड्की ) आदि रोग, केतु की इष्टि हो 
तो जलोदर अथवा ग्रहणी, रोग, राहु सहित गुलिक वहां ( कारकांश से पञ्चम में ) 
हो तो विषभय कहना चाहिए । । प | 
वहां बुध यदि हों तो जातक विदेह अथवा दण्डी संन्यासी, सूर्य हों तो खड्ग- 
घारी, मंगळ हों तो कुन्त ( यछ) धारण करनेवाला होता है। शनि वहां 
हों तो जातक धनुर्घारण करनेवाला, राहु हो तो छोहे का यन्त्र बनानेवाला, 
केतु हो तो घड़ी बनाने वाला, शुक्र हो तो काव्यतर्वज्ञ, काव्यनिर्माता तथा वाग्मी 
होउ है ॥ ३६-४० ॥ ` गला - 


कारकांशे तत्सुते वा जीवेन्दू यदि संस्थितो । 
ग्रन्थकत्ती भवेद्‌ वाल! सबेविद्याविशारद! ॥ ४१ ॥ 
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सितेन तु सनागल्पः सोम्यनात्यल्पको मतः । 

जीवमात्रयुते तत्र . सबज्ञो . ग्रन्थकारकः ॥ ४२ ॥ 

वेदवेदान्तशब्दानां तच्वज्ञो जायते नर! । 

सोमेन न्यायशास््रज्ञ', मीमांसाबिद्‌ बुधेन तु ॥ ४३ ॥ 

मन्देन तु समामूको भालुना गीततस्ववित्‌ । 

शशिना सांख्य-साहित्य-योग-गानविशारदः ॥ ४४.॥ 
' अगुना शिखिना वापि जातो गणिततस्वचित्‌ । 

तत्र चेञ्जीवसम्बन्धः साम्म्रदायिकशा्रवित्‌ ॥ ४५ ॥ 

कारकांश्ाद्धनेऽप्येचं. . केषांचन मते. फरुस्‌। . 


आत्मकारक के नवांश «तथा उप्तसे पांचवे स्थान में चन्द्र और गुरु का संयोग हो 


_ तो जातक ग्रन्थकार और गुरु मात्र के संयोग से वह सर्वज्ञ होता हे । भौम वहां 


रहें तो जातक नेयायिक, बुध के वहां रहने पर मीमांला-शाखज्ञ, शनि के होने पर 
सभासूक, रवि के रहने पर गायक, चन्द्रमा यदि वहां रहें .तो सांख्ययोग, ( शास्त्र ), 
साहित्य तथा गान का बिशारद-राहु-केतु वहां हों तो गणित मर्मज्ञ, होता हे । इन 
योगों में गुरु का सम्बन्ध यदि हो तो सास्प्रायिक-शाखछ जातक होता हे । आस्म 
कारक के नवांश से द्वितीय स्थान से भी ऐसा ही फल कतिपय आचायों ने 
कहा है ॥ ४१-४५ ॥ 


कारकांश से पष्टस्थान का फल--- 
कारकांश्चाद्रिपो पापग्रहे कुपिकरो नरः 
आठस्ययुक्‌ सोम्यखेटे सहजेऽपीदशं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


आस्मकारक के नवांश से षष्ठस्थान में पापग्रह हों तो जातक कर्षक, शुभग्रह 
हों तो आळसी होता है। तृतीय स्थान से भी यह फल समझना चाहिए ॥:४३ ॥ 


| . सप्तमस्थान का फल 

मदे शशीज्या कारकांशात्तञ्जाया सुभगोत्तमा । 

कोः कामातुरा . प्रोक्ता कलापूर्णेन्दुजे स्मृता ॥ ४७॥ 
स्वान्वये रक्षिता स्ये वयोज्येष्ठा च सोरिणा । 

तापसी रोगयुक्ता वा विधवा स्यादगो सुने ! ॥ ४८ ॥ 


कारकांश से सप्तम में चन्द्रगुरु रहें तो जातक की खरी सुन्दरी होती है । शुक्र 
` सष्ठस में तो उसकी खी कामातुरा, बुध हो तो कलापूर्णा, रवि हो तो अपने कुल में 


रक्षिता, शनि हो तो वयोऽधिका, तापी तथा रुग्णा होती है । राहु कारकांश से सप्तम . 


में हो तो उसकी खी विधवा होवे ॥ ४७-४८ ॥ . 
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अष्टमस्थान फर. 
ससोस्यनाथे निधने दीर्घायुः कारकांशतः । 
क्ररदष्टयन्वितेऽरपायुः मध्यमायुस्तु मिश्रके! । ४९. ॥ 


कारकांश से अष्टम शुभग्रह या स्वाधिप से युक्त हो तो जातक दीर्घायु होता है । 
पाप्रह की दृष्टि या योग अष्टम पर हों! तो वह अल्पायु होता और पाप, शुभ, दोनों 
तरह के अहो की दृष्टि तथा संयोग से मध्यायु उसे कहना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


नचसस्थान का फेल” 


कारकांशाच्च नवमे शुभखेठ-युतेक्षिते । 
त्यवादी शुरो भक्तः स्वधमनिरतो नरः॥ ५० ॥ 
कारकांशाच्च नवमे पापग्रह-युतेक्षिते । 
स्वघमेनिरतो वाल्ये मिथ्यावादी तथाऽन्तिसे ॥ ५१ ॥ 
. कारकांशात्त -नवमे  शनिराहुयुतेक्षिते । | 
शुरुद्रोही भवेद्‌ विप्र ! शाख्रेषु विश्युखों नरः ॥ ५२ ॥ ` 
` कारकांशात्त नवमे शुरुभानुयुतेक्षि । | 
तदापि च गुरुद्रोही ` शुरुवाक्य न मन्यते ॥ ५३.॥ 
कारकांशात्त . नवमे ङुजकाव्ययुतेक्षिते । 
षड्वगोदिक्योगे तु सरणं पारदारिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
- कारशा नवमे .. चन्द्रचन्द्रजच्य्युते । | 
परख्ीसंगर[दू बालो बन्धको भवति प्रवस्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
. जीबमात्रेण नवसे .संयुते वा निरीक्षिते । 
स्नीलोलुपो भवेद्‌ बालो विषयी चापि जायते ॥ ५६ ॥ 


कारकांश से नवम स्थान शुभग्रह से संयुक्त या इष्ट हो तो जातक सस्यचादी 
गुरुभक्त तथा. अपने धर्म में आसक्त होता है । वही नवम पापग्रह से युत-दृष्ट हो 
तो जातक बचपन सें धर्मपरायण, और अन्तिमावस्था है सिथ्यावादी, हो जाता है। _ 
कारकांश से नवम शनि-राहु से युतदृष्ट हो तो वह ( जातक ) गुंरुद्रोद्दी तथा शास्त्र 
विमुख होता है । वही नवम सूयं-गुरु से युतदृ्ट हो तो भी. गुरुदोषी, गुरुवाक्य | 
को नहीं साननेवाळा होता है । वही नवमस्थान भौम-शुक्र से युतइष्ट हो तो उसीक 
षडवयोदि के योग में परखी . ( जिसमें जातक आसंक्त रहे ) का मरणं हो जाता है । 
वही नवसस्थान चन्त्र-बुध से युतदृ्ट हो तो परखी-श्षगम प्रयुक्त वह उसी खी के 
अधीन हो जाता है । नवम स्थान गुरुमात्र से युत-दृष्ट हो तो वाळक ख्रीलोलुप तथा 
विषयासक्त होता दै ॥ ५०-५६ ॥ 
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ककल 


_दुशमस्थान का फल | 


दशमे कारकांशात्त शुमखेटान्ितेक्षिते । 
स्थिरचित्तो भवेदू बालो गम्भीरो बहुवीयवान्‌ ॥. ५७ ॥ 
कारकांशात्त. दशमे क्रुरग्रहयुतेक्षिते । 
व्यवसायेऽर्थहानिः स्यात्स्वतातसुखवश्चितः ॥ ५८ ॥ 
कारकांशाच दशमे सोम्यभागवच्युते । 
` ` व्यापारे बहुलाम; स्यान्महत्कमेकृदप्यसो ॥ ५९.॥ 
दशमे कारकांशात्त सर्येन्दुयुतवीक्षिते । 
सुरेज्ययुतच्टेडपि जातो भवति थूपतिः ॥ ६० ॥ ` 


आत्मकारक के नवांश से दशम स्थान शुभग्रह.से युतइष्ट हो तो जातक स्थिर . 


सम्पत्तिवाळा, गम्भीर तथा बहुत बलवान होता है । वही दशम स्थान पापग्रह से 
युत-इृष्ट हो तो व्यापार में अर्थहानि, तथां पिता के सौख्य से वञ्चित जातक होता 
है। उसी दशम स्थान पर “बुधशुक्र की दृष्टि या संयोग हो तो व्यापार में बहुत 
छाभ, तथा जातक बड़े-बड़े कार्यों का करनेवाला होता है । कारकांश से दृशम स्थान 
में यदि सूयं-चन्द्र से युक्त या दृष्ट हो तथा गुरु छा भी योग.या दृष्टि उस पर हो. तो 
जातक राजा दोता है ॥ ५७-६० ॥ - 
__ एकादश स्थान का फल, . 

एकादशे कारकांशात्‌ सन्नमोगान्वितेक्षिते। . 

सवत्र ढाभवान, जातः सदा सोद्रसौर्ययुक्‌ ॥ ६१ ॥ 

तत्रव क्ररदग्योगात्सद्दस्यथलामबान्‌ । 

पराक्रमयुतो विञ्वविश्रुतो जायते जनः ॥ ६२॥ 


कारकांश से एकादश स्थान शुभग्रहों से युत-दृष्ट हो तो सभी क्षेत्नों में जातक . 


लामान्वित तथा आतृसौख्यपूर्ण होता है। वही एकादश-स्थान पाप ग्रहों से युत-हष्ट 


हो तो असदूबृत्ति से छाभवान्‌ पराक्रमी तथा विश्वविख्यात जातक्र होता है.॥६१-६२॥ 


ह्वादशस्थाने का फळ PR 
कारकांशात्त रिष्फस्थे सोम्ये सत्कर्मेणि व्ययः । है 
पापेञ्सत्कमेणि ओक्तः खेटासस्वे शुभं फलम्‌ ॥ ६३॥ | 
कारकांशाद्‌ व्ययस्थाने . स्वक्षोचस्थे शुभग्रहे  . ` 
सद्गतिजायते तस्ये शुभलोक्मवाप्नुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
कारकांशाद्‌ ` व्यये. केतो . शुभखेरैयुतेक्ष्तो। ` 
तदा तु जायते युक्तिः सायुज्यपदमाप्लुयात्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
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कारकांशादू व्यगगते मेषे धनुषि वा ध्वजे । 

शुभग्रहेण पष्ट. केवल्यपदमाप्चुयात्‌ ॥-६६॥ 

व्यये च केबले केतौ पापग्रहयुतेक्षिते । 

न सुक्तिजोयते तहिं शुभलोकं न पंश्यति॥ ६७ ॥ 
रविणा ` संयुते केतो कारकांशादू- व्ययस्थिते । 

रविभक्तो भवेज्जातो ` निविशङ्गं द्विजोत्तम ॥ ६८ ॥ 
चन्द्रेण संयुते केतो कारकांशाद्‌ व्ययस्थिते । | 
गोया अक्तिभवेत्तस्य शाक्तीको जायते नरः ॥ ६९ ॥ 

शक्रेण संयुते. केतो कारकांशाद्‌ व्ययस्थिते। ` 
श्रियामतितरां. भक्तिजायतेऽसौ ` समृद्धिमान्‌ ॥ ७० ॥ 

इजेन सहिते केतो ` स्कन्दमक्तो भवेन्नरः। 

वेष्णयो बुधसोरिभ्यां शुरुणा शिवभक्तिमान्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
राइणा तामसीं दुर्गा किंवा भूतादिकान्‌ भजेत्‌। | 
हेरम्बभक्तः शिखिना स्कन्दभक्तोऽथवा भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कारकांशाद्‌ व्यये सौरिः पापराशौ यदा भवेत्‌। ` 

तदा तु क्षुद्रदेवस्य भक्तिस्तस्य न संशयः ॥ ७३ ॥ 
` पापक्षेडपि व्यये शुक्रे तदापि क्षुद्रसेवकः । 

एवमेव फलं ज्ञेयं शत्रौ चामात्यकारकात्‌॥ ७४॥ `| 
आस्मकारक के नवांश से द्वादशस्थ श॒भग्रह हाँ तो शुभकार्य में, पापअह रहें दो 


असश्काय में ब्यय कहें । वहः( १२ वाँ -स्थान ) ग्रहविहीन रहे तो शुभ फळ 
समझना चाहिए । उपयुक्त द्वादश स्थान में स्वगृही या स्वोच्चस्थ शुभग्रह हो तो जातक 
को अन्त में सद्गति तथा शुभलोक प्राप्त होता है । कारकांश से व्ययस्थ केतु शुभग्रहों 
से युत-दष्ट हो तो जातक मुक्त होकर सायुज्य पदआगी होता दै। उक्त द्वादशस्थान 
मेष या घनु में. स्थित केतु शुभग्रह से देखे जॉय तो भी मोक्ष होता है। उक्त 
द्वादशस्थान सें स्थित केतु मात्र पापग्रह से युत-दृष्ट हो तो जातक्र को शुभलोक या 
मुक्ति नहीं होती दै । कारकांश से द्वादशस्थ केतु सूर्ययुत हो तो सूथ में भक्ति, 
चन्द्रयुक्त हो तो पावती में भक्ति भौर शाक्त वह होता है। शुभयुक्त उक्त स्थान 


. हो तो नातक सम्दद्धिशाली तथा लक्ष्मीभक्त होता है। कारकांश से व्ययस्थान में 


मंगल-केतु हो तो जातक स्कन्द ( कात्तिकेय 2,भक्त, बुघ-शनि हो तो विष्णुभक्त, ` 


गुरु हो तो शिवभक्त, राहु हो तो तामसी दुर्गा का या प्रेतादि का भक्त, केतु हो तो 


गणेश या कात्तिकेय का भक्त जातक होता है। कारकांश से ब्ययस्थान पापराशि में 
१३ बृ० 


३९४ | बृहर्पाराशरहोरादाखस्‌ 


शानि हो या शुक्र हो तो जातक छुद्र देवता में भक्ति करनेवाला होता है । असात्य- 
कारक से पष्ठ स्थानवश ऐसा ही फल समझना चाहिए ॥ ६३-७४ ॥ 
विशेष-- . 


कारकांशात्‌ त्रिकोणस्थे शुने! क्ररग्रहोदये । 
मन्त्र-तन्त्र-विदां वर्यो जायते जातको प्रत्रम्‌ ॥ ७५ ॥ 
` पापसंवीक्षिते तत्र तन्त्र-निग्राहको भवेत्‌ । | 
शुसेनिरीक्षिते तत्र जातोञ्नुग्राहको भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


कारकांश से नवम पञ्चमस्थ दो पापग्रह हो तो जातक सन्त्र-तन्त्र का जानकार 
होता है । पापग्रह की दृष्टि उसपर-हो तो वह निग्रह करने वाळा और शुभग्रह की दृष्टि 
/ में अनुग्रहकारक होता है ॥ ७५-७६ ॥ | 


रसवादी नरअन्द्रे कारकांशे. ' सितेक्षिते । 

` विदोश्षिते मिषग्‌्वयः . सवंरोगहरो गुने | ॥ ७७ ॥ 
सितेक्षिते विधो तुर्य श्रेतकुष्ठी भवेज्जनः । 
कुजेक्षिते ल गी रक्तपित्तात्तिमान्‌ _ नरः ॥ ७८ ॥ ` 
शिखिना वीक्षिते तत्र नीलङुष्ठयुतो भवेत्‌ । . 

_ कुजागू तुयंगो 'किंवा सुतगौ चेद्‌ द्विजोत्तम ॥ ७९ ॥ 
.क्षयरोगो भवेत्तस्य चन्द्रदृष्टया विशेषतः 

कारकांशात्‌ तुयंधन्ोः केग्रलः संस्थितः कुज; ॥ ८० ॥ 
पिटकादि भवेत्तस्य निर्विशङ्कं हिजोत्तम । 

_जलोदरो वा ग्रहणी ध्वजे तत्रेव .संस्थिते॥ ८१ ॥ 
स्वमोनुशुलिको तस्मिन्‌ विषवेद्यः प्रजायते । कु 
कारकांशात्‌ सुते भावे शनिमात्रे स्थिते सति ॥ ८२॥. 
धनुविद्याधरो, बालो जायते नात्र संशयः । 

शिखिमात्रे . तु॒तत्रस्थे - घटिकायंन्त्रकूजनः ॥ ८२ ॥ 

. सोम्ये तु दण्डिसंन्यासी स्यादू वां परमहंसबत्‌ । ` 
कुजे राही रवी तत्र संस्थिते क्रमशो द्विज ॥ ८४ ॥ 
कुन्त-लो हाख-खडूगानां धारको जायते जनः 

आस्मकारक के नवांश में शुक्रदष्ट चन्द्रमा हो तो जातक रस ( स्वर्णादि भस्म ) 

का जानकार या निर्माता होता है। चुघ की इष्टि रंहे तो सर्वरोगनाशक उत्कृष्ट 


चेच होता है। आस्मकारक के नवांश से चतुथंस्थ -चन्द्र शुक्दष्ट हो तो जातक 
खेतकुष्ठी, मंगळदषट हो तो रक्तपित्त-पीडित राजरोगी, केतुदृष्ट हो तो नोलुष्ठ रोगी 








कारकाँशफळा फलाध्यायः १५५ . 


होता है । कारकांश से ४ या ५ सें मंगल या राहु दो तो जातक क्षयरोगी, चन्द्रमा 
की दृष्टि रहने पर विशेषतः क्षयरोग (राजयचमा) का शिकार वह होता है। कारकांश 
से चतुर्थ या पञ्चम में भोम मान्न स्थित हो तो पिटकादि रोगों का उपद्रव जातक 
को कहना चाहिए। केतु के वहाँ रहने से जळोद्र या संग्रहणी रोग कहूँ । राहु या 


'शुलिक वहाँ हो तो जातक विपवेद होता है। कारकांश से पञ्चमस्थ शनि मात्र 


हो तो जातक धनुर्धारी होता है । वहाँ केवल केतु रहें तो वह घरीयन्त्र ( घड़ी ) 
निर्माता, बुध रहे. तो. दण्डी संन्यासी, या परमहंस, मंगळ रहें तो कुन्तधारी, राहु रहें 


` तो ळौहाखधारी, सूर्य हो तो खड्गधारी. होता हे ॥ ७७-८४॥ ` 


पञ्चमस्थान का पुनः विशेषफल रः 
स्वांशेऽथ पञ्चमे वापि कवो वाग्मी कविजेनः ॥ ८५ ॥ 
` शुरो तत्र तु सवत्र ग्रन्थकृत्‌ शब्दक्षाखवित । | 
चेदवेदान्ततस्वज्ञः प्रंगल्मो न सभासु च ॥ ८६ ॥ 
उक्तस्थानगते सौरो सभामूको भवेजनः ।. ` 
कारकांशे तत्सुते वा कुजे नेयाम्निको भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
साहित्य-सांख्ययोगेषु निपुणो यानकृद्‌ विधो । र 
वेदान्ततरवविद्‌. गानममेज्ञो . मार्करे ` भवेत-॥ ८८ ॥ 
गणितज्योतिषे शाख्ने निपुणः शिखिनि स्मृतः । ` 
` तत्रैव जीवसम्बन्धात्‌ साम्मप्रदायिकशाख्भवित्‌ ॥ ८९ ॥ .. 
एवं वित्ते विक्रमे वा कारकांशाद्‌ बिचिन्तयेत्‌। `` 
कारकांशादने वापि तृतीये केतुसंयुते॥ ९० ॥ 
'वांकस्तब्धता, क्र्रषष्टे विशेषात्‌ तत्फलं दिशेत्‌ । | 
कारकांश अथवा उससे पञ्चमस्थ शुक्र हो तो जातक कचि, तथा वक्ता, गुरु हो तो 
चह सर्वज्ञ, अन्थकार एवं शब्दशास्त्र वेत्ता, घेद-वेदान्त के तस्वज्ञ, एवं सभा में 


. भ्रगल्भ होता है । उपयुक्त स्थानों में बुध हो तो जातक सभामूक होवे । कारकांइ: 


या उससे पञ्चम में भौम हो तो'नेयायिक, चन्द्रमा हो तो साहित्य़ एवं सांख्ययोग 


में निपुण तथा गायक वहु होता है । सूर्य उक्त स्थानगत हो तो जातक वेदान्ततरवज्ञ, 


तथा गानममंज्ञ होता हे । शनि के उपयुक्त स्थानस्थ .होने पर जातक गणित ज्यौतिष 
में निपुण, वह्दीं गुरु के सम्बन्ध से सम्प्रदाय-सिद्ध शाख का जानकार होता है । इसी 


` ` तरह कारकांश से दूसरे या तीसरे में केतु रह तो जातक वाकस्तब्ध ( बोलने में 


अच्चम ) होता है, पापग्रह की .दृष्टि रहे तो विशेष रूप से उसे वाकस्तब्ध कहना 
चाहिए ॥ ८५-९०३॥ ` र | 


त 
न 
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केसद्रम योग--- 
कारकांशाद्तथारूढात लग्मनतो वाथेरन्धयोः ॥ ९१ ॥ 
केमडुमः समे क्रे विशेषाबन्द्रदश्ति! 
. “अस्मिन्‌ प्रकरणे ग्रोक्ता ये योगास्ते मया शुने ! ॥ ९२ ॥ 
तत्तद्वाशि-ग्रहदशा-मध्ये ते. फलदायिनः 
` एवं दशाम्रदा द्राशे्वितीयाष्टमयोद्विज ! ॥ ९३ ॥ 
हसाम्ये तु विज्ञेयो योगः केमट्टुमोऽधमः 
दशारम्भे ग्रहान्‌ लग्नसहितान्‌ साधयेद्‌ बुधः ॥ ९४ ॥ 
तत्रापि . पूववत्‌ केमट्ठुम-योगं चिचिन्तयेत्‌ । 
एवं तन्वांदभावानां . रच्यादिद्यषदां. सदा ॥ ९५॥ 
तत्तत्स्थितिवशादेव फल वाच्यं तु धीमता । 
कारकांशफलं चतदुक्तं संधेपतस्तु ते॥ ९६ ॥ 


आध्मकारक के नवांश, या आरूढ़ (पद ) अथवा छझ से दूसरे तथा अष्टम 


स्थान में तुढ्यसंख्यक पापग्रह हो तो .केमदुम योग होता है, यदि चन्द्रि उस पर ` 


“रहे तो प्रबळ केमद्रम ( अशुभकारक समश्चना चाहिए )। इस प्रकरण में जो योग 
-कहे गए हें उनका फल. तत्तरद्राश और ग्रहों की दशा में समझना चाहिए । इस 
तरह दशाप्रद राशि से दूसरे तथां अष्टम में ग्र-साम्य हो तो भी भशुभकारक 
` केसद्रस योग होता है। दशारम्भ के समय में भी स्पष्ट ग्रह एवं लग का साधन कर 
रेमब्रुम योग ( छम से दूसरे तथा अष्टम में पापग्रह की तुल्यता होना ) का विचार 
. "करं । इस तरह ल्झादि भावों तथा सूर्यादिग्रहों की स्थात के अनुसार फलादेश 


. करना चाहिए । यह संछेपतः कारकांश फळ समझना ॥.९३-९६ ॥ 


. इति सविमश-सुधाव्याख्योपते बृहरपाराशरहोराशास्रे 
कारकांशाफळाष्यायः समाप्तः ॥ ३४॥ 


Ci 


अथ योगाध्यायः ॥ ३५ ॥ 


पराशर उवाच-- १२ 
इत्थं ते कथित विग्र ! कारकांशात्‌ फलं सया । 
शृणु भावाधिपवशात्फलं खेचरयोगजम्‌ ॥ १॥ : 
केन्द्राधिपतयः साम्या दिशन्ति नहि सत्फलम्‌ । 
क्ररा नवाशुभ ङुयुस्रिकोणेशाः शुभाः स्मृताः ॥ २ ॥ 
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योगाध्याय . १९७ 


केन्द्रत्रिकोणताहेतोलग तु. शुभदं परम । 
पञ्चस नव . चेव विशेषधनमुच्यते ॥ ३ ॥ 
कलत्रं दशमं चंव विदेषसुखमुच्यते । 
पतयस्रिपडायानां सदा पापफलप्रदा! ॥ ४ ॥ | 
वित्तरन्ध्रव्ययेशास्तु फलदाः ` सद्धतेवशात्‌ । 
स्थानान्तराचुगुण्यात्ते त्रलिनस्तु यथोत्तरम्‌ ॥ ५॥ 
भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । 
त्रिषडायाधिपत्वे तु विशेपादशुभः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
लमत्रिकोणपवश्चात्‌ स एवं शुभदो ` मतः 
न रस्न्रेशत्वदाषस्तु द्यो चन्द्रमसोर्भेेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाराशर ने कहा :--हे सत्रेय ! कारकांश के वश फलादेश मैंने किया हे, अब 
भावों के आधिपत्य से ग्रहयोग-फल कहता हूँ, सुनो ! शुभग्रह केन्द्रेश होने पर 
शुभफलद नहीं होते और पापग्रह कन्द्राधिप होने पर अशुभफळ नहीं देते 
त्रिकोणेश शुभग्रह हो या पापग्रह, समो शुमफछप्रद होते हैं । अर्थात्‌ स्वाभाविर 
शुभग्रह केन्द्रेश दोने पर शुभफलद नहीं और स्वाभाविक पापग्रह केन्द्रे उने पर 


अशुभफल नहीं होते। न्रिकोणेश कोई (शुभ या पाप) भी हो शुभप्रद ही कहे 
गए हैं। लझ का परिगणन केन्द्र तथा त्रिकोण दोनों में होने के कारण छम्नेश 


. शुभप्रद होते हें। पञ्चम तथा नवमभाव विशेषधन, और ( सप्तम, दशमभाव 


विदोषसुख कहे जाते हैं। त्रिपडायेश ( ३।६।११ के भधिप ) शुभग्रह या पापग्रह 
कोई भी हो, पापफल ही देते हें । धनेश, अष्टमेश तथा व्ययेश साहचय एव 
स्थानानन्तरानुगुण्य ( जिस स्थान पर बेठे हों.तदनुप्तार ) से फल्प्रद होते हैं । वे 
केन्द्रे, त्रिकोणेश तथा त्रिपडायेश उत्तरोत्तर प्रबळ होते हैं। अर्थात्‌ लेश खे ' 
चतुर्थेश, चतुर्थे ज्ञ से 'सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमेश प्रबळ होते हें । इसी तरह 
पञ्चमे से नवमेश, तृतीयेश से पष्ठेश, एवं पष्ठेश से 'एकादशेश ओर धनेश से 
अष्टमेश, अष्टमेश से व्ययेश प्रबळ होते हैं। अध्मेश चूँकि भाग्य ( नवम ) से - 
द्वादश स्थान या भाग्यव्यय ( क्षय ) कारक जो अष्टम'स्थान, उसके मालिक हैं अतः 
शुभफलप्रद नहीं होते अर्थात्‌ अशुभफळद होते हैं। वे ( अष्टमेश ) त्रिपडाघीश भी. 
हो तो और अधिक अशुभफलद होते हैं। परन्तु अष्टमेश त्रिकोणेश ( रझ पञ्चम 
नवम के अधिप ) हो तो शुभप्रद दो जायंगे । रन्ध्रेशस्व ( अष्टमेशस्व ) दोष सूय-चन्द्र 
में नहीं समझना चाहिए ॥ १-७ ॥ | 

नेसर्गिक शुभाशुमग्रह कथन-- | 


सुरासुरेज्यो तु शुभो शशाङ्को मध्यमः स्मृतः 
उदासीनस्तु शशिज;ः सयोरशनयोऽशुभाः ॥ ८ ॥ . 





१९४ ` बृहर्पाराशरद्दोराशाखस्‌ 


पूर्णन्दुविद्गुरुसिता बलिनस्तु यथोत्तरम्‌ । - 
क्षीणचन्द्रेनमन्दारा i वलिनस्वूचरोत्तरमू ॥ ९ ॥ 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु शुमखेटेऽपि विश्रुतः। . . 
विधुविज्ञीवकाच्यानां बलिनस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
गुरु शुक्र स्वभावतः शुभ हैं । चन्द्रमा मध्यम, चुध उदासीन, तथा सूर्य, मंगळ, 
' शनि स्वभावतः पापग्रह हैं । पूर्णचन्द्र, बुध, गुरु, शुक्रं ये ( शुभग्रह ) उत्तरोत्तर 


बळी होते हैं। इसी तरह क्षीणचन्द्र, सूर्य, शनि और मंगल ये ( पापग्रह ) : 


उत्तरोत्तर प्रबळ . होते हैं। केन्द्राधिपत्य दोष शुभग्रह में भी कहा गया है। वह 
दोष चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र में उत्तरोत्तर प्रबल समझना चाहिए । लघुपाराशरी में 
महर्षि ने “केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ बुधशुक्रयोः”? कहा है ॥ ८-१० ॥ 
| राजयोग--- » 
केन्ट्रकोणाधिपत्योथ्रेदन्योन्यभवने स्थितिः । . 
किंवा द्योरेकराशा स्थितिरवेकोडन्यगेहराः ॥ ११ ॥ 
९ 
इष्ट परेण, वा पृणग्दृष्टी योगकारको । 
विश्रुतो नृपतिर्वापि जातो योगेज्च्र जायते ॥ १२॥ 
केन्द्रेश त्रिकोणेश दोनों परस्पर भवन में हों (9) या दोनों एक राशि में 
सस्मछित हों ( २) अथवा एक दूसरे स्थान मे हों और दूसरा उसको देखता हो 
(३) या दोनों परस्पर पूण इष्टि से देखते हों ( ४ ) चारों स्थितियों राजयोगकारक 
डोती हैँ । अर्थात्‌ केन्द्रे एवं क्रिकोणेश उपयुक्त ' चारो स्थिति में राजयोगकारक 
होते. हैं ! इन योगों में उत्पन्न बाळक विख्यात या राजा होता है ॥ ११-१२ ॥ 
विशेष-- | 


एक एन ग्रहः केन्द्रपतिः कोणपतिश्च सन्‌ । 
केन्द्रगः कोणयो वापि योगकृत्‌ स्याद्‌ विशेषतः ॥ १३ ॥ 
पापानां केन्‍्द्रनाथत्व-प्रयुक्ता शुभकारिताः। 
त्रिकोणस्यापि नाथत्वे न केन्द्रेश्ञस्वमात्रतः ॥ १४-॥ 
यदा केन्द्रत्रिकोणेशो क्र्रस्थानपती तदा । 
तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः ॥ १५ ॥ 
यद्यदूभावगतो वापि .यद्यद्भावेशसंयुतों । ` 
तत्तत्फलानि प्रवली -ग्रदिशेतां तमोग्रहौ॥ १६.॥ 
यदि केन्द्रे त्रिकोण वा निवसेतां तमोग्रहों। 
नाथेनान्यतरेणापि . ` सम्बन्धाद्योगकारकौ ॥ १७ ॥ 
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- योयाध्यायः ० १९१ 


` एक्‌ ही ग्रह केन्द्रेश तथा त्रिकोणेश होकर यदि केन्द्रस्थ अथवा त्रिकोण ( ९५) . 
स्थ हो तो विशेष रूप से योगकारक होता है। केन्द्रेश होने पर पापग्रह शुभकारक 
होते हैं, किन्तु उनकी यह शुभकारिता त्रिकोणेश होने से ही सम्भव है न कि केन्द्रेश 
मान्न होने पर । केन्द्र-त्रिकोणेश यदि पापस्थाने ( ३६११ ) श भी हों तो केन्द्रेश 
त्रिकोणेश के सम्बन्ध मात्र से राजयोग नहीं होता है। प्रबल राहु-केतु जिस भान 
में रहे, या जिस सावपति से संयुक्त हो, तद्नुसार ही फल देते हैं । यदि वे राहु 
केतु केन्द्र या त्रिकोण में रह कर अन्यतर नाथ से सम्बद्ध हो अर्थात्‌ केन्द्र ( १।४। 
७।१० ) स्थ राहु-केतु का त्रिकोण ( ९७ ) स्थ से या त्रिकोणस्थका केन्द्रस्थ से 
सम्बन्ध हो तो योगकारक होते हैं.॥ १३-१७.॥ . ः 
मेत्रेय उचाच--- क 17 

'लग्ने कुत्र प्रजातस्य खेटाः स्युर्योगकारिणः । 
के वा संन्फलदास्ते तु बोधनीया महामते ! ॥ १८ ॥ 


मेत्रेय ने पूछा-- 
किस रूम में उत्पन्न जातक के कौन ग्रह योगकारक होते हैं, भौर कौन-कौन अह 


 अशुभफलूद्‌ होते हैं, कृपया इसे बतलाच ॥ १८ ॥ | , 


पराशर उचाच-- वडी ` 

` क्राः शनिन्ञदैत्येज्याः सौम्यो देवेज्यभास्करो । 
केवलेन तु योगेन मन्देज्यौ न शुभौ मतो॥ १९ ॥ 
पापकृत्वमपि ` -ग्रोक्तं परतन्त्रतया शुरोः। | 
मारकाधिपतिः शुक्रः प्रबलो भारको मतः ॥ २० ॥ 
पापाः शन्यादयः खेटास्तत्सम्बन्धात्त मारकाः । 
` अजलगप्रजातस्य वेद्यमेतत्फलं बुधेः॥ २१ ॥ 


. पराशर ने कहा--मेषल्ग्नोत्पज्ञ जातक के छिए शनि, बुध, शुक्र, पापफलद 
सूर्य, गुरु शुभफलद होते हैं । शनि-गुरु केवळ योगमान्र से शुभफछद ( रांजयोग- 


`. कारक ) नहीं होते हैं। गुरु परतन्त्र ( दूसरे पाप से सम्बद्ध) होने पर पाएकारी 
. भी निश्चयतः होते हैं । शुक्र मारकेश होने पर प्रबळ मारक होते हैं । शन्य़ादिग्रह ` 


पापी हैं, अतः मारकेश शुक्र से सम्बद्ध होने पर ये सी मारक होते हें । इस तरह . 


सेषळय़ोत्पस्स जातक बा फल समझना चाहिए ॥ १८-२१ ॥ 


विमर्शी--इस अध्याय में सहषिं पराशर ने निम्न बातें कही हैं । 

( १ ) त्रिकोणेश सर्वदेव शुभप्रद और त्रिषडायाघीश अशुभफलदायक होते हैं । 

(२) केन्व्राधीश शुभग्रइ शुभफलद नहीं होते और वे केन्ट्राधीश पापग्रह हों तो 
अशुभफलद भी नही हैं। ( ३) पञ्चमेश से. नवमेश, तृतीयेश से घर्ठेदा, पष्ठेद से 
पुकादशेश, एवं लग्नेश से .चतुर्थेश, चतुर्थश से सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमेश 





२०० : चहत्पाराशर हो राशासम्‌ 


प्रवक् होते हैं। (४) लग्न से द्विती ग्रेश एवं द्वादशेश शुभग्रह के साहचयं से शुभद 
ओर पाप के साहचर्य से अशुमफळद होते हैं। (५) अष्टमेश शुंमभ्रइ नदी होते 
हैं। .वे यदि त्रिपडाबीश भो हों तो. और मी अशुप्रहारक होते हैं, किन्तु त्रिकोग 
'( १।५।९ ) के स्वामी यदि हों तो जे ( अष्टमेश ) शुमर होते हैं। ( ६ ) ऊनद्रा- 
धिपत्यदोप चन्द्र-बयु-गुरु-शुरू का क्रमशः प्रब छ होता है। शुक्र मारक हाने पर प्र 
सारक भो होता है । रि कई | 
केन्द्रेश त्रिकोणेश के परस्पर सम्बन्ध होने पर राजयोग होटा है। सम्बन्ध 
'चतुर्विच होते हैं--( १ ) परस्पर भवन में स्थित हा, ( २ ) केन्द्रेश त्रिकोणेश दोनों 
एकत्र सम्मिलित हों, ( ३ ) एक दूसरे के भवन में हो और दूखरा उसको देखता 
दो, इन चारों स्थितियों में राजयोग होता हे । नदमेश दशमेश का यदि कोई 
उपयुक्त सम्बन्ध हो तो विशिष्ट योग समझना । केन्द्रेश न्निरोणेश यदि एक ही ग्रह 
हो जेक्षा कि चष लग्न में होता है तो भी राजयोग होता है । 'केन्बेश त्रिफ'णेश के 
: सम्बन्ध रहने पर भी त्रिषडायेश से सम्बन्ध होने. पर राजयोग खण्डित हो जाता हे । 
केन्द्रस्थ राहुकेतु त्रिकोणाधीश से, या त्रिकोणस्थ वे केन्द्राघीश से सम्बद्ध हों तो 
' भी राजयोग होता है । भयं 
उपयुक्त शुभाशुभम्रद्ाचुसार मे रलम्नोरपञ्च जातक के लिए सूर्य पञ्चमेश होने के 
' कारण छुभप्रद होगे क्योंकि त्रिक्रोणेश सदेर शुभद होते हें । भौम अष्टमेश होने के 
नाते अशुभग्रद्‌, किन्तु वही लग्नेश भी हैं अतः शुभप्रद ही होंगे । बुध तृत्तीय-पष्ठ 
के स्वामी हैं अतः पापफ़ळइ हैं। गुरु व्यरपेंश होते हुए भो नवमेश हैं अतः शुभपरद्‌ 
होंये । शुक्र द्वितीय तथा सप्तम के अधोश हैं। दोनों स्थान मारक स्थान है अतः | 
थक्क मारकेश हुए, साथ ही केन्द्रेश होते हुए वे त्रिक्रोणेश नहों होने के कारण अशुभ- 
भद ही होगे । अतः शुक्र, प्रबळ मारक तथा पापफडद हुए । शनि दशमेश होने से 
` शुभप्रद किन्तु वे ही लाभेश भी हैं अत! पापफछदत्व उसमें रह हो गपा । इम प्रकार 
. सभी लग्चोत्पन्न जातक का शुभाशुभग्रह-का विवेचन किया जा सकता है । 
._ . - चृषल्झजात के शुभाशुभग्रह-- | 
जीवशुक्रेन्द्वः पापाः शुभौ शनिदिवाकरो । 
राजयोगकरो मन्दो ज्ञो$टपसत्फलदो मतः ॥ २२ ॥ 
जीवादयो महीजञ्च सन्ति. कारकलक्षणा; । : 
` ह्विजोत्तम |: फलान्येवं बृपलग्नभवानि वै ॥ २३ ॥ 
बृपंलझोत्पक्न जातक के लिए गुरु खक्र-चन्द्र, ये तीनों पापफलद, सूयं-शनि, शुभ 
` एद्‌ शनि राजयोगकारक तथा बुध कुछ अदपशुभद होते हैं। जीवादि ( णुरुन्शुक्र . 
चन्द्र ) तथा मंगल मारक होते हैं ॥ २२-२३ ॥ अ 2 
मिथुनछग्नोदूभ के शुभाऽशुभग्रह-- 


क भोमजीवारुणाः पापा एक एव कवि! शुभः । 
- शने्ररेण जीवस्य योगो मेषमवो यथा ॥ २४॥ 
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प्रधानमारकथन्द्रः फलद्‌ः  संगतेवेशात । 
` युग्मलग्नभवस्येतत्फलं सद्घिरुहीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
मङ्गल, गुरु, सूर्य, मिथुनलग्नोत्पन्न जातक के लिए, पापफळद और एकमात्र शुक्र 
शुभप्रद होते हैं। शनि ( नवमेश होने के कारण ) योगक्रारक होता हुआ गुरु से 
संयुक्त होने पर मेष छर्न के समान ही फलद होता है। चन्द्रमा सुख्य मारक अह . 
हैं जो साहचर्य से फलप्रद होते हैं ॥ २४-२५ ॥ : 
कर्कोरपन्न के शुभाइशुभग्रह--- 
भागवेन्दुसुतों पापो चन्द्रारशुरवः शुभाः । 
भूरिसोख्यकरो भौमः पूर्णयोगविधायकः ॥ २६ ॥ 
संगते ७ 
हन्ता शनिस्तथा खयः फलदः संगतेषशात्‌ । 
फलमेतन्निणदितं कर्कलग्ने तु जन्मिन ॥ २७॥ | 
| कक लग्नोत्पन्न जातक के लिए शुक्र दुध पापफलद, चन्द्र, भौम, तथा गुरु 
शुभफलद होते हैं। इन में भी भौम पूर्ण योग कारक तथा पूणे मंगलप्रद होते हैं । 
“शनि मारक तथा सूयं साहचय से फळम्रद्‌ होते हैं ॥ २६-२७ ॥ i 


सिंहळग्नजात के शुभाशुभग्रह-- | 
क्रा ज्ञमन्दसृगवः सोम्या भौमेज्यभानवः। . 
ग्रभवेद्योगमात्रेण न शुभं ` गुरुशक्रयोः ॥ २८ ॥ 
निइन्ता सौरिरिन्दु्च फलदः संगतेबशात ।. 
न ग्ेक्तमे ° ' खर, २ 
सिंहोद्भवस्य जातस्य प्रोक्तमेतत्‌ फलं बुधः ॥ २९ ॥ 
. ` `; सिंहळग्नोव्पन्न जातक के लिए बुध, शुक्र, शनि पाप, भौम, गुरु, सूयं शुभ होते 
हैं। गुरूशुक्त ( त्रिकोणेश केन्त्रेश होने. पर भी ) योग मात्र से शुभफलद नहीं होते 
, शनि ( संप्तमेश होने के कारण ) मारक, और चन्द्र ( व्ययेश ) साहचयं से फळद्‌ 
| होते. हैं ॥ २८-२९ ॥ : क हर्ट 
| कन्यालग्नजात के शुभाशुभप्रह-- 
“ | ° 
कुजजीवेन्दवः पापाः शुभदो सोम्यमागवो। : . 
, ~ १ 00 
भारेवेन्दुसुताषेव व भवेतां योगकारको ॥ ३० ॥ 
. निइन्ता. कविरकस्तु फलदः साहचयंतः । 
जन्मिनः कन्यकारम्ने प्राजैरेतत्फल स्प्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कन्याळग्नोत्पन्न जातक के लिए कुज, गुरु, चन्द्र पापफलद, बुध-शक्र शुभप्रद, तथा 
शशक्र-बुघ ही योगकारक, शुक्र-मारक, सूर्य-साहचर्य से फप्रद होते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 


* 
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तुलालझज जातक के शुभाशुभग्रह--- 
जीवाकेभूमिजाः पापाः शनेश्चरबुधों गुभौ। 
भवेतां राजयोगस्य कारको चन्द्रतत्सुतो ॥ ३२ ॥ 
कुजो निहन्ति जीवाद्याः क्रा मारकलक्षणाः 
एक एवं समः काव्यञ्चेति तोलिभवे फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तुलालझोत्पन्न जातक के लिए गुरु, सूर्य, मङ्गल पापफलद, शनि-बुध शुभफलद, और 
` 'चन्द्र-चुध राजयोगकारक, मङ्गल सारक जीवादि ग्रह मारक लक्षण, तथा शुक्र सम 
: - होते हैं ॥३२--३३॥ 
वृश्चिकल्झोत्पन्न जातक के शुभाशुभअह--- 
शुक्रवित्सोरयः पापाः शुमौ शुरुनिशाकरो । 
सरयांचन्द्रमसावेवे भवेतां योगकारकौ ॥ ३४ ॥ 
समो भोमोऽसुरेज्याद्या मारकाः स्थुः शुभेतराः 
फलमेतदलो जन्मवतो हि सञ्चुदीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


बृश्चिकलझोरपन्न जातक के लिए शुक्र, बुध, शनि, पापफळद, गुरु-चन्द्र शुभफलद, | 
सूय-चन्द्रमा योगकारक, मङ्गल सम, और शुक्र आदि पापी ग्रह मारक होते हैं ॥३४-३५॥. 


धनुळञ्नोत्पन्न के शुभाउशुभग्रह--- 
एक एवं कवि; पापः शुभो कुजदिवाकरों। 
भास्करज्ञों योगकरो निहन्ता तनयो खे; ॥ ३६ ॥ 
समो जीवोऽथ देत्येज्यो मारंकत्वेन लक्षितः । 
'चापोदये तु जातस्य प्रोक्तमेतत फलं बुघेः ॥ ३७ ॥ 


घजुलझोत्पन्न जातक के लिए एक शुक्र ही पापफळद, कुज, सूर्य, शुभफलप्रद, ` 


सूय, बुध योगकारक, शनि मारक, गुरु सम, और शुक्र मारक लक्षण वाले होते हैं । 
मकरलझोत्पन्न के शुभाशुभग्रह--- 
कुजजीवेन्द्चः पापाः शुभौ भार्गवचन्द्रजो । 
बयं हन्ता न मन्दः स्यान्निप्नन्त्यारादयोब्शुभाः ॥- ३८ ॥ 
समो भानुर्निंगदितः कविरेकः सुयोगङृत्‌ । 
नक्रोदये प्रजातस्य _ ज्ञेयमेतत्फलं  बुधेः॥ ३९.॥ 
मकरळछग्नोटपन्न जातक के लिए सङ्गछ, गुरु, चन्द्र, पापफलद्‌, बुध, शुक्र शुभद; 


भौर मङ्गल आदि पापग्रह मारक होते हैं। शनि ( छग्नेश होने के नाते ) स्वयं 
सारक नहीं होता है । उसके छिप सूयं सम, और शुक्र योगकारक, है ॥ ३८-३९ ॥ 


RR क समका मा आहा कई ॐ a बा 
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कुम्भल्झोत्पन्न के शुभाशुभ ग्रह---- 
जीव यन्द्रकुजाः पापाः शुभौ काव्यशनेइचरों। 
योग NTS ९ ~ 
राजयोगकरो विद्भिभागयः सञ्चदीरितः॥ ४० ॥ 
निघ्नन्तीनारजीवास्तु सोम्यो मध्यफठप्रदः । . 
` घटोदये प्रजातस्य ज्ञेयमेतत्‌ फलं बुधेः ॥ ४१ ॥ 
कुर्भथळझज जातक के' लिये गुरु, चन्द्र, भौम पापकलद, शुक्र-शनि शुभद, राज- 
योगकारक-शुक्र, बुध मध्यफल प्रद, तथा मारक गुरु,. सूय, मंगळ होते हैं ॥४०-४१॥ 
; सीनोस्पञ्ञ के शुभाऽशुभग्रह- | 
मन्दशुक्रांशमत्सीम्याः पापा भौमविधू शुभो। 
महीसुतशुरू योगकतृत्वेन स्मृतो वुधैः ॥ ४२ ॥. 
मारको. बुधमन्दो स्तो न इन्ता मारकः कुजः । 
झपोदये प्रजातस्य ज्ञेयमेतत्‌ .फल बुधैः ॥ ४३ ॥ 
मीनल्झोत्पन्न जातक के शनि, शुक, सूर्य बुध ये पापफळद, भौम - चन्ब्र-शुभप्रद, | 
सगळ गुरु योगकारक, भौम (द्वितीयेश होने के कारण) मारक होते हुए भी मारक नहीं, 
और बुध-शनि मारक होते हें ॥ ४०-४३ ॥ 
धीशत्वत शु च 
भावाधीशत्वतश्रेत्थं जनुलमाचुसारतः । 
शुभा5्शुभत्वमुदितं खेचराणां द्विजोत्तम ! ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार भावाधिपत्य पुवं जन्म ळझ के अनुसार ग्रहों का शुभ या अशुभ होना . 


समझना चाहिए ॥ ९9 ॥ 


इति सविमशं-सुधाब्याख्योपेते बृहत्‌पाराशरहो राश।... 


योगाध्यायः समाप्तः ॥ २५॥ 
OE — 


अथ नाभसयोगफलाध्यायः ॥ २६ ॥ 

पराशर उवाच-- : | | 

अधुना नामसान्‌ योगान्‌ मुख्यान्‌ द्वात्रिशदुन्मितान्‌ । 
बच्मि, तेषां - प्रभेदाः स्युरष्टादशशतोन्मिताः ॥ १ ॥ 

आश्रयाख्या्रयो योगा दलयोगद्वयं ततः। 


' आक्रतिर्बिशतिमिताः संख्याः ` सप्तमिता नताः ॥ २॥ 
- पराशर ने कहा :--( हे मैत्रेय ) अव में वत्तीस प्रमित सुख्य नाभस योगों को 
बतलाता हूँ जिनके प्रभेद १८०० हैं। आश्रय योग तीन, -दळयोग दो, भाइतियोग 


बीस, संख्यायोग सात हैं ॥ १-२ ॥ 
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नाभसयोगों का नाम ` : 
रञ्जनामाऽथ मुसलो नलश्चेत्याश्रयत्रयस्‌ । 
` मालाञुजङ्गमो चेति योगो ज्ञेयो. दलाभिधों ॥ ३॥ 
गंदयोगश्च ` शकरः ' शृङ्गारकतिइङ्गमो । 
हलुवज्जयवा्चै कमलं | वापियूपको ॥ ४ ॥ 
शरशक्तिदण्डनोका-कूटच्छत्रधनूंषि - च। 
' अर्धन्दुयोगथक्राख्यः ` समुद्रथेति. विशतिः॥ ५ ॥ ` 
अथ वीणा दाम पाशः केदारः . शूलसंज्ञक! । 
युगगोलाबिति समे योगा दन्तमितां सताः॥ ६ ॥ 
रंज, मुसळ, तथा नळ ये तीन आश्रय योग हैं । : माळा और सर्प ये दोनों योग 


दलसंज्ञक हैं।' गदा, शकट, पक्षी, हळ, चञ्र, यव, कमळ, वापी, यूप, शर, शक्ति 
. दण्ड, नौका, कूर, छत्र, धनुष्‌ ( चाप), अर्धचन्द्र, चक्रः तथा समुव्र ये बीस योग 


है . आाङृति-संज्ञक हैं । वीणा, दाम, पाश, केदार, शूल, युग तथा गोळ ये सात संख्या - 


योग हैं । इस प्रकार सभी ये (३२ ) बत्तोस नाभस योग कहे गए हैं । 
यहाँ यह भी ध्येय है कि चर, स्थिर द्विस्वभाच राशिर्यो पर आश्रित होने के 
कारण आश्रय योग, ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न आकृति के आधार पर आकृति योग, 
ज्या एकादि राशि में ग्रहों की स्थिति से. वोणादि योग, ये सभी संज्ञाएँ सहेतुक 
॥ ३-६ ॥ 


आंश्रय-दुलयोगों के लक्षण-- 
 अखिलेश्ररगेः खेटैः स्थिरगेडिस्वभावगेः । 
क्रमाद्रज्जुश घुसलो नलश्रेत्याश्रया मताः॥ ७॥ 
शुभ; केन्द्रत्रितयगेः क्ररेगी -दलनामको। . 
मालाश्चुजङ्गों सदसत्फलदा क्रमशो मतो ॥ ८ ॥ 


चर राशि में समी ग्रह हों तो रज्जुयोग, स्थिर राशिस्थ हों तो मुसलयोग; और 
द्विस्वभावेगत हों तो नळ्योग होते हैं। थे तीनों ग्रोग आश्रय योग हैं। सभी 
शुभग्रह् तीन केन्द्र स्थानों और पापप्रह केन्द्रातिरिक्त स्थानों में हों तो माछायोग, एवं . 
सभी पापग्रह ३ केन्द्रों में और शुभग्रह केन्द्रातिरिक्त स्थानों में रहेँ तो सर्प योग होते. 
हैं। ये दोनों योग दळ संज्ञक हैं ॥ ७-८ ॥ । | 


fr आकृति योग लक्षण--- | 
| आसन्नफेन्द्रदयगेगदाज्यो निखिले! खगेः। 
लगास्तगेस्तु शकटो विहगो ग्रहकमेगेः ॥ ९ ॥ ` 
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र त्रिकोणसंस्थितेः खेटैयोंगः शृङ्गाटकामिधः । 
'र्मारिकमंगैः किंवा सहजास्तायगंद्विज ! ॥ १० ॥ 
हिबुकायुव्ययस्थेवो इल्योग उदीरितः । 
खे करै) 
लग्नास्तगे; शुभेः' खेटेरशुभेरम्बुकमेगे; ॥ ११ ॥ 
वज्राख्ययोग उदितो - विपरीतगतैर्यवः । 
हे | ०2“ 
ग्रहेस्तु क सकलेः सर्वेकेन्दगेः कमलामिघः ॥ १२॥ 
केन्ट्रतोड्परराशिस्थेः समैवापीपदामिधः । 
लग्नतुयोस्तकमभ्यश्रतुःस्थानस्थितेग्रदे) ॥ १३॥ 
यूपः शर! शक्तिदण्डो क्रमाद्योगा उदीरिताः । | 
लग्नाचयोसम्षमाच दंशमात्‌ . सप्तमस्थितेः ॥ १४ ॥ 
' ग्रहैनोंका तथा कूटच्छत्रचापाः क्रमान्मताः । 
क | 
नाचाद्येरन्यराशिभ्यः.  म्रवृत्तेरधेचन्द्रकम ॥ १५ ॥` 
` एकान्तरगतेलंग्राच्चक्रं षड्राणिगेग्रहेः । 
. तदूवद्‌ चित्तात्‌ समुद्रः स्यादित्याकृतिजसंग्रह$ ॥ १६ ॥. . 
भासन्नवरत्ती दो केन्द्र स्थानों मे सभी ग्रह हों तो गदा नामक योग, लस और सप्तम 
. में सभी ग्रह हों तो शकट योग, चतुर्थ-दशम में सभी अह हाँ तो विहग योग होता 
` है-। यदि त्रिकोण ( १।५।९ ) संस्थित सभी ग्र हों तो श्टङ्घाटक योग कहलाता है । 
२।६।१० या ३॥७॥११ अथवा ४।८।१२ में सभी ग्रह हों तो हल संज्ञक योग होता दै । 
शुभग्रह लग्न. तथा तत्सप्तम में हों और पाप अह चतुर्थ दशमस्थ हों वख्रयोग इसके 
विपरीत ( लझ-सत्तम में पापग्रह और चतुर्थ-दशस में शुभग्रह हों ) यव योग होता है । 
सभीग्रह चारो केन्द्र में ही हों तो कमल योग, और केन्द्र से अन्य ( परफण तथा 
आपोझिंम ) में ही सभी अह हों तो वापी संज्ञक योग होता है । छप्न से चतुर्थ 
स्थान तक सभी ग्रह हों तो यूप योग, चतुर्थ से चार स्थानों में ( सप्तम तक ) सभी 
ग्रह हों. तो शरयोग, सप्तम से चार स्थानों में ( दशम तक ) सभी ग्रह रहे तो शक्ति 
योग एवं दशम से चार स्थानों में सभी ग्रहों के रहने पर दण्ड योग होता है । लझ 
से लगातार सांत राशियों में सभो ग्रहों के रहने से नौका, चतुर्थ से सात राशियों में 
सभी ग्रहों के रहने से कूट, सप्तम से ७ राशिर्यो में सभी ग्रहों के होने पर छत्र, 
और दशम से सांत स्थानों में सातो ग्रददों के रहने पर चाप योग : होता है । केन्द्र 
से भिन्न सात स्थानों में सातो ग्रह हों तो आठ प्रकार का अर्धचन्द्र योग होता दैः-- 
जैसे दूसरे से लेकर अष्टम स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थान में एक एक सातो ग्रह हों तो 
प्रथम अर्धचन्द्र । तृतीय से नचम तक एक एक कर सातो ग्रह रह तो द्वितीय अर्घ 
चन्द्र । इसी तरह अविध अर्धचन्द्र योग समझना। लभ से एकान्तर करके ( १।३ 


¢ 
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५।७।९।११ ) छे स्थानों में सभो मह हों तो चक्रपोग, ओर द्वितीय भाव से एकान्तर 
कर ( २।४।६।८।१०।१२ ) स्थानों में सभो ग्रह हों तो समुद्र योग होता है उपयुक्त 
चीसो योग आकृति योग नाम से व्यवहृत होते हैं ॥ ९-१६ ॥ 

संश्यायोगल'क्षण-- 


एकश्षगेः खगेर्गोलो राशिद्ययगतैयुंगः । 
त्रिचतुभंगतः शूलः केदारश्च क्रमात्‌ स्मृतः ॥ १७ ॥ 
एवं पश्चक्षेगं! पाशी : दामयोगस्तु पडभगः । 


सप्तराशिगतर्वीणायोगाथेदुदिता नहि॥ १८ ॥ 

सभी ग्रह एक रशिगत हों तो गोल योग, दो राशियों में हो तो युग, त्रिराशिगत 
हों तो शूळ योग, चार राशियों में ही हो तो केदार योग होते हैं । 'इसी तरह पाँच 
राशियों में सभी ग्रहों के होने पर पाश योग, छे राशियों में ' होने पर दाम योग और _ 
` सात राशियों मे सातो ग्रहों के होने पर वीणा योग समझने चाहिए । परन्तु ये योग 
तभी होंगे यदि इनमें पूर्वोक्त योगलक्षण घटित नहीं हो पूर्वोक्त रक्षण युक्त होने पर 
इन योगों की स्थिति न होकर पूर्वोक योग ही मान्य होते हैं ॥ १७-१८ ॥ 

रज्ज्वा दियो गफल--- 


अटनप्रिया; सुरूपाः परदेशस्वास्थ्यमागिनो सनुजाः 
क्रराः खलस्वभावा रञ्जप्रभवाः सदा कथिताः ॥ १९॥ ` 
मानज्ञानद्रविणयुक्ता नृपतिप्रियाः , ख्याताः 
` चहुपुत्राः स्थिरचित्ता म्रुसलसमुत्था .भवन्ति नराः ॥ २० ॥ 
न्यूनातिरिक्तदेहा घनसश्चयमागिनोऽतिनिपुणाश्च 
बन्धुहिताश्च सुरूपा .नलयोगे सम्प्रसयन्ते ॥ २१ ॥ 
नित्यं सुखग्रथाना . वाइनवस्रान्नमोगसम्पन्नाः। - ` 
कान्ताः सुबइुत्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्युः॥ २२ ॥ 
विषमाः क्रा निःरंवा नित्यं दुःखादिताः सुदीनाश्च । 
परमक्षपाननिरताः  सपंभवा भवन्ति नराः॥ २३॥ 
सततोय्क्ता थवशा `` यज्वानः . शास्रगेयङुशलाश्च । 
धनक्रनक्रलसम्पत्सयुक्ता मानवा गदायां - तु ॥ २४॥ . 
रोगातीः कुनखा सूखा: शकटाऽनुजीविनो निःस्वाः 
मित्रस्वजनविद्दीनाः. शकटे जाता भवन्ति नराः॥ २५॥ . 
'भ्रमणरुचयो विकृष्टा दूताः. सुरताञ्चुजीविनो शष्टः। २ 
. कलहप्रिया नित्य विहगे .योगे सदा जाताः॥ २६ ॥ 
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रज्ययोगोरपन्न मनुष्य :--भ्रमण प्रेमी, देखने में सुन्दर, परदेश में, स्वस्थ कर. तथा _ 
` दुष्ट स्वसाव का होता है । 

सुसळ्योगोत्पन्न मनुष्य :---मानी, ज्ञानी, धनसम्पत्तियुक्त, राजप्रिय, विख्यात, 
अनेक पुत्रवान्‌ तथा स्थिर बुद्धि वाला होता है । नकोरपन्न जातक :-हीनाङ्ग या 
अधिकाङ्ग घनसञ्चयकर्ता, अत्यन्त कुशळ, बन्घु-बान्धच प्रेमी तथा सुन्दर होता दै । 
मालायोगोत्पन्न मनुष्य सतत सुखी, वाहन, वख, भन्न आदि भोग्य सामग्रियों से 
युक्त, तथा भनेक सुन्दरी स्त्रियों से युक्त होता है । 

सपेयोगज जातक कुटिल, दुष्ट, निर्धन, सतत दुःखपीडित, दीन तथा दूसरों के 


ही अन्न जळ पर जीवित रहता है । गदायोगात्पन्न जातकः--सतत अर्थोद्योगरत, यज्ञ - ` 


' कराने वाळा, शास्त्र तथा गान में प्रवीण, और घन तथा स्वर्णादि रत्नों से परिपूर्ण 
होता है। ` 
` झाकरयोगोत्पन्न मनुष्य ` रोग, पीडित, कुत्सित नखवाला, मूख, . गाड़ी चछाकर 
आजीविका चलाने चाळा, निर्धन; मित्रवग तथा आत्मीय जनों से विहीन होता है । 
विहय योगज जातक अ्मणशील, पराधीन, दूत, सुरत से जोचिका वाळा, ढीठ, 
झगडालू होता है ॥ १९-२६ ॥ , | 
शङ्गारकादियोग फळ 
प्रियकलहः समरसहाः सुखिनो नृपतेः प्रियाः शुभकलत्रा! 
आढ्या . युवतिद्वेष्याः भृङ्गाटकसम्मवा मनुजाः ॥२७॥ 
बह्वाशिनो दरिद्रा कृषीवला दुःखिताः सोद्वेगाः । 
बन्धुसुहद्कियुक्ताः - प्रेष्या हलसंज्ञके पुरुषाः ॥२८॥ 
आद्यन्तवयः सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाश्च । 
भाग्यविहीना चज्ञे . जाताः ` खला . विरुद्धाश्च ॥२९॥ 
त्रतनियममङ्गलपरा वयसो मध्ये सुखाथपुत्रयुताः 
दातारः स्थिरचित्ता यवयोगभवाः सदा पुरूषाः ॥३०॥ 
विभवणुणाढ्याः पुरुषाः स्थिरायुषो विपुलकीत्तयः शुद्धाः 
शुभशतकाः पृथ्वीशाः कमलभवा मानवा नित्यम्‌ ॥३१॥ 
अङ्गाटकयोयोरपन्न मानव युद्धप्रेमी सुखी, राजरज्लम, सुन्दर खो चाला धनी 
खरी से द्वेष करने वाला होता है । 
हलयोगोश्पन्न पुरुष बहुत खाने वाळा, दरिद्र, कृषक, दुःखी, उद्रि, बन्धु और 
मित्रों से युक्त, तथा दासवृत्ति का होता है । वञ्जयोगळ मनुष्य बाह्य काळ तथा 
वृद्धावस्था में सुखी, शूर, देखने में सुन्दर, निरीह भाऱयरहित, दुष्ट तथा जनविरोधी 
होता है । यवयोगोदूसव व्यक्ति त्रंत, नियम तथा साङ्गछिक काथ में रत, अवस्था के 
सध्य सें सुख, धन, पुन्न से युक्त, दान देने वाळा, तथा स्थिर बुद्धि बाळा, होता है । 
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कमलयोगोस्पश्न मनुष्य ऐश्वय तथा गुणों से युक्त, दीर्घायु, विधुलकीति, शुद्ध, 
तथा सकड़ो सत्कम करने वाला राजा होता है ॥ २७-३१ ॥ 
चापी प्रभ्रुति योगफल 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिराथसुखसंयुताः सुतयुताश्च। 

- नयनसुखसम्प्रहृशा . वापीयोगेन राजानः ॥ ३२ ॥ 
आत्मविदिज्यानिरतः स्रिया युतः सस्यसम्पन्नः.। | 
त्रतयमनियमे निरतो यूपे जातो विशिष्ट | ३३ ॥ 
शरकाराः कारेशाः मृगयाधनसेविताश्च मांसादाः 
हिंस्राः झुशिर्पकाराः शरयोगे मानवाः . प्रस्नयन्ते | ३४ ॥ 
घनरहितविफलदुःखितनीचालसाश्चिरायुषः पुरुषाः 
संग्रामबुद्धिनिपुणाः शक्तयां जाताः स्थिराः सुभगाः ॥ ३५ ॥ 
हृतपुत्रदारनिःस्वाः सवत्र च निश्चणा! स्वजनवाह्याः । 
दुःखितनीचग्रेष्या दण्डग्रभवा भवन्ति नराः ॥ ३६॥. 
संलिलोपजीविविभवा बह्वाशाः  ख्यातकीत्तयो दुष्टाः | 
कृपणा मलिना छुब्धा - नोसज्ञाताः खलाः पुरुषाः ॥ ३७॥ 


वापीयोगोश्पन्न मनुष्य--धन संग्रह में प्रवीण, स्थिर धन, स्थिर सुख तथा 
पुन्नो से युक्त, नेन्न-सुखकारी-नृत्यादिकों से प्रसक्ष-राजा होता हे। 

यूपयोगज मनुष्य आत्मज्ञानी, यज्ञ-कार्यरत, स्रीयुक्त, पराक्रमी, व्रत, यम, नियम, 
में तरपर, विशिष्ट पुरुष होता है। शरयोगोरपन्च मनुष्य शर बनाने वाळा, कारा के 
अधिप ( जेळर ), शिकार से घन-सम्पन्न, मांसाशी, हिंसक, तथा कुत्सितकम करने 
वाळा होता है । शक्तियोगज मानव :--निर्धन, विफलताओं से दुःखित, नीच, 
आलसी, दीर्घायु, युद्धकुशळ, स्थिर तथा . सुरूपवान्‌ होता है । दण्डोद्‌मव मनुष्य 
पुत्र खी से विहीन, निधन, सवत्र निदय, आरमीयजर्नो से बहिष्कृत, दुःखी, नीच, 
तथा दासबृत्तिवाला होता. है । नौका योगोरपन्न जातक जळ्जीवी पदार्थों या जीवों से 
जीविका चलानेवाला, बड़ी बढी आशा करनेवाला, विख्यात यश वाळा, दुष्ट, कन्जूस, 
हृदय का मलिन, तथा लाळची होता हे ॥ ३२-३७ ॥ | 





कूटांदियोग फ 
अनृतकथनबन्धनपा निष्किश्चना; शठा? क्ररा! । 
कूटसमुत्था नित्यं भवन्ति गिरिदुगवासिनो मनुजा! ॥ ३८ ॥ 
स्वजनाश्रयो दयावान्‌ नानानुपवलछु॑मः ग्रकृष्टमतिः | 
्रथमेऽन्त्ये वयसि नर; सुखवान्‌ दीघायुरातपत्री स्यात्‌ ॥३९॥ ` 
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. आनजूतिकगुप्तपालाओराः कितवाद्य कानने निरताः । 


काग्नुकयोगे जाता भाग्यविहीनाः शुभा वयोमध्ये ॥ ४० ॥ 
सेनापतयः सर्वे कान्तशरीरा नुपप्रिया बलिनः । 
मणिकनकथूषणयुता भवन्ति योगेऽधचन्द्राख्ये ॥ ४१ ॥ 
प्रणताउशेषनराधिप-किरीटरल्लप्रभास्फुरितपदः 10 
भवति नरेन्द्रो मचुजञ्चक्षे यो जायते .योगे ॥ ४२॥ 
बहुरलधनसमृद्धा भोगयुता धनजनप्रियाः ससुताः । | 
- उदघिसपुत्थाः पुरुषाः स्थिरविभवा! साघुशीलाश्न ॥ ४३ ॥ 
कूटयोगोरपन्नवाळक---असत्य़भाषी, कारेश ( जेळर ), अकिञ्चन, शठ, क्रुर, पहार्‌ 
तथा किछाओं में रहने वाळा होता है। छुत्र योगोत्पन्न मनुष्य अपने. जनों का भरण 
पोषण करने वाला, दुयाळु राजगणश्रिय, उत्कृष्ट बुद्धि वाळा भाय तथा अन्तिम 
अवस्था में सुखी तथा दीर्घायु होता है । चापयोगज जातक असत्यभाषी, कारागार का 
अधिप, चोर, घूत्त, जंगल में घूमने वाला, भाग्यहीन, और अवस्था के सध्य में 


`. सौख्यपूर्ण होता है । 


अर्धेचन्द्र योगोत्पत्न जातक सेनापति, सुन्द्र शरीर वाळा, राजवज्लम, बळी, . 


सणि, सुवर्णं तथा .भूषणो से युक्त होता है । चक्रयोगोरपग्न जातक नतमस्तक राजगण - 
.के सुकुटरलो की कान्ति से उज्ज्च्छ चरण वाला चक्रवर्ती राजा होता है। समुद्र 


योगोद्भूत. जातक अनेक रत्नों से परिपूर्ण, धनसमृद्ध, भोगी, जनप्रिय, पुत्रवान्‌ + 
स्थिर विभव वाला, तथा साधु स्वभाव का होता दे ॥ ३८-४३ ॥ 
. चीणादि योगफल-- ` 

... प्रियगीतनृत्यवाद्या निपुणाः सुखिनश्च धनवन्तः । 

` नेतारो बहुभृत्या वीणायां कीत्तिताः पुरुषाः ॥ ४४ ॥ 
दाम्नि स्यादुपकारी नयधनयुक्तो महेश्वरः ख्यात! । र 
बइुसुतरत्नसमृद्गो धीरो जायेत विद्वांथ ॥ ४५ ॥ 
पाशे बन्धनभाजः कार्य .दक्षाः ग्रपञ्चकाराश्च । 

. बहुभाषिणो विशीला बहुभुत्याः सम्प्रतानाञ्च ॥ ४६-॥ 
सुबहूनाशुपयोज्याः कृषीवलाः सत्यवादिनः सुखिनः । . RE 
केदारे सम्भूताथरस्वभावा ` भनक्ताः ॥ ४७ ॥ 
तीकष्णालसघनहीना हिंस्राः सुबहिष्कृता महाशरा! । | 

संग्रामे :कीत्तियुता! शूले योगे भवन्ति दा ॥ ४८ ॥ 

_ > पाखण्डवादिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके। 
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६ ७ | | 
सुतमांदधमरहिता युगयोगे ये नरा जाता! ॥ ४९ ॥ 
बलसंयुक्ता विधना विद्या-विज्ञाननजिता मलिना; । . 

नित्यं दुःखितदीना गोले योगे भवन्ति नराः ॥ ५० ॥ 
७ 6 दै फलदायि 
सर्वास्वपि दशास्वेते . भवेयुः नः।. 
प्राणिनामिति विज्ञेयाः प्रवदन्ति. ` तवाग्रजाः ॥ ५१ ॥ 
__ चीणायोगज जातक--गीत, नृत्य तथा वाद्य का. प्रेमी, कुशळ, सुखी, धनी, .नेता, 
तथा अनेक सेवक वाळा होता है) ' . | भू 
दासयोगोरपश्च जातक--जनोपकारी, न्यायो पार्जित धन वाळा; सहान्‌-ऐश्वयंशाही, 
विख्यात, अनेक पुत्र तथा रनों से सखद, धीर तथा विद्वान्‌ होंता है। 
पाशयोगोत्पन्न जातक--जेळ जानेवाला, कार्य में दक्ष, प्रपञ्च, बहुत भाषण 
` झरनेवाळा, शीकरहित, अनेक सेवक वाला तथा विशाल परिवार. वाळा होता है । 
केदारयोगज: जातक--बहुतों का उपकारक, किसान, सत्यवादी, सुखी, चञ्चल 
स्वभाव वाळा तथा धनी होता दै । ! ' “छै 
॥ शूळ्योगोरपन्न जातक--प्रखरस्वभाव, आळसी, दरिद्र, हिंसक, शमाज से बहिष्कृत, 
' शूर, तया युद्ध में विख्यात होता है । युगयोगोरपन्न बालक पाखण्डी, घनहीन, समाज- 
बहिष्कृत, और माता-पुन्र-घर्म से रहित होता है। गोलयो ? ज मनुष्य, बलशाली, 
निर्धन, विद्या-विज्ञान से रदित, हृदय का मलिन तथा सतत दुःखी ` होता है। 
उक्तयोगज फळ सभी हों. की दशा में ( जन्मतः जीवनान्त तक ) होते हैं ऐसा 
आचीनाचार्यों का मत है ॥ ४४-५१ ॥ RR 
` इति सविमञ-सुधाव्यार्योपेते ब्रहस्पाराशरहोराशाख्े 
नाभसयोगाध्यायः समा्तः | ३६॥ ` 


_ ` अथ बहुंविधयोगाष्यायः ॥ ३७ ॥ 
३ शुभाशुभ योगलक्षण--- | | 


पराशर उवाच २ 


योगो लग्नगते सौम्येऽसौस्ये सति जुमाञ्जुमो ।. 
`. तदेवं क्रमशो योगो ` सोम्याऽसौम्यै्ययार्थेगेः ॥ १ ॥ ` 
. पराशर ने कहा ( हे सेत्रेय ? ) छग्नगत शुभग्रह हों तो शुभयोग और पापश्र्द 
हों तो.अशुसयोग होता है । इसी तरह ( लग्न में ग्रहाभाव रहने पर ) दूसरे तथ 
बारे स्थानों में झुमप्रह के रहने पर शुभ योग और पापग्रह के होने पर पाप 
` योग होता दे ॥ १ ॥ र द ल | 
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शुभाऽशुभ योग फल 
शुभयोगोदूभबो वाग्मी रूपशीलगुणान्वितः। 
पापयोगोद्भवः कामी पापकर्मा पराथयुक्‌ ॥ २ ॥ 
. _ शभयोगोस्पन्न जातक---वाग्मी, सौन्दर्यशील तथा गुणयुक्त होता है और पाप- 
योगोत्पन्न कामुक पापकर्मकारी तथा परधनापहारक होता है ॥ २ ॥ - 
' गजकेसरी योग तथा अ पक 
. लगादू वेन्दोगुरी केन्द्रे सौम्वैयुक्तेञ्येष्षिति। . 
गजकेसरियोगोऽयं : न नीचास्तरिपुस्थिते ॥ ३ ॥ 
` गजकेसरिसञ्ञातस्तेजस्री धनवान्‌ भवेत । 
- मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो नरः ॥'४ ॥ 
लप्न या चन्द्रमा. से केन्द्रस्थान ( १।४।७।१० ) में गुरु शभग्रहों से युक्त या इष्ट 
' हों और ये नीच स्थान; अस्तङ्गत या पष्ठस्थ नहीं हों तो गजकेसरी योग होता है । 
उसमें उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनी, मेघावी, गुणी, तथा राजवल्ळभ होता है ॥३-४॥ 
: सफल अमळकीतियोग- - 
ठंग्नादथेन्दुस्थानाद्‌ चा दशमे शुमसंयुते । 
यौगोञ्यममला नाम कीत्तिराचन्द्रतारकी ॥ ५ ॥ 
' राजपूज्यो . महाभोगी दाता बन्धुजनश्रियः | 
परोपकारी - : गुणवानमंला-योगसम्भवः ॥ ६ ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम स्थान शुभग्रह मात्र से. युक्त हो तो असलक्रीति योग 

होता है । इसमें उत्पन्न जातक राजपूउय, ओगेन्द्र, दानी, बन्धुजनप्रिय, परोपकारी . 

तथा गुणवान्‌ होता है ॥ ५-६॥। 
`  . :८ सफल पर्वतयोग-- - : . 
सोम्ययुक्ते रिपो रन्ध्रे किंबा. ग्रहविव्जिते। 
ससद्ग्रहेणु केन्द्रेषु पर्षतो योग ईरितः॥ ७॥ 
` ` यस्तेजो भाम्यथुक्तो दानी वक्ता विनोद्वान्‌ । ` 
पुरनेता. शास्नवेत्ता कामी ` स्यात्‌ पर्वतोद्भवः ॥ ८ ॥ 

_ पष्ठाष्टम स्थान अहरहित या शुभग्रहयुक्त हो और केन्द्रस्थान शुभग्रहयुत हो 
तो पर्वतयोग होता है। पवंतयोगोत्पन्न जातक यशस्वी, तेजस्वी, भाग्यवान्‌ , 
दानी, वक्ता, विनोदी, पुरनायक, शाखवेत्ता तथा कामी होता दै ॥ ७-८ ॥ 

| सफल काहळ्योग-- . , 
अन्योन्यकेन्द्रगो जीवसुखेश्षो, सबलेऽङ्गपे । 
स्वक्षोंचये सकर्मेश सुखेशे वा तु काहलः ॥ ९॥ 
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ओजस्वी साइसी सूखशतुरङ्गबलान्वितः । 
यत्‌-किश्चिद्‌-ग्रामनाथश्च जातः स्यात्‌ काहरोङ्भवः ॥ १० ॥ 
` ` गुरु तथा सुखेश परस्पर केन्द्रगत हों, लग्नेश प्रबल हो, अथवा दशमेश सहित 
सुखेश स्वभवन या स्वोच्चस्थ हों तो भी काहल योग होता है । काहल्योगोत्पन्न 
बाळक तेजस्वी, साहसी, मूर्ख, चतुरङ्ग सैनिको से युक्त कतिपय ग्रामों का स्वामी 


म होता है ॥ ९-१०! - ३ 
सफल चासरयोग--- 
उच्चगे ` लग्नपे केन्द्र चामरो जीववीक्षिते । | 
सौम्यद्वयान्विते लग्ने व्योम्नि भाग्येज्थवा मदे ॥ ११॥ 
दीघोयुर्विवुधी,. भूपो  भूपवल्योज्थवा नरः। ` 
वक्ताऽनेककलाभिज्ञो _ जातश्रामरयोगजः ॥ १२.॥ 
उच्चस्थित लग्नेश यदि केन्द्रगत हो और गुरु से देखे जायें तो, अथवा दो 
. शुभग्रह लग्न, नवम, दाम, या सक्षम भावगत हों तो भी चामर योग होता है। 
'वासरयोगज बाळक राजा या 'राजचन्थय, वक्ता तथा अनेक कलां का जानकार 
होता है ॥ ११-१२ ॥ | 
सफल शङ्कयोग- . . 
अन्योन्यकेन्द्रगो ` सनुशत्रुपो सबलेऽङ्गपे । 
किंवा चरेऽङ्गकर्मशे शङ्खः प्रबलभाग्यपे॥ १३॥ 
दयावान्‌ सुकृती विद्वान्‌ सुतवित्तकलत्रवान्‌ । 
दीर्यायु् शुभाचारः शङ्के जातः प्रजायते ॥ १४॥ 
पञ्चसेश, षष्ठेश परस्पर केन्द्रगत हों, लग्नेश सबळ हो या लग्नेश, दशमेश 
चरराशिस्थ हों तथा भाग्येश प्रबळ हों तो शंखयोग होता हे । शंखयोग्रोरपन्न 
जातक दयाळ, पुण्यवान्‌ , विद्वान्‌, पुत्र, धन, खी से युक्त, दीर्घायु, तथा शुभ आचरण 
वाला होता है ॥ १३--१४.॥ 
सफल भेरीयोग-- 


घनान्त्यसपमाङ्गस्थः खैटेबेछिनि भाग्यपे । 
भेरी वा प्रबले. तस्मिन्‌ : केन्द्रेङ्गेशेज्यभागेचेः ॥ १५॥ 
सद्वृत्तः सुखभोगाल्यो  दाराथसुतकीतिमान्‌ । 
नृपतिः सद्शुणीपेतो भेरीयोयोङ्कवो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


भाग्येश प्रच हो और सभी अह लग्न, द्वितीय, सप्तम, द्वादश स्थानों में दाया 
प्रवक्भाग्येष् रहें भौर केन्द्र में लग्नेश गुरु तथा शुक्र हों तो दोनों स्थितियों में भेरी ` 
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योग होता दे । मेरीयोगोरपन्न जातक सद्व्यवहारयुक्त, सुखभोगों से पूर्ण, स्त्री, पुत्र 
घन, यश, तथा सद्गुणवान्‌ राजा होता है ॥ १५-१६ ॥ 

१००“ ४. ' सफल सुदङ्ादि योग-- 
स्वरक्षोच्चस्था : ग्रहाः केन्द्रकोणगाः सबरेऽङ्गपे । 
शृदङ्गस्तत्र जातस्तु, राजा ` वा राजसनिभः ॥ १७॥ 
मदेशे व्योंमगे - तूच्चे सभाग्येशेषपि कर्मपे। 


श्रीनाथयोगो जातोऽ्त्र राजा स्यादिन्द्रसञ्निमः ॥ १८॥ । 


पुत्रस्थे व्योमपे . केन्द्रे विदीने बलिनि स्वभे । 


' इन्दोविंदिज्ये वा कोणे भवे भौमे तु शारदः ॥ १९॥ ` 


राजमान्यो ` बुधः . सौख्यतपोधमेसमन्वितः । 
दारातनयवित्तात्यः ` भवेत्‌ ` शारद्सम्भवः॥ २० ॥ 
छम्नेश प्रबळ हों और सभी ग्रह अपने अवन या उच्चस्थ होकर केन्द्र या कोण 
में हों तो सदेग योग होता है। उसमें उतपन्न जातक राजा अथवा राजसइश होता 
हे । उच्चस्थ जायेश कर्मस्थानगत दो, भाग्येश कर्मेश का संयोग हो तो शीनाययोग 
होता है । इस योग में उत्पन्न वाळक इन्द्र सहदा राजा होता हे । कर्मे पञ्चसस्थ 
हो, बळी बुध सूये स्वचेत्री होकर केन्द्रस्थ हों, अथवा चन्द्रमा से नवस पञ्चम में 
चुघ या गुरु और एकादश में भौम हो तो शारद योग होता दै । शारद्‌ योगोस्पन्न 
‘जातक राजमान्य, ` विद्वान्‌, सुख-तप-घर्मं से युक्त, तथा ` स्त्री-पुत्र-घनपूर्ण 
होता है ॥ १७-२०॥ | कह 
; सफळ सत्स्ययोग-- 
. शुभे लग्नतपःसंस्थे शुभाशुभयुते (सुते 
क्रे च तुयरन्प्रस्थे मत्स्ययोगः प्रकीचितः ॥ २१ ॥ 
_ दयालुः -कालविद्‌ विद्वान्‌ बुद्धिरूपगुणान्वितः । 
यशोबंलतपोयुक्तो ५मत्स्ययोंगोडधवो भवेत्‌ ॥ २२॥ | 


लझ तथा नवम में शुभग्रह, पञ्चम में शुभ तथा पाप भौर चतुथं अष्टम में पाप, 


अह हों तो मश्स्ययोग होता हे । मत्स्ययोगोत्पन्न -जातक दयाल, काळवेत्ता, 


है॥ २१-२२ ॥ 
= ___ - सफल कूसंयोग ` 
शुभाः सुतरिपुल्लीया मित्रोच्चस्वग्रहांशगाः । 
क्र्रास्त्यायाग। स्वषेतुज्मगाः : कूमेसंञका ॥ २३ ॥ 


“न 
| 


” ~ 
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` योगेच्त्र जातो गुणवान सुखितः कीतिंभरमंयुक्‌ । 
उपकारपरो धीरो राजा. वा जननायक; ॥ २४ ॥. 
मिन्नगृह उच्च या स्वक्षेत्र स्वनवांश में प्राप्त शुभग्रह पञ्चम, पष्ठ या सप्तम में हों, 


पापग्रह ( ३।१३।१ ) में स्वराशि या उच्च के हाँ तो कूर्म संज्ञक योग होता है । 
कूर्मयोगज जातक गुणी, सुखी, यञ्ञरंवी तथा घर्मिष्ठ होता है।. वह जनोपकार करने 


' चाळ जननायक अथवा राजा होता है ॥ २३-२४॥ ` 
FS खड्गयोग-- | | 
_ आग्येशे  घनमावस्थे ` धनेशे भाग्यगेहगे । 
`  -छग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड्गयोग उदीरितः॥ २५ ॥ 
' खड्गयोगोङ्क्रो जातो बुद्धिची यंसुखार्थवान्‌ । 
शास्रवेत्ता कृतज्ञत्न निपुणो जायते ज़नः॥ २६॥ . 


भाग्येश धनस्य और धनेश भाग्यस्थ हो, और लग्नेश केन्द्र ( १।४।७।३० ) 
या ( ९७ ) में. स्थित हों तो खड्ग 'योग होता दै। इस योग में उत्पन्न बाळक 





बुद्धि-बंळ-सुख-घन से परिपूर्ण, शास्रज्ञ, कृतज्ञ तथा कार्यकुशंल होता है ॥२५-२६॥ | | 


र 


सफल रुचसीयोग-- - 
सबले लग्नपे भाग्यनाथे स्वक्षोचिगे$्थवा ।. 


` मूलत्रिकोणगे केन्द्रे लक्ष्मीयोगः अजायते॥ २७॥ ` 


लक्ष्मीयोगोदभवो जातो : . रूपधर्मधनेयुंतः। | 
` गुणकीतिंवृतो  . भूपोड्नेकप्रनुसमन्वितः ॥ २८ ॥ 


छग्नेश प्रबळ हो, भाग्येश सवभवन, स्वोच्च या सूखत्रिकोणस्थ होकर केन्द्रात 


_ हो तो.लचमीयोग होता दे । इस योग में उत्पन्न जातक सुन्दर, धर्मिष्ठ, धनी, गुणी, 


. यशस्वी. राजा तथा अनेक पुत्रों से परिपूर्ण होता है ॥ २७-२८॥ 
ह कक यी सफल कुसुमयोग-- ' २. 
` स्थिरलम्ने. भृगो केन्द्रे सशुभे कोणगे. विधो । . 
` .. कमेंगे भानुतनये योगः इसुमनामकः ॥ २९ ॥ 
` तत्रोत्पन्नो भवेद्राजा तत्समो वा सुखान्वितः |. . , 
बदान्यो गुणभोगाढ्यो बुघः ख्यातोञ्न्वये भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


प _ स्थिर ल्प हो, शुक्र केत्यत हों, शुभग्रहयुक्त चन्द्रमा नवम या पूश्नम में हो 
शनि दृशमस्थ हों तो कुसुम योग होता दै । कुसुमयोगोरपन्न जातक सर्वलौस्य-- . 
सम्पन्न राजा या राजसइश विद्वान्‌, गुणी, ओगेन्त्र एवं वंशर्यातहोता है ॥ २९-३० ॥ ` 


युच्रवान्‌ होता है ॥ ३५-३६ ॥ 


| षद 
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| सफल कलानिधि योग--- 
द्वितीये ˆ . पञ्चमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते। 
क्षेत्रे तयोवों सम्प्राप्ते योगः स्यात्‌ स कलानिधिः ॥ ३१ ॥ 
'विद्यार्थगुणसम्पन्नः सुखितो राजपूजितः। 


नीरुजो निभयः कामी कलानिधिसमुद्धवः ॥ ३२ ॥ 
द्वितीय या पञ्चम में स्थित गुरु, बुघ शुक्र से युत या इष्ट हों, अथवा गुरु, बुध 


शुक्र क्षेत्र ( मिथुन कन्या वृष तुळा ) में स्थित हों तो कछानिधियोग होता दै । इस 


योग में उत्पन्न बालक विद्या, घन, गुण से युक्त, सुखी, राजमान्य, नीरोग, निभय 
तथा कामुक होता है ॥ ३१-३२ ॥ ` 
. सफळ पारिजात योग-- 
अङ्गेशत त्स्थराशीश-तत्स्थ मैशतदंशपाः 
स्वोचे केन्द्रे त्रिकोणे चा पारिजातः प्रकीत्तितः ॥ ३३॥ . 
तत्र जातो . भवेड्मे-सर्वैश्वयेबलान्वितः 
नृपतिः समरग्रेमी दयाद्रहृद्ः सदा ॥ ३४॥ 
कग्नेश जिस राशि में उसका अधिप, फिर वह (अधिप) जिस राशिगत हो 
उसका स्वामी और उनके नवांशेश यदि उच्च में केन्द्र -या त्रिकोण में हों तो पारिजात 
योग होता है। पारिजातयोगोरपन्न जातक सविध ऐश्यय युक्त, बळी, दयाछु तथा 
युद्धम्रेमी होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
उदाहरण--जेसे मेषळग्नेश मङ्गछ ककस्थ है, कंकराशीशचन्द्र अपने उच्च वृष 


में है, वरपेश शुक्र केन्त्रस्थ दै, वृष राशि में गुरु का नवांश है और नवांशेश गुरु भी - . 


त्रिकोण ( नवम ) स्थ है तो दोनों प्रकार से पारिजात योग प्राप्त है ॥ ३३-३४ ॥ 
सफल हरि-हर-ब्रह्मययो ग--- 
इरियोगोऽथरन्धान्त्यगतरर्थशतः _ . शुभः 
इरयोगस्तु . जायेशात्‌ सुखमाम्याष्टगेश्च ते) ॥ २५ ॥ 
त्रह्वाभिधस्तु .. तनुपात्‌ सुखव्योमभवस्थिते 
` एतेषु च संसुत्पक्ञ!  सुखविद्यासुताथवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
घनेश से दूसरे आठवें बारहवें स्थानों में श॒मग्रह हो तो हरियोग, सप्तमेश से | 
३।९।८ स्थानों में वे हों तो हरयोग तथा छग्नेश से ७1१०1११ स्थानों में शुभग्रह . 
हों तो , ब्रह्मयोग होता है । इन योगो! में उत्पन्न बाळक सुखी, विद्वान्‌ धनी तथा 


छग्नाधियोग-- 
शुमैस्तनोःः ` कामरन्धगते ईंगृयुतिवञ्चितँ; । | 
पापानां, तहिं. लग्नाधियोगस्तञ्जः सुखी सुधीः ॥ .२७ ॥ 
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छग्नसे ७८ में शुभग्रह हो पाफग्रदो की दृष्टि योग उन पर नहीं हो तो 
छ झाधियोग होता है । इस योग में उत्पन्न जातक सुखी तथा घिट्वान्‌ होता है ॥३७॥ 
पारिजातादिगत छग्नेश का फल | 


पारिजातगते लग्नपतो जातः सुखान्वितः। 
वर्गोत्तमस्थे नीरोगो गोपुरस्थे मतः.॥ ३८ ॥ 
सिंहासनस्थिते राजा विद्वान्‌ पारावंताश्रिते । 
ऐरावते राजवन्द्यो देवलोके -सुयानवान्‌ ॥ ३९ ॥ 





छग्नेश पारिजातवर्गस्थ हो तो जातक सुखी होता है ।' वर्गोत्तमस्थ हो तो रोग ` | 


रहित, गोपुर में घनधान्यपूण, सिंहासन में राजा, पारावत में विद्वान्‌ , ऐरावत में 
` राजवन्ध, और देवलोक में सुवाहन घराला होता है ॥ १८-३९ ॥ 


इति. सविमशंसुधाष्याख्योपेते बुहरपाराशरहोराशास्न्ने 
बहुविधयोगाध्यायः समाप्तः ॥ ३७ ॥ 


त 0 C0 "2 सति 


अथ चन्द्रयोगाध्यायः ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रयोग फल _ 
पराशर उवाच-- es 
सहस्ररर्मितंश्न्द्रे . कण्टकादिगते सति। 
न्यूनमघ्यवरिष्ठानि धनधीनेपुणानि हिं॥-१॥ 
पराशरने कहा ( हे मेत्रेय  ) सूय से चन्द्रमा केन्द्र परफण आपोक्लिम में हों 


तो जातक को सम्पत्ति, बुद्धि. तथा नेपुण्य अएप, मध्य तथा उत्कृष्ट मात्रा में होवे । 


सूर्य से चन्द्र १।४।७।१० में हों तो उपर्युक्त धनादि अलप मात्रा में, २।५।८।११ में 
हों तो मध्यम रूप में, और ३।१।९।१२ में हों तो उत्तम रूप में होते हैं ॥ १॥ 
धनाधन योग-- 


` श्वांशेऽथिमित्रस्यांशे वा स्थितेऽथ दिवसे शशी। - 
गुरुणा इश्यठे तत्र जातो वित्तसुखान्वितः ॥ २ ॥ 
स्वांशेऽधिमित्रस्यांशे वा स्थिते रात्रौ निशाकरः 
सगुणा वीक्षितस्तहिं सुखितो घनिको नरः॥ ३॥ 

` विपरीते ` त्वतो जीवभूगुभ्यामवलोकिते। . 
जातोऽत्र योगज! स्वल्पवित्तो वा निःस्व एव हि॥ ४॥ 


... दिन में जन्म होने पर चन्द्रमा अपने या अधिमित्र के नवां.में स्थित हो और | 
\ गुरु की इष्ट सी चन्त्र पर हो तो जातक घन तथा सौल्य से परिपूर्ण होता है । वही 
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चन्द्र रात्रि में जन्म होने पर, अपने या अपने अधिमिन्न के नवांशगत होकर 
3 खुक्र से 
इष्ट हो तो भी मनुष्य सुखी तथा घनी होता है इसके विपरीत और गुरु शुक्र के 
इष्टयभाव में जातक अदपघन. अथवा निर्धन होता है ॥ २-४ ॥ 
: अधियोग-- - 
` इन्दोः पष्ठाष्टमदगेरधियोगः शुभग्रहैः । 
बलाजुसारतस्तत्र ` नृपोऽमात्यो बलाधिप/॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से ६।७।८ स्थानों में शुभग्रह हों तो अधियोग होता है । उसमें उरपनन 
' जातक ग्रह्टों के बलानुसार राजा, मन्त्री या सेनापति होता है ॥ ५॥ 
[ धनयोग 
चन्द्राद्‌ वृद्धिगतः सोम्येनिखिलेस्तु महाधनी । 
हाम्यां समोऽल्पवसुमानेकेन परिकीक्तितः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा से बृद्धि ( उपचय ३।६।१०।११ ) स्थानगत सभी शुंभग्रह हों तो 
जातक पूण धनी, दो शुभग्रह हों तो मध्यमधम वाळा और एक शुभग्रह.हो तो 
अएपधन वाळा होता है ॥ ६ ॥ 
सुनफांऽन फादुरुध रायोग--- 
रवि. विना विधोविततरिष्फोमयगतेगरेहैः।. . 
सुनफाचानफायोगः क्रमाद्‌ दुरुघराभिधः॥ ७॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय, द्वादश या उभयगत सूर्यातिरिक्त ग्रहों के द्वारा क्रमशः सुनफा, 
अनफा, दुरुधरा योग होते हैं । अर्थात्‌ चन्द्रमा से दूसरे में सूर्यातिरिक्त ग्रह हाँ तो 


सुनफा, १२ वे में ( सूर्यातिरिक्त ) ग्रह हाँ तो अनफा, एवं २।१२ दोनों में. ( सूर्या 


तिरिक्त ) ग्रह हौं तो दुरुघरा योग होता दै । 
वराहमिहिर ने भी--*रविवज्यंद्वादशगेरनफा चन्द्राद्‌ ्वितीयगेः सुंनफा। उभयः 
स्थिते दुंरुघरा? कहा है ॥ ७ ॥ : 
सु नफाऽनफादियोगों का फल 
भूपो भूपसमो वापि ` मतिवित्तप्रसिद्धिमाच्‌ । 
सुनफायोगजो - जातः स्ववाहुबलवित्तवाच्‌ ॥ ८ ॥ 
नृपो नीरुक सुशीलश्च यशस्वी. लोकविश्रुतः । , 
सुभगस्त्वनफोद्भूतो नानाविधसुखान्वितः॥ .९ ॥ 
` संद्वित्तवाइनुतो दानशीलश्च सोख्यभाक्‌। 
सदासो हतशत्रुष्च सदा दुरंघरोदभवः॥ १०॥. 
सुनफायोगोरपन्न जातक राजा या राजस, सतिमान्‌, घनी विख्यात, तथा 


.  स्ववाहुबछोपाञित, वित्त घाछा होता है अनफा. योगज बाळक राजा, नीरोगा: सुशील 
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यशस्वी, छोकविख्यात, सुन्दर तथा अनेकविधसोण्यपूर्ण होता है। दुरुधरोरपन्न मनुष्य 
धनी, यानवान्‌, दानी, सुखी, नौकरों से युक्त, तथा हनशाजु होता है ॥ «८-१० ॥ 
- A केमद्रुमयोग- 
रविं विनेन्दुतः कश्चिद्‌ ग्रहो नेवा्थरिष्फगः । 
केमहुमामिधो योगः केन्द्रे ग्रहयुते. न. सः॥ ११॥ 
तत्र जातो. भवदेव बिद्याहीनोऽतिनिन्दितः । 
निःस्वो नानापत्तियुक्तो मानवो मतिवरजितः ॥ १२॥ 
सूर्यातिरिक्त कोई ग्रह चन्द्र से २।१२ में नहों हो, और लग्न से भी फेन्द्रस्थानों 
में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग होता हे । केमद्रुम योगोरपन्न जातक विद्या- 
है .. बुद्धि-विह्दीन, निर्धन, नानापत्तियुक्त तथा निन्दित होता है ॥ ११-१२ ॥. ै 
विमर्शः--सुनफ़ा अनफा दुरुधरा केमद्रुम ये चार योग सभी जातक अन्यों में 
प्रसिद्ध हैं । बृहजातकङ़ार वराहमिहिर ने “दविव्वाकं सुनफाऽनफा दुरुघरा स्वान्स्यो- 
अयस्थै ग्रहैःशीतांशोः कथितोऽन्यथातु बलिभिः केमदुमोऽन्येस्त्वसो । केन्द्रे शीतकरेऽ- 
थवा ग्रहयुते केमद्रुमोनेष्यते” चारो योगों का लक्षण तथा केमद्रुम का भङ्ग भी. 
दर्शाया है । अर्थात्‌ चन्द्रमा से दूसरे स्थान सें सुर्यातिरिक्त एक वा एकाधिक 
ग्रह रहें तो सुनफा, चन्द्रमा से द्वादशस्थानगत सूर्यातिरिक्त एक चा पुकाधिक ग्रह के 
रहने पर अनफा, चन्द्रमा के दोनों पाश्व॑ में ( २1१२ ) स्थानों में ग्रदस्थिति से दुरुधरा 
और उपर्युक्त गरोगत्रयाभाव में अर्थात्‌ चन्द्रमा. से दोनों स्थानों में अहाभाव रहने से 
केमद्रुम योग कहा गया है । चन्द्रमा से दूसरे या वारहवें स्थान का सूय योगकारक 
नहीं, होते हैं। इस प्रकार भौमादि पाँच ग्रहों के द्वारा सुनफा तथा अनफा के ३१. 
भेद दुरुधरा योग के १८०. भेद होते हें । “त्रिंशतसरूपाः सुनफानफाख्याः षट्टित्रय 
दोरुधरे प्रभेदाः” वाराहमिहिरने कहाहै। `. ` 
` सुनफा, अनफा, दुरुधरा योगों का फल अच्छा है । केमद्रुम का फळ अच्छा नहीं 
है । केमत्रुम योगोत्पन्न जातक दरिद्र होता है भौर उसके राजयोग भी विनष्ट हो जाते 
हॅ--“योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन _ कस्सिश्च जातके। राजयोगा . विनश्यन्ति हरि 
इष्ट्वा यथा द्विपाः” किन्तु केमद्रुम योग के भंग भी भनेक हैं । केमद्रुम योग होने 
पर भी यदि चन्द्रमा या शुक्र केन्त्रगत होकर गुरु इष्ट हो तो केमद्रुम योग नहीं होता 
है। चन्द्रमा शमग्रहयुक्त हो या शुभम्रही के मध्यस्थ होकर जीवदृष्ट हो तो भी केमद्रुम 
नहीं कहना चाहिए । fee 
` चन्द्रमा अधिभित्रचेत्र में अपनी उच्चराशि में, अपने गुहे या नवांश में हो. और 
गुरु उसे देखता हो तो भी .केमद्रुम का .संग कहना चाहिए । पूर्णचन्द्र छग्नस्थ हो 
भौर शुभग्रह से यु हो या दशर्ष आव में वद्द उच्च का हो और गुरु उसे देखतां. 
हो तो भी केमदुम भंग कहना चाहिए । | कर: 


इस प्रकार केमब्रुसापवाद को देखकर ही केसब्रुम का फठादेश करना श्रेयस्कर दै। | 


रवियोगाध्यायः * २१९ 


प | चन्द्रयोग की महत्ता 
'चन्द्रयोगो . निरस्यान्ययोगजातं फलं स्वकम । | 
यच्छति विशेषेण वेद्यमेतदू बुधैः सदा ॥ १३॥ 
चन्द्रयोग की विशेषता, है कि अन्ययोगज फळ को हटाकर चन्द्रयोग अपना फळ 
विशेषरूप से देता है ॥ १३ ॥ ह : 


` इति सचिमशंसुधाव्याख्योपेते बृहरपाराशरहो राशास्त्रे 
व्चन्द्रयोगाष्यायः समाप्त: ॥ ३८ ॥ 
१ —— — oP OE — 


अथ रवियोगाध्यायः ॥ ३९ ॥ 
वेझि-चोशि उभयचर योंग-- 
पराशर उवाच 
विनेन्दुं रबितो वित्त -रिष्फोमयगर्तेग्र है! । ` 
५ वेशि-बोशी क्रमाद्योगो तथोभयचरो मतः ॥ १॥ 
पराशरने कहा ( हे मैन्रेय ! ) सूयं से द्वितीय स्थानगत चन्द्रातिरिक ग्रहों के 
रहने से बेशियोग, द्वादशस्थानगत चन्द्रातिरिक्त ग्रहों के होने से बोशि योग 
और द्वितीय द्वादश दोनों में कुजादि ग्रहों के रहने से उभयचर योग होता दै १ ॥ 
बेशि-घोशि-तथोभयचर-योगफछल-- . 
बेशियोगोदूभवो जातः सत्यवादी सदालसः । 
समदशी सुखी स्वल्पघनो दीघवपुः ` पुमान्‌ ॥ २॥ | 
दक्षो दानी बली विद्वान्‌ यशस्त्री बोशिसम्मवः । ` 
सदोभयचरे सोख्ययुङ ृपस्ताइशोऽथवा ॥ ३ ॥ 
योगे सत्खेटंजे त्वेवं फलं ज्ञेयं विपश्चिता । 
असत्खगसमुद्भूते . विपरीतं विनिर्दिशेत्‌॥ ४॥ 
बेशियोगोरपन्न बाळक सत्यवादी, सतत आलसी, समदर्शी, सुखी, स्वरपधनी, . 
तथा लम्बा शरीर वाला होता है। बोशियोगज जातक कुशल, दानशील, बली, 
विद्वान्‌, कीर्तिमान्‌ होता है। उभयचरोतपन्न को सौख्यपू्ण-राजा या राजसइश 
व्यक्ति कहना चाहिए ।.उपर्युक्त फळ शुभग्रहज योग में कहें, पापज योग में विपरीत 
फलादेश ( अशुभ ) कहना ॥ २-४ ॥ . 
इति सविभशासुधाश्याख्योपेते ब्ृहरपाराशरहो राशाख्रे 
रवियोगाष्यायः समाप्तः ॥ ३९ ॥ 


ES, अ 
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_ अथ राजयोगाष्यायः ॥ ४० ॥ 


राज-योग-- ५ 
पराशर उवाच -- : 
अथातः सम्म्रवक्ष्यामि राजयोगान्‌ द्विजोत्तम । 
येषां विज्ञानमात्रेण नुपपूज्यो जनो भवेत्‌ ॥ १॥ 
पुरा पुरारिणा योगा उक्ता ये शैलजाग्रतः । 
तेषां सारमहं वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन ! ॥ २॥ 
कारकांशेऽथवा जन्मलग्ने द्विज विचिन्तयेत्‌ । . 
दो झो स्पश्ग्रहो यत्नाद्राजयोगविधायकौ ॥ ३ ॥ 
आत्मकारकपुत्राभ्यां योगमेकं प्रकल्पयेत्‌ । | 
तबुपश्चमनाथाभ्यां तथेव डिजसत्तम ! ॥ ४ ॥ 
_ तनुष्वनुपयोरात्मस्रनुकारकयोमिथः `. | 
सम्बन्धतो वीर्यतश्च पूर्णोऽ्धोऽङ्घिरयं संदा ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे ह्विजोत्तम ! ( मेत्रेय | ) अब में राजयोगों को बतळाउईँगा 
जिनके ज्ञानमात्र से मनुष्य राजवन्ध हो जाता है। पहले भगवान्‌ शङ्कर ने पार्वती 
के समच जो कहा उसी का सार भापके सामने रखता हुँ ( सुनो) कारकांश तथा 
जन्मलग्न दोनों से राजयोग कारक दो-दो स्फुट ग्रहों से योग का विचार करें। एक 
भात्मकारक तथा पुत्रकारक से और दूसरा योग लग्नेश तथा पञ्चमेश से। इनके 


परस्पर सम्बन्ध तथा बळ के. अनुसार ही सम्पूर्ण, आधा, या चतुर्थांश योग 
समझें ॥ ९-५ ॥ 





| महाराज-योग- 

. पुत्रभावस्थिते लग्नाघीशे लग्ने सुताधिपे। 

तनौ . वा सुतभावे वा: स्वर्धे स्वांशे स्वतुङ्गमे ॥ ६ ॥ 
आत्मजात्माभिधो स्यातां कारको शुभवीक्षितौ । 

` महाराजाभिधों योगस्तत्रजो ब्रिश्रुतः सुखी ॥ ७॥ 
कारको भाग्यनाथशच तनुपुत्रकलत्रमे । 
सोम्यग्रहेक्षितुतो राजभोगप्रदौ मतौ ॥ ८॥ 
कारकाबलग्नपाद्याप वित्ते पुत्रेञ्थवा सुखे। _ 
सोम्यग्रहान्विते बालो नृपतिः स्यान्न संशयः ॥ ९ ॥ 


- राजयोगाध्यायः २२१ 


क्र्रग्रहेक्षितयुते विक्रमे रिपुभे ततः।. 
जातको. नृपतिर्मिश्रे जायते धनसंयुतः ॥ १० ॥ 
छग्नेश पञ्चमभावस्थ और पञ्चमेश छग्नस्थ हो, आरमकारक तथा पुत्रकारक ग्रह- 
लगन, पञ्चम, स्वचेत्र स्वनवांश या अपने उच्च में स्थिर होकर शुभग्रह से इष्ट हों 
तो महाराजाख्य योग है,. उसमें उत्पन्न बाळक विख्यात तथा सुखी होता है । 
साग्येश तथा आत्सकारकग्रह लग्न पञ्चम सप्तम में स्थित होकर शुभग्रहों से इष्ट हॉ 
तो राजयोगकारक होते हैं : कारक या लग्नेश से २७७४ स्थान शुभग्रह युक्त हों 
तो बाळक निःसन्देह राजा होता है । उन ( कारक, लग्नेश ) से ३।६ स्थान केवळ 
. पापग्रह से युत या इष्ट हों तो जातक राजा होवे शुभ पाप दोनों से युत इष्ट होने पर 
सिश्रफल ( धनी ) कहना चाहिए ॥ ६-१०॥. `` 
अन्यराजयोग- 
सिते स्वांशेऽथवा तस्मात्‌ सुते शुर्विन्दुइण्युते । 
तनो तचुपदे वापि राजवर्षो भवेन्नरः ॥ ११॥ 
जन्माङ्गेऽपि च होराङ्गे कलाङ्गे येन केनचित्‌ । 
-- वीक्षिते त्वेकखेटेन योगेषु त्रिषु भूपतिः ॥ १२॥. 
कारकांश या उससे पञ्चम में स्थित शुक्र पर गुरु चन्द्र की दृष्टि या योग हो या 
छर्न या लझपदस्थ शुक्र पर गुरु चन्द्र की युति या इष्टि हो, दोनों स्थितियों में 
' जातक राजवर्गीय ( राजसस्बद्ध या राजा ही ) होता है । जन्मलर्न, होराळग्न या 
_ घरीळग्न पर किसी एक ग्रहको दृष्टि हो तो जातक राजा होता है ॥ ११-१२॥ 
` एकग्रहेक्षितयुते लग्नपड्वरगके नृणाम्‌। 
नियतं राजयोगः स्यात्‌ फलं दृष्ट्यनुसारतः ॥ १३॥ 
पू्णदृष्टया पूर्णयोगोऽधदष्टया तु. तद्धेकः । | 
पाददृष्टया पादयोगो विज्ञेयः क्रमतो बुधेः ॥ १४॥ ` 
, खञ्च से पड्वर्ग ( गृह, दोरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश ) यदि एक ही 
अह से युत या दृष्ट हो तो भी राजयोग होता है। वह राजयोग इष्ट्थबुसार फलप्रद 
होता है--पूर्ण इष्टि रहने पर पूर्ण योग, आधी दृष्टि से भाधायोग और पाददष्टि से 
चतुर्थाशयोग समझना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ तर्भवेव 
स्वक्षीचिणे ग्रहे लग्नत्रितये, नृपतिभवेत्‌।. | 
तनावंशे इकाणे वा तथाभूते ग्रहेडप च ॥ १५ ॥ 
सेन्दुसद्ग्रहसंगुक्ते पदे जीवे तु वित्तगे.। 
असंशयं ` राजयोगः स्वतुङ्गस्थग्रहेक्षिते ॥ १६ ॥ 


रप्त त्रितय ( जन्मछम्न, होरारुप्, घटीरूम ) में स्वराशिस्थ, या स्वोच्चस्थ अह 
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हो अथवा लस, द्रेष्काण या लग्न के नवांश इन तीनों में उच्च का ग्रह हो तो जातक 


राजा होता है । पद सचन्द्रछभग्रह युक्त हो, घन स्थान भी गुरुपूर्ण हो, और उन पर 
उच्चस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो निःसन्दिग्ध जातक राजा होता है ॥ १५-१६ ॥ 


. शुभे लग्ने शुभे त्वर्थं तृतीये पापखेचरे। 

चतुर्थं तु शुभे प्रापे राजा वा तत्समोऽपि वा ॥ १७॥ 
स्पोच्चगो हरिणाङ्को वा जीबो वा शुक्र एवं वा । 
` सौम्यो , बली -घनगतः श्रियं दिशति देहिनः॥ १८॥. 
पष्ठेडश्मे तृतीये वा नीचस्थानस्थिता - ग्रहाः । 
स्वक्षोच्चगोऽङ्गपो लग्नमीक्षते राजयोगकृत्‌॥ १९ ॥ 
रिपुरन्धान्त्यपा अस्ता नीचे वा शुभे स्थिताः । 
स्वक्षस्वतुङ्गगोञ्जेशो राज्यदो लग्नदर्शकः ॥ २० ॥ ` 
स्वक्षतुंगस्थकर्मशः _ राज्यदोलग्नवीक्षकः । ` 
सद्ग्रहः केन्द्रगाश्रापि नियतं राज्यदायकाः ॥ २१ ॥ 


कक, धन तथा चतुर्थं भाव झमग्रह युक्त हो, तृतीय स्थान पापग्रह क्रान्त 


हो तो जातक राजा या ततसदश होता है । चन्द्रमा गुरु, शुक्र या प्रबळ बुध में से 
एक भी स्वोच्चस्थ होकर धनभावगत हो. तों भी जातक ळचमीवानू , होता हैः: 
नीच के अह षष्ठ, अष्टम या तृतीय स्थानगत हो, अपने क्षेत्र या अपने उच्च का 
लग्नेश लग्न को देखता हो तो भी राजयोगयुक्त जातक होता है। ६८१२ 
के स्वामी--अस्तंगत, नीवप्रा् या शुभगहगत हों, और स्वभवन या स्वोच्च का 


र लग्नेश लझ्न को देखता हो तो भी राजयोग होता है । स्वभवन या . अप्रने उच्च का | 


राज्येश यदि लग्न को देखे, या सभी शुभग्रह केन्द्रयत हाँ तो जातक निश्चयतः राज- | 


'योगू भागी होता है ॥ १७०२१ ॥ 


कारकः सोम्यराशो वा सौम्यांशे धनकारकः । 


सौम्ये तदंशतः केन्द्रगते.. जायेत भूपतिः ॥ २२॥ - | 


' अन्योन्यं केन्द्रगं छग्नपरं जायापदं यदा) `" 
व्याये कोणेऽथवा तहिं भूपो भवति निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 
 भाचहोराकला-लग्ने ` इयं त्रितयमेव वा। ` .. ` 
पश्येत्‌ स्ततुङ्गगः खेटो . राजयोगम्रदायकः ॥ २४॥ 
राशेट्रेष्काणतोंऽशाच्च राशेरंशादथापि वा] . 

यदा राशिहकाणाभ्यां ऊग्नदशी तु योगदः॥ २५॥ 
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आरूढे सोम्यखेटे तु चद्राकरान्ते विशेषतः । 

कान्ते ` च शुरुशुक्राम्यां - केनाप्युचग्रहेण बा ॥ २६ ॥ ` 
दृशागंलग्रहाभावे राजयोगो न संशयः। | 
शुभारूढे तत्र चन्द्रे धने देवगुरौ तथा ॥ २७॥ ` 


आस्मकारक अह शुमराशि या शुभनवांशगत हों तो जातक धनी होता है । 


` कारकांश से. केनद्रस्थान (१।४।७।१०) में शुभग्रह हो तो जातक राजा होता है। लझ 


का पद और जायाभाव का पद्‌ परस्पर केन्द्रगत हो या तृतीय एकादश में या नवम 
पञ्चम में रहे तो जातक निश्चयतः राजा होता है। भावळग्न, होराल्झन, घरीछग्न, 


» इनसें से दो को या तीनों को अपने उच्च का कोई अह देखे तो जातक राजा होता 


दे उपसक्त तीनों छग्नों की राशि, द्वेष्काण, नवांश, अथवा राशिनवांश या राशि 
तथा द्रेष्काण को ठग्न राशि देखे तो भी राजयोग होता है । ळझ पढ किसी उच्चस्थ 
अह चन्द्रमा और गुरु, शुक्र से युक्त हो, और दुर्गह के प्रतिबन्धाभाव हो तो निश्चयतः 
राजयोग होता है। शुम्जग्रद युक्त पद में चन्द्र हो और दूसरे में गुरु हो तो भी राजयोग 
होता है ॥ २९-२७ ॥ [ 


` पृष्ठाष्टमब्ययेशास्तु नीचगा लग्नदशिनः । 
राजयोगकरा नणां भत्रन्ति नहि संशयः ॥ २८॥ 
तुयेकमेस्वलामेशचीक्षिते. . सति .लग्नभे। | 
पदे सहद्ग्रहसंयुक्ते ` पदादाये : सितेक्षिते॥ २९ ॥ 
नृपो वा नृपतुल्यो वा भवेज्जातो न. संशयः। २ 
रिपुरन्ध८रीयायस्थितो  नीचगतो ग्रहः ॥ ३० ॥ 
तज्ञ पश्यति चा छग्नांशतः केन्द्रगते शुभे । 
क्षमादण्डग्रदो भूपो जायते नात्र संशय; ॥ ३१॥ 
त्रिकेश ( षष्ठाष्मव्ययेश ) भी नीचस्थ होकर लझ को देखें तो राअपोगकारक 


होते हँ । चतुथेश, दशमेश, धनेश तथा लग्नेश इनकी छरन पर दृष्टि रहे, पद शुभग्रहं 
` . युक्त हो और पद्‌ से एकादश स्थान पर शुक्र की इष्टि हो तो जातक राजा या राज” 


सहश होता है । ६।८।३।३११ स्थानस्थित नीचगत भो अह ऊर्न. को देखता. हो या [ 
ळग्न के नवांश राशि से केन्द्र में शुभग्रह. हो तो जातक निःसन्देह निम्र) नुअहकारी 
राजा होता है ॥ २८-३१ ॥ | 


. अथाहं सम्प्रवक्ष्यामि राजयोगादिक. परम्‌ । 
ग्रहाणां ` स्थानभेदेन . फलं दृष्टयनुसारतः ॥ ३२ ॥ 
-तपःस्थानाधिपो मन्त्री मन्त्राधीशो विशेषतः । 
उमावन्योन्यसंदष्टौ . जातश्चेदिह राज्यभाक्‌ ॥ २३ ॥ 
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यत्र॒ ङुत्रापि संयुक्तो तो वापि समसप्तगों। 
राजवंशोद्धघो बालो राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वाइनेशस्तथा माने मानेशो वाहने स्थित 1 | 
बुद्धिघमोधिपाभ्यां तुं इष्ट्ेदिह राज्यभाक्‌ ॥ ३५ ॥ 
सनुव्योम्सुखाङ्गेशा यदा ` घर्मेपसंयुताः। . 
दिगन्तव्यायशसं नृपं कुषेन्ति जातकम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
`` सुंखकमोधिपो वा तु मन्त्रिनाथेने संयुतो। ` 
घमेपेनाथवा युक्तो जातथेदिह राज्यभाक्‌ ॥ ३७॥ 
घर्मपेनाथवा - ऊम्ननाथेन सुतपेऽन्विते । 
गते तनौ तुरीये वा व्योम्नि स्यान्नुपतिनेर; ॥ ३८ ॥ 

' धर्मस्थाने शुरो याते स्वग्रृहें सृशुसंयुते । | 
पञ्चसेशयुते किंवा जातश्चेदिह राज्यमाक्‌ ॥ ३९॥ | 
दिनाधाच निश्ञार्धाच्च 'परं साधेद्विनाडिका । त 
शुभा तदुद्भवो राजा किंवा तत्सदो भवेत्‌ ॥ ४० ॥' ` 

` ( पराशर ने कहा )--अब मैं ग्रहों के स्थान-भेद्‌ तथा दृष्टयनुसार होनेवाले 

राजयोगों को बतलाऊंया ( सुनो )। नवमेश मन्त्री होता हे और पञ्चमेश विशेषतः 
मन्त्री ( मुज्यसन्त्रो ) होता है। दोनों सें पारस्परिक दृष्टि सम्बन्ध हो तो जातक 
राज्याधिकारी होता है । जहां कहीं भी दोनों -(नवमेश, पञ्चमेश) संयुक्त हों या एक 
` दूसरे से ( परस्पर ) सघमस्थानगत हो तो राजवशोरपन्न चाळक निश्चयतः राजा 


होता है । सुखेश ( चतुर्थेश ) दशंमस्थ हो और दशमेश चतुर्थस्थ हो और नवमेश 
पञ्चमेश की उप पर दृष्टि होवे तो भी जातक राजा होता है। पज्ञमेश, दशमेश, 


सुखेश, और खग्नेश नवमेश, के साथ हों तो जातक विख्यात राजा होता हे । चतुर्थ, 
दुशम के अधीश .( सुखेश, कमेंश ) पञ्चमेश य़ा नवमेश के साथ संयुक्त हो तो 
बालक राजा होता है । पञ्चमेश धर्मेश या लग्नेश के सांथ १।४।१० स्थानों में से 
कहीं हो तो मनुष्य राजा होता है । शुक्र संयुक्त गुरु अपने भवन धमंस्थान ( नवस ) 
में हो या पञ्चसेश से युक्त हो तो मनुष्य राजा होता है । मध्याह्न तथा मध्यरात्रि 
के बाद ढाई दण्ड शुभ समय होता है। इसमें उत्पन्न जातक राजा-या तत्सइश 
होता है ॥ ३९-४० ॥ | Ss EARP EO | 
चन्द्र! कवि कविइचन्द्रं ज्यायगोज्न्योन्यमीक्षित!। . | 
कापि स्थिती मिथो इष्टौ राजयोगकरः स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
` वगोचिमनवांशस्थे हे शशाङ्गे 'बलशालिनः । 
` चतुःप्रभृतिमि! खेटवीक्षिते „ स्यान्नुपो . नरः! ॥ ४२ ॥ 


का“. 


राजयोगाध्यायः 


वर्गोमांशगे लग्ने व्यधिकेरिन्दुवर्जितैः 
खगेः संवीक्षिते नूनं जायते नृपतिर्नरः ॥ ४३ ॥ 


तृतीय एकादशस्थ .चन्द्रमा और शुक्र परस्पर एक दूसरे को देखें या जहाँ कहीं . 


गी रर परस्पर दृष्टि वाले दोनों हों तो राजयोगकारक होते हैं ।. ( तृतीयेकादश 
मं राशिद्ष्टिवश् परस्पर, दृष्टि समझनी चाहिये ) । चन्द्रमा वर्गोत्तम . नवांशस्थ होकर 
चतुःपश्चादि ( ४ या ५) ग्रहों से देखें जॉय तो भी राजयोग होता है । लर्न 
वर्गोत्तमनवांशगत हो, और. चन्द्रातिरिक्त तीन: ग्रहों से यदि देखे जाय तो भी जातक 


राजा होता है. || ४१-४३ ॥ 


त्रिभ्योडप्यूनस्तु ` . तुङ्गस्थैग्रहैनपतिवंशजः । 
नुपस्तदन्यवशस्तु नुपतुल्यो भनादिभमिः ॥ ४४ ॥ 
खगः स्वतुङ्गकोण स्थेशचतुःपञ्चमितनेपः 


दुष्कुलीनोऽपि जातः स्यान्नात्र कायी विचारणा॥ ४५॥ . 
ग्रहैः स्वतुङ्गगेः ष॒ड्भिः सम्राइ भवति -मानवः। | 
इत्थ मंत्रेय | विविधा राजयोगाः सतां मताः ॥ ४६ ॥ 
एकश्चन्द्रसुतो जीवः ” कविवो तुङ्गसंस्थित | 
केन्द्रे च सद्ग्रहोपेते राजा राजसमोऽथवा ॥ ४७॥ 
निखिलेश केन्द्रगः - सोम्येरसौम्यै्रिरसायगेः 
ुष्कुलेऽपि ग्रजातः स्वान्नरो भूपो न संशयः ॥. ४८ ॥ 


जन्म संमय में ३ से अल्प भी ग्रह उच्चस्थ हों तो राजवंशज,जातक राजा 


होवे और साधारण वंशज मनुष्य धनादियों से राजा के समान होता है। चार-पाँच 
अह अपने उच्च या नवम-पञ्जम में स्थित हों तो दुष्कुलीन भी जातक निःसन्देह 
राजा होता है । छे ग्रहः उच्चस्थ हों तो मनुष्य सम्राट्‌ होता है । एक भी बुध, गुरु 
या शुक्र उच्चस्थ हो ओर शुभग्रह केद्रेस्थ हों तो जातक राजा या राजसदृश होता है । 
सभी शुभग्रह केन्दगत हों, और सभी पापग्रह .३1६1११ में स्थित हों तो निःसंशय. 


' दुष्कुल भी. जातक राजा होता है ॥ ४४-४८ ॥ 


इति सविमशसुघाब्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे 
[ राजयोगाध्यायः समाप्तः | ४० ॥ 


१५ ब० पा० ` 
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_ अथ राजाश्रययोगाष्यायः ॥ ४१ ॥ 
पराशर उवाच-- | 
राज्येशे तु ` जनुरेग्नादमात्येशयुतेक्षिते । 
` अमात्यकारकेणापि . ` प्रधानत्वं नूपालये ॥ १॥ 
लग्नाधीशेक्षिति . लाभे. . पापदण्युतिवजिते। | 
राजालये प्रघानंत्वं. जायते स्वङुरेऽपि च ॥२॥ 
अमात्यकारकेणापि कारफेन्द्रे ` समन्तरिते । 
तीब्रबुद्वियुतो बालो नृपामात्यः . प्रजायते ॥ २ ॥ 
` बलाळ्ये सद्ग्रहोपेतेऽमात्याख्ये कारके : सति । 
स्वर्क्षे स्वतुङ्गे वा स्यान्तृपामात्यो न सशयः ॥ ४ ॥ 
तनुग्र्नुतपः्संस्थे.  सुनेऽमात्याख्यकारके। . 
विश्रुतो जायते . जातो भरव मन्त्री. सहीपते! ॥ ५ ॥ 
अमात्यकारकश्चात्मकारकात्‌ ` केन्द्रकोणगः । 
सुखी जातोऽनिशं राज्ञः कृपापात्रं तदाश्रयी ॥ ६ ॥ 
आत्मकारकतो लग्नात्‌ पदाद्वा विक्रमे -रिपा । 
'स्थितेष्वखिलपापेषु 'जातः सेनापतिभेवेत्‌ ॥ ७ ॥ ` 
स्व्रक्षेतुङ्गगते केन्द्र कोणेवा कारके. स्थिति) ` 
' घमेंशबुतदष्टे च राजमन्त्री नरो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कारके चन्द्रराशीशे लग्नगे सोम्यसंयुते । 
मन्त्रित्वे सुख्ययोगोऽयं वाधेके नात्र संशय ॥ ९ ॥. 
पराशर ने कहा ( मेत्रेय ! ) जन्मलग्न से रउपेश]अमास्यकारकेश या अमाष्येश ` 
से युत-दृष्ट हो तो वहं जातक राजभवन में प्रधान होता. है । छाभस्थान लग्ना- 


श्वोश से दृष्ट हो ओर पाप ग्रह का संयोग या दृष्टि उस पर नहीं. रहे तो राजभवन तथा 
अपने वंश में भी जातक प्रधान होता है । यदि आत्मकारकग्रढ अमात्यकारक-संयुक्त 


` होतो जातक तोत्रबुद्धियुक्त राजमन्त्री होता है । अमात्यकारकमग्रह शुभग्रद-युक्त बळ 


झाळी अपने भवन या अपने उच्च में हो तो जातक निःसन्देह राजमन्त्री होता द्दै। 
अमात्यकारक ग्रह. छम, पञ्चम या नवम में स्थित हो. तो, जातक विख्यात, 
तथा राजमन्त्री . होता है । आत्मकारक से केन्द्र या नवम-पञ्चम में अमात्यकारक 
हो तो जातक सुखी और सतत राजाश्चित एवं राजा का. छुपापात्र बना रहता 

आत्मकारक, कम्न्र, या पद से तृतीय या षष्ठ में सभी , पापग्रह दों तो. जातक : 


राजाभ्रययोगाध्यायः . २२७ 


सेनापति होता है । आस्मकारकग्रह स्वभवन, या श्वोच्चस्थ होकर केन्द्र या नवम- 
पञ्चम में हो, और नवमेश का उस पर संयोग या इष्टि हो तो जातक निःसन्दिग्घ 
राजमन्त्री होता है । आरसकार» जन्मराशीश होकर शुभमग्रह. से युक्त छग्नगत हो तो 
चार्धक्य में राजमन्त्री होता है ॥ १-९ ॥ 
कारके . शुभसंयुक्ते पञ्चमे सप्तमेऽपि वा। 
वसे दशमे वा स्यादू राजसम्बन्धतो धनम्‌ ॥ १०॥ 
कारके नवमे याते लग्ने भाग्यपदेऽथवा । 
' जातः स्याद्राजसम्वद्गो योगेऽस्मिन्नात्र संशयः॥ ११ ॥ 
लग्नेशे लाभगेहस्थे पापदृष्टिविवजिते । 
कारके. शुभसंयुक्ते . लाभस्तस्य नृपालयात्‌ ॥ .१२ ॥ 
कसंगे - लग्नपे ` लग्नगते कमंपतावपि । 
राजसभ्बन्धकृद्योगो विशेषात्‌ सञ्चुदीरितः॥ १३॥ 


शुभग्नहयुक्त आस्मकारकग्रह पञ्चम, सप्तम, नवम या दशम में हो तो राजाश्रय 
से घनागस कहना 'चाहिए। आस्मकारक नवमभाव में और नवमभाव का पद. 
` छग्न में हो तो जातक राजसम्बदध होता है । लग्नेश कामस्थ होकर पापग्रहों की 
इष्टि सें रहित हो भौर आत्मकारकग्रह शुभग्रहयुक्त हो तो राजभवन से जातक को 
घनछाभ होता है। लग्नेश दशमस्य, और दशमेश छग्नस्थ हो तो विशेपरूप से 
राजसम्बन्धकारी यह योग होता है ॥ १०-१३ ॥ 


आत्मकारकतो:  मातभावगाविन्दुभागेवौ । | 
नुपलक्ष्मयुतं जात कुरुतो चृपवन्युने |. ॥ १४ ॥ 
सुतेशसहिते  लग्नपतो . किंवात्मकारके । 
केन्द्रगे कोणगे वापि जात! स्यान्नृपतेः सुहृत्‌ ॥ १५ ॥ 


आत्मकारक से चतुर्थस्थ चन्द्र-शुक्र हों तो जातक राजचिह्लयुक्त राजसइश . 
सौख्यपूर्ण होता है । लग्नेश या आत्मकारक पञ्चमेश के साथ केन्द्र या नवम पञ्चम 
में हों तो जातक राजा का मित्र होता है ॥ १४-१५ ॥ 

इति सविमशसुधाब्याख्यो पेते बुहत्पाराशरद्दोराशास्त्रे राजाश्रय- ` 
योगाध्यायः समाप्तः ॥ ४१ ॥ 


नर्क लद 
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अथ धनयोगाभ्यायः ॥ ४२ ॥ 
पराशर उवाच-- | 
अथातः सम्प्रवक्ष्यमि धनयोगं विशेषतः । 
यत्न निःसंशयं जातो घनाळा! स्याद्द्रिजोसम 1॥ १ ॥ 
पञ्चमे भागवश्षेत्र .तस्मिन शुक्रेभ संयुते। . . 
लाभे भूमिसुतोपेते बहुद्रव्यस्य नायक; ॥ २ ॥ 
पञ्चमे. शश्जिक्षेत्र तत्रैव शशिजे स्थिते । 
इन्द्वारेज्ययुते लाभे बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ २ ॥ 
पञ्चमे तु रविधेत्रे तस्मिन्नेव रवा स्थित । 
लाभे सन्देन्दुदेवेज्ये बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे तु शनिक्षेत्रे तस्मिननकजसंयुते । 
लाभैडकेन्दुयुते चापि बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ५॥ 
पञ्चमे तु गुरुक्षेत्रे तस्मिन्‌ शुरुयुतेऽपि च। 
लाभे बुधयुते जातो बहुद्रव्यस्य नायक; ॥ ६ ॥ 
पञ्चमे भूसुतक्षेत्रे तस्मिन्‌ भौमसमन्तिते । ह 
लाभगे सागेवे जातो बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ७॥ 
पञ्चमे शशिनः क्षेत्रे तत्र चन्द्रमसि स्थित । ` 
. मन्दे त्वायगते जातो बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ८ ॥ 
आजुक्षेत्रगते लग्ने तेस्मित्‌ भानो स्थिते सति । 
` भोमेन शुरुणा युक्ते दष्टे वा स्याद्यतो धनेः ॥ ९ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ चन्द्रससन्विते । 
` जीवेन .चान्द्रिणा युक्ते इष्टे जातो घनी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


° पराशर ने कहा--अबर में धनयोग . बतळाता हूँ। थनयोग सें उत्पन्न वाळक 
निःसन्देह घनी होता है । पञ्मभाव शुक्रक्षेत्र ( दृप-तुला ) में शुक्र यदि विद्यमान 
हदो तथा लग्नस्थान सासयुक्त हो तो -जातक प्रचुर व्रव्यचान्‌ होता हवे || बुध चेत्र 
, (कन्या-मिथुन ) पञ्चस में चुघ रहें, और लाभ स्थान में चन्द्र, भौम,. गुरु हो तो 

.. भौ जातक प्रचुर धनवान्‌ होता है । उपर्युक्त पञ्चमशाव रविद्षेत्र ( सिंह ) मे सय र 
स्वयं रहै और ळाभस्थान शनि, चन्द्र! गुरु, से युक्त हो तो भी जातक पूण धनाव्य . . 
` होता है । झनिक्षेत्रीय ( मकर, कुम्भ ) पञ्चम में शनि रहै और लाभभवन सय, | 
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चन्द्रयुक्त हो तो जातक पूर्ण धनवान्‌ होता दै॥ “गुरुक्षेत्रीय ( धनु, मीन) पन्चम 
स्थान म॑ गुरु स्वयं रहेँ, और. लाभस्थान बुघयुक्त हो तो भी जातक महाधनी होता 
हे । भोमच्षेत्रीयः ( मेप, वृश्चिक) पञ्चमस्थान में मंगल हों ओर लाभस्थान में 
शुक्र हों तो भो जातक 'पूर्णघनो होता है । चन्दरदेत्रीय (कक ) पञ्चम में . चन्द्रमा ' 
हों और आयस्थान शनि युक्त हो तो जातक महाधनी हाता है । सूर्यक्षेत्रीय ( सिंह ) 
लग्न में सूर्य रहे, ओर. भौम गुरु का योग या दृष्टि हो तो जातक धनी होता ह्वै । 
चन्द्रच्तेत्रीय ( क्क ) लग्न में चन्त्रमा रहें और चुध-गुरु का योग या दृष्टि हो तो भी 


जातक घनी होता है ॥ १-१० ॥ 
मोमक्षेत्रगते हमे तस्मिन्‌ भोमयुते सति। .. 
७ ९७. ._ ३ 
सोम्यशुक्राकजैस्टे - युक्ते श्रीमान्नरो भवेत ॥ ११ ॥ 
बुधक्षेत्रस्थिते त्वङ्गे तस्मिन्‌ सोम्ययुते यदि । 
सुरेज्या्कियुते इष्टे. घनी जायेत . जातकः १२ ॥ 
गुरुक्षेत्रगते लग्ने तस्मिन्‌ शुस्युतेऽपि च । 
बुधभोमयुते चष्टे जातको धनिको भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भृणुक्षेत्रगाते लग्ने तस्मिन्‌ भृशुयुतेऽपि च. 
बुघमन्द्युते दष्टे जातको जायते घनी॥ १४॥ ` ` 
बेजकषेत्रे ७७ न Ra 
लग्ने तु रि तत्रेव रविजे स्थिते । | 
कुजेज्याभ्यां युते दष्टे जातको धनिको भवेत्‌ ॥ १५॥ 
मेष-बृश्चिक रग्न में मंगळ हो, और बुध, शुक्र, शनि की उस पर . इछि रहे तो 
जातक छचसीवान्‌ होता है । मिथुन कन्या लग्न में जुध रहें और गुरु शनि का योग 
' या दृष्टि हो तो जातक घनी होता है । धबु, मीन, छूम्न में गुरु रहें और मंगळ, चुघ 
'का योग या दृष्टि उन पर [होवे तो भी जातक घनी होता है वृष, तुला लग्न में 
शुक्र हों और बुध, शंनि का योग.या दृष्टि रहे तो भी जातक घनी होता है । मकर, 
कुम्भ छरन,में शनि हों और मंगळ, गुरु का कग्न के साथ संयोग या छरन पर दृष्टि हो 


तो जातक धनी होता है ॥ ११-१५॥ _ 
9 


' विशेषाद्‌ -धनदौ ज्ञेयौ सनुभग्याधिपी तथा । 
नभोगा -अपि .तद्युक्ता; ` स्वदशासु धनप्रदः ॥ १६ ॥ 
_ ज्ञुमाञ्ञुभफलं तत्र सदसद्ग्रहयोगजम्‌ । 
` बलाबलं विचायैव वक्तव्यं ` दैवकोविंदेः ॥ १७ ॥ 
पञ्जमेञ्ञ नवमेश विशेषतः धनप्रद होते हैं। उम दोनों के साथ युक्त म्रद भी 
अपनी-अपनी दक्षा में घनप्रद होते $॥ शुम अशुभ प्रहा के संयोग या ग्रहों के 
बलाबळ' का विचार' कर फछादेश करना चाहिए ॥ ३६-१७ ॥ 


२३० | | .. तुहत्पाराशरहोराशाखम्‌ 
| पारिजातादिगतकेन्द्रेश का फळ-- 
केन्द्रपः ` पारिजातस्थस्तदा दाता भवेन्नरः 
उत्तमे : ह्यत्तमो दाता गोपुरे पुरुषत्वयुक॥ १८ ॥ 
सिंहासने भवेन्मान्यः . शरः पारावतांशके. । 
सभापतिदेबलोके द्वितीये तु - शुनिमंतः 
ऐरावते तु सन्तुष्टो जायते जातकः 'सदा॥.१९॥ ` 
केन्द्रेश पारिजातांशगत . हो तो जातक-दानी, और उत्तमांश में रहने पर विशेष | 
दानी, गोपुरांदात होने पर' पौरुषयुक्त, सिंहासनस्थ होने पर लोकमान्य, पाराचतांश 
में रहे तो शूर, देवळोकगत होने पर सभापति, द्वितीय ( ब्रह्मलोक ) गत होने पर 
` दुनि और पेरावतांश में रहने- पर सवंदा वह सन्तुष्ट रहता है ॥ १९ ॥ 
पारिजातादिगत पश्चमेश फल 
परिजाते . सुताधीशे विद्या . चेव कुलोचिता । 
उत्तमे. चोत्तमा ज्ञेया गोपुरे. शुवनाङ्किता ॥ २०॥ - 
सिंहासने तथा वाच्या साचिव्येन हि संयुता । 
`. पारावते तु मेत्रेय | ब्रह्मविद्या प्रकीतिता ॥ २१ ॥ 
सुतेशे . देवलोकस्थे कमंयोगयुतो भवेत्‌ । 
उपासना द्वितीये स्याद भक्तिस्त्वरावते स्मृता ॥ २२ ॥ 
पश्चमेश यदि पारिजातांशगत हो तो कुकोचित विद्या, उत्तमांश में होनेपर 
उत्कृष्ट विद्या, गोपुरांश में रहनेपर विश्वविस्याति, सिंहासन में सन्त्रित्व, देवकोकांश 
गत पञ्चमेश . हो तो कर्मगोग, द्वितीय (ब्रह्मछोक ) स्थ. होने पर देवोपासना, 
ऐरावतांश में ईश्वर भक्ति कहें ॥ २०-२२ ॥ 
पारिजातादिगत धर्मेश फल 


 धर्मेशे. पारिजातस्थे तीथेकृत्त्वंत्र ` जन्मनि । 

. आकतने जनने .बोध्यं - तदेवोत्तमवर्गके ॥ २३ ॥ 

_ शोपुरे.. मखकतो च परे चेवात्र जन्मनि। ` 
सिंहासने. भवेद्‌ वीर! सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
सर्वधमेपरित्यागी ` परात्मकपदाश्रितः र 
पारावते परो हसो मवेदेवात्र जन्मनि ॥ २५॥ ' 
त्रिदण्डी लगुडी वाल्यादेवलाकें न सशयः।. 
त्रहालोकेै अयातीन्द्र-पद॑ ` कृत्वाऽश्वमेथकस्‌॥ २६ ॥ 





. धनयोगाध्यायः २३१ 


ऐरावते तु घमोत्मा स्वयं धर्मो भविष्यति) | 
रामादि -कुन्तिपुत्रादि-तुल्यो जातो हि जायते ॥ २७ ॥ 
पारिजातांशगत धर्मेश हो तो जातक. वर्तमान जन्म में तीर्थकारी, उत्तमांश में 
रहनेपर ग्राकतन जन्म में तीथ करने वाळा, गोपुरांश में रहने पर यज्ञकर्ता, सिंहासन 
` में चीर, सत्यवक्ता तथा जितेन्द्रिय सभी धर्मों का परित्याग कर एकमात्र पर ब्रह्म पद 
में छीन, पारावतांश में परमहंस, देवळोक में दण्डी या ब्रिदण्डी ( स्वामी ), 
ब्रह्मलीकांश में धर्मेश के रहनेपर अश्वमेध यज्ञकर? इन्द्रपद्‌ को प्रास करनेवाला, 
ऐरावतांश में स्वयं धर्मावतार धर्मात्मा, जैसे कि राम, युधिष्ठिर प्रति हुए, 
होता है ॥ २३-२७ ॥ क | 
पक | योगकारकग्रहफळ | | 
विष्णुस्थानं स्मृतं केन्द्र टक्ष्मीस्थानं त्रिकोणकम्‌ । 
. तयोरघीशसम्बन्धो राजयोगकरो दणाम्‌॥ २८ ॥ 
` पारिजाते स्थितौ तौ चेन्तृपो लोकानुरञ्जकः | 
उत्तसे चोत्तमो ` भूपो गजवाजिरथादिमान्‌ ॥ २९ ॥ | 
गोपुरे. नुपशादँछः . पूजितांभिनपेमेवेत्‌ । ` 
सिंहासने चक्रवर्ती ` सवक्षोणीप्रंपालकः ॥ ३० ॥ 
अस्मिन्‌ योगे हरिश्चन्द्रो मानवश्रोत्तमस्तथा । ` 
बल्पिंश्वानरोऽप्येवमन्ये . भूमण्डलाधिपाः ॥ ३१-॥ 
65 . [5 
वत्तमानयुगे राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिः॥. . 
भविता शालिवाहादिबिजयश्रीयुतो मुने ! ॥ ३२ ॥ 
. पारावतांशके चैवं जाता मन्वादयस्तथा। . 
देवलोके .समे जाता अवतारा हरेरिइ॥ २२ ॥ 
ब्र्ाप्रमृतयो ब्रह्मलोके जातास्तु लोकपः । 
. स्वार्यभ्ुवो मनुस्त्वैरावतांशे ` दूदित पुरा ॥ ३४॥ . 
. ` केन्द्र ( १॥४॥७॥१० ) विष्णुस्थान) और त्रिकोण ( १७९ ) ळचमी-स्थान कहा 
गया है । इन स्थानों ( केन्द्रेश-त्रिकोणेश ` का सम्बन्ध मैजुष्यों के राजयोंगकारक 


होते हैं । पनत 

वे दोनों '( केन्देश-त्रिकोणेश ) पारिजातांश में रहँ तो जातक लोकानुरअक 
राजा होता है । उत्तमांश में रहनेपर हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनयुक्त उत्तम राजा 
- होता दै । गोपुराश में वे दोनों हों.तो जातक राजवन्दित राजश्रेष्ठ होता है । सिंहास- 
नाश में रहनेपर समस्त पथ्वी का पाक चक्रवर्ती राजा होता दै । इसी योग में राजा 


२३२ ph बुहुर्पाराइार होर शाखम्‌ 


हरिश्चन्द्र, उत्तम .मचु, बलि, बश्वानर तथा अन्य भी भूमण्डलाधीश हुए । 
वत्तमान युग में भी कुन्तीपुत्न युधिष्ठिर, और .अचिष्यत्‌ में शालिवाहन शक होने | 
वाले हैं । इसी तरह मनु आदि पारावतांश में, विष्णु के सभी अवतार देवछोकांश में... 
ब्रह्मादिक लोकपाछ ब्रह्मलोकांश में, और स्वायंसुवमनु ऐेरावतांश में केन्द्रेश त्रिकोण 
. के योगकारक रहने से उत्पन्न हुए ॥ २८-३४ ॥ 
| इति सविसर्दसुधाव्याख्योपेते ब्रृदरपार।शरहवोराशास्त्रे 


. धनयोगाध्यायः समासः ॥ ४२ ॥ 
३ ० 





अथ दारिद्रचयोगाष्यायः ॥ ४३ ॥. 


मैत्रेय उवाच--: व 
विविधा . वित्तदा योगा उदिता भवताऽधुना । 
कथ्यतां भगवन्‌ ! योगा ये स्युदोद्रियकारिणः ॥.१ ॥ . 

पराशर उवाच-- | | 
लग्नेशे ` रिष्फगे रिष्फाधिपे लग्नगते सति । 
मारकेशयुते चष्टे निधनो मलुजो भवेत्‌ ॥ २॥ ` 
लग्नपे रिपुगे लग्नगते रिपुपतावपि । 
मारकेशयुते दष्टे जातः स्यान्निधेनो नरः॥ ३ ॥ 

दू केतुना युक्तो, लग्नेश निधन गते । 
मारकेशयुते इष्टे जातो बं निधनो भवेत ॥ ४ ॥. 
पष्ठाष्टमव्ययगते लग्नेशे ' पापसंयुते। ` 
चित्तपेऽरिभगे नीचे राजवश्योऽपि निर्धनः ॥ ५ ॥ 
लग्नेशे द्रिकनाथेन युक्ते पापेक्षितेऽथवा । 

` मंन्दान्विते तत्र ` सद्भिरदृष्टे निधनो जनः ६ ॥ 
मन्त्रेशो घमनाथइच रिपुरिष्फर्थितो क्रमात। ` 


- . दृष्टी चेन्मारकेशेन जातः स्यान्निर्धनो नरः ॥ ७॥. | 
मेत्रेय ने कहा :--हे भगवन्‌ ! आपने अनेक धनदयोग कहा, भब दारिद्रय 

योगो को कुपया बतलाव । 
पराशर ने उत्तर दिया :--छरनेश व्ययस्थ, और व्ययेश ळग्नस्थ हो और मारकेश 
६ २।७ के अधीश ) से युत या इष्ट हों तो जातक निर्धन होता है । लग्नेश पष्ठस्थ, : 
और पष्ठेश ऊग्नस्थ हो और मारकेश से युत-दृष्ट होने पर जातक निःस्व. होता है।. | 





दारिव्रययोगाध्यायः २३३ 


लग्न, चन्द्रमा केतुयुक्त . हो, छग्नेश अष्टमगत, हो और मारकेश से युत या दृष्ट 
होनेपर जातक दरिद्र होता है। पापयुक्त लग्नेश प्रिकस्थ हो, वित्तेश पश्ठस्थ या 
नीचस्थ हो तो राजवंशोरपन्न भी जातक दरिद्र होता है । त्रिकेशयुक्त छग्नेश पापयुक्त 
होया शानियुक्त वे शुभग्रह से अद हों तो जातक निर्धन होता दै । पन्नमेश 


° यस्थ और धर्मेश द्वादशस्थ हो और मारकेश से युत दृष्ट हो तो जातक दरिद्र 
होता है ॥ १-७ 1; हे 


पापग्रहे लग्नगते राज्यघमोधिपौ विना । 
कर ० उतर आए 1 यात्रि नो 
मारकेशयुते इष्टे जातः र 'नरः॥ ८.॥ 
त्रिकाधिपा यत्र भावे तदीशाइचत्रिके स्थिताः . 
` क्रेक्षितयुताइचापि जातो दुःखी च निधनः ॥ ९ ॥. ` 

- . चन्दराक्रान्तनवांशेशो मारकेशयुतो यदि। .. 

'. मारकस्थानगो वापि निधेनो जातको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
लम्नेशतन्नवाशेशा-वरिरन्त्रव्ययस्थती, । ` 
मारकेशयुतौ दृष्टो जातोऽसौ निधनो नरः ॥ ११ ॥ 
शुभस्थानगताः पापा; पापस्थानगता; शुभा; । 
धनार्चो जायते हे बालो भोजनेन प्रपीडितः॥ १२ ॥ 
त्रिकाधीशयुताः खेटाः कोणनाथेक्षणोज्यिताः । 
दशापाके तु ते ज्ञेया वित्तनाशविधायकाः ॥ १२ ॥. 
लग्नादू वा कारकादू वापि रन्त्रे रिष्फे डिजोत्तम | । 
कारकाङ्गपयोषष्टया निःस्वो जातो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 

_ नवमेश, दशमेश के अतिरिक्त. पापग्रद लग्नस्थ हो और उसपर. सारकेश का 
योग अथवा दृष्टि हो तो जातक निर्धन होतां है । त्रिकेश जिस भाव में हों तवूभावेश 
यदि त्रिकस्थ होवे, और उन ( भावेश ) पर पापग्रह की युतिया दृष्टिरहे तो भी 
जातक दुःखी तथा निःस्व होता: है। चन्द्राश्रित नवांशेश - मारकेशयुक्त हो या 

' मारकस्थानगत हो, लग्नेश तथा छग्न-नवांशेश त्रिकस्थ हाँ और उन पर मारकेश की 
इष्टि या संयोग हो तो जातक निर्धन होता है। पापग्रह शुभस्थानगत और शुभग्रह 
पापस्थानस्थ हो तो सी जातक धनात होता है प्रध्युत भोजन की भो कंमो होती हैत 
जिन रदो पर ( ९५) के स्वामियों की दृष्टि नहों हो, और वह न्रिशेश से युक्त हो 
तो उसकी दशा अन्तदूंशा के समय में धनक्षय होता है। छग्न या आर्मकारक 

अह से अष्टम, या द्वादश पर छरनेघ्च तथा आत्मकारक की दृष्टि हों तो जातक निधन 
होता है ॥ ०-१४ ॥ ` कक? 





२३४ हल, हस्पाराशरददोराशाख्स्‌ | 


कारकात्‌ कारकेशस्तु लम्नतो लग्नपोऽन्तिमम्‌ । 
पञ्येतां चेन्नरस्तहि व्ययशीलो न संशयः॥ १५॥ 
कारक से आस्मकारकेश और लग्न से लग्नेश अन्तिमभाव ( ३२ ) को देखें तो 
जातक खर्चीला होता है ॥ १५ ॥ | 
सबाधकान्‌ निःस्वयोगान्‌ वच्मि सम्प्रति ते सुने । 
वित्तस्थो कुजसौरी तु कंथितो. धननाशको ॥ १६ ॥ 
बुधेक्षिती महावित्त कुरुतो नियत द्विज!। | 
स्वतां . ङुरुते तत्र : -रविनित्यं यमेक्षितः॥ १७ ॥ 
` महाधनयुतं . ख्यातं ` शन्यदष्टट करोत्यसो । 
' एवभेव फलं सौरो वित्तस्थेऽेक्षिते वदेत्‌ ॥ १८ ॥ 


हे सुने ! में अब सवाधक दारिद्रय योगों को बतळाता हूँ । धनभावस्थित शनि 
मंगळ धननाइाक होते हैं, किन्तु उन पर बुध की दृष्टि हो तो जातक महाधनी 
होता है । धनस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि रहे तो जातक. दरिद्र होता है और शनि 
की दृष्टि नहीं हो तो जातक विख्यात एच महाधनी होता है । इसी तरह वित्तस्थ 
शनि पर सूर्य की दृष्टि रहने पर फल समझना । ॥१६-१८॥ ` 
इति सविममसुधाव्याख्योपेते बृहर्पाराशरहोराशार्रे 
 द्वारिद्रययोगाध्यायः समासः ॥ ४३ ॥ 


$ नन्दा 


अथ आयुर्दायाष्यायः ॥ ४४ ॥ 

सेत्रेय. उवाच-- र 
वित्तावित्तकरों योगो भगवन्‌ ! भवतोदितो । 

` न्रहि मे सम्प्रति नृणामायुक्षांन॑ विशेषतः ॥ १ ॥ ` 


. ` सेत्रेय ने कहा--( हे महषें ! ) . आपने धनयोग तथा दारिद्रययोग. बतलाए । 
अब सुझे ( कृपया ) मनुष्या की. आयु के सम्बन्ध में विशेषरूप से बत़ळावें ॥ १ ॥ _ 


पराशर उवाच 
शृणु मेत्रेय ! ते वच्मि रोककल्याणकारकम्‌ । 
तदायुज्ञनमधुना सुराणामपि. दुलभम्‌ ॥ २॥ 
` गदिताऽनेकघाऽनेकेभेदांस्तस्य म्नुनीञ्वरेः। ... 
` तत्सारमधुनोदूधत्य यथावत्‌ कथयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 


आदयुर्दायाध्यायः ` ६ २६५ 


खेटाः स्वतुङ्गनीचादिराशिस्थितिवञ्चात्‌ तथा । 
ˆ ऋश्षाणि राशयश्चायुदिशन्तीह यथात्रलम्‌ ॥ ४॥ 
पिण्डायुरादों तत्राइं  खेटस्थित्यनुसारतः । 
त्रवीम्याकणेय ग्रुने ! सावधानतयाऽघुना ॥ ५॥ 
क्रमशः - स्वस्वतुङ्गस्थभास्करादिग्रदेषु हि । 
अङ्केन्दुतस््तिथ्य्कबाणेन्दरिन्दुकरा नखाः -॥ ६ ॥ 
आयुःपिण्डा निगदिता नौचस्थेषु तदेकम्‌ । 
मध्ये विवेकतो ज्ञेयं स्फुटमायुःग्रमाणकस्‌ ॥ ७ ॥ 
तुङ्कशुद्धं खगं षड्मादूनं चक्राद्‌ विशोध्य -यत्‌। .. 
पिण्डैः संशुणितं शेषं हायना ` भादिमानतः ॥ ८ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! लोकोपकारक आयुर्शान अब मैं. बतछाता हूँ । 
महर्षियों ने उसके अनेक भेद बतलाए हें । मैं उनका सार निकाळ कर कहता हूँ । 


` . रच्यादिग्रह अपने उच्च-नीचाद्राशिवश आयुः्प्रद होते हैं। अखिन्यादि नक्षत्र एवं 


मेषादि राशियाँ भी बछाचुसार जायुदंद्धि या आयुद्दासकर होती हैं। हे सुने! 
ग्रहस्थिर्य नुसार प्रथमतः पिण्डायु बतलाता हूँ, सावधानतया उसे सुनो । सूर्यादिग्रह 
अपने-अपने उच्च में रहने पर क्रमशः १९, २५, १५, १२, १५, २१, २०, वषं, नीच 
में इनके आधे, और सध्य में ( उच्च नीच के बीच में ) रहने से अनुपात से स्पष्ट 
आयुःप्रमाण समझना चाहिए । . न 

जिस ग्रह का आयुःस्पष्ट करना हो उसके राक्यादि में उच्च-राश्यादि को घटाकर 
शेष राश्यादि को स्वपठित पिण्डायु से गुणा कर विकला से राशिपर्यन्त सवणंन से 
जो अगणादि हो - वही वर्षादि आयुर्दाय उस. ग्रह का समझना। उच्च राश्यादि को 
घटाने पर शेष, षड्राश्यकप हो तो १२ में घटाना चाहिए । 

[ जैसे. डदाइरण-सूयं कृत स्पष्टायु साध्य हो तो स्फुटं सूयं राश्यादि २।५।२५॥ 
१५7 में सूर्योच्चराश्यादि ०।१०।०।० को घटाने से. २।५।२५। १५ ०।१२।२।०/ = 
१।२५।२५'।१५। यह ६" राशि से अल्प है अतः १२ राशि से घटाने पर शेष 
१२॥४॥०१०0--१॥२५२५॥पण = १०।४।३४।।४५ | इसे सूर्योच्चपठितपिण्ड १९ से 
गुणा करने पर १९०।७६।६४६।८५% इसे ( सवर्णन करने ) पर १९१।२७।०।१५ 
राशि स्थान में १२ का आग दिया तो सूयं का वर्षादि-अ'युर्दाय = १५। ११।२७।०।१५ 
हुआ ) इसी तरह यदि स्फुटचन्त्र = ३। १४।३८। २६” हो तो इसमें चन्ग्रोदच राश्यादि 
को घरा कर शेष=३।१४।१०।२६'--१।३।०।० =२।१ १।१८।२६/, यह भी 
घडसाठप है अतः १२ में से घटाने पर ३२।३।०।।०—२।१ १।१८।।२ ६ = ९३८ 
४ १1३४” । इसे चन्द्रोच्च पठित पिण्डमान २५ से गुणा करने पर २२५।४५०।१०२०१।' 
` ८५० हुआ। इसे सवर्णित करने से २३२।४७।१९।१०। हुआ | राशिस्थान में $ २: 


२३६ बृहत्पाराणशरहो राशासत्रस डय ती 


से भाग दिया तो वर्षादि स्पष्टचन्द्रमा की आयु = १९।४।४७।१९।१० हुई इसी तरह | 
' अन्य ग्रहों का भी आयुर्दाय साधन करना चाहिए ॥ २-० ॥ 
जम संस्कार विशेष-- र 
अस्तंगतो ग्रहः स्वार्धमपहाय सिताकजो । 
शुुक्षेत्रगतस्तर्यंशं हरेद्‌ वक्रगतिं विना ॥. ९ ॥ 
जो ग्रह अस्तंगत (सूर्यसाक्षिष्य से) हो वह आगत आयु के आधे को दास करता | 
. छै, किन्तु शुक्र शनि अस्त भी हो.. तो भी आनीत आयु में हवास नहीं होता। इसी | 
तरह वक्रगति अह के अतिरिक्त ग्रह शत्रुक्षेत्रतत हो तो आनीत आयु का तृतीयांश | 
हास हो जाता है, किन्तु वही ग्रह में यह हास नहीं होता दै | ९ ॥ 
आंयुर्दाय सें चक्रपात से हास-- 
खगः क्रमात्‌ समस्ताधत्रिपादेघु रसांशकम्‌ः। 
९, 
क्ररो रिष्फादुत्क्रमस्थस्तदर्धे तु हसेच्छमः ॥ १० ॥ 
एकरैकर - ८4 
त्वनेकेषु ` स्वभागं बलवान्‌ - हरेत्‌ । . 
क्षीणेन्दुरत्र विज्ञेयो पापो नेव कदाचन ॥ ११॥ 

. ब्यय भाव से उत्क्रम ( उलटा ) रूप में स्थित पाप ग्रह क्रमशः अपने आयुर्दाय "खु 
का सम्पूर्ण, आधा, तृतीयांश, तुयाँश, पच्चमांश, तथा षष्ठांश का अपहरण-कारक 
होते हैं । अर्थात्‌ द्वादश भाव से १२, ११, १९, ९, ८, ७, में स्थित पापग्रह पूर्वोक्त . 
आयु का अपहरण करते हैं। उन्हीं स्थानों में स्थित शुभप्रह क्रमशः ३, ३, दे, टे! 
झळ च? अंश का अपहारक होते हैं । भर्थात्‌ व्यय स्थान से द्वादृश में स्थित शुभग्रह | 
हो तो आयु का अघंमात्र अंश का हवास होता है और वही पापग्रह हों तो.पूरी आयु _ 
का हास कट्टना । एक स्थान में अनेक ग्रह हों तो बळी ग्रह के ही अंश का दास होता _ 
है । आयुर्दाय सांधन में क्षीणचन्द्र पाप नहीं. प्रध्युत शुभ ही समझे जाते हैं । वराह- 
मिहिर ने भी यह कहा दै— र 

। सर्वाधेन्रिचरण पञ्चषष्ठमागाः चीयन्ते, व्ययभवनादसस्सु वामम्‌ । . 

_ सत्स्वधे हासति तथेकराशिगानामेको5शं हरति घळी तथाह सत्यः ॥.१०=११॥ ` | 


| सपाप छन में विशेष--- 
तनुगे$के कुजे मन्दे विलग्नांशकला हिज |. .. 
ग्रहायुषा तु संशुण्य चक्ररिप्ताभिराहरेत्‌॥ १२। ` - 

; शोधयेदाप्तवषोदि स्तायुषोऽथ ` सदीक्षिते । | 


. तहल ज्ञेयमित्येष विशेषः. परिकीत्तितः ॥ १३ ॥ 
यदि लग्न में सूयं, भोम, शनि ( कोई भी पाप ) हो तो छग्नांशों की कळा को 
. अस्येक आह की आयु से गुणा कर चक्रळि्ता (२१६००) से भाग ळें । छब्घवर्षादि 
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को पूर्वागत आदुर्दाय से घटाकर शेष को दी स्पष्ट आयु समझें। छग्न पर शुभ ग्रह 


की दृष्टि रहने से लब्ध वर्षादि के आधे को ही घराना चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
ट __ _ छम्नायुर्वाय- ` 
| लग्नाङ्कतुल्यवर्षाणि विवेकादंशकादिमिः । 
सासाधाध्चेति लग्नःयुः केश्रिदुक्त मनीपिभिः ॥ १४ ॥ 
सबलेलग्नभेशे भ-सममंशसमाऽशपे। ` 
मध्येऽनुपादाल्रुगनायुिशेपोऽयश्वुदीरितः . ॥ १५॥ 
किसी भायाय॑ ने कहा दे कि लग्न में जितनी राशियाँ हों. उतने वपं और 


अंशादिकों से अनुपात के द्वारा मासादि का ज्ञान दर दोनों का योग छग्नायु होती 
हे । वस्तुतः छग्नराशीश बळी हो तो राशितुक्य, और छरन के नवांश स्वामी प्रबळ 


कु 
001 


. हों तो नदांश तुल्य, वर्ष समझना चादिए । दोनों ( राशि तथा नवांश ) प्रबळ हों 


तो दोनों ४: आयुर्दाय का योग स्पष्ट लग्नायुदाय कहना.॥ १४-१५ ॥ 
निसगांयुर्दाय-- 
ग्रुनेञ्धुना निसगायुग्रहार्णा ते मयोच्यते । 
क्रमादिन्द्वारविच्छुक्रजीचेनशनिवत्सराः ॥ १६ ॥ 
भूकराङ्काः, कृतिच्वती, नखाः शून्येषवः स्मृताः । 
जनुः समयतश्चैता .. निसगेग्रमधां दशा ॥ १७॥ 
हे सुने | अव में निसर्गायु बतलाता हूं। जन्म से छेकर क्रमशः चन्द्र का १ 


. वर्ष, मंगल के २ वे; बुध के ९-वर्ष, शुक्र के २० वर्ष, गुरु के १८ वध, सूयं के २० 


वर्ष, शनि के ५० वषे आयुर्दाय होते हैं । ये दी नेसर्गिक दश्ा-वर्षणअण्त भी समझना 
चाहिए ॥ १६-१७ ॥ | 


अंशायुदाँय- 
अंशायुरघुना वच्मिं सलग्नद्युषदां सुने | । 
्रहोऽ्ञमसमान्येच हायनानि ददाति वे ॥ १८॥ 
आदिकं खेचरं हन्यानागाश्रश्शशिमिस्तु यत्‌।. 
गणादिं) तथ्मकैंस्तदाब्दादिस्फुट मंतस्‌॥ १९ ॥ 
' पिण्डायुषि यथा हासस्तथाऽत्रापि बुधः स्मृतः। 
केचिद्‌ वदन्ति विबुधा विशेषमपरं त्विह ॥ २० ॥ ` 
रहे स्वभोच्ये त्रिगुणं स्वनंवांशे तथोत्तमे। | 
. दिगुण, स्वदकाणेऽपि, साधितायुः स्फुटं तदा ॥ २१ ॥ 
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इयोयत्र गतः खेटस्तत्रापि त्रिगुणं मतम्‌। | 
हासद्वयेऽधिको ` ग्राह्स्तदायुः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
इत्थं चेतरजन्तूनां हृत्वा तत्परमायुषा.। 
भजेत्‌ परायुषो नणां तदायुः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे सुने ! अब मैं छग्न तथा ग्रहों का अंशायुदांय बतळाता हुँ। ग्रह राशि, | 
नवांश तुल्य वषे देते हैं। अर्थात्‌ ग्रह जितनी राशि के नवांश पर रहते उतने वइं | 
उनका आयुर्दाय होता है । रांश्यादि. ग्रह को १०८ से गुणा कर, सवर्णन के द्वारा | 
भगणादि बनावे, वारह से अधिक रहने पर १२ से तष्टित करें तो शेष अगगादे _ 
तुल्य वर्षादि उस ग्रह का स्पष्ट आयुर्दाय समझना । पिण्डायुः साधन में जेसा हाइ ' 
* कहा गया है वैसा ही. अंशायुर्दाय में भी हास कहना चाहिए । पिण्डायुः साधत | 
में हास :--अस्तंगत में आंधा, शबुग्रह में तृतीयांश आदि कहा गया दै । अं शायुदाय 
` में कतिपय विद्वानों ने विशेष संस्कार कहा दै :--जेसा कि अह स्वो या स्वमवनस्थ 
' हो तो उसकी आगत आयु को न्रिगुणित, स्वनवाँश या स्वद्रेष्काण में हो तो आयु 
को द्विगुण करने पर: वास्तविक आयु होती है । यदि दोनों स्थिति प्राप्त हो अर्थात्‌ एक _ 
ही ग्रह स्वोच्चस्थ तथा स्वनवाँशस्थ हैं तो त्रियुणित सात्र करना चाहिए । इसी तरह _ 
आधा, तृतीयांश दोनों हास प्रास हो तो अधिक द्वास अर्थात्‌ आधे को ही अहण कर। 
. यह स्पष्ट वर्षादि मनुष्यों को आयु समझनी चाहिए । अन्य जन्तुओं का आ इसी तरह 
आयुः साधन कर अपने-अपने परमायुः प्रमाण से गुणा करें और मनुष्य के परमायु 
“से भाग देने पर जो वर्षादि कब्घि आंवे उसे ही उन जन्तुं का. स्पष्ट आयुदाय | 
समझे ॥ १८-२४ ॥ ` DE | 
_ जन्तुर्ओ का परमायुःप्रमाण-- 
, अतः परं युने ! नानाविधजातीयजन्मिनाम्‌ । 
2१. 576 १ के 
_ परमायुरह॑ वच्मि शृणुष्वकाग्रमानसः॥ २४ ॥ 
` _ देवतानासृधीणां च तत्रायुरंमितं स्मृतस्‌। ` 
सहस्र कीरबलिथुगुगधकोञ्िकचक्रिणास्‌ ॥ २५ ॥ . 
शतत्रयं भेकमल्लञ्षञ्ञादनवनोकसाम्‌। ` 
सार्धक्रशतमन्दानां करव्यादानामुदीरितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मानवानां १ च करिणां विशाधिकशत मतस्‌। ` 
उष्ट्रासमयोस्तस्वमितं ' तुरगजं' रदाः॥ २७॥ 
बृषमाणां कासराणां वेदनेत्रमितं स्मृतम्‌ [ 
नखा अहिथुजामेवमजादीनां . तु पड़दश॥ २८॥ ` ` 
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चतुद्शमरारनां कोकिलानां\ शुनां तथा। ` 
` कपोतानां झादशाब्दा अष्टो स्युस्ताम्रचूडजा; ॥ . 
बुद्बुदादिखगानां तु. परमायुः स्मृतं नगाः ॥ २९ ॥ 
हे मेत्रेय | अब में विभिन्नजातीय प्राणियों का परमायुःप्रमाण बतछाता हूँ, 
पुकाग्रचित्त होकर सुनें । देवता तथा ऋषियों की परमायु अमित ( अत्यधिक ) वर्ष 
होती है। सुंग्गा, कौआ, गीध, उलू, तथा साँप इनकी परमायु सहस्र वर्ष प्रमित, 
सेढक, भालू , श्येन तथा बन्दर की परमायु ३०१ वर्षमित, राक्षसा की १५० वर्ष, 
मनुष्य तथा हाथियों की आयु १२० वर्षे, ऊंट तथा गदुहे की परमायु २५ वर्ष-घोडे 
की ३२.वर्ष, चेळ-सैंसों की २४ वषं, .मयूरों की २० वर्ष, भेड-बकरो की १६ वपं, 
हंसों की १४ वर्ष, कोयळ, कुस्ते तथा कबूतरों की १२ वर्ष, सुरों की ८ वप, बुल्बुळ 
भादि पक्षियों की ७ वर्ष परमायु होती है ॥ २४-२९ ॥ 
`` मुने | यत्सम्प्रति मया त्रिविध त्वाधुरीरितम्‌ । 
_तत्रादेयं कदा किञ्च विद्धिरेतदू त्रवीम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
‘लग्नेशे भास्करे चेन्दो सबले सोम्यवीश्चिते । 
अंशायुथापि पिण्डायुर्निसगोयुः क्रमात्‌ स्मृतस्‌ ॥ ३१ ॥ 
: उभयोबेलतुल्यत्वे योगार्थं साधघितायुषोः । 
त्रयाणा तद्यतेस्त्र्यंशतुल्यमायुरुदीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे सुने ! जो मैंने तीन प्रकार की आयु कही है, उसमें कब क्या आह दे, इसे 


` सुनो ! सूय, चन्द्र, लग्नेश मे--प्रबळ छग्नेश शुभग्रह से इष्ट हो तो अंशायु, तीनों में 


सूर्य बळी हो तो पिण्डायु, और चन्द्रमा प्रबल हो तो निसर्गायु उपादेय होती हेत 


यदि दो तुल्य बळ हों तो दोनों के आथुर्दाय का योगाधे ओर तीनों के यल साम्य में 


सीनों प्रकार के आयुर्दाय के योग का श्यंश ग्राह्य होता हे ॥ ३०-३२ ॥ 
. _ `. अन्यरीति से आयु-साघन-- 


रवीस्यथांपरं चापि समाकर्णय तदू द्विज! । 

: लग्नेशुरन्धतस्तदबत्‌ शश्चाङ्कशनितस्तथा ॥ ३३ ॥ 
स्पष्ठमायुः केश्चिदुक्त होरालग्नविलग्नतः। ^ 
तत्र तु प्रथमो योगो लग्नरन्ध्रपतः स्मृतः ॥. २४ ॥ 

`. हितीयञ्चन्द्रशनितो . लग्नहोरात्रिलग्नतः । 
वतीय आयुषो योगो विज्ञेयो विबुधेः सदा ॥ २५ ॥ 

_ चरमे संस्थितौ दो चेद दीर्घमायुस्तदा स्तम्‌ । 
- स्थिरे . वमे तथेकेकस्तत्राप्ययुस्तदेव हि ॥ २६ ॥ 
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` चरे स्थिरे तथैकेको मध्यमायुस्तदा भवेत्‌ । . ` 
i 
उभौ डिमे ग्रयातो चेत्‌ तदाप्यायुस्तु मध्यमस्‌ ॥ ३७॥ 
चरे त्वेको डिभे चान्यः स्थिरगों चेटुभावपि । 
तदा स्वल्यायुरेव- स्याजन्मिनो नात्र संशयः ॥ ३८ ॥ ` 
योयास्यां वा त्रिभियोंजेनिष्पन्नं नेयभेव तत्‌ । 
त्रयाणां तु विसंमादे, होरालग्सविलग्नवः ॥ ३९ ॥ 
विधौ तनौ मदे वापि चन्द्राकिजिनितं उदा । 
कक्ष्याया हासइंड्धी च. चिन्तनीय अयरनतः ॥. ४० ॥ 
हे प्रिय | अब मैं अन्य रीति से आयुर्दाय स[घन बतळाता हूँ, सुनो । लग्नेश, 
अष्मेश, शनि, चन्द्र, तथा लग्न पुवं होरालग्न के द्वारा कई एक महर्षि ने आयु का 
साधन किया है । लग्नेश-भष्टमेश से प्रथम योग; शनि-चन्द्र से दूसरा योग, ठग्न 
.होराळग्न से . तीसरा योग ऋषियों ने कहा है ।. दोनों चरराशिस्थ हों तो दीर्घायु, 
` एक स्थिर तथा दूसरा हिस्वभावयत हो तो भी दीर्घायु, एक चर तथा दूसरा. स्थिर 
में हो तो मध्यायु, दोनों द्विस्वभावराशियत हों तो भी सध्यायु, एक चर सें दूसरा 
हिस्वभाव में या दोनों स्थिर राशिगत हों तो निःसन्देह जातक हका अल्पाथुयोग 
समक्षना । दो-या तीनों योगों से निष्पन्न आयु ही मान्य होती है। तीनों योगों में 
विषमता हो अर्थात्‌ तीनों से तीन प्रकार की आयु आवे तो लग्न तथा होरालग्न से 
सिदध ही ग्राह्य है । परञ्च इस स्थिति में लग्न या सप्तम में चन्द्र हो तो द्वितीय योग 
' ( शनि, चन्द्र, ) से सिद्ध आयु ही माननी 'चाहिए.। कच्या के हास तथा वृद्धि का 
सी विचार करना चाहिए ॥ ३३-४१ ॥. . Fr यः 
| दी थे, मध्य, अल्प आयु के भेद-- 
दोघीयुषि  त्रिमियोगेविंशोत्तरशताब्दकाः । 
योगाभ्यां नागककुमो रसाङ्का एकयोगतः॥ ४१'॥ 
हार € चे गीति 
मध्यमे तु त्रिभिर्योगरशीति-समवत्सराई। | 
द्विसप्ततिस्तु योगाभ्यां चतुःपट्टिस्तथेकतः ॥ ४२ ॥ 
चड ख्रि ८ :. 
_यौगैख्िमिस्तथाल्पे तु दात्रिंशत्समवत्सराः । 
रसाग्नयस्तु योगाभ्यां शून्यवेदास्तथेकतशः ॥ ४२ ॥ 
० ३ ~ ० ® 
चर रिश्च पट्न्रिशद्‌ द्वात्रिशच वुघ; क्रमात) . . 
. दीघमध्यारपका जेयाः खण्डा आयुःप्रसाधने ॥ ४४॥ | 
तीनों प्रकार के ढीघायु प्राप्त होने पर १२०, वषं दो प्रकार से दीर्घायु में १०८ 
वर्ष और एक प्रकार से प्राप्त होने पर ९६ वं समझना. चाहिए । . इसी तरद तीनों 
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. प्रकार से सध्यायु प्रास होने पर ८० वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु में ७२ वर्ष, ओर एक 


प्रकार से मध्यायु हो सो ६४ वर्ष ग्राह्य होते हें । अह्पायु भी तीनों प्रकार से प्राप्त 


हो तो ३२ वषे, दो प्रकार से अरुणयु में ३६ वर्ष, आर एक प्रकार से अल्पायु हो 
'तो ४० वष समझना । इस तरह प्राप्त दीर्घादि आयु में ४०।३६।३२ खण्ड होते हैं 


जिनके द्वारा स्पष्ट आयु-सोधन करना चाहिए ॥ ४१-४४ ॥ 





स्पष्टाथे 'चक्क-- म 
दीर्घायुः . | पुकयोगे-९६ योगद्वये १०८ योगन्नये १२० 
__ मध्यायुः | पुकयोगे-६४ योगद्वये-७२ योगत्रये ८० 
- अढपायुः | योगन्नये-३२ 'योगद्वये-३६ | एकयोगे-४० 
. खण्डानि |. ३२ | ६६:४८ कार ४० 
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| आयुः स्फुटीकरण की रीति-- 
राइयादौ पूर्णमायुः स्यादन्ते खण्डसमा क्षतिः । 
मध्येऽ्नुपातजनिता क्षतिर्चोष्याऽन्यदा पुनः ॥ ४५ ॥ 
योगङृद्ग्रहागानां योगे तत्संख्ययोद्धते । 
आप्रभागा यथालब्धखण्डेन गुणिता हता॥ ४६ ॥ 
निश धरून हि. पष्टायुरीरितम्‌ 
ता प्राप्तवष स्‌ | 
योगकारक ग्रह राश्यादिगत हो तो उपयुक्त. पूर्णायु, वही राश्यन्त में हो तो 
खण्डतुल्य दानि कहनी चाहिए । राशि के मध्य में रहने पर अजुपात जन्य हानि 
होती हे । अन्यत्र योगकारक ग्रदौं के अंशो का योग कर उसमें योगकारक अहा. 
की संख्या से भाग दें, ळब्घ अंशादि को ग्रास खण्ड से गुणा कर्‌ ३० से भाग दें लब्घ न 
वर्षादि को दीघं आदि वर्षादि संख्या में: घराने से स्पष्ट आयु हो जाती दै ॥ ४५-४६ ॥ 
` विमर्श--सानव-जीवन में आयुर्विचार कितना महत्त्वपूर्ण हे, यह किसी से छिपी 
बात नहीं है । सारा संसार मानव-जीवन पर ही निर्भर करता हे । आयुर्विचार सानव 
के सम्बन्ध में निश्चित सत प्रकट करता है । ६ र 
प्रायः सभी प्राचीन महर्षियों या अर्वाचीन जातककारों ने आयुर्विचार पर अपना 
अपना खास दृष्टिकोण अपनाया है । महर्षि जैमिनि ने “आयुः पित्दिनेशाम्यामर” से 
लेकर अपने जैमिनिसूत्र के द्वितीयाध्यायस्थ सम्पूर्ण प्रथम पाद में आयु का ही निर्णय 
किया है। पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु के अतिरिक्त आयु-साधन की रीति प्रस्तुत 


` ` अन्थकार महर्षि पराशर ने इसी अध्याय में जो दी है, वह महर्षि जेमिनि द्वारा प्रति- 


पादित आयुः साधन.का ही रूपान्तर दै । निःसन्दिग्ध रूप से यह कहना सम्भव 
नहीं है कि किसने किसका रूपान्तर किया है। महर्षि पराशर की होळी पौराणिक है 
किन्तु महर्षि जैमिनि की सूत्रशेली हे । इसप्रकार शैली में पाथंक्य होने पर भी विषय 


` में एकरुपता ही है। इस अध्याय के ३३वें. छोक से ४० शोक 'तक का समस्त . 
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विषय महर्षि जेमिनि के अधोछिखित सूत्रों में अहित हैं।. ( १ ) आयुः पितुदिने- 
झाम्यास्‌ ( २). प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीर्घस्‌ ( ३ ). प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोरवा मध्यस्‌ ` 
(४ ) सध्ययोराद्मन्तयोर्वा हीनस्‌ (५) एवं चन्द्रमन्दाभ्यास्‌ . ( ६ ) पितृकाळतश्च 
( ७ ) संवादास्म्रामाण्यस्‌ ( ८ ) विसंवारै पिठ्काळः ( ९.) पितुळाभगेचन्द्रे चन्दर्‌- ` 
झन्दाभ्यास्‌ ( १० ) शनौ योगहेतौ कचयाहासः ( ११ ) पितृळाभगे गुरौ केचलशुभ- 
इगूयोगिनि च कचयावृद्धिः । यही आयुरविचार अधिक प्रशस्त एवं मान्य दे, यों तो 
जातक-तश्व में आयुर्दायानयन -१२ अकार से किया गया है। विस्तारभय से उन 
प्रकारो का प्रदर्शन असम्भव है किन्तु उपयुक्त महर्षि पराशर एवं महर्षि जेमिन्युक्त 
प्रकार का उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करना उपयुक्त समक्षता हुँ । *. 
उदाहरण--संवत्‌ १९६६ कात्तिक कृष्णा.्मी घवब्यादिमान =.२६।१३ : तदुपरि 
नवमी, पुनर्वसुनक्तत्रमान = ४1२६ तढुपरि पुष्य । सिद्धियोगधव्यादिमान = २४२३ 
तदुपरि साध्ययोय । ॒ | 
सूर्योद्यानन्तर इष्टधटीपछ = ५३।११ मिश्रमान = ४४1१ ६ तास्काळिंक सूयं = 
६।२।९।३५' दिनमान = २८।३१ रात्रिमान = ३१।२९। अयनांश = २०।५१।०९। 
अधम जंक राश्यादि = ४।२५।३३।५३' दशम ळं = १।२५।१ ९1 ४” । होरालझ = 
३।१११३९।४५' इस समय में यदि किसी का जब्स हे' तो सर्वप्रथम सगतिक 
त्ात्काळिक स्पष्टग्रदो का आनयन परमावश्यक दोगा । ग्रहों के {तास्काछिकीकरण के 
लिए प्रहादिसावनाध्यायोक्त विधि से सगति %-तात्काळिक स्प्प्रहों का साधन कर के 
आयुर्विचार करना चाहिए । rR 
र  स्रगतिक तारकालिक स्पष्टप्रह--- 
सू = ३।२।९।४५ गतिः = ५९।४५ ` 
चन्द्र = ३।१४।१८।२६' गरतिः= ८१०२१ ' 
औम = २।२२।३९।५३' गतिः =-३७।२' 
लुंघ = ५१२३।३७।२१ ` गतिः = १०१।७ ` 
'गुरू ८19९१२५११३. गतिः = ९१३५” 
शुक्र = ५३।५६।४६' गतिः= ७३।१९ ` - 
शनि = ९॥११॥१५॥१२"- गतिः = ५।५४/ ॒ | 
राहु = २।१६।७।४५' गतिः दे।११ 
केतु = ८।१६।७।४ ` रति= ३'११'' । 
'जन्साङ्गचक्र-- 





5 ६ के ` हो. ल.धचं. ... 
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उपयुक्त श्लोक ३३ से ४० तक के नियमानुसार आयुर्विचार-- 
टरनेश अष्टमेश पर से--लग्नेश सूयं, और अश्मेश गुरु हैं । सूय चर ( तुळा ) 
में रौर गुरु द्विस्वभाव ( घु ) में हैं अतः पराशरोक्त “चरे स्वेको द्विमे चान्यः अथवा 
आहरप जेमिन्युक्तसूत्र “मध्ययोराधन्तयोचा हीनस्‌” - के अनुसार अए्पायु योग सिद्ध 
हुछा ।. a | 
- खगन स्थिर ( सिंह) में और दोराळरन चर ( कंक) में हैं अतः पराशरो 
“चरे स्थिरे तथैकेक्रो मध्यमायुः” तथा जेमिन्युक्त 'प्रथमद्वितीसयोरन्तयोर्वा मध्यम्‌? के 
अनुसार मध्यमायु योग सिद्ध हुआ । ती ५ 
दानि स्थिर (सिंह) में और चन्द्रमा चर (कक) में हैं अतः उपयुक्त नियमानुसार 
रुध्यमायु योग ही सिद्ध हुआ। अतः “योगाभ्यां वा त्रिभिर्योगेनिषपन्नं नेयनेव तत! 
यः 'सम्वादात्‌-प्रामाण्यम्‌? के अनुसार मध्यमायु योग ही मान्य होगा । 
| स्पष्टायुवर्षादि साधन-- ` | 
पूर्वोक्त आयुःस्पष्टीकरण रीति में 'योगकृदूग्रह्मागानां योगे तत्सख्ययोद्‌ छते' , 
रादि के अनुसार अंशादियोगकारकमग्रह- | मह | 
छझ्म = २५३३५३" 
होरालझ = ११।४९।४७ ' 
शानेश्वर = ११।१०।१२" 
चन्द्र = १४।१८।२६'' 
अ योग = ६२।५७।३६। 
इसमें योगकारक अह संख्या ४ से भाग दिया तो ब्ध अंशाद्‌ = १५।४४' । 
१९" । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के. कारण द्वितोय खण्ड ३६. से 
गुणा किया तो शुणनफल=५४२०६६०।२८५ = ५५१।४।४५ `= ५५१ + 
SN ७५, -८ण७१ + पके ' | टर 
६० ३६०० . १५. : ८० . 
इसमें ३० से भाग देने पर छब्घवर्ष = १८ । | 
वर्षावदोषे ८११ + बेपता दोऽ १ को १२ से गुणा करने पर 
मासात्मक > १२ (१११ नप दोऽ ओने) = २९३१५५7 +ड) 
i प. ण्ड में भाग देने पर रब्ध मास = ४ मासावशेष 
= न + द्रऽ? प्रथम खण्ड सें र दे छ ह $ | 
यी + पड १ को ३० से गुणा किया तो दिनारमक-३० (२५ रपत रोऽ.) 


६ ( २+ २८+ चेन ) "१९ + पैदे ना कै = 3२ + पे † शेक अतः छब्घद्न = ३२ । 
` दिनावरेष = ई + कै को ६० से गुणा किया तो घट्यात्मक = ६० रें. + ते) 
=९८+९=५७न्घटी। ` ५ Bs 
अतः ळब्ध वषोदि = १ ८।४।१२।५७।००। इसे दो योग सुम्बद् मध्यायु वषे ७२ 
. जे घटाने पर ७२--( १८।४।३२।५७।० ) = ५३।७।१ ७३।०। = स्पष्टायु वर्षादि । 
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ड | विशेष-- - 
मन्दे योगकरे कल्ष्याहासो वृद्धिमेता परेः। . 
नहि स्वभोच्चगे नो वा -्ररमात्रान्वितेक्षिते॥ ४७॥ 
गुरौ बिलग्नमदगे , केवलं सश्चतेक्षिते । 
के्ष्योपचितिरुक्तस्यायुषो जायेत सत्तम ॥ ४८ ॥ 
शनि के योगकारक होने पर कचया का हास होता दै परन्तु कतिपय आचायौँ ने . 
योगकारक पानि में कच्या की वृद्धि कही है । यह ह्वास-घृद्धि, शनि यदि स्वगृही या 
)च्चस्थ हो अथवा पापग्रदवमात्र से युतदृष्ट हो तो, नदी होती है । अर्थात्‌ यथावत्‌ | 


कृषया रह जाती दै 
लग्न या सप्तम में गुरु हो तथा केवल शुभग्रह से ही युतइष्ट हो तो कचया की 


. इद्धि होती है ॥ ४७-४८ ॥ | 
ian कचयाहासवृद्धि का लकण 
निरायुष्यरपसायुः स्यादल्पायुषि तु मध्यमस्‌ । 
मध्यमायुषि दीघं च दीघोयुष्यमितं मतस्‌॥ ४९ ॥ 
कक्ष्यावृद्धिगुरी त्वेवं जायते योगकारके । 


अतो . विपयंयेणेच कक्ष्याहासोऽकंजे मतः ॥ ५० ॥ 
कचयावृद्धि की स्थिति में अनायु में अद्पायु, अएपायु में मध्यायु, सब्यायु में 
, दीर्घायु, और दीर्घायु में अमितायु होती दै । गुरु के योगकारक होने पर कषयाबृद्धि 
और शनि के योगहेतु में कच्या का हास अर्थात्‌ अमितायु में दीर्घायु, दीर्घायु में 
मध्यायु, मध्यायु में अढ्पायु, और अल्पायु में हीनायु, समझना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ 


मत्रेय उवाच--. . 
. भगवन्नायुषो नानाभेदास्तु भवतोदिताः 
कियन्तस्ते कदाञ्नायुरधिकायुश्न -जातकः ॥ ५१ ॥ 


मैत्रेय. ने कहा--हे भगवन्‌ आप- ने आयु फे अनेक प्रकार बतलाए, परञ्च वे सब 
कितने हैं और कब जनायु या अधिकायु योग होता दै, कृपया बतलाव ॥ ५१ ॥ 


पराशर उवाच-- 
सप्॒घायुमंतं बालारिष्टं योशजरिष्टकम्‌ । 
` ` अस्पमध्यमदीषं च दिव्यं चामितमेव च ॥ ५२॥ 
बांलारिष्टेऽष्टवर्षीणि नखाब्दा योगरिष्टके । ` | 
दीर्थे विशोत्तरशतं दिव्ये दशशताब्दकस्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
` अमिताडुंस्ततोःग्रे स्यात्‌ पुण्यवद्धिप्यरवते। 
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बाळारिष्ट, योगजरिष्ट, अढप, मध्यम, दोघ, दिग्य, तथा अमित ये सात प्रकार के 
आयुर्दाय हैं । बाळारिष्ट में वप, योगारिष्ट में: २० वर्ष, दीर्घायु में १२० वषं, दिष्यायु 


में १००० वर्ष, अमितायु में सहस्राधिक वर्ष जो पुण्यवान्‌. को ही ग्रा 
होता हे ॥. ५२-५३३ ॥ 


मितदिष्य युगाम्सायुर्यो 

कर्कोदये शशिगुरू केन्द्रगो ' बुघमागेवो । 
शेषात्निलामरिपुगा अमितायुःप्रदा ` ग्रहाः ॥ ५४ ॥ 
क्रराख्रिलामरिपुगाः केन्द्रकोणगताः शुभाः 

निधने शुभराशिस्थे दिव्यायुः . स्यान्नरस्तदा ॥ ५५:॥ 

जीवे केन्द्रे गोपुरांशे सिते पारावतांशके । 

त्रिकोणे: ककंटतनो. जातो जीवेद युगावधि॥ ५६॥ | 
पारावतांशके भौमे देवलोककांशके . शनो । के 
जीवे. सिंहासने . लग्ने जातकों मुनिसन्निमः ॥ ५७.॥ 


. कके ळग्न में चन्द्रमा, गुरु हॉ बुघ, शुक्र केन्द्रात हो, रोष ग्रह त्रिवडाय स्थित 


' हॉ तो .जातक असितायु होता है । पापग्रह त्रिषड़ाय में और शुभप्रह केन्द्र या 
` त्रिकोण में स्थित हाँ ओर अष्टम भाव शुसग्रह की राशि हो तो. जातक दिष्य आ पुर्दाय 


चाळा होता है । केन्द्रस्थ गुरु गोपुरांश में और त्रिक्रोणस्य शुक्र पारावतांश में हो 
भौर कर्क छर्न रहे तो जातक युगान्तावधि जीवित रहता दै । मंगल पारावर्ताश में 


` हानि देवलोकांश में सिंहासनस्थ गुरु ळग्न में होतो जातक सुनिसहश आपुवाला 


होता है ॥ ण३-५७ ` | 
| पूणायुर्योग-<-: | 
सुयोगादायुषो वृद्धि! .कुयोगाद्वानिरिष्यते । 
तस्माद्योगा उदोयेन्ते पूर्णमध्याट्पकारकाः ॥ ५८ ॥ 
सौम्यखेटान्विते केन्द्रे 'सशुमे लग्नपे सति । . 
' किंवा जीवेक्षिते तत्र ` पूणोयुः स्यान्नुणाँ तदा ॥ ५९ ॥ 
| केन्द्रगे जीवमागवाम्याँ समन्विते। . , 
. : चीक्षिते वा वदेदायुः पूणेमेव न संशयः ॥ ६० ॥ 
` ` अहस्तु + तज्ञस्थेस्तचुरन्भाधिपान्विते 
पापैषिंवर्जिते मृत्यो _ पूणायुनियतं तदा ॥ ६१ ॥ 
_त्रिमि्हैस्तु रन्धस्थैः स्व्षतुञ्जसुहद्भगेः। . 
` ‹ बलाढ्ये 'रमपे चापि दीर्षेमायुः स्मृतं तदा ॥ ६२ ॥ 


Re \ 
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 स्वर्धतुङ्गगतेनापि, केनचिद्‌ घुचरेण चेत्‌। ` 

` युतो रन्त्रपतिवीपि . मन्दो दीघोयुरादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्यरिलाभगते; करे सद्ग्रहैः केन्द्रकोणगेः। | 
बलाढ्ये लग्मपे दोघें दिशेदायुरसंशयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मदारिसृत्युभावस्थे रैः सोम्ये्िजोत्तम !। ` . 
ुञ्चिक्यायगतेः करैः पूर्णमायुन्रंणां भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
क्रेररिव्ययगतेः केन्द्रगे लम्मपे सति। | 
मृतिपे सर्यसुद्ृदि पूर्णायुः स्यान्न संशयः ॥ ६६॥ ` 
क्र्रा रन्धरस्थिताः कर्मभावेशश्चेत्‌ स्वतुङ्गगः । 

. दीर्घमायुस्तदापि स्याज्जातकस्य न संशयः ॥ ६७॥ ` 
हिस्वभावस्थिते लग्ने लग्नपे केन्द्रे सति । 
स्वक्षै तुङ्गे. त्रिकोणे वा ` दीघोयुजायते जनः ॥ 5६८ .॥ : 


तनौ तु द्विस्वभावस्थे बलिनो उम्नपाद्यदि। 
क्रो केन्द्रगतो . स्यातां तहिं दीघोयुरादिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


 . सुयोग रहने पर आयु की वृद्धि और कुयोग से आयु की दानि होती है, . अतः 
दीर्घायु, मध्यायु, अइपायु कारक योगों को बतछाता हुँ। केन्द्र सद्अह युक्त और. 
लग्नेश भी शुभग्रहान्वित हो या गुरु से देखे जाते हों तो जातक पूर्णायु होता है । 
, - गुरु शुक्र युक्त रूग्नेश केन्द्रगत हो या केन्द्रात लग्नेश गुरु-शुक्र-दृष्ट हों.तो भी जातक 
पूर्णायु होता है । . छग्नेश और अष्टमेश से युक्त तीन ग्रह अपने-अपने उच्चस्थानगत 

` हों और अष्टमस्थान पापम्रह-वर्जित हो तो निश्चय दी जातक पूर्णायु होवें। अष्टमस्थ 
तीन अह स्वभवन, स्वोच्च स्वमित्रक्षेत्रस्थ हों और लग्नेश भी प्रबळ हो तो.जातक 


-. दीर्घायु होवे। अष्टमेश या शनि किसी भी स्वग्रही या अपने उच्च में स्थित ग्रह के 


साथ हों तो जातक दीर्घायु होता है । पापग्रह ३,६, ११, में और शभग्रह केन्द्र 
या त्रिकोण में हों' और लग्नेश भी प्रबळ हों तो निःसन्देह जातक दीर्घायु होता ह्ै। 
शुभग्रह .६।७।८ भावो में, और पापग्रह ३॥१५ में हो तो जातक दीर्घायु होता है) 
पापग्रह ६।१२ में, कग्नेश केन्द्र में और अष्टमेश सूर्य के मित्र हों तो जातक 
` द्वीघांयु होता है । पापग्रह. अष्टम में और कमंश अपने उच्चगत हों तो जातक दीर्घायु 
. होता है । ठग्न द्विस्वभावराशि का हो और लग्नेश केन्द्र, स्वभवन, स्वोच्च या 

में हों तो भी जातक दीर्घायु होता है । ळझ ढिस्वभाव राशि का हो और बली लने 
खे दो पापग्रह केन्द्र में हों तो जातक दीर्घायु होता है ॥ ५८-६९॥. | 
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न दीर्घमध्यादपायुर्योग-- इ 
लग्नरन्ध्रपयोमध्ये ग्रहो यः स्याद्‌ बलाधिकः ।' 
९ क 
_ तस्मिश्च केन्द्रगे दीषेमायुजातस्य निश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
` मध्यम स्यात्‌ पणफरे स्थित आपोङ्किमेऽल्पकम्‌ । 
. लझ्नपे खयसुहंदि स्याद्दीधे तु समे समम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वस्पमायू 'रिपां. तहठेद्यं रन्धाधिपादपि ।. 
= कर) ७ [ee 
सुहत्समारिराशिस्थे तत्रं फलमादिशेत्‌ ॥ ७२ ॥ . ` 
लर्नेरा, अष्टमेश के बीच जो अधिक बलशाली हो वह केन्द्रगत हो तो दीर्घायु, ` 
पणफरस्थ हो तो मध्यायु, और भापोकिमस्थ हो तो अल्पायु जातक होता है । छझेश 
सूर्य के मित्रहो तो दीर्घायु, सम हो तो मध्यायु और शञ्जु हो तो अक्पायु कहना 
"चाहिए । इसी तरह अष्टमेश से भी फलादेश करना चाहिए । लग्नेक्ष भोर अध्सेश 


'अपने चेत्र में दों तो दीर्घायु, समराशिगत हों तो मध्यायु और काघुराशिस्थ हा 
नो अल्पायु जातक होता है ॥ ७०-७२ ॥ १ 


अढ्पायुर्योग-—- 
विक्रमेशकुलो दो वा : मृत्युनाथार्कनन्दनो । 
ऋरेक्षितयुताबस्तों वा ददाएपायुरादिशेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
, रिपौ न्न्रेच्यवा रिष्फे सक्रे लग्नपे सति। . ` 
` सदृषष्टियुतिहीने तु स्वल्पायुवोप्यसन्ततिः ॥ ७४॥ ` 
यदि केन्द्रगताः क्रूराः सोम्यखेटेरवीक्षिताः | 
निबेलो लम्रपशच स्यात्‌. जातोऽत्रारपायुरीरितः ॥ ७५ ॥ 
घने सपापे रिष्फे. च सद्गर्ेक्षणवजितेो। . `| 
सत्खेटयुतिहीनेः च ,स्वव्पसायुविनिदिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
-निर्बळौ ` उमनसृतिपांवस्तनीचादिगो यदि। 
तदा्पायुः, ` सदसतोयोंगान्मध्यायुरीरितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
' चिक्रमेश तथा मङ्ग ये दोनों या अष्टमेश एच शनि, पापग्रहों से युक्त या दृष्ट . 
हों अथवा अस्तंगत हों तो जातक अढ्पायु होता हे । ६, ८, या १२ में सपाप लग्नेदा 
`हो और - उस पर .शुभग्रह का संयोग या दृष्टि नहीं हो तो जातक अल्पायु या 


_ निःसंतान होता दै। केन्दस्थ पापग्रह पर शुभग्रद्दों की इष्टि यदि नहीं हो और र्सेच 
. दुर्बळ हो तो जातक अब्पायु होता है । द्वितीय तथा द्वादश पापग्रह युक्त हो शमम 


दी दृष्टि या संयोग उन पर नहीं हों तो भी जातक अदपायु होता है । टग्नेशा, अश्मेशञ, 








न २४८ | न्रृदत्पाराशरहोराशाखम्‌ 
दोनों अस्तंगत या नीचादिस्थानस्थित हों तोजातक अद्पायु होता है, किन्तु शमाएम 
ग्रहों के योग होने पर मध्यायु कहना चाहिए ॥ ७३-७७॥ ? 

इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे 


शआयुर्दायाध्यायः समासः ॥ ४४ ॥ 
OE आओ 


अथ मारकमेदाध्याय;.॥ ४५ ॥ 


अत्रेय उवाच-- - _ 
` भगवन ! विविधा योगा आविता . भवता पुरा 
अधुना जहि कृपया भेदान्‌ मारकसम्भवाच्‌॥ १ ॥ 
सैत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने बहुत से आयुर्योग बतछाए । ' थ कृपया 
सारक ग्रहों के मेद बतछाव ॥ १ ॥ ह 
पराशर उवाच--- 
अतः परं च ते. वच्मि शृणु मारकलक्षणस्‌ । 
यज्ज्ञानतो नृणामायुर्निणये स्युबुधाः. क्षमा! ॥ २॥ 
त्रिविधाश्चायुषो ` योगा! स्वल्पायुमेष्यमोत्तमः । 
द्वात्रिशत्‌ :पूवमंल्पायुमध्यमायुस्ततो भवेत्‌ ॥ रे ॥ 
चतुष्षष्टयाः पुरस्तात्त,  ततो दीघयुदाहतम्‌। 
` उत्तमायुः शतादूध्वै _ ज्ञातव्यं मुनिसत्तम ॥ ४ ॥ 
चतुर्विशति-वषोन्तमायुज्ञातुं न शक्यते। | 
जपहोमचिकित्साद्येबोलरक्षां :च. ` कारयेत्‌ ॥ ५॥ 
पितृदोषर्मातृदो षेग्नियन्ते केचिदन्यथा ॥ ` 
` स्वकीयारिष्ट्योगाच, ˆ त्रिविधा 'बालमृत्यवः ॥ ६.॥ 


पराशर ने.कहा--अब मैं कारक लक्षण बंतळाता' हूँ, सुनो! इससे आयु के . 
. निर्णय करने में पण्डितगण इम हो संकेगें। स्वढपायु, मध्यमायु, उत्तमायु ये त्रिविध 

जायुयोंग कहे गए हैं । ३२ वर्ष तक अएपायु, ३२ से ६७ वर्ष तक. ` मध्यायु, और ` 
.६४ के बाद दीर्घायु॥ शत वर्ष से अधिक आयु को उत्तमायु, कहा गया है। २४ 
वर्ष पर्यन्त चूंकि आयुज्ञांन नहीं किया जा. सकता है; अत॑ः :तबंतक जप, दोस, 
चिकित्सा आदि के द्वारा बाळका की रशा .करनी 'चाहिप्‌ । कतिपय बच्चे पिठुदोष 
से कई एक मातृदोष से मर जाते हॅ, और अन्य बच्चे अपने बालारिष्ट के कारण मरते 

'हं। इस प्रकार घड्या की सृत्यु में त्रिविध कारण होते हूँ ॥ २-९ ॥ 
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\ SR __ सारकस्थान-- 
\ तनो र्ध तृतीयञ्च . स्थानद्वितयमायुषः 
। तद्व्ययस्थं द्वितीयं तु सप्तमं चापि मारकम्‌ ॥ ७॥ ` 
'सप्तमापेक्षया तत्र द्वितीयं प्रबल. मतम्‌। 
पतयोरघिपौ वेतत्स्थानगा अशुभास्तथा ॥ ८ ॥ 
'एतदीशयुता्ापि मारकाख्याः .समे स्मृताः । 
` दशान्तरदशास्बेषा , तृणां मरणसम्भवः॥ ९ ॥ 
'अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन . `व्ययेशितुः । 
क्चिच्छुभानां च -दशास्तष्टमेशदशांसु च॥ १०॥ 
केवलानां च पापानां : दशासु निधनं क्कचित्‌ । 
कर्पनीयं : -बुधेनंणां  मांरकाणामद्शने ॥ ११ ॥ 
सत्यपि 'स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुमश्चक्तिषु । 
हन्ति. सत्यप्यसम्बन्धे, मारकः पापञ्चुक्तिषु ॥ १२ ॥ 
. मारकेः सह सम्बन्धान्निइन्ता पापकृच्छनिः। | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सवान्‌ भवत्येव न संशयः ॥ १३ ॥- 


लग्न से अष्टम और तृतीय आयु का स्थान दै । भायुःस्थान से बरदर्वो ( छग्न 


\ 


` से दूसरा. और सातवाँ ) मारक स्थान कहळाता है| इन दोनों में भी सप्तम स्थान 
की अपेक्षा दूसरा. अधिक: प्रबळ होता है । मारक स्थानों के अधिप ( मारकेश ) या. 


सारकस्थान में प्रा पापग्रह, और मारकेश के साथ रहने वाळे ग्रह, सभी मारक 
संज्ञक होते दें 1 इन्हीं सारकों की दशा एबं भन्तर्देशा में मनुष्यों का मरण सम्भव 
बया हे ।. आयुदाय, योगानुसार मारक के "समय नही प्राप्त होने पर कभी-कभी 


दशेर से सम्बद्ध शभग्रहो की 
में ही मरण सम्भव है। इस प्रकार मारकेश के अभाव में विद्वदूगण 


कलपना से मरणकारक का निश्चय करें । मारकगद्द अपने साथ सम्बन्ध रहने पर 
शुअग्नह ( त्रिकोणेश ) की अन्तर्देशा में नहीँ मारता प्रस्युत बिना सम्बन्ध के भी 
' पापग्रह की अन्तर्देशा में वह मारक द्दो 


चाएकारी शनि अन्य सभी सारकों को दृटाकर खुद मरणकारेक होता है, इसमें सन्देह . 
.._ नहीं ॥ ७-१३ ॥ हक 2 १% Ne 


अन्य मारकछक्षण-- 
अथापरं च ते वच्मि शयु मारकलक्षणस । 
` . अल्पायुर्योगजातस्य विपत्तारा सृतिग्रदा ॥ १४ ॥ 


दशा मै भी मरण हो जाता दै । कमी केवल पापग्रह ` 


ता है। मारकेश रे, साथ सम्बन्ध रहने पर । 
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प्रत्यरो मृतिमामोति मध्यायुयोंगजातकः ।. 

दीर्घायुयोंगजातानां तरथभे. तु मृतिभवेत्‌ ॥ १५॥ 
: घष्द्रेष्फाणपश्नब. तथा वनाशिकाधिपः । 

विपत्ताराग्रत्यरीशा वधभेशास्तथेव च॥ १६॥ 

आद्यन्तपौ च विज्ञेयो चन्द्राक्रान्तश्रहात्तथा । 

७ ७0 $ च 

पापग्रही मारको “चेच्छुमो तावामथप्रदो ॥ १७ ॥ 

पष्ठाधिपदशायां च निधनं ग्रायशों नृणासू| | 

पष्ठाष्टरिष्फनाथानामपहारे सृतिं | ॥ १८॥ 

मारका बहवः खैटा यदि तरीयसमन्विताः। 

तत्तदशान्तरे विग्र! रोगकष्टादिसम्भवः ॥ १९ ॥ 
मारका ये निगदितास्तेषां यः प्रबलो भवेत्‌ । 

स एव. तु यथावस्थं सृत्युदो चामयम्रदः ॥ २० ॥ | 
“अब मैं दूसरा मारक लक्षण बतळाता हूँ सुनो । अल्पायु योगोरपन्न जातक की 
. विपत्तारा ( तृतीय ) मृत्यु प्रद होती दै । मध्यायुर्योगजात ब्यक्ति प्रस्यरि तारा सें, 
और दीर्घायु योगचाळा व्यक्ति वध नामक तारा. में . मरता हे । पष्ठ द्वेष्काणेश तथा | 
विनाशनक्षत्र ( जन्म नचत्र से २३ वा ) का स्वामी, विपत्‌ प्रत्यरि तथा बंध-संक्षक .. 


वाराओं का अधिप, पवस चन्द्राधिष्ठित राशि से दूसरे तथा द्वादश के स्वामी, दोनों. | 


यदि पापी हौं तो ये सभी मारक होते हैं। शुभग्रह वे दोनों हाँ तो कष्टप्रद 
होते हैं । प्रायः मनुष्यों की सत्यु षप्ठेश की दृशा में सम्भव होती है । षष्ठेश, अष्टमे 
तथा द्वादशेश की अन्तदंशा मारकंश की दशा में जब प्राप्त हो तब स्ृत्यु की विशेष 
` सम्भावना होती दै 1 यदि बहुत से ` मारकग्रह बळी हो तो उनकी दशा अन्तदुशा 
में मरण या कष्ट रोग आदि की सम्भावना होती है सभी उक्त मारकों में जो 
सर्वाधिक प्रबछ,हो, वही अपनी अवस्थानुसांर जातक का. मरण अथवा कष्ट देनेचाळा 
' होता है॥ १३-२०॥ हक नक) 
कद कि तमोग्रह की सारकता-- | 
तनावस्तेऽष्टमे ` रिष्फे भवेतां चेत्तमोग्रही । 


अथवास्ते मारकेशाद्‌ मारकाधिपसंगतो ॥ २१ ॥ 
' मारको तौ तु विज्ञेयो दशान्तरदशास्तरपि । | 
अलौ नक्रे यस्य जन्म -तस्य राहुस्तु मारकः ॥ २२ ॥ 
राइनिजदशामध्ये रिपुरन्ध्रव्ययस्थित; । i 
न सद्ग्रहेशितयुतस्तदा कष्टकर; स्मृतः ॥ २२ ॥ . 
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तमो प्रद ( राहु-केतु ) लझ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में अथवा मारकेश से सप्तम मे 
या मारकेश के साथ हों तो वे मारक होते हैं। वृश्चिक, मकर में जिसका जन्म हो 
उसके छिप राहु मारक होता दै। ६८1१२ में स्थित राहु यदि शुभग्रहों की दृष्टि या 
“संयोग से रहित हो तो कष्टकारक होता है ॥ २१-२३ ॥ े 


वीय | तीसरे स्थान से मरण का कारणज्ञान-- 
' तृतीय लग्नतोञ्कण सबलेन . समन्विते । 
सवेन्मत्रय ! जातस्य ` भरणं नृपहेतुकम्‌ ॥ २४ ॥ 
वृतीय चन्द्रयुगदृष्टे मरण राजयक्ष्मणा । 
भिशख्ादेममिन आळे २३" कप 22 
व्रणेन वा तु मृतिभवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
, मन्दागुयुतदृष्टे वा तृतीये तु मुने ! विषात्‌ । 
जळःदनलदाहाद चा गर्ते निपतनादपि॥ २६ ॥. 
बन्धनादुचपाताद्वा .सृतिजोतस्य सम्भवेत्‌ । 
सेन्दुना गुलिकेनेव .तत्र. युक्तेऽथवेक्षिते ॥ २७ ॥ 
निधन - कुमिकुष्ठादिसम्भव॑ निश्चित भवेत्‌ । 
ततीये ज्ञेक्षितयुते भवति ज्वरतो मृतिः ॥ २८॥ 
तत्र .जीवेक्षितयुते शोफप्रमृतितो मृतिः। 
कवियुक्तेक्षिते तत्र प्रमेह्वाद्वा मृतिभेवेत्‌ ॥ २९ ॥ . 
तत्रानेकग्रहयुते मृतिविविधददेतुभिः ॥ २० ॥ . 
लञ्च से तीसरे. में प्रबळ सूयं. हो तो जातक का मरण राजा के कारण होता है ।. 
तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग या इष्टि हो तो राजयचम्‌] से खत्यु होती दै । वदी 
तृतीय भाव भौम से युत इष्ट दो तो त्रण, इख या अगिन से, शनि, राहु से युत-दष्ट 
, होने पर विष, जल, अग्निदाह, गत में गिरने, या ऊँची जगह से गिरने याःबन्धन 
से जातक की सत्यु होती है । तृतीय भाव सचन्द्रमान्दि से इष्ट या युक्त हो तो झृमि-. 
या कुष्ठ से निश्चय ही मरण होता है। बुध से. युत-दृष्ट तृतीय भाव हो तो ज्वरसे 
मृप्यु होती दै । तृतीयस्थान. गुरु से युत-दृष्ट हो.तो शोफ आदि रोगों से, झुक से . 
युत-दृष्ट होने पर प्रमेह से जातक की मृत्यु होती है । अनेक ग्रहों के योग का दृष्टि होने 
पर अनेक कारणों से सत्यु कहनी चाहिए ॥ २४-३० ॥ | | 
ह वही कर | _ मरणदेदा-- त टर 
` तृतीये . छुमयोगेनं शुभदेशे ` मृतिमवेत्‌। 
पापेन. कीकटे देशे मिश्रैमिशरस्थरे मृतिः ॥ ३१ ॥ 


_.' ज्तीय भाव में शुभग्ह के संयोग से तीर्थादि शुभस्थान में, पापग्रद के योग से 
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-दुःस्थान ( झाखगहित ) में और शुभ-पाप दोनों के संयोग से मध्यम स्थान सें रूध्यु 
कष्ठनी चाहिए ॥ ३१९ " 


ज्ञानपुरस्सर मरण 
तृतीये : शुरुशुक्राभ्यां युते ज्ञानेन वे सृतिः 
इतरेद्यचरेयुक्ते त्वज्ञानेन स्मृता हि,सा॥ ३२॥ 
गुस-शुक्र तृती यस्थ हों. तो ज्ञानपूवंक सरण होता है । अन्य ग्रहों से युक्त तृतीय के 


रहने पर अज्ञान से सत्यु होती. दै ॥ ३२ ॥ 


तृतीयगे तु चरभे सृतिः स्यादन्यदेशजा । | 
स्थिरमै स्वग्रहे ज्ञेया डिसे जायेत वत्मेंनि ॥ ३३ ॥ 
तृतीय भाव में चरराशि हो तो जातक को ख्त्यु परदेश में होती दै । स्थिर 
राशि में अपने घर पर भौर द्विस्वभाव राशि तृतीय भाव में हो तो रास्ते में ही मृत्यु 
हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
- अन्यथा मरण निमित्त . 
लग्नतो रन्धतो मृत्योर्निसित्त सद्भिरीरितम्‌ । 
रवौ रन्धगते चह्लेसेतिरिन्दौ तु वारिणा॥ ३४ ॥ 
भूमिजे शस्त्रतः सौम्ये ज्वराजीवे तु रोगतः 
कवी तु क्षुधया मन्दे सृतिः स्यात्त पिपासया ॥ ३५॥ | 
छर्न तथा अष्टम स्थान से मरण का निमित्त कहा गया दे। रवि यदि. ्मस्थ 
हो तो अग्नि से, चन्द्रमा यदि रन्भ्रस्थ रहे तो जल से, मंगल के वहाँ रहने पर श्न | 
से, बुध रहेँ तो ज्वर से, गुरु हों तो रोग से, शुक्र अष्टमस्थ हों तो छुधा से और' | 
नि यदि वहाँ रहें तो प्यास से श्व॒प्यु होती है ॥ ३४-३५ ॥ प 
` -सरणानन्तर शवस्थिति-- . पक 
असत्सन्‌मिश्रखेटानां द्रेष्काणे रन्ध्रभस्थितः। .. .” 
शवस्यान्ते. परिणतिमेसितक्लेदशोषणेः ॥ ३६ ॥ 
अहिवगडकाणस्तु ञ्त्रानगोमायुमिभेतेत्‌। | 
शवस्य भक्षणे किग्रा ग्रधादिकविहंगड़मे!॥ ३७॥ | 
` अष्टम भाव में छरग्रह का द्रेष्काण हो तो शव का परिणाम अभि में जलने से 
अस्म, शुभग्रह का द्रेष्काण हो तो जल में प्रक्षेप से क्छिन्नता, और मिश्षग्रह का - 
द्रेष्काण अष्टमस्थ हो तो शव का परिणाम शोषण अर्थात्‌ शव सूख जाता दै ।, .यदि 
सपे का द्रेष्काण हो तो कुत्ते आदि हिंसक जन्तुओ या गीघ आदि पछियों के द्वारा शव 
भक्तित होता है ॥ ६६-३७ ॥ | 


> 
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` ` ` संपदेष्काण-- 
``. मध्योऽन्तिमः कुलीरे स्यादलो चादिममध्यसो । 
` झषे तथान्तिमस्त्यंशैरहिवगा उदीरिताः ॥ ३८ ॥ 
क्क में दूसरा तथा तीसरा, वृश्चिक में प्रथम तथा दूसरा, मीन में तीसरा द्वेष्काण 
सर्प द्रेष्काण कहलाता है ॥ ३८ ॥ i 
सोर पूर्वेजन्मस्थान--- 
दर्याचन्द्रमसोमंध्ये यो बलाढ्यो भवेद्‌ द्विज ! । 
स चेजीवद्काणस्थो ` जातस्वगोत्‌ ` समागतः॥ ३९ ॥ 
चन्द्रकव्योरिन्दुलोकाद्‌ मस्यलोकादिनारयोः । 
शनिज्ञयोस्तु निल्यादिति जन्माङ्गतो वदेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सूर्य-चन्द्रमा में बढी ग्रह गुरु ब्रेष्काणस्थ हो तो जातक स्वगंलोक से यहाँ आया 
- है ऐसा समझना । चन्द्र, शुक्र के द्वेष्काणस्थ हो तो चन्द्रलोक से, शनि, भौम के 
द्रेष्काण में हो तो मस्यलोक से, और शनि, बुध के देष्काणगत होने पर नरक से 
आया समझना चाहिए ॥ ३५-४० ॥. शा कर. 
| मरणानन्वर स्थिति-- 5 
क्रमाजीवः कवीन्दू च छुजाकों बुधसयंजों। 
-सुरेन्दुसूभिनरकान्‌ नेतारोऽरिमदाष्टगाः ॥ ४१ ॥ 
रिपुरन्धद्काणेशमध्ये यः ` प्रबलो ग्रह । 
स. स्वं लोकं नयेदन्ते चे तत्र ग्रहस्थितिः ॥ ४२ ॥ - 
गुरु, शुक्र चन्द्र, कुज रवि, बुध शनि, ये ६।७।८ स्थानों में प्राप्त होने पर जातक 
` छमशः देवलोक, चन्द्रलोक, मरयंलोक तथा नरकलोक को मरणानन्तर जाता है ४ 
अर्थात्‌ लग्न से ६।७।८ स्थानों. में से फहीं भी गुरु रहे तो जातक सरणानन्तर देवलोक 
में जायगा ऐसा समझना । उन स्थाने में अधिक. ग्रह होने पर वलीग्रह से यह विचार 
करना चाहिए। यदि उपयुक्त ६७८ में ग्र्दाभाव दो तो पढाष्टम भाव के द्वेष्काणेदा. . 
में बळवान ग्रह के छोक में मरणानन्तर जाता हे ॥ ४५-०२ ॥ 


स्वतुङ्गादिस्थितेस्तस्योत्तममध्यावराः . क्रमात्‌ । 
` . तत्तल्लोकान्तरे नुणां स्थितयो ।गदिता बुघेः ॥ ४३ ॥ 
उक्त. ग्रह के उच्चादिस्थानों में रहने से परलोक में भी 'उत्तम, सम के घर में 
रहने पर मध्यम, नीचादि. स्थानों में रहने पर अधम स्थान ,प्रास होगा ऐसा 
. समझना चाहिए ॥ ४३ ॥ ल 


मारकस्येतरे मेदा ये त राशिग्रहोत्यिताः॥ ... . ` ˆ 
वक्ष्यामि तान्‌ दशाध्यायावसरे ते दिजोचम ॥ ४४ ॥: 


र” 
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. राशिप्रहजन्य मारकॉ-का भेद दृशाध्याय वर्णन के अवसर पर वतढाकँगा ७४४॥ ` . 
इति सबिमशंसुधाव्याख्योपेते दृहत्पाराशरद्वोराशास्त्रे , 
सारकसेदाध्यायः समाष्षः ॥ ४५ ॥ 
» —— 


अथ ग्रहावस्थाफलाष्यायः ॥ ४९ ॥ 
त्रेयःउबाच-- | 
यदवस्थादुसारेण फलमुक्त खचाररणास्‌। ` 
सभेदां तामवस्थां तु कृपया कथय प्रभो! ॥ ९ ॥ ` 
त्रेय ने कहा--अचस्थानुसार ग्रहो का जो फलादेश किया गया है, हे प्रभो ! 
कृपया उन अवस्थाओं तथा उनके भेदो को बतलाव । | त कूड 
प्राशर उवाच | कै ह 
नानावस्थासु खेटानां. मुनिमिः परिकीत्तिता। । ` 
बारप्रभृतयो सुख्यास्ता त्रवीमि शृणु द्विज ! ॥ २ ॥ 
पराशर ने कहा-प्रहों की . अनेकंविध भवस्थाओं में बाळ आदिक अवश्था एं 
सुख्य हैं, जिन्हें मैं बतलाता हूँ । हे प्रिय ! उन अंवस्थाओं को आप सुनें ॥ २॥ 
> सफलवालाद्यवस्था-- “2 
षड्मिरंशेः क्रमादोजे समेस्योद्‌ व्युत्क्रमान्युने । | 
ग्रहो बालः कुमारश्च युवा बृद्धो मृतस्तथा ॥ ३॥ ` 
.] र करे =, 
बाळे फलं. चतुर्थांशम्थे कोमारके स्मृतम्‌ । _ 
९ ~ ४०० यक - 
पूर्ण तु मरणे किञ्चिद्‌ वृद्धे शुन्य सृते अहे॥ ४ ॥ ` 
विषम राशियों में छे-छे अंशों से ग्रहों की वाळ, कुमार, युवा, वृद्धतथा खत ये 
वांच अवस्थापु क्रमशः होती हैं । सम राशियों में छे-छे अंशा से विपरीतक्रम से (रत, 
बृद्ध, युवा, कुमार, बाळ ) अवस्थाएं समझनी चाहिए । बाल्यावस्था-स्थित अहफलछ - 
चतुर्थाश, कुमारावस्था का आधा, युवावस्था में पूरा, बृद्धावस्थापन्न अह का फळ 
अत्यद्प मात्र, और सतावस्थापन्न ग्रह का शून्य फळ होता है ॥ ३-४ ॥ 
॒ . सफल जाग्रदाद्यवस्था ` 
निजक्षतुङ्गपो जाग्रत्‌ स्वप्नो. मित्रसमक्षयोः । . . 
॥ सुषुप्तिवरिभे 07 22 2 पं 
नीचे ` ग्रहावस्था त्रिधा मता ॥ ५॥ 
पूर्णं मध्यं तथा शुन्य जाग्रत्स्वप्नसुषुसिषु । 
९ ° गे ७१ : 
क्रमादेवं फल बिज्ञ; प्रथितं शुनिभिः ` पुरा ॥ ६ ॥. 
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अपने चेत्र या स्वोडच में रहने वाले ग्रह जाग्रदवस्था, मित्र या उदासीन के घरों 
ऊं रहनेवाले ग्रह स्वप्नावस्था, और छाज्नुक्षेत्र तथा स्वनोच में रहनेवाले सुपुप्स्यचस्था 
में होते हैं। जाग्रदवस्था में पूर्णफछ, स्वप्नावस्था में मध्यम, तथा सुघुप्ध्यचस्था में 
` शूल्यफल देनेवाले वे होते हैं ॥ ५-६॥ ` | 
3 दि - दरहा की दोप्ताद्यदस्था-- 
दीप्तः स्वस्थः प्रमुदितः शान्ता दीनश्च दुःखितः । 
विकलश्च खलः कोपी ग्रहावस्था नवोदिताः ॥ ७ ॥ 
_ प्रह्वो की नौ अवस्थाएँ से क्रमशः दोस, स्वस्थ, सुदित, शान्त, दोन, दुखी, विकछ, 
जल तथा क्रुद्ध होती हैं ॥ ७ ॥ ट 
दीप्ताद्यवस्याओं के लक्षण--- 
स्वोचस्थः खेचरो दीपः स्वक्षे स्स्थोऽधिमित्रभे। ` 
मुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ ८ ॥ 
शत्रुभे दुःखितश्चाथ ` विकरः' पापसंयु तः । 
खलः ..खलग्रहे ज्ञेयः कोपीस्यादकसयुतः ॥ ९ ॥ 
जन्मकालेञ्न्यथा वापि भावे याइग्‌ ग्रहों भवेत्‌ । . 
_ तद्भावजं फळं ताइर्‌ ज्ञेयं बिज्ञविशेषतः ॥ १० ॥ 
`. उच्च में रहने पर ग्रह दोस, स्वक्षेत्र में स्वस्थ, अधिमिन्नयुह में सुदित, मित्र- 
- झवन में शान्त, उदासीन के घर में रहने पर दोन, शत्रुक्षेत्रतत होने पर दुखी, पाप- 
ग्रहयु्त होन "ग विक, पापराशि में रहने पर खळ और सूर्ययुक्त रहने पर कूद होते 
हैं। जन्म-संमय या .अन्य समय में सी ग्रह उपयुक्त नवावस्थार्थो के अनुसार ही 


सावजफल देते हैं ॥ 4-१० ॥ 
कर दीसाद्यवस्थापन्ञ ग्रहों का दशाफछ--- 
पाके प्रदीप्तस्य  धराविपत्यमुत्साहशोये थनवाहने च। 
खीपुत्रलाभ शुभबन्युपूजां क्षितीचरान्मानपुपेति बिद्याम्‌ ॥११॥ 
स्वस्थस्प खेटस्य दशाविपाके स्वास्थ्य दृपाछम्शघनादिसो्यस्‌। 
विद्यां यशः प्रीतिमदखमारादाराधेभूस्यादिजधममेति ॥१२॥ 
ुदा्वितस्यापि दश्ाविपाके वस्त्रादिकं गन्धसुताथषेय्‌। 
पुराणधमश्रवणादिलामं ्विपादियानाम्बररभूषणाप्तिस्‌ . ॥१३॥ 
दक्याविपाके सुखधमेमेति शान्तस्य भूएत्रककत्र पानस्‌ । : 
विद्याविनोदान्वितघमेशाे 'बह्कथेदेशाधिपपूज्यतां *च ॥१४॥ 





२५६ | ब्रृहरपाराशरहोराशाखम्‌ | 
स्थानच्युति्न्धुविरोधिता च दीनस्य खेटस्य दशाविपाके । 


जीवत्यसौ कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जने रोगनिपीडित; स्यात्‌ ॥१५॥ 
दुःखादितस्यापि दशाविपाके नानाविर्ध दुःख [त नित्यस्‌ । 
विदेशगो वन्धुजनेबिंहीनंश्रौराभिभूपेभयमातनोति ॥१६॥ 
वैकल्ययुक्खेटदशाविपाके वैकस्यमायाति मनोविकारम्‌ । 
सित्रादिकानां मरणं विशेषात्‌ ल्रपुत्रयानाम्वरचोरपीडासः॥१७। . | 
दशाविपाके कलहं बियोगं खलस्य खेटस्य पितुर्वियोगस्‌ > 
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शत्रोजैनानां धनभूमिनाशमुपैति नित्यं स्वजनथ निन्दास्‌ ॥९८॥ 
कोपान्वितस्यापि द्षाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकारे! । 
बिद्याधनख्रीसुतबन्धुनाशः पुत्रादिकच्छं त्वथ ` नेत्ररोगः ॥१९॥ 
प्रदीध्तावस्थापन्न ग्रह की दशा में जातक राज्य, उत्साह, शौय, घन, यान, 
खी-पुत्रलाभ, बन्घुओं तथा राजा के द्वारा सस्सान मास करता है। स्वस्थग्रह की 
. दशा में--स्वास्थ्य, राजा से प्राप्त धनादि का सुख, विद्या, यश, प्रेस, जी-धन, भूमि 
आदि, तथा घर्सलाम होता है । सुदित ग्रह की दुशा में दख, सुगिन्धत दृष्य, पुत्र, धन, 
सय, पुराण, घर्म-भ्रवणादि-जन्य लाभ, हाथी भादि सवारियों, तथा व्चन्थूपर्णो की 
प्राप्ति होती है । शान्तमह की दक्षा में सुख, धर्स, भूमि, पुन्न, खी, सान, विद्याविनोद- 
युक्त घसंशाख, चिन्तन ले आनन्द, प्रदुर्धन तथा राजसस्सान मात होता है । दीन 
ग्रह की द्या सें स्थानभ्रष्ट, वन्धुओं के विरुद्ध, हीन वृत्ति से जीविकापत्न, लोगो से 
- अनाइत, तथो रोगपीडित जातंक होता है । ढुःखित ग्रह की दक्षा सें दुखी, प्रदेशी, 
बान्छवों से विहीन, चोर, अग्नि, तथा राजा से विभीत, जातक होता ह । विकल 
ग्रइ की दक्षा में जातक को मानसिक विकलता, इड-सिर्त्ता का सरणे, खरी, एुत्र, यान- 
वस्त्र, तथा 'चोर ले पीडा होती हे । . खल्ग्रह की दशा में कलह, पितृवियोग, शञ्जुद्धत 
धन तथा भूमि का विनाश, नित्य स्वजनों के द्वारा निन्दा होती है। क्ुद्मरह की दशा 
में अनेकविध पापकसौं में प्रवृत्ति, विद्या, धन, स्त्री, पुन्न, बन्धु का विनाश, तथा नेत्र- 


- ` पीढ़ा होती हे ॥ ११-१९ ॥ | 


ग्रहो की लञ्जिताद्यवस्था— 
`. लज्जितो गर्वितश्ेव क्नुधितस्तृषितस्तथा। 
मुदितः क्षोसितञ्रैव ग्रहभावाः प्रकीत्तिताः ॥ २० ॥ 
पत्रगेइगतः खेटो .राहुकेतुयुतोऽपि वा । 
 रविमन्दङुजैयुक्तो ` लज्जितो ग्रह इरितः ॥ २१॥ 
`. -तुङ्कस्थानगतो वापि त्रिकोणेऽपि अवेत्‌ पुनः। `: | 
. गवितंः सोऽपि गदितो. निषिशडू हविजोत्तम! ॥ २२.॥ . 


६. 
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शत्रुगेही शन्ुयुक्तो रिपुदृष्टो भवेद्यदि । 
क्षुधितः स च बिज्ञेयः शनियुक्तो यथा तथा ॥ २३ ॥ 
` जलराशो स्थितः खेटः शञ्जुणा चावलोकितः । 
. खुभग्रहा न पश्यन्ति तृषितः स॒ उदाहतः ॥ २४ ॥ 
| मित्रगेही मित्रयुक्तो मित्रेण च विलोकितः । . 
. गुरुणा सहितो यश्च मुदितः स ्रकीचितः ॥ २५॥ 
[विणा सहितो यश्च पापाः पश्यन्ति सवथा । 
क्षोमितं तं विजानीयात्‌ शत्रुणा यदि वीक्षितः॥ २६॥ 
` येषु येषु च भावेषु ग्रहास्तिष्ठन्ति सर्वथा । 
क्षुधितः क्षोमितो वापि भावानां फघातकः ॥ २७॥ 
छज्जित, गर्वित, छुधित, तृषित, सुदित, चोभित, ये.६ अवस्थाए ग्रहो की कथित 
हें । पुत्रभावस्थ अह राहु या केतु से युक्त हो अथवा सूर्य, शनि, मङ्गल में से किसी. 
से युक्त होःतो वह ( म्रद ) लज्ित कहळाता है । उच्चस्थ अथवा त्रिकोणस्थ ग्रह 
गर्दित कहळाता दै । शाधुचेत्रगत ग्रह शात्रुयुक्त या श्ण हो तो डुधित और शनियुक्त 
रहने पर और भी चुघित कहलाता है । जढचरराशिस्थ ग्रह शुद हो भौर शमग्रहोँ . 
की इछि से रहित हो तो तृषित कहलाता है । मित्रच्तेत्री, मित्युक्त अथवा मित्रदष्ट तथा 
गुरु से युतइष्ट अह सुदित कहलाता है । रवियुक्त ग्रह पापग्रहा तथा शत्रु से दृष्ट हों 
दो चोभित कहलाता है । कुषित तथा क्षोमित ग्रह जिन-जिन भावों में रहते हैं उन- 
उन भावों का फळ नए दो जाता दै ॥ २०-२७ ॥ 
एवंक्रमेण बोदूधव्यं सबेभावेषु पण्डिते? । 
बलाबरुविचारेण वक्तव्य फलनिणयः ॥ २८ ॥ 
अभ्योन्यं च युदा युक्त फलं मिश्र वदेत्‌ पुतः । 
बलहीने तदा हानिः सबले च महत्‌ फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्मस्थाने स्थितो यस्य लजितस्वृषितस्तथा । 
क्षुधितः क्षोभितो वापि स नरो दुःखभाजनम्‌॥ २० ॥ 
सुतस्थाने भवेद्यस्य लज्जितो ग्रह एव च। . 
` सुतनाशो भनवेत्तस्यं चेकस्तिष्ठति सवेदा ॥ २१ ॥ 
_ शोभितस्तृषितश्चैव सप्तमे यस्य वा भवेत्‌ | 
` भ्रियते तस्य नारी च सत्यमाहुर्ठिजोत्तम ! ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार बळावछ विवेक से संभी भावों का फछादेश करना चाहिए । परस्पर 
_ ` १७ बु० पा० | 
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सोद्यु ह सबळ तथा निबंल दोनों तरह के हों तो मिश्रफल, बलहदीन हों तो फछू | 
में अएंपता तथा सबळ हों तो फळाधिक्य कहना । दुशम भाव सें रजत; तृपित | 
दुधित या क्षोमित ग्रह हों तो जातक अभागा, दुखी होता हे। पञ्चम स्थान से. 
छज्ित ग्रह रहें तो पुन्ननाश होता है,- किन्छु एक पुन्न रहता है। सप्तम सवनमें 
सोमित या तुषित ग्रह के रहने से खी मर जाती हे ॥ २८-३२ ॥ 

, गर्विताथवस्थाफलक--< 


. नबाल्याराससुखं नृपत्वं कलापड्त्वं विदधाति पुंसास्‌ । 
सदार्थलाभं व्यवहारइंड्धि फलं विशेषादिह गर्वितस्य ॥ ३३॥ | 
भवति मुदितयोगे वासशाला विशाला | | 
. विसलवसनथूषाभूमियोषासु सौख्यस्‌ । 
` श्वजनजनविलासो भूमिणाशारवासो  . | 
` रिपुनिवहविनाशो . बुद्धिविद्याविकाश! ॥. ३४ ॥ 
दिशति लजितसाववशाद्रति विगतरामम्ति विसतिक्षयस्‌ । . | 
सुतरादागमनं गमनं इथा कलिकथाभिरुचि न रुचि छम ॥२५॥ 
संशोमितस्याणि फल विशेषाद्‌ दारिद्रजातं कुमति च क्स्‌ । 
` करोति वित्तक्षयमंध्रिवाघां धनासिवाघामवनीशकोपात्‌ ॥३६॥ 
श्ुषितखगवशाद्वे शोकमोहादिपातः | 
` `, परिजनपरितापादाधिभीत्या कुशत्वम्‌। | 
कलिरपि रिपुलोकेरथंबाधा नराणा- | 
, ` ” अखिलबलनिरोधो बुद्धिरोधो विषादात्‌ ॥२७॥ 
` ' तृषितखगभवे स्वेनाङ्गनासङ्कमध्ये | 
सवति गदविकारो दुष्टकायांधिकारः । 
' निजजनपरिवांदादर्थहानिः शत्वं उ 
| खलकृतपारितापो मानहानिः सदेव ॥ २८ ॥ 
_  गर्वितग्रह की दशा में: नूतनगृह, आराम ( पुष्पवाटिका ) का सुख, राजख, 
कछाओं में पाटव, सतत अर्थळाभ तथा व्यापार में बृद्धि, होती है । सुदित अह की 
दृशा में विशाळ भवन, सुन्दर वस्त्र, आभूषण, भूमि, एवं स्त्री का सौरूय, आ 
के साथ विळासं, राजभवन में निवास, शत्रु समुदाय का विनाश, तभा बुद्धि विधा 
` का विकाश हुआ करता है | छज्जित ग्रह की दशा में राम (ईश्वर ) में अनि 
विशिष्ट मति कां विनाश, पुत्र को रोग, व्यर्थ यात्रा, झगड़ा में अभिरुचि तथा शमक्त्य 
क खरुखि होती है । जोभितावस्थापन्न ग्रह की दशा में द्रारिब्रय; कलि, क्ट, घन" 
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पेर में कष्ट तथा राजकोप से घननाश होता दे । चुधित ग्रह की दशा में झोक, 

सोह, आत्मीय जनों.के सन्ताप के कारण मानसिक पीड़ा से दुर्यळता, चात्रुओं से 
विवाद, आर्थिक क्षति, सारी शक्तियों का द्वास, और विवाद से बुद्धि कुण्ठित हो जाती 
दै । तृपित ग्रह की दशा में री के साथ .सग्पक से. रोगचिकार और दुष्कायं में प्रबृत्ति, ' 
स्वजनों के साथ विवाद के कारण अर्थक्षय, दुयंळता, दुजेनक्कत सन्ताप तथा सतत 
सानहानि होती है ॥ ३३-३८॥ . 


sg शयनाथवस्था-- ` ` 
शयनं चोपवेशं च नेत्रपाणिप्रकाशनम्‌ । : 

० -गमनागसनं चाथ सभायां वसतिं तथा ॥ ३९॥ ` 
आगमं भोजनं चेव नृत्यं लिप्सां च कौतुकम्‌ । | 
निद्रां ग्रहाणां चेष्टां च कथयामि तवाग्रतः ॥ ४० ॥ 
यस्मिनृश्षे भवेत्‌ खेटस्तेन तं परिपूरयेत्‌ । 
पुनरंशेन सम्पृयं स्वनक्षत्रं नियोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यातदण्डं तथा लग्नभेकीकृत्य सदा सुध! । 
रविभिस्तु भजेद्यत्त. शेषं कार्य नियोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुननोक्चत्रिकदञ्ञारीतितः..  पूर्सिमाचरेत्‌ । 
नामादिसस्वराङ्काढयं हत्तेव्यै रविभिस्ततः ॥ ४३ ॥ 
रवौ पञ्च तथा देया इन्दौ दद्यादू इयं तथा । 
कुजे इयं च संयुक्तं बुधे त्रीणि ` नियोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुरो चाणाः ग्रदेयाश्च त्रयं दद्याच भारवे । 
शनौ . त्रयमथो देयं राहो दद्याचतुश्यस्‌ ॥ ४५ ॥ 
हृतं रामेण शेषाङ्केख्िधावस्था पुनमेता । 
इष्टिश्ेष्टा विचेष्टा च फ़ल तस्य त्रवीस्यतः ॥ ४६ ॥ | 


अब मैं ग्रहों की शयनादि १२ अवस्थाओं तथा उनकी चेष्टाओं को बतलाता हूँ । 
अहो की ( १ ) शयन, (२) उपवेश, (६ ) नेन्नपाणि, ( ४ ) प्रकाशन, (५ ) 
गमन, ( ६) आगमन, ( ७ ) सभानिवास, ( ८ ) आगम; ( ९) भोजन, ( १०) 
नृस्यलिष्सा, ( ११ ) कौतुक ( १२ ) निद्रा, ये बारह अवस्थाएँ हैं । क 
` _ जिस नक्षत्र में अह अवस्थित हो उसकी संख्या से अहृसंख्या को गुणाकर गुणकफळ _ 
को अद्दाध्ित'नवांश संख्या से गुणा करें उसमें वर्तमान 'चान्द नचत्र की सल्या, इष्टदुण्ड, ` 
तथा. लक्ष राशिसंख्या सभी को जोडे । पुनः योगफल में १२ से भाग लेने पर 
दोषाळू से शयनादि अवस्था समझते । - - 426 ३ 
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ष्टा जानने के छिंएं शेषाइ् को शेषाङ्क से ही गुणा कर गुणनफल में नाम के | 
आदि अक्षर सम्बन्धी स्वराङ्क जोडे और योग में १२ से भाग दें, शेष में रव्यादि ग्रह | 
के चेपकाङ्क ५।२।२।३।५।३।३। जोड़कर ३ से भाग दें तो शेष पर से दृष्टि चेश तथा _ 
विचेष्टा ये तीन चेष्टाएँ होती हैं, अर्थात्‌ १ शेप में दृष्टि, २ शेष में चेष्टा, और ३ शेप में. 
विचेष्टा होती हैं ॥ ३५-४९ ॥ . ` . | जी 
उदाहरण--जैसे. संवत्‌ २०२९ ज्येष्ठ शुक्ल नवमी मंगळवार हस्तनचन्न सूर्योदय / 
` से ५ चटी कर्क लग्न में किसी का जन्म है । तात्कालिक स्पष्टसूर्य २५१०१५ और. 
स्पष्टचन्द = ५९२४२७९ है. . ती | | 
सूयंराशयादि २५१०1१५ स्ुगशिर ` नचत्र मै है । अतः नियमानुसार 
स्वराङ्क चक्र ` झगशिर की संख्या ५ को सूयं की संख्या १ से गुणाकर | 
| रा [३] ३|७४।५| शुणनफल ४५६०५५ को सूर्याधिष्ठिति नवाश | 
| संख्या ८ से गुणा किया .तो शुणनफल = ५ % ८ = ४०। | 
इसमें जन्मनच्षत्रसंस्या १३, तथा जन्मछग्न संख्या ४ | 












| 
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ST म को मिलाने पर८७०+१३+४८५७७। इसमें १२से | 
छु | छ |८|3| तृद्दित किया तो शेष» ९ होने से सूयं की भोजनावस्या 
ड | ढ | त| थ| द्‌| ` हुई । पुनः शेष ९ को ९ से गुणा करने पर८९»*९-८ 








न प।|फ। ८१ में जातक के पुकार के, नाम ( गणेश ) के आदिम 
यर'ल अक्तर-जनिंत स्वराङ्क ३ जोड़ दिया तो ८१ + पे ८४ 
| |. हुआ। १२ से भाग लेने पर शेष ३ में सूय का .चेपकांक 


ष|स;ह| ` ७ सिलाया तो ८5 4 । इसमें ३ से भाग देने पर द्वितीय 
| .. चेष्टा हुई ॥ ३९-०६ ॥ 
दृष्टी साधारणफलं चेष्टायां विपुल फलम्‌ । . 
. विचेष्टायां . फलं चाल्पभेबं इष्टिफल विदुः ॥ ४७ ॥ 
शुभाशुर्भ ग्रहाणां च समीक्ष्याथ चलाञ्चलस्‌ । 
' तुङ्गस्थाने विशेषेण बढ ज्ञेयं विपश्चिता ॥ ४८ ॥ 
` “दृष्टि में अवस्था फळ साधारण, ओर - चेष्टा में प्रचुर, तथा विचेष्टा में भए्पफर्छ 
होता है । ग्रहों का बळाबळ देखकर ही शुभाशुभ फर कहना चाहिए ॥ २७-४८ ॥ 
| अवस्थानुसार सूर्य का फल क 
» अन्दामिरोगो . बहुधा नराणां ्थूलत्वमंघ्रेरपिपित्तकोपः | 
ब्रणं गुदे शलमुरप्रदेशे सत्युष्णभानौ शयनं. प्रयाते ॥४९॥ 
_ दरिद्रताभारविहारशाली विवादविद्याभिरतो नरः. स्यात्‌। ` 
` कठोरचित्तः खल नष्टवित्तः सर्यो यदा.. चेदुपवेशनस्थः ॥ ५“ ॥ 


घ 





सास 





भ्व | दा 
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. नरः सदानन्दधरो विवेकी परोपकारी बलवित्तयुक्तः। . 
महासुखी राजकृपाभिमानी दिवाधिनाथो ' यदि नेत्रपाणो ॥५१॥ 
उदारचित्तः परिपूणेवित्त सभासु वक्ता बहुपुण्यकची। | 
. महाबली  सुन्दररूपशाली प्रकाशने जन्मनि पञ्निनीशे ॥५२॥ 
प्रभावशाली किल दुःखमाली सदालसो घीघनवर्जितश्च । 
भयातुरः कोपपरो विशेषाद्‌. दिवाधिनाथे गमने मचुष्यः ॥५३॥ 
परदाररतो जनतारद्वितो बहुधा गमनाऽ्गमनाऽभिरुचिः। . 
कृपणः खलताकुशलों मलिनो दिवसाधिपतो मनुजः कुमतिः ॥५४॥ 
सभागते हिते नरः परोपकारतत्परः 
संदारथरल्रपूरितो दिवाकरे गुणाकरः । 
वसुन्धरानवाम्बरालयान्वितो महाबली ` ` , 
| विचित्रमित्रवत्सलः . कृपाकलाघरः परः ॥ ५५ ॥ 
. क्षोभितो रिपुगणेः सदा नरक्चश्चरः खछमतिः कृशस्तथा । 
भर्भकर्मरहितो मदोड्तश्षागमे दिनपतौ यदा तदा॥ ५६ ॥ 
. ` सदाङ्गसन्धिवेदा पराज्गना-धनक्षयों 
बलक्षयः. पदे पदे यदा तदा हि भोजने । 
असत्यता श्चिरोव्यथा तथा ब्थान्नमोजनं | 
रवावसत्कथारति! .कुमागंगमिनी मतिः ॥ ५७॥ 
विज्ञलोकै; सदा मण्डितः पण्डित; काव्यविद्यानवद्यप्रलापान्वितः । 
राजपूज्यो धरामणंडले सवेदा नृत्यलिप्सागते पश्चिनीनायके ॥ ५८ ॥ 
सर्वृदानन्द्घत्तों जनो ज्ञानवान्‌ यज्ञकंती धराधीशसद्यस्थितः । | 
पद्यवन्धावरातेभैय॑ स्वाननः काव्यविद्याप्रलापी गुदा कोतुके ॥ ५९ ॥ 
निद्रामरारक्त निमे भवेतां निद्रागते. लोचनपञ्चयुम्मे । र 
रदौ विदेशे वसतिजनस्य कलत्रहानिः कतिधाथनाशः ॥ ६० ॥ 


. सूर्य शयनावस्था में रहें तो मचुष्य को अरिनमान्ध, पेर में सोटापन, पिसप्रकोप, ' 
गुदा में घण तथा छाती में द॒दे हुआ करता हे । उपवेश्ावस्थापन्न सूयं फे होने पर 
जातक द्रारिद्रय का वहन करने चारू ( दरिद्र ), विद्यादिवादी, कठोर हृद्यवाळा तथा 
धननाशक होता है। 'नेत्रपाणि अवस्थागत | हों तो जातक सदा सानन्द, 
विचारशीछ, परोपकारी, धनी, बळी, सहासुखी तथा राजक्कपापूणे होता है । प्रकादना- 
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: महाबळी, तथा रूपवान्‌ होता है । | 
गमनावस्थापन्न सूयं हों तो जातक प्रवासी, दुःखयुक्त, सतत भाळसी, बुद्धिधन, 
रहित, विभीत, तथा क्रोधी. होता है । आगमनावस्थापन्न सूय के होने से जातक पर- | 
र्रीगामी, समाज से दूर, गमनशील, कपण, छुट, तथा ढुवेद्धि होता हे । सभावस्थारत | 
सूर्य में जातक परोपकारी, सतत धन-रल् परिपूर्ण, सुणनिधि, भूमि नवीनयुह, तथा | 
` नवीनवख से परिपूर्ण, प्रबळ, मित्र प्रेमी, कृपाळ तया कळावित्‌ होतां है । आगमा- 
घस्थापन्न सूर्य हों तो मनुष्य दुश्मनों के कारण छुब्ध, चञ्चल दुर्मति, दुर्बळ, धर्मका | 
से दूर तथा मदान्ध, होता दै। भोजनावस्थापन्न सूर्य के होने से जातक को अङ्ग | 
सन्धियत पीड़ा तथा पर्नी प्रयुक्त घननाश, पग पग पर बलूक्षय, असव्यता, शिरोवेदना, 
कदन्नभोजन, असत्कथा करने का प्रेमी, तथा कुमागंगामी होता है। नृत्यलिष्सा- 
वस्थागत सूर्य में मचुष्य सतत विद्वानों से मण्डित, स्वयं पण्डित, और काव्यशाख्ाछाप 
- में प्रवीण तथा राजवन्ध, होता है । कोतुकावस्थागत सूयं के होने पर जातक सतत 
सानन्द, ज्ञानी, यश करनेवाला राजभवनाश्रित, शत्रुमीत, सुन्द्रसुख चाळा तथा 
काग्य़विद्याचुरागी होता दै । निद्रावस्थापञ्च सूयं हों तो मनुष्य की दोनों आँख निद्रा के 
कारण रफक्ताभ होती हें । उसका विदेश में निवास, खी तथा धन का विनाश 
होता है ॥ ९९-६० ॥ . | | 


 जनलुः्काले क्षपानाथे शयनं चेदुपागते । 

_-सानी शीतप्रधानशच . कामी वित्तविनाशकः ॥ ६१ ॥ 
रोंगादिता मन्द्रमतिविशेषादू वित्तेन हीनो मनुजः कठोरः । 
अकार्यकारी परवित्तहरी क्षपाकरे चेदुपवेशनस्थे ॥६२॥ 
नेत्रपाणो क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्‌। _. 

` अनल्पजरपको धूत्तेः ङुकमेनिरतः सदा ॥ ६३.॥ . 

यदा राक्रानाथे गतवति विकाश च जनने 
विकाराः संसारे विकलणशुणराशेरवनिपात्‌ । 
नवाशामाला स्यात्‌ करितुरगलक्ष्म्या परिवृता 
विभूषा योषाभिः सुखमनुदिनं तीथंगमनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सितेतरे पापरतो निशाकरे विशेषतः क्ररतरो'नरो भवेत्‌ ।  . 
सदाक्षिरोगैः परिपीड्यमानो बलक्षपश्षे गमने अयातुरः ॥ ६५.॥. 
बिधावागमने मानी पांदरोगी नरो भवेत्‌ | . ल 
गुप्तषपापरतो दीनो मतितोषविवरजितः ॥६६॥ . . ` 


de 


चस्थापन्न सूर्य हो तो सजुष्य उदार, धनपूर्ण, सभा में बोळनेवाळा, पुण्यवान्‌ | 


ग्रह्धावस्थफलाध्यायः * २१३२ 


संककजनवदान्यो राजराजेन्द्रमान्यो 
. ` रतिपतिसमकान्तिः शान्तिकृत्कामिनीनाम । 
सपदि सदसि याते चारुबिम्बे शशाङ्क 


- ` भवति परमरीतिम्रीतिविज्ञो शुणज्ञः॥ ६७ ॥ 
विधावागमके मर्यो वाचालो धर्मपूरित; । | 
._* कृष्णपक्षे द्विआय; स्याद्रोगी दुष्टनरो हठी ॥ ६८"॥ 
ह्य भोजने जजुषि पूणचन्द्रमा मानयानजनतासुखं नृणाम्‌ । 
आतनोति चनितासुतासुखं सबंमेव न सितेतरे शुभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नृत्यलिप्सागते : चन्द्रे सबले बलवानरः । FE 
गीतज्ञो. हि रसज्ञथ कृष्णो पापकरो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कौतुकमवनं गतवति चन्द्रे भवति चुपत्वं वा धनपत्वस्‌ । 
कामकलासु सदा कुशलत्व॑ वारवधूरतिरमणपड्त्वय्‌ ॥ ७१ ॥ 
निद्रागते जन्मनि मानवानां{कलाघरे जीचयुते महत्वय |) `` 
हीनेऽङ्गनासश्चितवित्तनाशः शिवालये रोति विचित्रयुचैः ॥ ७२ ॥ 
जन्म समय में झयनावस्थागत चन्द्र हो तो जातक मानी शीतलस्वभाववाडा, 
कासी तथा धनचाश करने वाळा होता दै। उपवेशनावस्थापन्न -चन्द्र के होने पर 
मनुष्य रोगपीढ़ित, सन्दुबुद्धि, घनदीन, कठोर हृद्य वाला, झकक्तंब्य करने वाळा तथा 
परवित्तापहारक होता है । नेन्नपाणि अवस्थागत चन्द्र में जातक मद्दारोगी, बहुत 
चकवादी, धूर्त, तथा सतत कुकर्म में संलग्न होता है। प्रकाशावस्थागत चन्द्र होतो 
` जातक के गुर्णो का विकाश राजाभ्रय.से होता दै । हाथी, घोड़े, सम्पत्ति, आसण, 
खरीसौज्य आदि से परिवृत चारों दिशाएं रहती हैं। चद जातक प्रतदिन तीथंगमन 
कारी होता है। क्कष्णप्छीय चन्द्रमा गमनावस्थापत्न हो तो मजुष्य एूरतर स्वान 
वाळा, नेत्ररोगषीवित, और शुक्ळपचषीय चन्द्र के होने पर भंयभोत होता दै। 
आागमनावस्थागत चन्द्रमा के दोनेपर जातक सानी, पर मे रोगवाका, गुप्तरूप से . 
पापपरायण, दीन, और बुद्धि.तथा सन्तोष से रहित ( नियद्धि तथा असन्तोषी ) 
होता दै । सभावस्थापत्न चन्द्रमा. के होनेपर जातक समस्तजनों में वरिष्ठ, राजवन्ध, | 
सदनसइश कान्तिवाला, स्त्रियों को शान्ति देनेवाला, प्रीतिरीति का अभिज्ञ ( प्रेमकछा ` 
. . झं निपुण ) तथा युणञ्च होतां है । आगमावस्थागत चन्दर हो तो जातक वाचाळ, 
घर्मास्मा, कृष्णपक्ष हो तो दो खी वाळा, रोगी, दुष्टतर स्वभाववा छा तपा इटी होता दै। 
सोजनावस्थापन्न चन्द्र हों वो जातक को सम्मान, वाहन, समाज, खी, पुच्ची, आदि 
के सर्वविध सौख्य. प्राप्त होता दै, किन्तु कृष्णपक्ष दो तो ये फळ नहा हीते। 


` नत्यझिष्सावस्यागत सबक चन्द्र हो तो मनुष्य बछिछ, गाननिपुण तया रसवेशा होता 
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है, किन्तु कृष्णपक्ष रहे तो वह पापकारी होता दै । कोतुकावस्थागत चन्द्र हों तर | 
जातक राजा या पूर्णघनवान्‌ होता दै! वह कामकछाओं में प्रवीण वाराइनाओं ३ | 
साथ रमण करने में भी पढु होता है । निद्रावस्थागत चन्द्र गुरु से युक्त होंतो | 
सञुष्य का संहस्व समाज में होता है । गुरुरहित क्षीणचन्द्र हों तो खरी एवं सञ्चितधन | 
का विनाश होता है। ऐसे जातक के घर में श्वगाली जोर-जोर से .विचित्न शब्द. 
करती दे ॥ ६१-७२॥ . | > 
| ` अवस्थानुसार मंगळ का फळ 
शायने वसुधापुत्रे त्रणोपेतो जनो भवेत्‌ । 
चहुना कण्डुना युक्तो दहुुणा वा त्रिशेषतः ॥ ७३ ॥ 
बली सदा पाषरतो नरः स्यादसत्यवादी' नितरां प्रगरभः। | 
धनेन पूर्णो निजघमहीनो थरासुतथेदुपवेशनस्थः ॥७७॥. `` 
यदा भूमिसुतो ठग्ने नेत्रपाणिञ्चुपागतः। = ` ` 
` दरिद्रता तदा पुंसामन्यमे नगरेशता॥ ७५ ॥ 
प्रकाशो गुणस्यापि वासः प्रकाशे घराधीशभत्तः सदा मानदद्धिः । 
सुते भूसुते पुत्रकान्तावियोगो भवेद्राहुणा दारुणो वा निपातः ॥७६॥ 
आमने गुमनं इुरुतेऽनुदिनं ब्रणजालभय्‌ं वनिताकलहः । | 
बहुदट्ठककण्डुमयं बहुधा वसुधातनयो वसुहानिकरः ॥ ७७॥ . 
आगमने गुणशाली सणिमाली वे करालकरंवाली । - 
गजदन्ता रिपुहन्ता परिंजनसन्तापहारको ` भोमे ॥ ७८॥ . 
तुङ्गे युद्वकलाकलापकुशलो धर्मध्वजो वित्तपः ` | 
` कोणे भूमिसुते सभासुपगते विद्याविहीनः पुमान्‌ । 
, अन्तेऽपत्यकलत्रमित्ररहितः प्रोक्तेतरस्थानगे - 
| ऽवश्यं राजसभाबुंधो बहुधनी मानी च दानी जनः ॥७९॥ ` 
_ आगमे भवति भूमिजे जनो धमकमराहितो गदातुरः । | 
'करणगरुलगुरुशूलरोगवानेव कातरमतिः कुसङ्गमी ॥ ८० ॥ 
भोजने मिष्टमोजी च. जनने सबले ङुजे। | 
` नीचकमंकरो नित्यं . मनुजो. मानवर्जितः ॥ ८१ ॥ 
नृत्यलिप्सागते भूसुते जन्मिनामिन्दिराराशिरायाति भूमीपतेः। | 
-स्वणेरत्नग्नबालैः सदा मण्डिता वासशाला नराणां अवेत्‌ सर्वदा ॥८२ ` 


कता रुस I ~ कल 
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कोतुकी भवति कौतुके कुजे मित्रपुत्रपरिपूरितो जन; । 
उच्चगे नृपतिगेहमण्डितः . पूजितो शुणवरैशुणाकरेः ॥ ८३ ॥ 
_ निद्रावस्थांगते भोमे क्रोधी धीधनवर्जित; । 
धमेपरि ७ 3 
धूर्तो भ्रशो मनुष्यों गदपीडितः ॥ ८४ ॥ 
शयनावस्थागत भौम यदि हों तो जातक तण, खुज्छी विशेषतः दाद से युक्त 
होता है । उपवेशनात्रस्थापन्न वे हों तो मबुष्य बळी, सतत पापरत, असस्यचादी 
पूणप्रगाइम, घनी तथा 'स्वधर्मदिसुख होता दै । नेत्रपाणि अवस्थापच्च भौम छग्नगत 
- हों तो मनुष्य दरिद्र होता है और अन्यभावगत षो तो वह नगराधीश होता हत 
प्रकाशावस्थागत सौम के होने से जातक के गुण का विकास, राजा से सर्वदा सम्मान 
होता दै । पञ्चम भावगत भौम प्रकाशावस्था में हों तो स्त्री पुत्र का वियोग, राहु से 
युक्त हों तो उसका महान्‌ अधःपात होता है । गमनाचस्था में मङ्ग हों तो जातक 
प्रस्य अमणशील, ब्रणससूह से विभोत, र्नोकछहयुक्त, .बहुधा खुजली तथा दमु से 
युक्त, और घनक्षय वाळा होता है । आगसनावस्था में. मङ्गल हों तो मजुष्य गुणवान्‌ 
_ सणियो का हार धारण, करने वाळा, तेज खड्ग धारण करने वाळा, हाथी तथा शत्रुओं ` 


। - !. को मारने वाळा, और आस्सीयजनों का सन्ताप नष्ट करने चाळा होता है । उच्चस्थ 


भौम सभावस्थापन्च दो सो जातक युद्धकलाकुशछ, घर्मि्छ घनी होता है । वही 
“भौम नचम पञ्चमंस्थ हों तो जातक निर्विच, ह्वादशस्थ हाँ तो स्त्रीपुत्रमित्रविहीन, अन्यन्न 
। हाँ तो राजपण्डित, महाधनी, मानी तथा दानी होता दै । आगमावस्थागत भौम हों ` 
` तो मनुष्य घमेकसंरहित, रोगी, कर्णमूछ तथा प्रखर शूळ रोग से पीडित, कायर 
युद कुसङ्गतिशीळ होता है। भोजनावस्था में बळी सङ्गक के होने पर जातक मिष्ट- : 
भोजी; सतत नीचकसंरत, तथा मानरहित होता है । नुस्यकिप्सावस्थापन्न भौम हों 
तो मचुष्यः राजा से धन प्रात करता हे । उसका घर स्वर्ण रस्न, प्रवाळ आदियों से 
सतत अलंकृत रहता है.। कोतुकावस्थापन्न : भौम हों तो मनुष्य विनोदी, मित्र-पुत्र 
से परिपूर्ण होता है । उच्च का भोम यदि कौतुकावस्था में हों तो जातक राजा तथा 
गुणियों से पूजित होता है। निदावस्था में मङ्गछ के रहने पर जातक क्रोधी, बुद्धिहीन 
निर्धन, धूर्च, घमंग्रष्ठ तथा रोरापीडित होता है ॥ ७३-८४ ॥ 
5 प अवस्थाजुसार बुध का फळ 
ुधातुरो भवेदङ्गे 'खञ्जो शुञ्जानिभेक्षणः । | 
अन्यभे लम्पटो धूत्तो मचुजः . शयने बुधे ॥ ८५ ॥ 
शशाइपुत्र जनुरङ्गगेहे यदोपवेशे गुणर[शिपूर्णः । 
पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो हिते शुभे वित्तसुखी मनुष्यः ॥ ८२ ॥ 
'___ विद्याबिवेकरहितो हिततोषहीनो : 
मानी जनो मवति चन्द्रसुतेषध्षि पाणो । 
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पुत्रालये सुतकलत्रसुखेन हीनः र, 
कन्याप्रजा नृपतिगेहबुघो वरार्थः ॥ ८७॥ . 
दाता दयालु! खळ पुण्यकत्ती विकाशने चन्द्रसुते मनुस्यः । ` 
अनेकविद्यार्णवपारगन्ता विवेकपूर्णः  खलवर्गहन्ता ॥ ८८ ॥ ` 
गमनागमने भवतो गमने . बहुधा वसुधाधिपतेभेचने । 
भवनं च विचित्रमलं रमया विदि सुश्च जनुः समये नितरास्‌ ॥८९॥ 
. सपदि विदि जनानाप्ुच्चगे जन्मकाले 
सदसि धनसमृद्धिः सवदा पुण्यवृद्धि! । 
धनपतिसमता वा-सूपता मन्त्रिता वा 
हरिहरपदभक्तिः सात्विकी सुक्तिलब्धिः ॥ ९० ॥ 
आगमे जनुषि जन्मिनां यदा चन्द्रजे भवति हीनसेवया । 
अथसिद्विरिपि पुत्रयुग्मता बालिका भवति सानदायिका ॥९१॥ 
भोजने चन्द्रजे जन्मकाले यदा जन्मिनामथेहानिः सदा वादतः 
राजभीत्या कृशत्वं चलत्वं मते रङ्गसङ्गो न जाया न जायासुखस्‌ ॥९२॥ 
नृत्यलिप्सागते चन्द्रजे मानवो मानयानम्रबालत्रजे? संयुतः 
मित्रपुत्रत्रतापेः सभापण्डितः पापभे वारवामारतो लम्पटः ॥९३॥ 
कोतुके चन्द्रजे जन्मकाले नृणामङ्गमे गीतविद्याऽनवद्यां अवेत्‌ । 
सप्षमे नेधने वारवश्वा रति; पुण्ययुक्ता मतिः सद्गतिः ॥९४॥ 
निद्राश्रिते चन्द्रसुते न निद्रासुखं सदा व्याधिसमाधियोगः 
सहोत्थवैकस्यमनर्पतापो ` निजेन. वादो धनमाननाशः ॥९५॥ 





शायनावस्थापन्न बुध -लग्नस्थ हों तो जातक खन्ज ( ळंगझ़ा ) और गुन्जा की | 


तरह रक्तनेत्र वाला होता है । ` अन्य आवस्थ वे शयनावस्थागत होवें तो वह धुत्त 
तथा छस्पर होता है । उपवेशावस्थागत बुघ छग्नस्थ हों तो सबुष्य गुणसमूह से ' 
- पूणं होता है। पापग्रह का योग या इष्टि उस.पर रहे तो बाळक दरिद्र, तथा शुभग्रह 
या मित्र से युतदृष्ट हो तो धन से सुखी होता है। नेत्रपाणि अवस्थागत चुघ हो 
तो जातक .विद्याविवेक रहित, ' मित्रताविहीन तथा अभिमानी होता है । पूर्वोक्ता 
वस्थादात वे पञ्चस आवगत हों तो पुन्नस्त्रीसो्यरहित, कन्यामाञ्र सन्तानवाला, . 
राजपण्डिते तथा अर्छी सम्पत्ति वाळा होता है । विकासावस्थागत बुध हों तो जातक 
दानी, दयाळु, पुण्यवान्‌ अनेक विध चिद्याओं में पारङ्गत, विवेकी. तथा दुष्ट! वघातक 
होता है । :गमनावस्थापञ्च चुघ जातक को राजभवन में आने जानेवाला, भीसरपन्न | 
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दिचिन्रमदन वाळा, बनाता है। आगमनावस्थापन्न बुध का भी यी फल होता 
है । संभावासावस्था में उच्चस्थ बुध हों तो जातक -घनसमद्धिशीळ, पुण्यवान , 
कुँवरसइदा, राजा या मन्त्री, विष्णु तथा शिव में सक्ति रखनेवाला, सात्विकप्रवृत्तिशील 
तथा मोक्ष पाने वाळा होता है। आगमावस्थागत बुध में जातक को नीच ज्यक्ति 
की सेवा से धनप्ाप्ति, दो पुत्र तथा सम्मान दिलाने चाळी एक कन्या होती द्दै। 


भोजनावस्थागत दुध हों तो विवाद से घनक्षय, राजभय से दुर्बलता, चञ्चलचुद्ि, 
शरीर, स्त्री तथा सांसारिक सुख से रहित जातक होता दै । नुस्यछिप्सागत चुष दों 
_ तो मलुष्य सम्मान, यान, रत्न आदियों से पूर्ण, मित्र, पुत्र, तथा प्रताप से युक्त एव 
सभापण्डित होता है । यदि दे पापराशिगत हों तो जातक वेश्यागमी तथा छम्पट 
होता दै । जन्मसमय कौतुकावस्थापत्न डुधः लग्न में हों तो मजुष्य विलक्षण गान 
विद्या में निपुण, सप्तम या- अष्टम सांवगत वे हा तो वेश्यागामी, नवम भावगत हो 
तो पुण्यवान्‌ तथा सदूगति वाळा होता हे । निद्वावस्थागत बुध हों तो जातक निद्वा- 
सौख्य से वञ्चित आधिष्याधिपू्ण, सोद्ररहित, प्रचुर सन्तापयु क, आत्मीर्यो से विवाद 
चाला, तथा धन मान का चयी होता है ॥ ८५-९५ ॥ | 
! अवस्थानुसार गुरु का फछ--- 
वंचसामधिपे तु जनुःसमये शयने बलवानपि हीनरवः । 
अतिमौरतदुः खळ दीषहलु! सुतरामरिमीतियुतो मचुज; ॥०२॥ 
उपवेषं गतवति यदि जीवे : वाचालो बहुगवंपरीतः । 
शोणीपतिरिपुजनपरितप्तः च - पदजंघास्यकरत्रणयुक्तः ॥ ९७ ॥ 
नेत्रपाणि गते देवराजाचिते रोगयुक्तो वियुक्तो वराथेश्रिया.। 
गीतजृत्यप्रियः कामुक! सवेदा गौरवर्णो विवर्णोद्भवग्रीतियुक्‌॥ 
शुणानामानन्दं विमलसुखकन्द वितते ` 
सदा तेजःपुञ्जं त्रजपतिनिङुञ्ज प्रतिगमस्‌ । 
प्रकाश चेदुच्चे द्रुतमुपगतो वासवशुरु . | | 
गुरुत्व॑ लोकानां घनपतिसमत्वं तनुभताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
` _ साहसी भवति मानवः. सदा सित्रचगेसुखपूरितो मुदा । 
"पण्डितो विविधवित्तमण्डितों वेदविद्यदि शुरो गमं गते ॥१००॥ 
` - आगमने जनता वरजाया यस्य जनुःसमये हरिमाया । 
चति नालमिहालंयमद्धा देवगुरौ परितंः परविद्धा ॥१०१॥ 
सुरशुरुसमवक्ता शुअपुक्ताफलाब्पः । हर द 
सदसि सपदि पूर्णो विच्तमाणिक्यमानं।। 





है. 
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गजतुरगरथाल्यो देवताधीशप्ज्यो 
` जनुषि विविधविद्यागवितो मानवः स्यात्‌ ॥१०२॥ 
नानावाहनमानयानपटलीसो ख्यं गुरावागमे 
शृत्यापत्यकलत्रमित्रजसुखं विद्यानचद्या भवेत्‌ । 
क्षोणीपालसमानताऽनवरतं चातीव हथा मतिः | | 
| काव्यानन्दरतिः सदा हितगतिः सवत्र मानोन्नतिः १०३ 
भोजने भवति देवताशुरो यस्य तस्य सततं सुभोजनम्‌। 
नव पुश्वति रमालय तदा. वाजिवारणरथेश्व . मण्डितम्‌ १०४ 
नृत्यलिप्सागते राजमानी धनी देवताधीशवन्द्यः सदा धमचित्‌ । 
तन्त्रविज्ञो बुधमंण्डितः पण्डितः शब्दविद्यानवद्यो हि सद्यो जनः १०५ 
कुतूहली सकोतुके महाधनी -जनः सदा | 
निजान्वये च भास्करः कृपाकलाघरः सुखी । 
निलिस्पराजपूजिते सुतेन भूनयेन वा | 
, झुतो महाबली धराधिपेन्द्रसदूमपण्डितः ॥१०६॥ 
शुरो निद्रागते यस्य. -यूखतासर्वक््मणि। ` 
द्रिद्रतापरिक्रान्तभवनं पुण्यचजितस्‌ ॥ १०७॥ 
जन्मसमय में शयनावस्थापन्न गुरु दों तो बळवान्‌ भी जातक बोलने में धीमी 
आवाज वाला होता है । वह अधिक गौर वणे छस्बी दाढ़ी वाळा, और इाघुभयञुक 
होता है । उपवेशावस्था सें गुरु हों तो जातक वाचाळ, गर्वीला, राजा एवं रिपुजन / 
से सन्ताप पाने वाळा, पर, जांच, सुंह तथा हाथ में त्रण चाळा होतो दे । नेन्नपाणि 
अवरथागत गुरु हों तो मनुष्य रोगी, समपत्तिहीन, गान नाच से प्रेम रखने वाला, 
सतत कामी, गौरवर्ण तथा. इसर चणो के लोगों से प्रेम करने वाळा होता है। 
. अकाश्ञावस्थागत गुरु जातक के गुणों से आनन्द, अनेक विध सौर्य, तेज एवं ब्रजेश के 
निकुञ्च ( वुन्दावन ) के प्रति गमन, प्रदांन कंरते हैं । गुरु यदि उच्च के हों तो मनुष्य 
' छोगों में गौरवपूर्ण तथा कुवेरसइश धनी होता है:। ' गमनावस्थागत गुरु जातक को 
साहसी मित्रवगो के सौख्य से पूणं, पण्डित, दिविधधनपूर्ण तथा वेदवेत्ता बनाते हैं। 
आगमनावश्था में देवगुरु हों तो, जातक को घर का जनसमूह, वराङ्गना ( सुन्दरी 
स्त्री ) तथा छचमी सवथा सम्बद्ध होकर कभी नहीं छोड़ती दें अर्थात्‌ वह्द जनप्रिय एव 
पूर्णघनी होता है । सभावासांवस्थापन्न गुरु हों तो जातक गुरु के समान बोलने वाळा 
. स्वच्छ, झुक्ता, घन, माणिक्य, सम्मान से परिपूर्ण, हाथी, घोड़ा रथ आदि वाहनों से 
युक्त अनेक विध विद्याओं के ज्ञान से गर्वित होता हे । जन्स कालिक गुरु आगमा 
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चस्थागत हों तो जातक को अनेकविध वाहन, | मान्न, यान ( मोटर आदि ) रत्य, 
` पुत्र, खी, मित्रवर्गादिजनित सौख्य प्राप्त होता हे । उसे विलक्षण विद्या भी होती 
हे । सतत राजा के साथ समता, विमळ्युद्धि, काब्यानन्द का प्रेमी, मित्रों का 
रक्षक, सथा संत्र सम्मानित होता है । भोजनावस्था में गुरु के रहने पर सुभोजन 
. - सतत प्राप्त होता दै । उस जातक के घरको खचमी कभी भी नहीं .छोड़ती तथा 
उसका द्वार घोड़ा हाथी रथ से भूषित रहता दै । | 
जन्म समय में चृत्यकिष्सावस्थागत गुरु दों तो जातक राजमान्य, घनी, घमंवेत्ता, 
गुरुसइश पूज्य, तन्त्रज्ञ, विद्वदुगणमण्डित शब्दुशाख का पण्डित होता है । कोतुका- 
वस्थागत गुरु हों तो जातक कुतूहळी, महाघनी, राजमान्य अपने वंश में सूयसहदा, 
कृपाळु, सुखी, पुत्र, भूमि, नीति से युक्त, महाबळी तथा राजा के दरबार का 
पण्डित होता है । निद्रावस्थागत गुरु हों तो जातक के सभी कायं मूर्खतापुण होचे 
और दारिद्रथयु्त उसका भवन पुण्यवर्जितं होता है ॥ ९६-१०७ ॥ 
| * | अवस्थानुसार शुक्र का फछ-- | | 
जनो बढीयानपि दन्तरोगी सृगो महारोपसमन्वितः स्यात्‌ । | 
धनेन हीनः शयनं प्रपाते वराङ्ञनासङ्गमलम्पटश्च ॥१०८॥ 
यदि भवेदहुशना . उपवेशने 'नवमणि्जकाश्चनभूपणः । 
सुखमजस्नमरिक्षय ` आद्रादवनिपादपि मानसञचुन्नातः ॥१०॥ 
नेत्रपाणिं गते लग्नगेहे कयौ सप्तमे मानभे यस्य तस्य भुवस्‌ । 
नेत्रपाते निपातो घनानामलं चान्यमे वासद्चाला विशाला भवेत्‌ ॥११०॥ 
' स्वालये तुझे मित्रमे भागे तुङ्भमातज्गलीलाकापी जनः | 
भूपतेस्तुल्य एव प्रकाश गते काव्यविद्याकलाकोतुकी गीटबिए ॥१११॥ 
गमने जनने. शुक्रे तस्य माता न जीउ३। 
आधियोगो वियोगश्च जनानामरिसीतित; ॥११२॥ 
आगमनं सुगुपुत्रे गनवति वित्तेश्वरो प्रचुजः। | 
त्ीर्शश्रमञ्चीलो नित्योत्साही कराड्घिरीगी च ॥११२॥ 
अनायासेनालं सपदि महसा याति सहसा 
प्रगढमत्व राझः सदसि गुणविज्ञः किक कवो । 
सभायामावाते रिपुनिवहहन्ता धनपतेः | 
| समत्वं ब्रा दाता बलतुरगगन्ता नरवर: ॥११४॥ 
७ दे ७ 2.५ 
आगमे भार्गवे नांगमो जन्मिनामथराशे ररातेरतीवक्षतिः । 


pr जनानामपि व्याधिमीतिः प्रियामोगहानिमवेत॥१ १५. 
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क्षुधातुरो व्याधिनिपीडितः ` स्यादनेकघारातिभयादितश्च। |. 
यदा भोजनगे युवत्या महाधनी पण्डितमण्डितश्च ॥११६॥ 
काच्यविद्यानवद्या च हृद्या मतिः सवदा नृत्यलिप्सागते भागेवे। ` 


शङ्कवीणासुदङ्गादिगानध्वनिब्रातनेपुण्यमेतस्य. . विद्योन्नतिः ॥११७ ` 


कौतुकभवनं गतवति . शुक्रे शुक्रेशत्वं सदसि महत्त्वस । 

हृद्या विद्या अवति च पुस; प्या निवसति सद्भाद्रतः ॥११८॥ 
 परसेवारतो नित्यं . निद्रासुपगते कवी 

प्रनिन्दांपरो वीरो वाचालो भ्रमते महीस ॥ ११९ ॥ 


_ जन्मसमय सें शयनावस्थापन्न शुक्र हों तो जातक बलवान होते हुए भी 
दन्तरोगी, महारोषशीळ, निर्धन तथा वेश्याग्रामी होता है । उपवेशनाचस्थागत शुक्र 


हों तो जातक को मणिगण, तथां सुवणंभूषण का सुख प्राप्त होता हे । ऐसे जातक 


को शाशुक्र्‍य, तथा सादर राजा का सम्मान मिलता हे । नेत्रपाणि अवस्थायत शुक्र 
लग्न, ससम या दशम में हों तो जातक को नेन्रहीनता के कारण प्रचुरधन का 
` व्यय, और वही शुक्र अन्यभावस्थ हों तो वह विशाळ भवन वाळा होता है । प्रकाशा 


वस्थागत शुक्र स्वभवन, स्वोच्च या स्वमित्रराशिस्थ हों तो जातक मदोन्मत्त हाथी 


की तरह ळीलाशीळ होता है । वह राजतुल्य सुखी, भौर काष्यविधा की कलाओं 
में उस्कण्ठाशाळी होता है । गमनावस्थाप्रा शुक्र हों तो जातक की साता जीवित 


नहीं रहती है । ऐसा जातक मानलिक्रकष्ट, . बन्छुवियोग तथा शञ्जुभय का शिकार | | 


होता है । आगमनावस्थागत शुक्र के होने से मनुष्य धनेश होता हे । वद्द तीर्थभ्रमण- 
' शीळ, उरसाइसम्पञ्च तथा द्वाथ-षेर का रोगी होता हे । सभावस्थागत शुक्र हों तो 
राजसभा में अनायास अपनी तेजस्विता से प्रगढ्भता होती है । वह गुणज्ञ, शत्रुइन्ता, 
कुवेरसइश दानी, तथा घोड़े की सवारी करनेवाला नरश्रेष्ठ होता है । आगमावस्था 
- में.शुक्र हों तो जातक को अर्थांगम नहीं होता, और शत्रु से अत्यधिक कृति होती 
है। उसे पुन्रहानि, परिजन से वियोग, व्याधिभय तथा स्रीसौर्य की कमी होती 
. है। ओजनावस्थागत शुक्र हों तो मनुष्य झघात्त, व्याधिग्रस्त, अनेक प्रकार से 
शञ्जुद्वारा भयपीडित, .द्वोता है । . यदि शुक्र कन्याराशिस्थ हों तो जातक महाधनी 
तथा पण्डितमण्डित होता है । नृस्यलिप्सागत शुक्र हों तो जातक काथ्यविद्यानिषुण, 
सहृदय, शङ्क-सितार, सत आदि गानध्वनियों में निपुण तथा धनोश्नतिझीळ होता 
है। कौतुकावस्थागत शुक्र हों तो जातक इन्दतुल्य . ऐश्वयंशाली, संभाचतुर, उत्कृष्ट 
विद्यायुक्त, तथा स्थिरकचमीवान्‌ द्वोता है । निद्रावस्थागंत शुक्र में जातक,. परसेवक, 
. तथा परनिन्दुक, चीर, वाचाळ, तथा नित्य घूमनेवाळा होता है ॥ १०८-११९ ॥ 
अवस्थानुसार शनि का फळ-- 


क्षुतृपिपासापरिक्रान्तो विश्रान्तः शयने शनो। - 
वयसिः प्रथमे रोगी ततो भाग्यवतां वरः ॥ १२० ॥ 


पी 





| 
1 
। 
| 
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भानोः सुते चेदुपवेशनस्थे करालकारातिजनानुतपतः । 
` अपायशाली खलु दद्ठमाली नरोऽमिमानी नृपदण्डयुक्तः ॥ १२१॥ 
नयनपाणिगते ` रविनन्दने परमया रमया रमयायुतः। |. 
` बृषतितो हिततो मतितोषकृद्‌ बहुकलाकलितो विमलोक्तिकृत्‌ १२२ ` 
_ नानाशुणग्रामधनाधिशाली सदा नरो बुद्विविनोदमाली । 
ग्रकाशने भाजुसुते सुभानुः कृपालुरक्तो .इरपादभक्तः ॥ १२३ ॥ 
महाधनी नन्दननन्दितः स्यादपायकारी रिपुभूमिहारी । 
गमे शनौ पण्डितराजभावं धरापते रायतने ग्रयाति ॥ १२४ ॥ 
आगमने गदेभपदयुक्तः पुत्रकलत्रसुखेन विशुक्तः। - 
भाजुसुते भ्रमते शुवि नित्यं दीनमना बिजनाश्रयभावस्‌ ॥ १२५ ॥ ` 
रत्नावलीकाश्चनमौक्तिकानां घातेन नित्यं त्रजतिः प्रमोदस्‌ । | 
समागते भालुसुते. नितान्तं नयेन पूर्णा मनुजो महोजाः ॥ १२६ ॥ -` 
आगमे गदसमागमो नृणामब्जबन्धुतनये यदा तदा । 
मन्दमेव गमनं धराएतेयोचनाविरहिता मतिः सदा ॥ १२७ ॥ 
. सङ्गते जनुषि भालुद्न्दने भोजन. भवति भोजनं रसेः । 
: संयुतं नयनमन्दता तता मोहतापपरितापिता मतिः ॥१२८॥ 
_ नृत्यलिप्सागते मन्दे `. धमोत्मा वित्तपूरितः । 
राज्यपूज्यो नरो घीरो महावीरो . रणाङ्गणे ॥१२९॥ 
भवति कोतुकभावसुपागते रविसुते षसुधावसुपूरितः। ` 
अतिसुखी सुम्मुखी सुखपूरितः कवितयामया कल्या नरः ॥१२०॥ 
निद्रागते वासरनाथपुत्रे धनी सदा चारुणुणेरुपेतः । 
पराक्रमी चण्डविपक्षहन्ता सुवारकान्तारतिरीतिविज्ञः ॥१२१॥ 


जन्मसमय में शयनादस्थापन्न शनि हों तो जातक वचपन में भूख-प्यास से 
पीड़िंत तथा रोगी, होता है और वही वाद में पूण भाग्यवान्‌ होता है । उपदेशना- ` 
वस्थागत शनि के होने से जातक प्रबळकाराधिकारी से पीडित, ब्ययशील, दद्गुरोग 
युक्त, अभिसानी तथा राजदण्डयुक्त होता है। नेत्रपणि अवस्थागत शनि हों तो 
परमसुन्द्री खी तथा सस्सरपत्तियुक्त, राजा एव मित्र जनों में उपकृत, विविध 
कछाओं का अभिज्ञ तथा प्रियवक्ता होता दे । प्रकाशावस्थागत शनि हों तो अनेक 
गुण, घन, तथा बुद्धि से युक्त, . तेजस्वी, दयावान्‌ तथा शिव का भक्त होता है । 
गमनावस्थापन्न शनि हों तो जातक सहाधनी, पुन्रपरिपूंणं, ्यसशीछ, श की 
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जमोन छेनेवाला, राजद्वार में पण्डितराज कददळानेवाळा होता है । आगसनावस्थापन्न 
हानि हाँ तो जातक गदहे. की -पदुवी प्राप्त करनेवाला ( सूखे ) एुत्र-स्जी सुख से 
वञ्चित, नित्यदीन, निराश्रित होकर प्रथ्वीपर अमण करनेवाला होता है । समावस्था 
पन्न शनि हों तो जातक, सुवण, सोती तथा अन्य रल्समूहों से प्रहृ, नीतिपूर्ण 
तथा महातेजस्वी होता है । आग्रमावस्थागत शनि दों तो जातक रोगयुक्त होता 
'है। चह राजा फे यहाँ याचनावृत्ति में कुशळ नहीं होता । भोजनावस्थापन्न 
शनि हाँ तो जातक को सरस भोजन प्राप्त होता है। उसे आँख की रोशनी की 
कमी, तथा मोह ( अज्ञान ) ताप से 'सन्तस्त बुद्धि रंहा करती हे । नृस्यलिप्सावस्था- 
गत शनि में मनुष्य धर्मिष्ट तथा घनी होता है । चह राजपूज्य, धीर, रणचेत्र में 


महावीर हुआ करता.दै । कौतुकावस्था में वह हो तो जातक भूमि तथा सम्पत्ति से. 


युक्त, अतिसुखी तथा सुन्दरीखीसौख्य से परिपूर्ण, -विसछकाव्यकलायुक्त होता है। 
निद्वावस्था में शनि हों तो मनुष्य सदेव धनी तथा सद्गुणोपेत होता है । वह 
पराक्रमी, प्रबळशत्रु का हनन करनेवाका, और वेश्या के प्रेम की कळा को जाननेवाला 
होता है ॥ १२०-१३१ ॥ - » 
अवस्थानुसार राहु का फल-- 
यदागमो जन्मनि यस्य राहो छेशाधिकत्वं शयनं प्रयाते। . . 
वृषेऽथ युग्मेडपि च कन्यकायामजे समाजो धनधान्यराशेः॥१२२॥ 
उपवेशनमिह गतवति राहो दढुगदेन जनः परित; । 
राजसमाजयुतो ब्रहुमानी वितसुखैन सदा रहितः स्यात्‌ ॥१३२॥ 
नेत्रपाणावगो नेत्रे भवतो रोगपीडिते। ` 
ुष्टव्यालारिचौराणां भयं तस्य धनक्षयः ॥ १३४ ॥ 
प्रकाशने शुभासने स्थितिः कृतिः शुमा नृणास्‌ । 
धनोन्नतिशुणोन्नतिः सदा विदामगाविह | 
` घराधिपाधिकारिता 'यशोलता तता भवेत्‌ । 
नचीननीरदाङृतिविदेशतो  मंद्दोन्नतिः॥ १३५ ॥ 
गमने च. गते राहो बहुसन्तानवान्नरः । 
पण्डितो धनवान्‌ दाता राजपूज्यो नरो भवेत्‌ ॥ १२६॥.. 
राहावागमने क्रोधी सदा धनविवजितः। ` 
कुटिलः कृपणः कामी नरो 'भवति सवथा ॥ १३७॥ 
संभाग़तो यदा राहुः पण्डितः कृपणो: नरः । .. 
नानागुणपरिक्रान्तो ' वित्तसोख्यसमन्वितः ॥ १३८ ॥ 
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चेदगावागमं यस्य याते तदा-व्याकुलत्वं सदाऽरातिभीत्या भयम्‌ । 
महद्‌ बन्धुवादो जनानां निपातो-भवेद्वित्तह्मानिः शठत्वं कृशर्वस्‌ १३९ 
` भोजने भोजनेनालं विकलो मजुओ भवेत्‌। 
मन्दबुद्धिः क्रियाभीरः स्रीपुत्रसुखबजितः ॥ १४० ॥ 
नृत्यलिप्सागते राहो महदाव्याधिविवर्धनस्‌। 
नेत्ररोगी . रिपोर्भीतिर्थेनधमंक्षयो नृणाम्‌ ॥ २४१ ॥ 
कौतुके च यदा राहो स्थानहीनो नरो भवेत। ` 
_ परदाररतो नित्यं परवित्तापहारकः ॥ १४२ ॥ 
निद्रावस्थां गते राहो शुणग्रामयुतो . नरः । 
कान्तासन्तानवान्‌ धीरो गवितो बहुंवित्तवान्‌ ॥ १४३ ॥ 


जन्म समय में शयनावरथागत राहु हो तो जातक बढेशपूण होता दै। चहदी 
राष्डु, वृष, मिथुन, कन्या या मेष में होकर इ यनावरथापन्न हो तो जातक धनधान्य 
परिपूर्ण होवे । उपवेशनगत राहु हों तो जातक दद्ुरोगपीडित होता है । वह राज- 
परिवार में मान्य होते ' इए भी धनसुख्हीन होता है। नेन्रपाण भवरथागत राहु 
हो तो जातक के दोनों आँखें रोगग्रस्त होती हें । उसे दुर्जन, सपं, शत्रु, तथा चौरों 
का भय और घनच्चय होता है । प्रकाशनावरथापन्न राहु के होने पर जातक को 
अरछा स्थान, अच्छी कृति, घन तथा गुणां का अभ्युदय, राजा से अधिकार, यशः 
प्रसार, नवीन बादर के समान आढूति, तथा विदेश में बढी उन्नति होती दै। 
गसनावरथापन्न राहु के होने पर मनुष्य अनेक सन्तान वाळा, पण्डित, धनी, 
दानी, तथा राजपूउय होता है । आगसनावंस्थापन्न राहु के होने पर ज्ञातक क्रोधी, 
चुद्धि-धन से रहित, दुष्ट, कंजूस, तथा कामी होता है। सभागत राहु में मनुष्य 
पण्डितं, चंजुस, जनेक्युणरुरपन्न तथा वित्तसौर्य-सग्पन्न होता है । आगमावस्था 
में राहु हों तो जातक व्याकुळ, तथा सतत शत्रु से भीत रहता है। उपे बन्धुवान्धवों 
से विवाद परिजन का विनाश, धनच्चय, शठता तथा दुबंटता होती है। भोजना- 
वस्थापन्न राहु हों तो जातक भोजन के . कारण विकळ, मन्दबुद्धि, किसी कार्य करने 
में भीरु, और खी-पुत्रादि सौर्य से वञ्चित होता है। नृत्यलिप्सागत राहु हों तो 


` महारोग की बृद्धि, नेन्नरोग, शब्युभय,-तथा घन धर्म का विनाश होता है। कौतुका- 
` वस्थागत राहु हो तो स्थानहीन, परखीरत, तथा दूसरे. के धन को चुरानेवाला 


जातक होता है। निन्द्रावस्थागत राहु हों तो मनुष्य गुणों का आगार, खी सन्तति- 
सुखपूर्ण, धीर, अभिमानी तथा मद्दाधनी होता है। १३२-१४३॥ ` 
€ अवस्थाचुसार केतु का फळ 

मेषे इषेऽथवा युग्मे कन्यायां शयनं गते । . 


___ केवी. घनसमद्विः स्यादन्यमे रोगवद्धस्‌ ॥ १४४ ॥ 





३७३ . . _ बुहस्पाराशरहोराशाख्नस्‌ 


उपवेशं गते केतो दडुरोगविवथेनम्‌। | 
अरिवातनृपच्याळ्चोरशङ्का . . समन्ततः ॥ १४५ ॥ ` 
` नेत्रपाणि गते केतो नेत्ररोगः प्रजायते। . 
दुष्टसपोदिभी तिश्र रिपुराजकुलादपि ॥ १४६ ॥ 
केतौ प्रकाशने संज्ञे धनवान्‌ धार्मिक! सदा | ` : ` 
नित्यं प्रवासी चोत्साही साखिको राजसेत्रकः ॥ १४७ ॥ 
गमेच्छायां भवेत केतुतरेहुपुत्रो महाधनः। | 
पण्डितो गुणवान्‌ दाता जायते च नरोत्तमः ॥ १४८ ॥' . 
आगमेः च यदा केतुनोनारोगो धनक्षयः । 
. -दन्तघाती महारोगी पिशुनः परनिन्दकः ॥ १४९ ॥ 
`, समावस्थां गते केतो वाचालो बहुगर्वितः 
' कृपणो लम्पटश्चेव पृत्तविद्याविशारद! ॥ १५० ॥- 
यदागमे भवेत्‌ केतुः केतुः स्यात्‌ पापकसंणास्‌ । 
 बन्धुवाद्रतो दुष्टो. रिपुरोगनिपीडितः ॥ १५१ ॥ ` 
भोजने. तु जनो नित्यं क्षुधया परिपीडितः 
दरिद्रो रोगसन्तप्तः केतो अमति मेदिनोम्‌ ¦ १५२ ॥ 
नृत्यलिप्साराते केता व्याधिना विकलो भवेत । 
` चुढ्बुदाक्षो दुराधर्षो घृत्ताऽनर्थकरो नरः ॥ १५३ ॥ 
कौतुकी कोतुके केतो नटवामारतिप्रियः 
स्थानम्रष्टो दुराचारी दरिद्रो भ्रमते महीम्‌ ॥ १५४ ॥ ` 
` निद्रावस्थां गते केतो धनधान्यसुखं महत्‌ । 
. नानागुणविनोदेन कालो गच्छति जन्मिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
मेष, दृष,, मिथुन तथा कन्यागत केतु शयनावस्‍्था में हों तो जातक धनप्रद 
. होता दै, अन्यराशिगत होने पर उसे रोगग्रस्त ' कहना । उपवेशावस्थागत केतु में 
दाद रोग की वृद्धि, शत्रु, वातरोग, राजा, सपं, तथा चोरों का भय, कहन। चाहिए । 
नेत्रपाणिगत केतु में नेत्ररोग, दुष्ट, सप, आदिर्यो से तथा राजकुक़ से भो भय कहें । 
_प्रकाशनावस्थागत केतु में जातक धनी तथा धार्मिक होता है। वह संतत परदेश 


निवाली, उत्साही, सस्वगुणप्रधान, तथा राजपेवक होता है। गमनावस्थागत केतु में 
` कण्व अनेक पुत्र. वाळा, सहाधनी, पण्डित, गुणी, दानी तथा जनश्रेष्ठ होता दै। | 





अहावस्थाफलाध्यायः ` २७५्‌ 


आगमनावस्था में केतु हों तो मनुष्य भनेक रोगों का शिकार, घनक्षययुक्त, दाँत से 
प्रहार करनेवाला, महारोगी चुगलखोर तथा परनिन्द्क होता दै । 

सभावस्थागन केतु हों तो जातक वाचाळ ( बकवादी ) महाभिमानी, कृपण, छस्पट 
तथा धूत्तंता में निपुण होता है। आगमावस्था-प्रा्त केतु हों तो जातक पापकर्मियों सें 
विख्यात, बन्धुवान्धवों से विवाद करनेवाला, दुष्ट, एवं श्रु तथा रोग से पीडित 
होता दै । भोजनावस्थागत केतु जातक को सतत चुधापीडित, दरिद, रोगभ्रस्व तथा 
पथ्वीपर भटकने वाळा बनाता है। नुश्यलिप्सावस्थागत केतु हों तो मनुष्य ष्याधि- 
पीडित, जुदूचुद नेत्रवाला, दुराधष ( किसी के अधिकार में कठिनता से आनेवाछा ), 
घूस तथा अनर्थकारी होता है । कोतुकावस्थागत केतु में मनुष्य विनोदी, नरी आदि से 
प्रेम करनेवाला, स्थानभ्रष्ट, दुराचारी, दरिद्वतावश घूमनेवाळा होता है। निद्रा- 
चस्थागत केतु हों तो जातक को धन-धान्य का वडा सुख होता दै । ऐसे व्यक्ति का 
ससय अनेकविध गुणों के विनोद से बीतता है ॥ १४४-१५५ ॥ 

ग्रहो के अवस्थानुसार भावों का फळ-- 


शमने ` विग्र | भावेषु यत्र तिष्ठम्ति सद्ग्रहाः । ` 
' नित्यं तस्य शुभज्ञानं निर्विशङ्कं दिजोत्तम ! ॥ १५६ ॥ 
भोजने यदि भावेषु पापास्तिष्ठन्ति सवथा । 
तदा सवेबिनाञ्ञोऽपि नात्र कायौ विचारणा ॥ १५७॥ 
निद्रायां च यंदा पापो जायास्थाने शुभं वदेत्‌ । 
यदि पापस्रहैरंशे न शुभ तु कदाचन॥ १५८ ॥ 
सुतस्थाने स्थितः पापो निद्रायां शयनेऽपि वा। 
तदा शुभं भवेत्तस्य नात्र कायो विचारणा ॥ १५९ ॥ 
मृत्युस्थानस्थितः पापो निद्रायां शयनेऽपि वा । 
तदा तस्यापसृत्युः स्याद्राजतः परतस्तथा ॥ १६० ॥ 
शुभग्रहैयेदा युक्तः शुभैवों यदि वीक्षितः। 
. तदा तु मरणं तस्य गङ्गादो स्याद्‌ विशेषतः ॥ १६१.॥ 
कमेस्थाने यदा पापः शयने भोजनेऽपि वा । 
तदा कर्मविपाकः स्यान्नानादुःखग्रदायकः ॥ १६२ ॥ 
दशमस्थो . निशानाथः कोतुके च प्रकाशने । 
तदैव राजयोगः स्यान्निविशङ्कं दिजोत्तम | ॥ १६३ ॥ 
_ बलाघलविचारेण ज्ञातव्यं च क शुमाऽ्जुमम्‌ । | 
` एवं क्रमेण बोद्धव्य सवेमाबेषु 'घीमता ॥ १६४ ॥ 
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जन्सकाळ में शायनाचस्थागत शुभग्रह जिन आवो में हो उनका फळ निहु. 
शुभ होता है । भोजनावस्थागत पापग्रह यदि भावों में दो. तो सवंथा सघैनाश् 
कहना 'चाहिए । निद्रावस्थागत पापग्रह यदि जायास्थान में हों तो शुभ, और | 
वही यदि पापग्रहों से इष्ट हों तो शुभफक नहीं कहे । निद्रागत या शयनगत पाप- 
ग्रह पञ्चमभाव में हों तो निःसन्देह उसे शुभफळ कहना चाहिए । निद्रा एवं | 
शयन अचस्थागल पापग्रहः अष्टमस्थानगत हों तो राजा या तबुन्य के द्वारा | 
.कहनी चाहिए । वढी यदि झभग्रहों से युत या इष्ट हों तो उसका मरण गङ्गादि. 
तीर्थस्थान में कर्हे । शयन या भोजनगत पापग्रह कर्मस्थान में हों तो अनेक दुःख. | 
दायक कर्मविपाक ( कार्यो का परिणाम ) कहना । कौतुक था प्रकाशनावस्थागत | 
चन्द्रमा दशमस्थ दों तो निःसन्देह राजयोग कहंना । इस तरह ग्रहों के बराबर से , 
. सभी आर्वो का शुभाशुभ फळ समझना ॥ १५६-३६४ ॥ | | 
इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते दोराशास्त्रे अहावस्था- 

फाध्यायः समाप्त ॥ ९६ ॥ . 





अथ दशामेदाष्यायः ॥ ४७ ॥ 
' . सेत्रेय उवाच-- र NR 
सहर्ष | त्वं समर्थोऽसि कृपया करुणानिधे | । ` 
' दशा; कतिविधाः सन्ति ह्येतन्मे त्रि तत्ततः ॥ १ १ 
सैन्य ने कहा--हे महे ! इपानिधे ! आप सर्षथा समथ हैं, अतः कृपाकर | 
कितने प्रकार की दशाएँ हैं, यह सुझे वतळावें ॥ १ ॥ | | 
पराशर उवाच-- | 
प्रश्नोऽयं ते पुने ! साधुलॉककल्याणकारकः । | 
अथातः ` सम्प्रवक्ष्यामि दशाभेदाननेकशः ॥२॥ ` 
विविधास्तु.दशाः प्रोक्ताः किन्तु तत्र सतं मताः । | 
विंशोत्तरी तथा चाष्टोचरी वे षोडशोत्तरी ॥ २ ॥ 
` हादशोत्तयेथो पश्चोचरी शतसमा तथा । 
दशा चतुरशीत्यब्दा द्विसप्ततिसमा तथा ॥ ४॥` 
'बृष्टचब्दाऽपि च षटत्रिशद्वत्सरापि द्विजोत्तम । 5 
_ इमा ऋक्षाश्रिताः ख्याताः प्राचीनेविचुधैः पुरा ॥ ५॥ . 
पराशर ने कहा--हे सुने ! यद्द .छोककर्याणकारी आपका प्रश्न दै । अतः मं 
दशार्थो के मेद बतढाउँगा । यथपि दशाएं अनेकविध हैं, किन्तु विह्वत्सम्मत सु 
दशाएं--( ३ ) विंशोत्तरी, ( ९) धोतर, (३ ) षोडशोत्तरी, '( ४) डादशेतर' 
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(५) पत्चोत्तरी, (९) शतसमा, (७ ) सुटीत (८ ) द्विस्तिसमा, 
(९ ) पष्टथव्दा, ( १० ) षट्श्रिशद्वस्सरा, ये दस हैं। प्राचीन देषषियों ने इन नछ- 
श्राश्रित दक्षार्था को बतलाया दे ॥ २-५ ॥ ` 
कालाभिधा दशा चक्राभिधा च परिकीत्तिता । 
मान्याऽन्या कालचक्राख्या दशासु दविजसत्तम ! ॥ ६ ॥ 
चरा प्रा स्थिराख्या च दशा केन्द्रामिधा तथा । 
कारकादिग्रहोद्‌भूता ब्रह्मग्रददशाऽपि . च ॥ ७॥ 
प्रोक्ता टू 2] चे 
माण्डूकी च दशा प्रोक्ता तथा शूलामिघा बुधः । 
अपि योगाधेजा ब्रह्मन्‌ ! . दगुदशा तदनन्तरम्‌. ॥ ८ ॥. | 
त्रिकोणसज्ञका . राशि-दशा पश्चस्वरामिधा। . 
योगिनीसंज्ञिका पिण्डदशा चांशी परा स्वता॥ ९ ॥ 
नेसगिकदशा चाष्टवगसन्ध्ये दशे तथा। | 
पाचकारूयाऽपरा तारादशा सवो न सम्मता॥ १०॥ 
हे द्विजथेष्ठ ! उपयुक्त दशाओं के अतिरिक्त कतिपय ऋषियों ने कालदा, - 
चक्रदृशा तथा दशाओं में 'मान्य काछंचक्रदृशा कही हे । इनके अतिरिक्त मी चरदशा, 
रियरद॒शा, केन्द्रदशा; कारकग्रद्दोत्पदृशा, ब्रह्मग्रहदृशा, सण्डूकदशा,. शुरूदृशा, योगाधे- 
दशा, दगदशा, त्रिकोणद्शा, राधिइशा, पश्चस्वरादुशा, योगिमीद्शा, पिण्डद्शा, 
अंशजद॒शा, नैसर्गिकदुशा, अष्टवर्गदशा, ` सन्ध्यादर्शां, पाचफद॒शा, तारादशा, आदिक 
 इशामेद हैं । परन्तु इनमें सभी सवमान्य नही हैं॥ ६-१० ॥ 
= ` विंशोत्तरीदुशानयनप्रकार-- ४ 
कुत्तिकादेखिराइत्त्यी रवीन्दुकुजराहवः । 
जीवार्किबिच्छिखिसिता दशेशाः परिकीतिताः ॥ ११ ॥ 
जनुर्भमभ्निमाद्यावद्‌ बिगणय्याङ्कतो मजेत) .. 
शेषाहुतों दशानाथसततो थुक्तादिमानयेद्‌ ॥ १२ ॥ 
दशाब्दास्तत्र - . रसदिकसप्ताष्टेन्दुनपास्तया | ` 
अज्धेन्दवोड्यचन्द्राथ्र गिरयो विंशतिः क्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
.बिंशोत्तयों `पूणमायुर्विशोचरशतं स्मृतम्‌ । | 
कृत्तिका नक्षत्र से आरम्भ कर तीन भावृत्ति से सूर्य, चन्द्र, भौम, राहू, गुरु, 
शनि, चुघ, केतु, शक ये नवप्रह दशेश होते हैं । दशा जानने के छिए कृत्तिका से 
जम्मनचन्न तक परिगणन करके नौ से माग दें, ऐेपाइ से दशेश का ज्ञान करना 
_ च्वाहिए। उपर्युक्त सूर्यादि नवग्रहों के दशाव्ष क्रमशः ६1१०1७1३८1 ६।१९।३०।०।२० 
ये हैं। विशोत्तरीवशाइसार पूर्णायु १२० वर्ष दै ॥ ३३-१३ ॥ 
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क स्पष्टाथेचक्रत-- ` 
सू. | चं. | मं. | रा. | जी. | श. | चु. | के. | शु. 
६ | १० | ७ १८ | १६ | १९ | १७ | ७ | २० 
कु. | रो. |. खु. | आ, | पु. | पु. | छे, | म. [पूः फा. 
उ.फा.| हः | चि. स्वा. | वि. | अनु. | ज्ये. | सू. [पू. षा. 
उ.घा. अ, | घ, | श | भा. ३भा.| रे. | अ. | भ. | 
सुक्तभोग्यवर्षाद्यानयन--- ` 
भयातगुणितं॑ खेटदशामानं भमोगहत्‌ । 


सुक्तवषोदिक तस्य भोग्यं माने विशोधनात्‌ ॥ १४ ॥ 


` अहदशावर्ष को भयात से गुणाकर भभोग से भाग दें तो कब्घि झुक्तवर्षादि 


' आता है। सुक्वर्षादि को दशावर्षे में घटाने से भोग्यवर्षादि समझना । 


उदाहरण--जसे रोहिणीनक्षत्र का. भयात २५३४ भभोग = ५६।४० है। 
रोहिणी में जन्म होने के कारण चन्द्रमा की दशा हुई । चन्द्रद्ञावषं १० है। अतः 
भयात को १० से गुणा कर भभोग से भाग देने पर -+एंशेई०+- = भयात 
संभोग दोनों को .प्रलीकृत कर भाग देने पर 2-६ देल 025 
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% 


अष्ोत्तरीदशानयन तथा दशेशादि--- 
` विहाय ` लगे लभनेशात्‌ केन्द्रकोणगते त्वगो । 
आद्रोप्रभृतिभादेष्ोत्तरी नाम्नी दशोदिता॥ १५ ॥ 
चतुष्क त्रितय . तस्माच्चतुष्कं त्रितयं पुनः । 
` इत्थं निजजलुभोन्त - गणयेच यथाक्रमस्‌ ॥ १६ ॥ 
सूयेखन्द्र कुजः सौम्यः शनिजीवस्तमो सृगुः। ` | 
एते दशाधिपाः. ग्रोक्ता विना केतु ग्रा हिज ! ॥ १७॥ 
. रसाः पञ्चेन्द्वो नागाः शेरुचन्द्रास्तथा दिशः । 
गोब्जा सयोः इनेत्राश्च तदशाब्दाः क्रमात्‌ स्मृता! १८ ॥ 
छग्नेश से छश्नातिरिक्त केन्द्र या त्रिकोण में यदि राहु हाँ तो अष्टोत्तरी दृशा ग्राह्य 


_ है, ऐसा कतिपय आचारो ने कहा है । अष्टोत्तरी में आद्रा से. चार नक्षन्नों के सूय, बाद 


के तीन नचत्रों के चन्द्र, बाद ४ नचन्नो के मङ्गल, पुनः ३ नसर्चा के चुघ, बाद के ४ . 
नक्षत्रा के रानि, पुनः ६ नचत्रं के गुरु, फिर ४ नचत्रों के राहु, भौर अन्तिम तीन नचन्नों. 
के शुक्र अधिप होते हैं । दशाज्ञान के लिए आद्रा से अपने जन्म नचत्र तक गिनने से 
जिस अह क्री दशा प्राप्त हो वहीं से दशारम्म करना चाहिए । रवि, चन्द्र, भौम, बुध, 
हानि, शुरु, राहु, तथा शुक्र के क्रमशः ६, १५, ८, १७, १०, १९, १२ २१ दृशावषं 
होते हैं । इस तरह अशेत्तरी दशा में केतु को छोड़ अन्य आठ ही ग्रह दशेश होते 


ह ह १५-१८ ॥ ; 
| स्पष्टार्थं चक्र 





` अष्ोत्तरीद्शासाधनप्रकार= 
' दृशञावत्सरतुयोंशोऽसतां चाथ . सतां ` पुनः । 
तृतीयांशो हि प्रतिमं दशामानधदीरितम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
ततो झुक्तं च भोग्यं चं तङ्कयातभमोगेतः। ` 
विशोत्तरीदशावद्धू प्रसाध्य ` फलमादिशेत्‌ ॥ २०. ॥ 


क Ne > 





२2१०  : ` ` बूहरपाराशरहोराशाखस्‌ 


पापग्रहों ( सू. मं. श. रा. ) में दुशावर्ष के चतुर्थांश और शुभप्रहों (च डु 
गु. शु. ) में दशावर्ष के तुतीयांश एक नक्षत्र का मान होता दै। भयात भभोग डे 
द्वारा विशोत्तरी को तरह इसमें भो सुक्त भोग्य वर्षादि का आनयन करना चाहिए | 
अर्थात्‌ दशामान को भयात से गुणकर भमोग से भरग दें तो सुक्त वर्ष हो जायगा | 
सुक्त, भोग्य प्रसाधन के बाद दुशाजञानानन्तर फडादेश कर ॥ १९-२० ॥ 


कृष्णे देः दिने जन्म सिते नक्तं भवेद्ददि। `. 
अष्टोत्तरी दक्षा तत्र फरादेशाथेमीरिता ॥ २१ ॥ 


कृष्णपक्ष में दिन का जन्म हो,,भौर शद्लग्च में. रात में यदि जन्म द्दो तो दोनों | 
स्थिति में फछादेश के लिए अशेत्तरो दृशा ही ग्राह्य है ॥ २१ ॥ | 


विमश-इशाओं में प्रसुख विशोत्तरी या अन्यत्र भी २७ हो नचत्र मानकर दक्षा 
नेयन किया गया है । केवल अष्टोसरी तथा षष्टिह्ायनी दृशा में अभिजित्‌ को मी 
गणना नक्षत्नों में होती हे । अतः यदि जग्म-नचन्र उत्तराषाढ़ हो तो आदिम चरणत्रय 
मात्र ही भभोग माना जाता दे. और उत्तराषाढ का चहुर्थ चरण और श्रवणा के 
` पञ्चदशांश सम्मिक्तित कर अभिजित्‌ का भोग मानकर घुशासाधन किया जाता है। 
अवणा के भोग में आरगम्मिक पञ्चदशांश घटाने के बाद को शेष घटी आदि को श्रवणा 

. का भोग. मानना चाहिए । 


` ' उदाहरण-ऱजेले उत्तराषाद का भभोग ६०२० है और अयात = २०।१० हो 
तो उत्तराषाड़ के द्वितीय चरण में जन्म सिद्ध होगा. क्प्रॉकि एकचरण का मान १५५ 
होगा और अयात १५।५ से अधिक दे अतः द्वितीय चरण में जन्म सिद्ध हुआ । अत 
' , उत्तराषाढ के भोगघटी में से उसका चतुर्थांश घटाने पर ६०।२०-१५।५ = ४५१५ । 
यही उत्तराषांइ का भभोग हुआ और भयात २०1१० है ही। उत्तराषाढ़. शनि का | 
नक्षत्र है और शनि का दशाषषं १० या १२० मास है पूकि शनि के पूर्वाषाढ, | 
उत्तराषाद, अभिजित्‌, अवणा ये चार नचत्र हैं अत; एक नक्षत्र में दशामास ३० दोंगे। | 
। विंशोत्तरी दुशानयनवत्‌ यहां ओ TR [ ; 
भयात > ४० ३२१०५३०. . | | की >». 
अभोग ' २७१५ | ना 
बह का गे र उत्तराषाढ़ के सुक्त मासादि हुए । इसे ३० मास में घटाने प; 
१६।१८।५३।४२ यही उतराषाढ़ का सोग्यमासादि हुआ । इतरमे अभिजित्‌ तथा 
अवण के मास ३० + ३०:०६० मिछाने पर १६।३८।५३।४२ + ६०।०।०।० = ७६१८ 
५३।४२ मासादि को १२ से आग छेने पर ६।४।३८।५३।४२ वर्षादि । . यही अष्टोत्तरी . 
छा सें शनि का ओग्यवर्षादि हुआ । | 
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अशोत्तरी दृशाचक्र-- । 
बन IE SEES SNS SNES EN 
श. | यु. | रां, | छ. | सू. | चं. | सं. | बु. | दशेश 
६ | १९ १२ | २३ द्‌ | १५ | ८ | १७ | ` वष 
४ “० छ र ० ७ ० ° स्रा. 
१८ ० IS ७ 0 ० ° दि. 
जडे | ० ० | ० ० ० ० ° घटी 
| ४२ | ० ° | ० ° “० ° ० ं प्‌, 
जन्मसस्वत्‌ 
२०२८ २०३४ (“२०५३ | २०६५, २०८६ | २०९२ | २१०७| २११५| २१२२| सम्बत 
४ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ५ ५ स्पष्ठ 
२५ १४ | १४ | १४. १४ | १४ | १४| १४ | १४ | सूय 


३५ ३९ | ३९ | ३९ | ३९ | ३९ । ३९ | ३९ | ३९ 
जज ३७ | ३७ | १ ७ । इछ ३७ | ३७ | ३७ | ३७ | 


षोडशोत्तरी दक्षासाधन-- 


शशिहोरास्थिते लभे दले कृष्णे तथा सिते। 
रविद्दोरास्थिते ज्ञेया फलाथं षोडशोत्तरी ॥ २२ ॥ 

पुष्यभाञ्जन्ममं यावद्‌ विगणय्याष्टतष्टितम्‌ । 
रविभौमो गुरुमेन्दः केतुथन्द्रो बुधो सृगुः॥ २३ ॥ 

अष्टो दशाधिपाः प्रोक्तां राहुहीनां ग्रहाः समे । 
इेजात्‌ क्रमाद्‌ इतिं यावदब्दा एकेकतोऽधिकाः॥ २४ ॥ | 

कृष्णपक्ष में छर्न यदि चन्त्रहोरागत हो तथा थक पक्ष में वह ( लग्न ) सूय 

होरास्थित हो तो फळादेश के.लिए- षोडशोत्तरी दशा का ग्रहण करना चाहिए । पुष्य 
नचत्र से जन्मनचत्र तक गणना करके आठ से भाग दें एकादि शेष में क्रमशः सूय, 
महल, गुरु, शनि, केतु, ` चन्द्र, बुध, शुक्र ये आठ दशेश होते हैं। दशवर्ष ११, 
। से १८ तक एकोत्तर वृद्धि ;से “अर्थात्‌ ११, १२, १३, १४, १५, १६, ३७, १५ 
` . होते हैं ॥ २९-२४ ॥ 


स्पष्टाथ Hiss 
नसू मं. | शुः | श, के. | चं. | बु, | शु, | देश 
: पु" | श्छे. | म. पू.फा. उ. फा. ह. | चि. | स्वाः 
` च, | अनु, ज्ये. | सूः पू.षा. उ. पा.| अः | घः .नक्षन्नाणि 
पू.भाउ.भा. रे. | अ. | अः | कः | रो. 
पुनः| ५ | | * | % | * 
१७ 


११ | १३ | १४ | १५ र 





२८२ र बृहरपाराशरहो राशासम्‌ 


उदाहरण--जैसे किसी का जन्म कृष्णपक्ष में दै, और लग्न चन्त्रहोरागत है 
तो. नियमानुसार षोड्शोत्तरीदशा ही फलादेशार्थ उपयुक्त होगी । माना कि उसका 
जन्म हस्त नचत्र में दै और अयात २५३० भभोग ५६।४५ है तो चन्द्रमा दशाधिफ 
हुए । चन्द्रद्शावष १६ को पछमय अयात से गुणाकर पलमय भभोग से. भाग 
: देने पर > = ७२८३ ११३७ = शुक्त वर्षादि इए । इसे १६ में घटाने 
_ पर ४।९।२१।४८।२३ भोग्य वर्षादि हुए । ही 


' पोडशोत्तरीमददादा चक्क-- 











दृशेश | चं, | छु । शु सू. | मं. -| गु. | श. | के. 
जन्म | <' | १७ | १८ | ११ | १२ | १३ | १४ | १%. 
संवत | ९ ० "| ० ० '| ० ० .। ० ० 
२९ छ | ° | ० ० । ०: ° 
9८ ० | 0 | ०. ° ७ °o ० 
रहे | ० fo ° a | ७ | ० छ 
२०२८ | २०३७| २०५४ {२०७२ | २०८३ | २०९५, २१०८, २१२२ | २१३७ 
स्पुट सूय | | | गछ पक 
४. । २ | २ ।२ | २. | २ हि जि, 
२५ १७: | १७ | १७ | १७ | १७. |' १७ | १७ | १७ 
४५ | ३४ | ३४ | ३४ | ३४ | ३३ | ३४ | ३४ | ३४ 





१८ | १८ | १८ | १८ | १८ |. १८ | १८ | १८ 





न. द्वादशोत्तरी दशा-- | 
जन्मभात्‌ पौण्णपर्य्तं विगणय्याष्टमिभजेत्‌। ` 
शेषैः सितांशजाताना दशेष्टा दादशोत्तरी ॥ २५ ॥ 
बर्यो गुरुः शिखी ज्ञोँञ्जु; कुजो मन्दो निशाकरः । 
शुक्रहीना दशानाथा ड्विचयांत्‌ स्ततः समाः ॥ २६॥ ` 
शुक्र के नवांश में प्रजात. बालकों के लिपि ( जन्मलग्न में शुक्र का नवांश हो 
तो ) द्वाशश्ोत्तरी दशा फलप्रद होती है । जन्मनचत्र से रेवतीनचन्न तक गिनकर 


आठ से भाग दे. भौर शेष से सूयं-आदिक आठ ग्रहों की महादशा समझे। शुक्र के 
अतिरिक्त क्रमशः सूयं, गुरु, केतु, बुध, राहु, मंगल, शनि, तथा “चन्द्रमा दुशाधिप 


होते हैं। इनके दक्षावर्ष सात से द्वयधिक क्रम से. अर्यात्‌ ( ७1९1१ १1३९४१५1१७ 


१९२९१ ) समझे ॥.२५-२६॥ 
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गा... लक 

दा. | 'चं. | दरोश 

७ , ९ । ११ | १३ १५ | १७ | १९ २१ 'वर्षाणि 
| 








सूः | ज्ये. | अनु. | वि. : स्वा, | चि. | ह्‌. ' | 
| फा. म. |भारले. पु. | सुचः | आ. | सृ | रो- 
कु. | श. |अश्चि,| ५ ! ——— XX x x] | १९ x | x 


यहाँ भी भयात भभोग के द्वारा सुक्त ओग्यदशावर्ष लाकर विंशोत्तरी की तरह 
दृशा छगानी चाहिए । 


पश्चेत्तरी दशा-साधन--- 
पश्वोत्तरीदशा कर्कतनौ स्वद्मादशांशगे । 
. मित्रभात्च जनुभान्तं विगणय्याद्रिमिभेजेत ॥ २७॥ 
शेषतः क्रमतो वेद्या दशेक्षाः सप्त विठो! । 
रविज्ञोऽकसुतो भौमो भार्गवः शशभूद गुरुः ॥ २८ है| 
रयात्‌ क्रमाद्‌ इतिं यावज्ज्ेया एकैकतोऽधिकाः । _ 
तमोग्रहौ विना सप्तनभोगानां तु वत्सराः ॥ २९.॥ 


ककं लग्न और उसी के द्वादशांश में जन्म “होने पर पञ्चोत्तरीद्शा ही फल- 
प्रद होती दै। पेसी स्थिति में अनुराधा से जन्मनचन्र' तक गिनकर सांत से 
आयग दें, एकादिशेष में सूर्य, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, चन्द्रमा, गुरु ये सातों ह 
_ दृझाधिप होते हैं। इनके दशावर्ष क्रमशः १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, होते. 
_ हैं। अर्थात्‌ १२ से १८ तक एकोत्तर करके दक्षावरष समझना । पञ्चोत्तरी में तमोग्रह 


( राहु केतु) की दशा नहीं होती ॥ २७-२९ ॥ । 
| स्पष्टार्थ चक्र-- . 














| चहाचा मे हा कन्या बु. | श. | मं. | थु. | चं. | गु. | अह 
१२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ । ३4 - | दृशा वष 
अनु. ज्ये. | मू. |पू. षा|उ. षाः श्र. | ध. 

शा. | पू. साउ. सा|: रे. | अ. | स | कृ. | नक्त- 
रो «| खग | आ. पुन, | पु. | आरळे, म. | त्राणि 
पू.फाउफा| ह. .| चि. || का | 5010 SCS वि. | x | 

BR — 


जैसे किसी का जन्म रेवतीनचन्न में है अतः मंगळ की दशा में जन्म हुआ । 
सयात भभोग द्वारा सुक्तवर्षादि, काकर पूर्वाचुसार दशा लगानी चाहिए ॥ २७-२९ ॥ 


न ता बृइरपाराशरहोराशाखछ 
डर री शताब्दिका दशा . 
` बर्गोत्तमगते ठग्ने दशा चिन्त्या . शताब्दिका | 
पौष्णाज्जन्मक्षेपयन्त॑ गणयेत्‌ सप्तभिहेरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शेषाङ्के रपितो जेयाः दशा शतसमाभिधा । | 
रबिशन्द्रो .मृगुथान्द्रिजीव आर; - शनेशर ॥ २१ ॥ 
क्रमादेते दशानाथा बाणा बाणा | दिशो द्श्‌ । 
: - नखा नखाः खरामाश्न बोष्या अब्दा बुः सदा ॥ २९ ॥ 
जन्मछरन वर्गोत्तम नवाँशगत हो तो झाताडिंदका दशा मान्य होती हे । रेवती 
से जन्मनक्षत्र तक गिनकर सात से भाग छे, णकादिशेष में सूर्य, चन्द्र, छुक, चुप, 
गुरु, मंगल, शनेश्चर, ये सग्रह दृशाधिप होते हैं। इन ग्रहों का दुशावर्ष क्रमशः 
५५ १०।१०।२०।२०।३१। ये हैं । पक म 





दाई ए |^. [ च [दशर षवे, ` | शु. | चु. | गु. | म. | श दरोदा 
छ. | ५ १० , १० | २० | २० ` ३० ,द्शाव. 
रे, अ. | भ. | कु | रो, | रू. क्षा. | 
पुन, | पु. आश्ले. | म. 'पू.फा. उ. | ह्‌. 2 

चि, , स्वा. 


वि. | अनु. 
| 2 उ.पा.| अर. | धः | स. भा | श्र. ` 


ध. क्स, 








ञ्ये. | सः इ जा. 
पू. भा. उ. डे २९ 





| . रेवतीनक्षत्रोत्पन्न जातक सूर्य को महादशा में उत्पन्न हुआ। भयात भभोग 





। 


द्वारा सुक्तवर्षादि छाकर विज्ञोत्तरी दुशा की तरह दशाज्ञान करना चाहिए ॥३० -३२॥ , 


क 7 कह 'वतुरशी तिससा दुशा-- | 
कर्मस्थे कर्मपे बोध्या . दशा चतुरशीतिका । 

` पवनाज्जन्मभं ` यावद्‌ विगणय्याद्रिभिभेजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शेषतोऽकविधुषमाजविज्जीवसितसौरयः . । 
दशषेशाः क्रमतस्तेषां डादशाब्दाः प्रकीचिताः ॥ २४ ॥ 


` जन्म समय में दशमेश यदि दशमस्थं हो तो यह ( चतुरशी तिसमा ) दशा 


फलप्रद होती है। दशाज्ञानार्थ स्वाती से जन्मनछत्र पर्यन्त गिनकर सात खे. भाग 
दै, पुकादि शेप में सूय, चन्द्र, मंगळ, चुध, गुरु, शक्त तथा झनेश्चर ये खातो ग्रह दृशे 
होते हैं। प्रत्येक का दशा वर्ष घारइ-घारह वर्ष दै ॥ ३३-३४ ॥ | 


_ बुशामेदाध्यायः २८५ 
- स्पष्टा्थ चक्क-- 

राक ग 

सूर चे स्‌. खुट शु, झु. | झा. दृशेशा ३ 

१२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | १२ | दुशाब्द़ाः 

स्वा. | वि. | अजु. 5 | सू. पू. पा. उ. वा. 

श्र. | घः | श. | पूभा उ. भा रे. | थ. | नक्षत्राणि 

अ. |. कू | रो. | सख | आ. | पुनः| पु. 

[आरछे| म. |: फा|उ०फा| ह | चि. | % | मः पू. फ1|उ-फा| ह. | चि, |.» 





रेवती नचन्नोरपक्च जातक का शुक्र को सहावा में जन्म दै। अतः अयात सभोग 
के द्वारा श॒क्र' का सुख्वर्षादि लाकर आगे की दशा विशोत्तरी की तरह जाननी 
चाहिए ॥ ३३-३४ ॥. , 
'द्विससतिसमादशा-- 
मर » °C ९७ 6 $ येदट्टमिह दो 
लाज्जन्मक्षपयन्त गणयेदृष्टमिहरेत्‌ । 
शेषतस्तु दशाधीशाः क्रमादशविनादयः ॥ ३५ ॥ 
नव वषोणि सर्वेषां विकेतूनां खचारिणाम्‌ । | 
लग्नेशे सप्तमे, यत्र लग्ने वा सप्तमाधिपे ॥ ३६ ॥ 
चिन्तनीया दशा तंत्र इयघिका सप्ततिः समाः । 
इहापि अुक्तमोस्यादिवर्ष विशोत्तरीसमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
__ द्विसप्तति समा ठशा में मूळ नचत्र से जन्म नचन्न तक गिनकर आउ से भाग द, 
पुकादि शेष से केतु के अतिरिक्त आठौं सूर्यादि ग्रह दशाधिप दोते इ ! त्येक का दशा 
वर्ष नौ, नौ, होते हें। लग्नेश सप्तम में दों या ससमेश छर्न सें, तो अद्दी दुशा फळर 
होती है । सुक्तभोग्यादिवषं -का आनयन विंशोत्तरी. की तरह यहां भो करना 
प्वाहिए. ॥ ३५-३७ ॥ 
स्पष्टज्ञानाथे चक 
वि । रा. | दशे 
५ | ९ | ९ | दृशावर्ष 


५ ५ 

अ, | ध | शा. पू. भाउ. भा. 

कु. | रो. | सू. | आ. | पुन. | नक्षत्राणि 
म पू. फा (उ. फा ह चि. | स्वा. | 

८ १९ ४ | * 








। | 
| 
] 
। 
त 
| 
। 
| 
| 
|| 


२८९ ` बृहस्पाराशरदोराशाखस्‌ 
| परष्टिहांयनी दृशा-- 
ग्रमस्थो यदाकस्तु चिन्या षष्टिसमा दशा । 
“दास्रात्रयै चतुष्कं: च -रेवत्यन्तं पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
गुरवकंभूसुतानां च. दशावषोणि वे दश । 
ततः शशिज्ञशुक्राकपुत्नागूनां समास्तु षटू ॥ २९॥ ` 
सूर्य यदि कग्नस्थ हों तो षष्टिसमा दशा मान्य“है । अश्विनी से ३, पुनः ४, पुनः 
३, धुनः ४ इसी क्रम से रेवध्यन्त नच्षन्ञों के गुह, सूय, सङ्गळ, चन्द्र, बुध, खक, शनि 
तथा राहु ये दद्याधिप'होते हैं । गुरु, सूर्य तथा मङ्गछ के दश दश वष शेष चन्त्रादियो 
के छे छे वर्ष दशामांन हैं ॥ ३८-३५ ॥ 
पश्टिहायनी दशाचक्र-- 


rss सू; | सं. | चं, | छु. | झ. 

अ. | रो. | पु. पू. फा. स्वा. | उसे. 
सः | ख. |आर्लेः|. फा. वि. | मू. 
छु. | आ. | म. | ह. | अलुः पू. षा. 
+ | पुन, | २ | चि, | > |उ. षा. 
१० 0१० १० ६ ६ ६ 





पष्टीहांयनी दशा में भी अभिजित्‌ की गणना अष्टोत्तरी की तरह की जाती दै। 


: रेवतीनक्षत्रोत्प्न जातक राहु की महादशा में उत्पन्न है । राहु का दृझामान ६ वर्ष ८ 


७२ मास दे । अतः एक नक्षत्र का मान १८ मास होगा।. तीन नचत्र के मान ५४ 
मास में रेवती भयातोध्पन्न मास जोड़कर राहु के अुक्तवर्षाढ को ६ चप में घटाने से 


` शोग्यवर्षादि समझकर दृशा लगानी चाहिए ॥ ३८-१९ ॥ 


घटन्िशरसमा दशा-- 
श्रवणाञ्जन्मभं यावद्‌ विशणण्याष्टभिमेजेत्‌ । 
शेषादिन्द्रक देवेज्यारज्ञार्किसितराइवः _ ॥ ४० ॥ 
दशाधीशाः क्रमादेषां. ज्ञेया एकादयः समाः । 
लग्ने दिवा भास्करस्य होरायां शशिनो निशि ॥ ४१ ॥ 


श्रवणा नचत्र से जन्म नक्षत्र तक'गिनकर आठ से भाग दें एकादि शेष में चन्त्र _ 


सूर्य, गुरु, भौम, बुध, शनि, शकु, राहु ये दशेश होते हें । इनका. दशावषंमान , 


क्रमशः १।२।३।४।५।६।७।८ होता. है । दिनगत लग्न में सूयंकी होरा हो यां 
रात्रिगत छगन में चन्द्रमा की होरा हो तो यही पटन्निशस्समा. दशा ग्राह होनी | 
चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ | 





_ दुशामेदाध्यायः - २८७ 
स्पष्टाथं पट्न्रिंशत्समाद्शा चक्र--- : 
~ ER चन्द्र, | सूर्यः | गु रु. मिंगल. | चुघ. | शनि. | शुक्र, राहु. 
| | श्र. | घः | शः पू.भा.उ.भा. रे. | अ. | भ 
नक्षत्राणि। कृ. | रो. स्ह | न» पु.न.| पु. भाश्ले) म 
नु. 
x 
७ 





पू; फा. |उ- फा. इ. | च. | स्वा | वि. |" ज्ये, 
| मू. . पू. पा|उ. पा.| ४ | ५ |. > x 
दशावंष | १. 


र्‌ दे ४. ५ | ६ 


'उदाहरण--पूर्ववत्‌ समझना चाहिए ।. रेवती नक्तत्रोत्पक्ञ जातक का जन्म शनि 
कौ दशा में होगा तो अयात, भभोग के द्वारा सुक भोग्य वर्षसाधन विंशोत्तरी की तरह 
जानना ॥ ४०-४१ ॥ 


, फाळदद्ासाधन->- । 
'बिम्बाधोस्ताद्रवे! पूवं परस्तादुदयादपि । 
पश्वघखस्तूभयत्र - सन्ध्येवं दशनाडिका ॥ ४२ ॥ 
सन्ध्याद्वय च विंशत्या घटिक्राभिः प्रकीत्तितम्‌ । 
दिनस्य विशतिधेट्यः पूर्णसंज्ञा उदाहृताः ॥ ४३ ॥ 
निशाया सुग्धसंज्ञाश्च घटिका विशतिश्च या! । 
. . सूर्योदये तु यां सन्ध्या खण्डार्या दशनाडिका ॥ ४४ ॥ 

. अस्तकाले तु या सन्ध्या सुघाख्या दशनाडिका । _ 
पूर्णयुग्धाभिधा घव्यो दवि्लास्तशः शरेन्दुभिः॥ ४५ ॥ 

. तइत्खण्डसुधानाड्यश्रतुभोस्तिथिमिहेताः । | 
आप्तमब्दादिक मानं रव्यादीनां नमस्सदाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्रमादेकादिगुणितं एथग्‌ मानं दशोद्भवम्‌ ।. 
कालसंज्ञमिनादीनां नवानां परिकीत्तितम्‌॥ ४७॥ 

सूयाविम्वाधोंद्य से पूर्व तथा पश्चात्‌ पांच-पांच घटी एवं सूयं बिस्वार्धास्त से 

भी पूर्व तथा पश्चात्‌ पांच-पांच घरी इस तरह दश .दृश घरो प्रातः एवं साय सन्ध्या 
होती है। दोनों सन्ध्याएँ २० घटीप्रमित कही गईं हैं । दिन कों अवशिष्ट सन्ध्याद्वय 
की बीच वाळी २० घटिकाएँ पूर्ण संज्ञरु पुवं रात्रि की २० घटिकायें मुखर संक हैं। 
प्रातःकाळिक सन्ध्या :खण्डसंशक एवं सायं सन्ध्या सुधासंज्ञक होती है। प्रत्येक 


सन्ध्या दश दश घटी तुश्य होती है । पूर्ण या मुग्ध घरो को ( दिन-रात में जम्म 
के अनुसार ) दो से गुणा कर १५ से माग दें, -इसी तरह खण्ड या सुधासंशक 


चरी में जन्म हो तो उसकी गतघदी को. ४ से युगाकर १५ से साग दें छन्ब वर्षादि 





२८८. । बृहस्पाराशरदो राशाखम 


को सूर्यादि अहसंख्या ( एक-दो आदि ) से शुणा करने पर सूर्यादि नवग्रह कको 
कालद्शा होती है ॥ ४२-४७ ॥ | ॒ | 
उदाहरण--इष्टघरी = ४1१५, यह प्रातः सन्ध्या दृशघटी के भीतर है. अतः 
उसकी (गतघटी ९।१५ को ४ से गुणा किया ३६।१०= ३७० । इसमें १५सै 
भाग देने पर ळब्ध वर्षादि २५१३८ मान को पुकादि संख्या से गुणा. करने पर सूर्य 
से आरम्भ कर केतु पर्यन्त नवग्रहों की काळदशा निर्न चिन्नस्थ हैं 
, काठदशाचक्रल ` 


सू" ष्व, से क खु, गुर शु. “1 | [| रा, | के, 
च्‌ २ . ४ ७ ९ १२ १४ १७ १९ | २२ 
- ७ -| ११ | ४ १० | ४ | ९ | दे ८ |;२ 

दि. १८ | ६ २४ | १२ | ००. | १८ | ६ २४ | १२ 


संवत्‌ i be | 
२०२८ |२०३०| २०३५ | २०४३ | २०५३ | २०६५ | २०८० | २०९७ २११७ २१३९ 
शत 


4 
४ | १०| ९ |२ |° |: २ | ४ | सू. राशि 
२५ | १३ | १९ | १३ | २५ | २५ | ३३ | १९ | १३ | २५ ` अंश 


| | चक्रदशा 
नक्तम्गश्रितादह्लि राशेरङ्गाधिपान्वितात्‌। | 
अधिसन्ध्यं घनस्थानगताच्चक्रदशा स्मृता ॥ ४८ ॥ 
` प्रत्येकस्य दशामानं दशाब्दा ग्रुनिभि; क्रमात्‌ । 
राशीनां तु नभश्षक्रस्थितानां सञ्ुदीरितस्‌॥ ४९ ॥ 
रात्रि में जन्म रहे तो छग्नादि राशिक्रम से, दिग में जन्म र्वे तो लग्नेश युक्त | 
राशिक्रम से, सन्ध्यात जन्म हो तो धनभावस्थ राशि से आरम्भ कर द्वादश राशियां | 
` की दृशा होती है।. प्रत्येक राशि का. दुशामान दशवर्ष प्रमाण है । आकाश चक्र में . 
राशियों की सत्ता होने के कारण इसका नाम चक्रदुशा है । ॥ ४८-४९ ॥ | 
उदाहरण--यदि संवत्‌ २०२९ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार को चार बजे दिन | 
में किसी का जन्म दै । उस समय जन्म लग्म, घन और लग्नेशाशितराशि भी घन दी 
है। अतः उपयुक्त नियमानुसार घन से आरम्भं कर द्वादश राशियों की दक्षा हुई। 
. बुशाक्रम निम्नाङ्कित है-- | छ 
| आड. चक्रमहादछा-- किम न कक Nd NN MUTI 12 78 त. पे की 
राज्ञि | धन. | सक. | कु. | मी. | मे. | द: | मि. | कः | सिं. क. | तः चु. 
दक्षावषे | १० | १० | १० | १० | १० ¦ १० | १० | १० | १० १० | ३० १० 
सम्वत्‌ २०३९ २०४९ २०५५२०६९ २०७९ २०८९/२०९९/२।०९/२१२७.२१३९२१३९ २१४ 
सू.रा | ४ | ४ | ४ (४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ छे ४०७ | 
से, ESOS AISNE | १:६६. ३ ६ ३002 ६६|६|द३|६द ६ | $ | ६ 





ग्रहा वस्थाफळाध्यायः २८ 


| काल'चक्र-दद्या का साधन-- 
पाराशर उवाच-- 212 
| काठचक्रदशां ` वच्मि नराजामथ या पुरा । 
पावत्य कथिता विप्र !. स्वयमेव पिनाकिना ॥ ५० ॥ 
सारसुद्धत्य तस्यास्तु वदामि शृणु यद्बलात्‌ । 
शुभाशुभ मनुष्याणां ज्ञातुं शक्नोति मानवः ॥ ५१ ॥ 


पराशर ने कहा--( अब) में कारूचक्र दशा बतळाता हूँ, जिसे शङ्कर ने पावंती ' 
को पहले बतलाया था। उस: दशा का सारांश हो बतछाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्यों 


का शुभाशुभ जाना जा सकता है ॥ ५०-५१ ॥ 


1 - चक्रलेखनप्रकार- . 
द्वादशार . रिखेच्चक्रं तियंगूध्वेसंमानकम्‌ । 
दादशेवं ग्रहाणि स्युद्धिधा सव्यापसञ्यतः ॥ ५२ ॥ `` 
द्विती यादिषु कोष्ठेषु राशीन्‌ मेषादिकान्‌ न्यसेत्‌। 
एवं द्वादशराध्याख्यं कालचक्रमुदीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तिरछी एवं खड़ी रेखाओं के द्वारा १२, ३२, कोष्ठों के सव्य' और अपसव्य दो _ 
चक्र लिखें। उसके द्वितीयादि कोष्ठों में मेपादिक राशियों का न्यास करें। इस 
' प्रकार सिद्ध चक्र द्वादद-राश्याव्मक काळचक्र कहराता है ॥ ५२-५३ ॥ 


| चक्र में नचत्रन्यास की विधि-- 
अधिन्यादित्रयं . चक्रसव्यमार्ग व्यवस्थितम्‌ । 
१ ह & चे 
रोहिण्यादित्रयं चेवमपसव्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
: एवं विधाय भानां तु विभागं चक्रमुल्लिखेत्‌ । 
` अधिन्यदिति-हस्तक्षमूल-प्रोष्ठपदामिधाः . ॥ ५५॥ 
विश्वाग्निपवनव्यालरेवत्यः सव्यभानि ` वं। | 
एतइशोइपादानामश्चिन्यादो च वीक्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्विन्यादि तीन नक्षत्र सव्यचक्र में, रोहिण्यादि तीन नचत्र अपसव्यचक्र, में, | 
पुनः तीन-तीन नक्षत्र सब्य और अपसव्य दोनों चक्रों में न्यास करना चाहिए । 
'इस विभागानुसार. सब्यचक्र में १५, और अपसव्य चक्र में १२, नचत्र हीते हैं । 
अश्विनी, पुनवंसु, हस्त, मूल, पूर्वभाद्रपद, कृत्तिका, आश्लेपा, स्वाती, उत्त्राषाढ, रेवती 
ये सब्यचक्र के नचत्र हैं। इन नचत्रों के चरणों को अखिनीचरण के समान ही 
देखना चाहिए ॥ ५४-५६ ॥ ः 


१६ बु० पा० 





२९० बृहर्पाराशरदोराशाखस्‌ . 
देह=्जीव-निरीक्षणविधि- 


क्षाणामडध्रिषु. कथं देहो जीवश्च सुब्रत । 
सविस्तर तयोवच्मि प्रकारमधुना शृणु ॥ ५७॥ ` 


देहजीवो.- मेषचापो .दाख्राद्यचरणस्य च । 
मेषाद्या्भापपयंन्तं राशिपाश्च दशाधिपाः ॥ ५८ ॥ 


नक्षत्रों. के चरणों में , किस प्रकार देह, जीव, देखना चाहिए इसका सविस्तर | 
प्रकार बतळाता हूँ, हे मेत्रेय ! सुनो । अश्चिनी नक्षत्र के प्रथम चरण का मेष देइ | 
* और घनु जीव . कहलाते हैं, तथा मेष से धनु पर्यन्त राशि एवं राशीश क्रमशः | 
दुशाधीश होते हैं ॥ ५७-५८ ॥ 


देहजीवौ नक्रयुग्मे द्वितीयेऽद्घ्राबुदीरितो । 
नक्रतो मिथुनान्तं तु राशिपाश्च'दशाधिपाः॥ ५९ ॥ 
` दास्रादिदशताराणां ` तृतीयचरणे सुने! । | 
गौर्देहो मिथुनं जीवो. इथेकार्केशदशाङ्कपाः ॥ ६० ॥ ` 
इन्द्रक्षिराममेशा्च दशाधिपतयः क्रमात्‌ । 
` अध्रिन्यादिदशोइनां  चतुथंचरणेऽपि च ॥ ६१॥ 
कर्कमीनो देहजीवौ :ककोदिनवभाधिपाः 
दशाधिपा नव ज्ञेया इति मत्रेय | निश्चित्‌ ॥ ६२॥ ' | 
अश्विनी के द्वितीय चरण में मकर देह और मिथुन जीव कहे गए हैं तथा | 
मकर से मिथुन पर्यन्त राशियों के स्वामी दृशाधिप होते हैं। अश्विनी आदि दृश । 
नक्षत्रो के तृतीय चरण में वृष, मिथुन क्रमशः देह, जीव, तथा २, १, १२, ११, १०, 
९, १, २, ३, इन राशियों के स्वामी दृशेश होते हैं। अश्विनी आदि दश नचत्र | 


` के चतुथं चरण में कक, मीन क्रमशः देह जोव होते हैं, भर कक से मीन पयन्त 
_ राशिस्वामी दशाधिप होते हैं ॥ ५९-६२ ॥ 


__ भरण्यादि पाँच नक्षत्रों में देहजीव हथ न--- 
यमेज्यचित्रातोयक्षा उचरामाद्रतारकाः । 
एतत्पञ्चोइपादीनां भरण्यादी विचारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
याम्यप्रथमपादस्य  देहजीवावलिशेषः । 
नागागत्तपयोधीषुरामाक्षीन्द्रकमेश्वराः ॥ ६४ ॥ 





अहावस्थाफलाध्याय: 


. याम्यद्वितीयपादस्य देहजीवो घटाङ्गने। . 
. रुद्रदिड-नन्द-चन्द्राक्षि-रामाब्घीष्वज्ञमाधिपा! ॥ ६५.॥ 
याम्यतृतीयपादस्य देहजीवो तुलाड़ने । 
` सपा्टाङ्कदिगीशाक-गजाद्रिरसमाधिपाः. ॥ ६६॥ 
. देहजीवो कर्कचापो चतुर्थचरणे स्मृतो। 
: बेद्बाणाशिनेत्रेन्दु-सर्येशदशनन्दपाः 
: दशाधिपाः सव्यमेवमपसव्यमतः परम्‌ ॥ ६७॥ ` 


भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाद तथा उत्तराभाद्‌ ये पाँच .अरण्यादि नचत्र कहठाते 
हैं। इनके चरणों में भरणी के समान देह-जीव समझना । अरणी के प्रथम चरण 
में वृश्चिक, सीन, क्रमशः देइ-जीव होते हैं, और ८, ७, ६, ४, ५, ३, २, १, १९, 
राशियों के स्वामी क्रमशः दशाधिप होते हैं । भरणी के द्वितीय चरण में कुम्म, . 
कन्या, क्रमशः 'देह-जीव होते हैं, 'तथा ` दशाधीश ११।१०।९।१।२।३।४।५।६१ इन 
` राशियों के स्वामी हें । भरणी के तृतीय चरण में तुला, कन्या, क्रमशः देइ-जीव 
` हैं, तथा ७।८।९।१०।३१।१२।८।७।६ इन राशियों के स्वामी दशाघीश हें । अरणी के. 
चतुर्थ चरण में कक तथा घनु क्रमशः देह-जीव हैं। दशाधीश २, ५, ३, २, ३, 
३२, ११, १०, ९ राशियों के स्वामी होते हें । सव्य चक्र में उपयुक्त स्थिति जाननी 


चाहिए । अपसव्य 'चक्रस्थिति आगे कही ज्ञा रही दै ॥ ६३-६७ ॥ 


द्वादशारं लिखेचक्र यथापूवं ` द्विजोत्तम ! । 
डितीयादिषु कोष्ठेषु वृश्चिकाद्‌ व्यस्तमालिखेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्राजापत्यमघाद्वीशश्रचबण च चतुष्यस्‌। . 
असव्यनक्ष्त्रमद प्राचीनेः सप्चुदीरितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
घातवद्‌ वीक्षयेद्‌ देहजीवावुक्तेषु भेषु च। | 
धात्राधचरणे ` देहजीवौ .. कर्किघनुधेरों ॥ ७० ॥ 
` नवदिगरुद्रसयेन्दःेत्राग्रीष्वब्धिराशिपः । 7 
घावदितोयचरणे . देहजीवौ ` तुठाङ्गने ॥ ७१॥  . 
साद्रयष्टबीशाशा नवाष्टगिरिराशिपाः 
-श्ातुस्तृतीयचरणे . देइजीत्री घटखियो ॥ ७२॥ - . ` 
| पदबाणाब्धिगुणाक्षीन्दु-नन्ददिग्रूराशिपाः । 12३ 





बृहरपाराशरदोराशाखम्‌ 


रोहिण्यन्तपदे देहजीवावलिझषो स्सृतो । - 
र्ेन्ुद्विगुणेष्वन्धि-तकशेलाष्टराशिपाः ॥७३॥ ` | 
पूर्ववत्‌ १२ कोष्ठ वाळे चक्र छिखकर द्वितीय कोष्ठ में बृश्चिक से उल्टा ( द्रि ' 
तुळा आदि) राशियों का विन्यास करें । उसमें रोहिणी, मघा, विशाखा, वष | 
इन चार नचन्नो में . देह-जीवादि रोहिणी के समान समझें । प्राचीनो ने इस्हें असल 
नक्षत्र कंहा है । रोहिणी के प्रथम चरण में देह-जीव क्रमशः कके तथा घनु होते 
हैं। ९।३०।११।३२।१।२।३।५।४ राशियों के स्वामी दक्षाधिप. होते. हें । रोहिणी 
के द्वितीय चरण में देह-जीव क्रमशः तुळा तथा कन्या होते हैं। ६।७।८।१२१।। . 
१०।९।८।७ राशियों के स्वामी दशेश होते हें । रोहिणी के तृतीय चरण में कुम 
देह तथा कन्या जीव कहे गए हैं। ६।०५।४।३।२।१।९।१०।१३ इनके स्वामी दशाधीश 
होते हैं । रोहिणी के अन्तिम चरण में वृश्चिक देह, मीन जीव होते हें 1 .१२।१।२।३।५ | 
४।६।७।८। राशियों के स्वामी दुशाधिप होते हें ॥ ६८-७३ ॥ | 


सगशिरादि ८ असव्यनचत्रों में देह-जीच कथन-- 


_ चान्दररोद्र्षगारयम्णमित्रन्दुवसुवारुणस्‌ । 
एतत्ताराष्टक विज्ञविज्ञेयं चान्द्रवत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७४॥ ` 
कर्कमीनो देहजीवो. मगाद्यचरणे पुने ! । 
व्यस्तं मीनादिककोन्त-राश्चिपाश्च दञ्ञाधिपाः ॥ ७५ ॥ 
गोर्देहो मिथुनं जीवो . सगपादे द्वितीयके । | 
>: त्रिइयेकाङ्दिगीश्ञांक-चन्द्राक्षिममनाधिपाः ॥७६॥ . | 
|. देहजीवो नक्रयुग्मे सृगपादे तृतीयके । य 
| त्रिवाणाब्धिरसागाष्ट-सर्यशदक्राणिपाः ॥ ७७॥ ` 
'स्ेषचापो देहजीवो मृगपादे चतुर्थके । 
व्यस्तं चापादिमेषान्त-राशिपाश्च दशाधिपाः ॥७८॥ | 
स्गशिरा आर्द्रा, पूर्वफाल्युनी, उ० फाल्गुनी, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतताएं | 
इन असब्य ८ नचन्रो के चरणों मै देह-जीव आदि का न्यास खुगशिरा की तरह 
समझना चाहिए । सुगशिरा के आद्य चरण में कक मीन क्रमशः वेह-जीव होते |) | 
और मीन से व्यस्तक्रम से कक पर्यन्त राशियों के स्वामी दशाधीश होते हैं। २४ ' 
शिरा के द्वितीय चरण में वृष देह, मिथुन जीव होते हैं । और दुशाधिपति: ३।२।१ 82 
१०।१३।३३।१।२ राशियों के स्वामो होते हैं। सुगशिरा के तृतीयं चरण में मक 
मिथुन क्रमशः देह-जीव होते हैं । तथा दुशाधींस ३।५4191३1७1514 २1११११ रितो 


-२९२ 
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अहावस्थाफळाध्यायः ` Sy २३ : 


| के स्वामी होते हें । सुगशिरा के चतुर्थ चरण में मेष-घनु क्रमशः देह-जीव होते हैं। 
| ` तथा धलु से व्यस्तक्रम से मेष तक ( ९।८।७।६।५।४।३।२।१ ) राशियों के स्वामी 


दशेझ होते हैं ॥ ७४-७८ ॥ 
पराशर उवाच-- 
इत्थं. यद्‌ गिरिज्ञादेव्ये महेशेन . पुरोदितम्‌ । 
मयेदानों 'निगदितं देहजीवदशादिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 


, पराशरने कहा--इस प्रकार नचन्नों के चरणों में देह-जीव दशा का न्यास :पावंती 
को शङ्कर जी ने जो बतळाया था, उसे मैंने अभी आप से कहा है ॥ ७९ ॥ 


मेत्रेय उवाच--- 2 
दशाधिपानां वषोणि दशारम्भविधिः तथा । 


` अ्रुक्तमोग्यजवषोदि कृपया वद मे प्रभो! ॥ ८० ॥ 
` झैन्रेय ने कहा--हे प्रभो ! देशों के दशावरं प्रमाण क्या है तथां दशा के सुक्त 


' ओग्य चर्षादि जानने की विधि कृपया मुझे वतळाचें ॥ ८० ॥ 


पराशर उवाच 


भूतैक-विशगिरयो  नवदिकषोडशाञ्धयः 
दशाब्दाः स्युरिनादीनां राशीनां स्वामिनो वशात्‌॥ ८१ ॥ 


` पराशर ने कहा--सूयांदि ग्रहों के वञ्चावर्ष क्रमशः ५।२१।७।९।१०।१६।४ ये 
होते हैं । उपर्युक्त रासि जो दुशाधिप कहे गए हैं उनके स्वामी का वशावष समझना 
चाहिए ॥ ८१॥ ` ; 





























































छि मे. | इ. | मि. क, | सिं. | क. | तु. ब्‌. | घः | म. कु. | मी. 

राशीश | सं. शु. | डः | चं. | सूः | डु. | य. मं. गु. ! शं | इ गु» 

झावर्ष) ७ | १६ | ९ |२१| ५ | ९ | ४६, ७ |१०| ७ |) १० |. 
दुशारग्भ-विधि-- . क कल डक ता लर कान 


नरस्य | जन्मकाले वा - प्रश्नकाले यदशक। " 
' तदादिनवमना तु वर्षाण्यायुरुदी येते ॥ ८२ ॥ 
अंशस्पादौ. पूर्णमायुभेवेन्मध्ये .ततोञ्घेकस्‌ । ` 

अंक्षान्ते मृत्युवत्‌ कष्टमित्यन्येषां सताँ मतम्‌ ॥ ८२ ॥ 








२१४ ०, _न्नुहरपाराशरहोराशाखम्‌ . 


-१. सजुष्य के जन्म या प्रश्न के समय नक्षत्र का जो चरण हो वहीं से 
९ राशियों के जितने वर्ष हाँ उतने वर्ष उस मजुष्य की परमायु होती है। ४३. 
आचार्यो का मत है कि चरण के आदि में जन्म होने पर परमायु, मध्य में आधा गो 
'वरणान्त में जन्म होने पर मरणतुल्य कष्ट होता है ॥ ८२-८३ ॥ | 


१ नचन्नचरणनचाश- ज्ञी न" 

` ज्ञात्ववं स्फुटसिद्धान्तं राश्यंश गणयेद्‌ बुध; 
अनुपातेन वक्ष्यामि तढुपायमतः परम्‌ ॥ ८४ ॥ 

` गृतताराखिमिभेक्ताः . शेषं . चापि चतुगुणम्‌ । 
चत्तेमानपदेनाठ्यं राशीनामंशको भवेत्‌ ॥ ८५॥ 


इस सिद्धान्त को . जानकर विद्वान्‌ राएयंश को जाने |. अनुपात के द्वारा उसक्ष 


आनयन अब. में बतळाता हुँ । 


अर्वान्यदि गतनक्षत्र को तीन से भाग दें, छब्धि को छोड़, शेष नचन्न को चा 
से गुणा करें, उसमें वत्तमान नचन्न के वत्तमांन चरण-संख्या जोड़ें, इस प्रकार ब्रो. 


संख्या हो वह मेषादि राशियों के क्रमशः नवांश होते दें । 
उदाहरण--जैसे इस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में यदि किसी का जम्महैतो 


अश्विनादि गत नचत्र संख्या १२ में ३ से भाग लेने पर शेष शून्य हुआ। उसे चार 
से गुणाकर वत्तमान हस्त नचन्न.के तृतीय चरण-संख्या ३ को मिळाने से ०५४५३! 


. =३। मेषादि राशिक्रम से मिथुन का नवांश सिद्ध हुआ ॥ ८४-८५॥ 
काळचक्र-स्थित राशियों में वषयोग-कथन-- 
क्रिये बृषे युगे कर्के शतं बाणगजाः समाः ।: 
त्रिनागाः षड्गजास्तद्वदप्युक्तास्तत्‌-त्रिकोणके ॥ ८६ ॥ 


दर काळचक्र में स्थापित राशियों में मेषांश वृषांश, मिथुनांश एवं कर्काश में क्रमश | 


१००।८५।८३।८६ वर्षयोग ( पूर्णायुर्मान ) होता है । इनसे नवम-पञ्चम में भी इपर 
ही वर्ष होते हें । . जेसे मेषांश, सिंहांश, धनुरंश से--१०० वर्षे, बुषांश, कन्याथ 


मकरांश में-८५ वर्ष, मिथुनांश, तुळांश, कुम्मांश मे--<$३ वर्ष, और कका | 


_ छृक्िकांश, सीनांश में-८६ वष समझने चाहिए ॥ ८६ ॥ 


९ 
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es hee स्थल | बु. | मि. | .क. |. सि. | क. तु. | कु, | घः | सः कुः मी चतरा छल हल लक | 
de | ८५ | १०० | ८५ ८३ | ८६ | १०० ८५ | ५३ | ; 






DP नन 


ग्रहावस्थाफलाध्यायः २९५ 


काल'चक्रमहादशाररभ शान . 
यत्र॒ पादे भवेज्जन्म तदृव्यतीतघटीपलेः । 
तदशाब्दा विनिहताः पश्चभूमिविभाजिताः॥ ८७॥ 
रब्धं तु शुक्तवषोदि भोग्यं तस्मात्‌ ग्रसाधयेत्‌ । 
विशोचरीव राशीनां नवानां स्यान्मद्दादशा ॥ ८८ ॥ 
. नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उस चरण के गत घटीपलों से दशावष को गुणा 


करें १५ से भाग दें तो रुष्ध झुक्तवर्षादि होवे। एनः नियमानुसार भोग्य वर्षादि 
लाकर चिंशोत्तरी की तरह अग्रिम राशियों की महादशा छगानी चाहिए ॥ ८७-८८ ॥ 


उदाह रण--रोहिणी नचत्र के द्वितीय चरण में किसी का जन्म है । भयात = २५। 


३४, भभोग=५६।४०। रोहिणी असष्य नक्षत्र हे ॥. इसके देहाधिप शुक्र, जीवाधीश 


चुघ हैं । भभोग का चतुर्थाश=१४।१० यह पुक चरण का मान हुआ । अयात द्वितीय 


चरण में है अतः भयात २५३७ में 'से घराने पर २५।३४--३४।१० = १३।२४ = 
रोहिणी द्वितीय चरण के गतघट्यादि । पूर्ण दृशा-वर्ष ८३ है । अतः गतघव्यादि 


११।२४ को ८३ से गुणा करने पर ९३३।१९९२ । सवणेन करने पर =९४६।३२.॥ ` 


_ इसमें १५ से भाग देने पर व. सा. दि. 


| ६३। १। १८ यह सुक्त वर्षादि हुए । 
. ` रोहिणी असव्य नचत्र है । अतः जीव से देह पर्यन्त गणना होगी । द्वितीय चरण 


' मेँ जन्म होने के कारण जीव कन्या और देह तुळा है । भतः भुक्त वर्षादि ३३।१।१< 


में कन्या से धजु पर्यन्त वर्षयोग ३० वर्ष घटाने पर शेष ३।१।१८ यह बृश्चिक का 
सुक्त वर्षादि हुए । इन्हें वृश्चिक के वर्ष ७ में घटाने पर ३।१०।१२ यह शेष वर्षादि 
भोग्य वर्षादि हुआ । स्पष्टार्थं असब्य काल चक्र देखिपु--भोग्य वर्षादि के बाद विंशोत्तरी 
दुशा की तरह दशा छगानी चाहिए । | न 


काळ'चक्र महादृद्या-< 
मि न क लेत क्लास न 
दरशाधीश ।बुश्चि.| तु. | कः | तु. चञ्चि. | मी. | कु. | म. | घः 
च. द १६ | ९ १६ | ७ १० | ४ 3 १० 
मा. १० | ० ० छ ¢ ° ५ ० । ० 
ल्य: दि. १२ ० ७ ० | ० ° ° ७ ० 


जन्मसंव 

२०२८, २०३२) २०४८| २०५७| २०७३| २०८०| २०९० २०९४| २०९८ २१०८ 
स्पष्ट 

:] 2 ३ दे ३ |-द दे्‌ दे दे ३ 


| २५ ७ सफा ७ ७ ७ ७ ७ ७ ॥ ५ 


विशेष--यहाँ भभोग ` ६० मानकर उसके चतुर्थांश. १५ से भाग लेकर सुक्त 
वादि का आनयन किया गया दे । ५४ या ६६ भभोग होने पर अधिक अन्तर की 
सम्भावना है अतः “पञ्चभूमिविभाजिता” के स्थान पर समभोगादिप्नविभाजिताः 


समझना चाहिए ॥ ८७-८८ ॥ :. 


6 ० 
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प्रकान्तर से भुक्तभोग्य वर्षानयन-- | 
इन्दोनवांशभरुक्ता या लिप्ताः स्वाडदहतोद्वताः । ` 
शतद्वयेन शुक्तं तद्‌ भोग्यं ज्ञेयमतः परस्‌ ॥ ८९ ॥ 


स्फुट चन्द्र की शुक्तकला को स्वाब्द॒ से गुणा कर २०० सौ से भाग लें, रूप्छ 
वर्षादि सुक्त और उसे वर्ष संख्या में घटाने पर भोग्य वर्षादि होते हैं ॥ ८९.॥ _ 

उदाहरणं--किसी के जन्म के समय में स्पष्ट चन्द्रमा ८।१५।४५' राश्यादि है । 
कलात्मक चन्द्र = १५३४८।. इसमें ८०० से भाग देने पर छब्धि=१९ शेष १४८। 
अर्थात्‌ सूळ नक्षत्र व्यतीत है। वत्तमान पूर्वापाढ़ नक्षत्र की १४८ कला सुक्त है। 
' चकि एक चरण की कला २००होती हे अतः पूर्चापाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण की ही सुक्त 
१४८ कला हे । पूर्वाषाढ़ सव्य नचत्र हैं, इसका देह वृश्चिक, जीव मीन है । १४८ 
को वत्तंमान दशावषं योग १०० से गुणा करं १४८०० लब्धि में २०० से भाग 
दिया तो ७४॥०॥० सुक्त वर्षादि हुए । इसमें देहांश बृश्चिक से आरम्भ कर वृश्चिक 
तुळा, कन्या, कक, सिंह, मिथुन का चर्षयोग ( ७+ १६+ ९+ २१7 ५+ ९ = ६७ 
चष) को घटाया तो शेष = ७1०1० यह वर्षादि वृष का सुक्त हुआ । वृष वर्षे १६ 
में घटाने पर ९।०।० यह वृष के भोग्य वर्षादि हुए । सब्य कालचक्र देखने से स्पष्ट 
हो जायगा । 


कालचक्र महादशा-- । 
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सब्यासव्य चक्र में देदर-जीव तथा गणनाक्रम कथन-- ' 


आद्यांशो यस्तु सव्याख्ये देहः सद्धिरुदीरितः 
जीवस्तथान्तिमांशः स्यादपसव्ये विपयेयात्‌ ॥ ९०.॥ 
सव्ये देहादिकं चापसव्ये जीवादिक सुने । 
` विगणय्य बुधेबांच्ये फलं ` तदनुसारतः ॥ ९१ ॥ 
' सब्य चक्र में आदिम अंश देह और अन्तिम अंश. जीव कहलाता दे । अपसव्य 
चक्र में इससे विपरीत ( अन्तिम अंश देह और आदिम अंश जीव) समझना । 


अतः सब्य में. देहादिक गणना और अपसव्य में जीवादिक गणना करके फलादेश 
करना चाहिए ॥. ९०-९१ ॥ न 
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क ~ श्रिविधकालचक्रगति-- 
त्रिविधा कालचक्रे तु राशीनां गतिरीरिता । 
मण्ड्की-मकटी-सिंहावलोकनसमाह्वया ॥९२॥ 
राशिम्नुलङ्श्य गमनं माण्इकी गतिरुच्यते । 
® ७ रीसं 
ततस्तु पृष्ठगमन मकटीसंज्ञिका मता ॥ 
चाणाच्च नवपयन्तं गतिः सिंद्दावलोकनम्‌॥ ९३ ॥ 
काळचक्र में राशियों की त्रिविध गति कही गई दै चह माझूकी, सकदी तथा 
सिंहावलोकन संज्ञक है। एक राशि को लाँघ कर अग्रिम राशि में जानां माण्डूकी 
गति; किसी राशि से पीछे की राशि में आना . मकटी गति तथा पञ्चम से नवम 
तक जाना सिंहावलोकन गति है ॥ ९२-९३ ॥ 
Eke गोह Pe 
` माण्डूकी त्वङ्गनाककटयोहरिनुयुग्मयोः | 
कुलीरसिंहयोरेवं . . . मर्कटीगतिरुच्यते ॥ ९४ ॥ 
सेंहीगतिशेषाल्योस्तु धन्विक्रियभयोस्तंथा । 
सवैमेतदभिज्ञाय वक्तव्यं तद्‌ ` दशाफलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कन्या से कर्के में तथा सिंह से मिथुन में आना माण्डूकी गति हे, ( क्योकि 
मध्यवर्ती राशि का उढ्कङ्कन किया गया दै )। सिंह से कक में आने को सकेटी 
गति कहते हैं, क्योंकि विना उढ्छङ्कन किए ही पीछे की राशि में जाना हे । मीन 
से वृश्चिक में तथा घनु से मेष में जानेको : सिंहावछोकन गति कहते हैं। इन 
त्रिविध यतियों को जानकर ही दशाफछ कहना चाहिए ॥ ९४-९५ ॥ 


गतिवश . दशाफल--- 

सव्यचक्रे तु माण्डक्यां कष्टं बन्धुगणे स्मृतम्‌ । | 
मातापित्रोवोऽऽ्युधाम्नि-ज्वरस्तेनविषाद्‌ भयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
हरथेथडन्डयोस्तत्र जनन्या वात्मनो सृतिम्‌। . | 
राजतः सन्निपाताद वा भीति पराञ्चो विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


सब्य चक्रस्थ मण्डूकगति की दृशा में बन्धु,बान्धचों में कृष्ट तथा माता-पिता को 
अख, अग्नि, उवर, 'चोर या विष से भय कहना चाहिए । सिंह से मिथुन वाळी संण्डूक 


दशा में माता का या अपना मरण, अथवा राजा या सञ्चिपातरोग. से सय का 
निर्देश करें ॥ ९६-९७॥ . | 


सस्यसम्पतपशनां तु नाश निधन पितु।। ` 


ताका वाप्यलसता' संव्यायां मर्कटीगती ॥ ९८ ॥ 
`. सव्य चक्र के मर्दरी गमन वाळी राशि की दृशा में सस्य-सम्पत्तिः (घास्यावि): तथा. 
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पशुओं का विनाश, पिता या पिठृतुट्य व्यक्तियों का मरण और आलस्य कहना 
. चाहिए ॥ ९८ ॥ 

सिंहावलोकने सव्ये पशुमीबन्धुपीडनस्‌ । 
मित्रप्रेमादिविलय; पातः ठूपादिकेञ्थवा ॥ ९९ ॥ 

पतनं यानतो वाग्नि-गरलायुघतो भयस्‌ । 


खानक्षयो ज्वररुजा-पीडनं च नृणां भवेत्‌ ॥ १००॥ 
. सबव्यचक्रस्थ . सिंहावलोकन दशा में पशुओं को. भय,  चन्धु-बान्धवों में 
पीड़ा, मित्रस्नेह का विनाश, कूपादि या सवारी से गिरना, अग्नि, विष, 
से भय, उवर-प्रकोप से स्नान में बाधा, तथा स्वसदृश व्यक्तियों की पीड़ा कहनी 
ष्वाहिए॥ ९९-१००॥ 


* सव्येतरस्थमाण्डूक्यां `. जायापुत्रादिपीडनस्‌ । ॒ 
हिंस्राजीवाद्‌ भयं स्थानविनाशं च ज्वरं दिशेत्‌ ॥ १०१॥ ` 
माकेव्यां तु गतो भीतिजलात स्थानच्युतिस्तथा । 
राजकोपः पितृमृतिः सञ्चारः. कानने : भवेत्‌ ॥ १०२.॥ 
सिंहावलोकने सव्येतरे . स्थानच्युतिस्तथा । 


 निधत्तं स्वपितुः किं वा तत्समस्य प्रजायते ॥ १०३ ॥ 
असब्यचक्रस्थ मण्डूकगति वाली राशियों की दृशा में स्त्री, पुत्र आदि को 
कष्ट, हिंसक जीव से भय, स्थाननाश, तथा उवरादिभय कहना चाहिए । मकटी 
गतिवाळी राशियों की -दशा में जल से भय, स्थानच्युति, राजकोप,: पिता. की 
सृत्यु तथा जङ्गल में. सञ्चार ( अटकाव) कहें। असब्यचक्रस्थ सिंहावलोकन 
बाळी राशियों की दशा में स्थानच्युति, पिता या तरसदृश गुरुजन की स्ुस्यु 
होती है ॥ १०१-१०३ ॥ 


विशेष फल | 
मीनात्‌ त॒ व्रथरिके याते ज्वरो भवति निश्चितम्‌ । 
 कन्यातः ककटे याते बन्घुबान्धवनाशनम्‌ ॥ १०४॥ 
. सिंहात्त मिथुने याते खियो व्याधिभवेद्‌ ध्रवम्‌ । २. 
ककटात्त हरो याते वधो भवति देहिनाम्‌ ॥ १०५॥ 
` पितृबन्धुसृतिं विद्याच्चापान्मेषे गते पुनः । 
क्र्रग्रहयुते भीतिं सौम्ययुक्ते शुभं दिशेत्‌॥ १०६ ॥ ` 


मीन से बृश्चिक की दशा में जाने पर उवरभय, और कन्या से कक में जाय तो 
अन्धु-बान्धर्वो का. विनाश, सिंह से मिथुन में जाने पर खी को रोग; और कक से 
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| गया है ॥ १०७-१०८ ॥ 


अद्दावस्थाफ़लकाध्यायः ३०३ 


सिंह में जाय तो स्वयं देही की सृत्यु, धनु से मेष में जाने पर पिता के भाई 
( चाचा ) की सत्यु कहनी व्वाहिंपु । पापग्रह के संयोग से भय और के - 
योग से शुभ फळ का आदेश करे ॥ १०४-१०६ ॥ 


पुनः विशेष फल 
कालचक्रदशायास्तु फलं यच्च शुभाशुभम्‌ । 
तदू वाच्यं राशिखगयोः पूर्वोद्या्ञाविभागतः॥ १०७ ॥ ` 
इत्थं मुने | समस्तानां तदशावत्सरे नृणाम्‌ । 
यथानिर्दिष्टमेव स्यात्‌ फलं भागे तु तदिशः ॥ १०८ ॥ 


हे सुने ! काळचक्रदशा का जो शुभाशुभ फल कहा गया है वह राशि और 
ग्रह दोनों की दिशा के- अनुसार समझना चाहिए जैसा कि भागे बतलाया 


कन्यातः . कर्कटे याते पूवेभागे महत्‌ फलम्‌ । 


उत्तरं देशमाश्रित्य शास्ता यात्रा भविष्यति ॥ १०९ ॥ . 
सिंहात्त मिथुने याते पूर्वभागं परित्यजेत्‌ ` 
कार्या न्तेऽपि च नेऋत्यां सुखं यात्रा भविष्यति ॥ ११० ॥ 
कर्कटात्त गते मिहे कार्यहानिरागदिशि । 
दक्षिणां दिशमाशित्य प्रतीच्यां गमनं भवेत्‌ ॥ १११॥ 
मीनात्त वृश्चिके यात उदीच्या याति सङ्कटम्‌। | 
चापात्तु मकरे याते संकटं स्यान्न संशयः ॥ ११२ ॥ 
चापास्भेषे तु यात्रायां गदो बन्धोर्मतिभेवेत्‌ । 
सुखं सम्पत्‌ कंलत्राप्तिरपि याते तु वृ्षिके ॥ ११३ ॥ 
हरे! कुलीरके याते त्याज्याशा पश्चिमा बुधे? 
_ सौम्ययोगे शमं करे त्वशुभं फलमादिशेत्‌॥ ११४ ॥ 
कन्या से कौ में जाने पर पूवं भाग ( देश ) में शुभफल होता.है। उस 
समय उत्तर दिशा की यात्रा शरत होती है। अर्थात्‌ दुक्षिण तथा पश्चिम की 
ओरं यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ 47 PRE 
सिंह से मिथुन में जाने पर पूर्व की यात्रा त्याज्य है। कार्यान्त में नेऋति 
कोण की यात्रा शुभप्रद होसी है । कक से सिंह में जाने पर दक्षिण दिशा में कार्य- 
हानि होती है। दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना पढ्ता है। मीन 
से वृश्चिक में जाने पर उत्तर दिशा संकट पूर्ण हो जाती है। घनु से मकर में जाने 


| पर भी संकट लिःसंन्दिग्ध हुआ . करता हे! घुसे मेष में जानेपर याचा करने 
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पर रोग तथा बन्धुओं की सृत्यु होती है । धनु से बृश्चिक में जाने पर सुख, ससद्ध 


ओ- ख्री-प्रासि होती है । सिंह से कर्क में जोने पर पश्चिम दिशा त्याज्य हे 


पश्चिम की ओर यात्रा न करें । शुभग्रहद, संयोग से शुभ फल भौर पापग्रह के योग 
से अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १०९-११४ ॥ 


कालुष्चक्राश फळ- 
चौरः शरः क्रियांशे स्याद्‌ बृषभांशे श्रियान्वितः 
युम्मांशे ` ज्ञानसम्पन्नः कुलीराशे भवेन्नृपः ॥ ११५॥ 
सिंहांशे राजपूज्यः स्यादङ्गनांशे बुघो भवेत्‌ । 
 .तुलांशे राजमन्त्री स्यादल्पांशे निधनो जनः ॥ ११६ ॥ 
. चापांशे श्ञानसंयुक्तो मकरांशे तु पापकृत्‌ । 
कुम्भांशेच वणिकूकमो मीनांशे वसुघान्यवान्‌ ॥ ११७॥ 


काळपचक्रानुसार मेषांश में जन्म होने पर चोर तथा शूर, बृषांश में ळचमीवान्‌ 
मिथुनांश में जन्म हो तो ज्ञानो, कर्काश में राजा, सिंहांश में राजमान्य, वृश्चिकांश में 
उत्पन्न होने पर निधन, धनुरंश में भी ज्ञानसम्पन्न, मकरांश में पापकारी, कुम्भांश में 
चाणिज्य करने वाळा, और मीनांश में जन्म से घन-घान्यसम्पन् जातक होता है ॥ 


देद-“जीवस्थित-ग्रहफछ--- र 
सयोगुभोमशनिभि्देशी जीवो5्थवान्वितः 
एकेकयोगे मरणं बहुयोगे तु का कथा॥ ११८ ॥ 
देहे रोगो जीवे तेस्तु युतेऽतिभीः। ` 
मनोव्यथा च रुग डाभ्यामपमृत्युस्रिमिः स्मृतः ॥ ११९ ॥ 
चतुर्भिस्तु भवेन्सृत्युनात्र कश्नन संशयः । 
देहे जीवे तूभयत्र  पापग्रहयुतियंदा ॥ १२०॥. ` 
स्तेनादितो राजतो वा स्याद्‌ भीम्रत्युरपि ध्रवम्‌ । 
सूर्य त्वनलजा भीतिः क्षीणचन्द्रे तु वारिभीः॥ १२१ ॥ 
पीडाऽऽ्युधाद्‌ भूमिजे तु चातातिः शशिजे मता । 
मन्दे गुल्माम योऽगो तु गरलाद्‌ भी? शिखिन्यपि ॥. १२२ ॥ 
शशिजो वा गुरु; शुक्रो देहे जीवेऽथवा गतः 
सोख्यसम्पत्तिदास्तइ्द्‌-ऽयाधिशोक्रापहाः समें ॥ १२३ ॥ 
शुभाशुभस्तत्र युक्ते शुभाशुभफलं स्मृतम्‌ । बी 
मिश्रमिश्रफले वाच्यमिति सवत्र निश्चितम्‌ ॥ १२४॥ ` 
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राजा होता है ॥ १९२७-१३ २८ ॥ 
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सूयं, राहु, मङ्गछ, पानि इनमें सें किसी के भी साथ देह या जीव पडे तो मरण 
होता दै । यदि बहुत से देह या जीव में स्थित हों तो निश्चयतः मरण कहना चाहिए। 
देहस्थान में अधिक पापग्रह हों तो रोग और जीवस्थान में वे हों तो अतिभय होता 
है। दो पापग्रह से वे युक्त हों तो मनोव्यथा तथा .रोग, और तीन पापों से युक्त 
होने पर अपरूत्यु होती हैं । चार पापग्रह यदि हो तो निःसन्देह मत्यु होती है । देह- 


जीव दोनों में पापग्रह का संयोग हो तो चौरपीड़ा या राजा के द्वारा कष्ट तथा भय एवं 
मरण भी निश्चयतः दोता है । देह या जीव में कहीं भी सूयं हॉ. तो अपिसय, '्षीण- 


चन्द्र के रहने पर जळभय, महल रहें तो अखपोडा, बुध रहें तो वातरोगजन्य _ 
पीढ़ा होती दै । शनि यदि देह या जीवगत हाँ तो गुल्मरोग, राहु तथा केतु के 


' रहने पर विषभय कहना चाहिए । देह-जीव स्थान में बुध, गुरु, शुक हों तो विविध 
सौख्य तथा अनेकविध सम्पत्ति दोवे और ये सभी शोकंनाशक होते हैं। देह जीव 


स्थान में शुभ या अशुभ ग्रह के संयोग से शुभ या अशुभ फल, तथा मिथ्रग्रहो से 
मिश्रफल कहना चाहिए ॥ ११८-१२४ ॥ | पु 


` पापक्षेत्रदशामध्ये देहजीबो तु दुःखितौ । 
शुसक्षेत्रद्ञायां तु शुभमत्र न. संशयः ॥ १२५ ॥ 
शुभाशुभग्रहयुताउसत्सद्राशिगा दशा । 


क्रमान्मिभ्रफळा जेया जातकस्य सुधीजनेः ॥ १२६ ॥ 
पापग्रह राशियों की दशा में देह जीव अत्यधिक दुःखी रहते हैं । शुभग्रदद की 


राशि की दशा में निःसन्देह शुभं होता है । शुभग्रहयुक्त पापराशि दशा पुवं पापग्रह 


युक्त शुभराशि-दशा मिश्नफलद होती है ॥ १२५-१२६ ॥. 

. जननावसरे नुणां ` राशियों लग्नगो -भवेत्‌। 
कालचक्रदशायां तु तस्य, सौख्यं निरामयम्‌ ॥ १२७ ॥ 
सौम्ये पूर्ण सुखं क्ररे तनो व्याधिसमुद्मवः |. ` 
स्त्रतुङ्गगग्रदैयुक्ते लोकमान्यो तपो भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 


जन्मसमय जो राशि ळग्नगत हो . उसकी काख्चक्र-दशा में नेरुज्य तथा सौख्य 
होते हैं। यदि वह शुभ राशि हो तो पूर्ण सुख, और प!परांद हो तो शरीर में व्याधि 
का भय कहना । वही यदि अपने उच्चस्थानगत ग्रहों से युक्त. हों तो जातक लोकमान्य 


फूलं चक्रदशोद्धवम्‌। . 
सद्धोज्यापित्राथेलामः खीसनुसुखसम्मवः ॥ १२९ ॥ 
वाणवेदरध्य च सद्विद्या भवेत्‌ सद्धिअ सङ्गतिः । 


_ सौम्यराश फलं त्वेवं पापराशी तदन्यथा ॥ १३० ॥ 
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द्वितीय भावगत राशि की चक्रदशा में सुन्दरभोजन, अथप्राति तथा खी, पुत्र का 


' सुख, वाणी-विलास, सदुविद्या की वृद्धि तथा सज्जना के साथ सङ्गति होतो है। शुभ 
.. राशि में ही ऐसा फल समझना, पापराशि में इसके विपरीत होता दै ॥ १२९-१३० | 


भ्रातभावगराशेस्तु फलं चक्रदशोङ्कवस्‌ । 

सुखं आतुः शूरता च थीरताऽपि ,सुखं भृशस्‌ ॥ १३१ ॥ 
हेमालङ्कारसद्वासो राजसम्मानसम्भवम्‌ । 
फरुमेवं सौम्यराशौ. ` पापराशौ तदन्यथा ॥ १३२ ॥ 


तृतीय-भावस्थ राशि की चक्रदशा में आतूसुख, शूरता, धीरता तथा अत्यधिक | 


सुखप्राति होती है । साथ ही सुवर्णाङङ्कार, सुन्द्रवस्त्र तथा राजा के यहां सम्मान 
होता है । ऐसा फल शुभग्रह की राशि में कहना, पापग्रह की राशि में इसके विपरीत 
( अशुभ ) समझना चाहिए ॥ १३१-१३२ ॥ 


भावे चतुर्थे यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदा । 

तदा . नेरुज्यमथासिबन्धुसौख्यै विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
` सद्दखयानजं सोख्यं. राज्यभू-गेहजं . तथा । 

` सौम्यभे तु शुभ बोष्यं पापक्षे तद्विपयंयस्‌ ॥ १३४ ॥ 


सुखभातस्थ राशि की चक्रदशा में नरुज्य, अथप्रासि, विशेष रूप से बन्छु-बान्धव- 
सौख्य, सुन्दरवख, तथा वाइनसौख्य तथा भूमि, गुह, राज्य का भी सुख प्राप्त होता 
है। शुभराशि में शुभफल पापराशि में अशुभ फल कहना ॥ १३३-१३४. ॥ 


पुत्रभावे तु यो-राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 

` तहिं जायाराज्यसनुमित्रदेहसुखं भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
सद्विद्या-कीचिधीधैयंपराक्रमसश्च्ञतः । 
सोम्यमे तु शुभं सवं क्रमे तद्विपययस्‌॥ १३६॥ 

. चुन्न भावस्थ राशि की चक्रदशा सें खरी, राज्य, पुत्र, सित्र, शरीर-सौख्य, सद्‌ 


विद्या, यश, बुडि, घेय, पराक्रम की उन्नति, ये सब होते हैं । शुभराशि में सब शुभ 
फळ पापराशि में अशुभ फळ समझना चाहिए ॥ १३५-१३६ ॥ 


. रिपुभाषे तु यो राशिस्तस्यं चक्रदशा यदा । 
तहिं राजान्निगरलायुधस्तेनमवाऽतिभीः ॥ १३७ ॥ 
पाण्डुगुल्मप्रमेहादिरुजामपि सप्लङ्कवः। , 
क्ररराशी फलं चेवं सोम्यभे स्याच्छुमाशुभम्‌ ॥ १३८॥ 
बष्ठभावस्थ राशि की चक्रदशा में राजा,. अग्नि, विष, अख, चोर आदियो का 
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अत्यधिक भय होता दै। उक समय. पाण्डु, गुए्म, प्रमेह आदि रोगों का भी प्रकोप 
_ होता है। परन्तु ऐसा फर, क्ररराशि होने पर दी समझना, शभराशि में मिश्र 
फल जानना चाहिए ॥ १६७-१३८ ॥ 
द्यनभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
उद्वाहस्तर्हि सौख्यं च स्रीसुताप्त्यादिजं भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अतुला _ कीत्षिरप्यापिर्गोसस्याथसुवाससाम्‌ । 
फलं पूणं तु सोम्यक्षे क्ररभे तु तदघकम्‌ ॥ १४० ॥ 
जाया भावस्थ राशि की चक्रदशा में विवाह, ख्री-पुत्र-ळाभजन्य सुख, भतुळ 
यश, गाय, धान्य, वख, आदियों की प्राप्ति होती है ऐसा पूर्णफळ शुभराशि में 
समझना, पापराशि में इसका आघा समप्तना चाहिए ॥ १३९-१४०॥ 
मृतिभांवे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि। 
तहिं बन्धुघनस्थाननाशज १खमादिशेत्‌ ॥ १४१॥ _ 
श्रुतोऽपि भयं चान्नारुचि चवातिनिःस्वतास्‌ । 
क्रमे तु फलं सर्वं. तदघं शुभमे स्मतमू ॥ १४२ ॥ 
अष्टम आवस्थ राशिः की चक्रदशा में बन्धु, घन, स्थान आदियों के विनाशजन्य 
दुःख कहना चाहिये । ऐसी स्थिति में ञ्ुभय, अन्न से. अवचि, तथा अत्यधिक दारिद्रय 
कहूँ । किन्तु उपयुक्त फल पापराशि में पूणत शुभराशि में आधे के रूप में 
होता है ॥ १४१-१७२॥ . 
` भाग्यभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहिं जायासुतागारकृषितित्तसुख तथा ॥ १४३ ॥ 
कमेनिरतो घमंब्वद्धिःः साधुसमागमः 
ज्ञेयमेतत फलं पूर्ण शुभक्षेड्घे तु पापमे ॥ १४४ ॥ 
नवम सावस्थ राशि की चक्रदशा में खी, पुत्र, गृह, कृषि, चित्त आदियों का 
सुख कहना चाहिए । ऐसे समय में शुभकाय में संलग्नता, धर्मचुद्धि, तथा साघु- 


समागम होते हैं। किन्तु यह फळ ,पूणंतः शुभराशि में और पापराशि में आधा 
ही समझना चाहिए ॥ १३३-१४४ ॥ ` 


राज्यभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहि जायात्मजसुखं राजसम्मानमीशता ॥ १४५ ॥ 
सत्कर्मसिद्िरेथय्येवृद्धिः . सत्संगतिस्तथा । 


ज्ञेयमेतत फलं पूणं शुमर्धेऽ्थं तु पापमे ॥ १४ ६॥ 
राज्य ( दशम ) भावस्थ राशि की चक्रदशा में स्त्री-पुन्न सौख्य, राजसस्मान, 
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, तथा स्वयं भी इहा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है । ऐसे समय' में सत्काई 
| में सिद्धि, ऐश्वय की वृद्धि, तथा सज्जना से सङ्गति होती हे । यह पूणफल शुभ, | 
राशि में समझना, पापराशि में आधा मात्र होता हे ॥ १४५-१७६॥ ` | 
आयभावे तु यो राशिस्तस्य चक्रदशा यदि । 
तहिं. जायासलबन्धुधनवासोभव॑ सुखम्‌ ॥ १४७ ॥ 
`` लैरुज्यं राजतो मानं सद्धिः सङ्ग: सदा भवेत्‌। ` 
ज्ञेयमेतत फलं पूणं शुभध्षेऽपं तु पापभे ॥ १४८॥ 
न आयभाचरस्थ राहि की 'चक्रदद्या में स्त्री, पुत्र, वन्धु, धन, वरू, 'आदि का सौर्य, | 
बैर, राजसंम्मान, सउजनों की सङ्गति, ये सभी होते हैं। शुभराशि में पूर्णफछ | 
पापराशि में अक्पफक कहना चाहिए ॥ १४७-१४८ ॥ | ह 0 
` रिष्फभावे तु यो. राशिस्तस्य चक्रदशा याद । 
तहि-व्यथा तनो स्थानहानिनिष्फलतोद्यमे ॥ १४९ ॥ 
छ ॥ च 3 » ग. | 
आस्यं निःस्वता काय-नेष्फल्य च म्रुधाव्ययः। 
जञेयभेतत्‌ फलं पूणं कर्षे सौम्यमेऽधिकम्‌ ॥ १५० ॥ 
द्वादशमावस्थ राशि की चक्रदशा. में शरीर में व्यथा, स्थानञ्जहा, उद्यम में 
विफलता, आलस्य, ्रारिदूथ, कार्य में निष्फलता, तथा व्यर्थं व्यय होतां दै। पाप ` 
राशि में उपयुक्त फल पूर्णतः कहना और शुभराशि' में आधा फळ ही जानना. . 
चाहिए ॥ १४९-१५० ॥'  . , | 
य 12. चरदशाज्ञान-प्रकार-- | 
लग्नादिव्ययपयन्त राशीनां, तु. चराभिघाम्‌ । 
दक्षा, भावास भावेशावधिसंख्यां बुधा जगुः ॥ १५१ ॥ 
क्रमादोजे पदेऽनोजे कलना तु. पिपययात्‌। , ` 
' दशाब्दसाधने ज्ञेया पदं मेषादिमित्रिमिः ॥ १५२॥ 
` लग्न से ब्यय पर्यन्त ( द्वादश ) राशियों की चरदशा होती है । भाव से भाषेश | 
तक की संस्या-प्रमित दशावषं होते हैं। मेषादि तीन-तीन राशियों का. एकएक | 
पद होता है । विषम ( १।३ ) पद में कमगणना तथा सम ( २।४ ) में उग | 
गणना ( दशा वषं जानने के छिए ) करनी चाहिए ॥ १५१-१५३ ॥ ` | 
a | इहथधिप राशि-- .. . | : 
बृश्चिकाधिपती. हौ च कछुजकेत्‌ मतो मुने !। . | | 
` कुम्भस्य मन्द्फणिनावधिपो सञ्ुदीरितो ॥ १५३ ॥. | 
वृश्चिक राशि के मंगळ और केतु तथा कुस्भ॑ राशि के शनि, राहु ये दो दो क्षिप 
होतेहेँ॥३०५३॥ `; - HR 


} 
3 
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हृथधिप 'राशियों का दशावषे-ज्ञान-- 
द्विस्तामिकभयोरत्र दशाज्ञानविधि जवे । 
एकत्र संगतौ द्वावप्यधिपों चेत्‌ स्वभे स्थितो ॥ १५४ ॥ 
, तदा छादशवषोणि दैकादिकमितोञ्न्यथा । 
. एकः स्वकषेत्रगोऽन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः १५५ ॥ 
« ` तदाऽन्यत्र स्थित नाथ परिगृह्य दशां नयेत्‌। . 
अन्यराञ्ञिगतौ तो चेत्तयोयेः स्याद्वलान्वितः॥ १५६ ॥ 
क्रमतो व्युत्तमात्तस्मादेवानेया दशा बुध! । 
निग्रेहात्‌ सग्रहस्येव . बलित्व॑बलनिणये ॥ १५७॥ 
्रहसस्वे तूभयत्र .बली ज्ञेयो ग्रहाधिक। | 
साम्ये ग्रहयुते राशित्रतो ` बलनिर्णयः ॥ १५८ ॥ 
. वेद्याथरस्थिरडन्दाः क्रमात्तु बलिनः ` सदा । द 
बलसाम्ये तत्र राञ्योबेरुबान्‌ बहुवत्सरः ॥ १५९ ॥ 
. एकः स्वोच्गतश्चान्यः परत्र यदि संस्थितः । - | 
` आदद्यादुद्चखेटस्थ राशिमन्य विहाय बे ॥ १६० ॥ 
उच्चखेटस्य सद्भावे वर्षमेके च' निक्षिपेत्‌ । 
तत्रेव. नीचखेटस्य वषमेकं परित्यजेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
एवं सवं समालोच्य दशायां तु फर वदेत्‌ । 
दुसधिप राशियों का दशावर्ष ज्ञान प्रकार बताता हूँ। दोनों अधिप संयुक्त होकर 
स्वराशिस्थ हों तो बारदवर्ष, अन्यथा एकादि वर्ष स्वामी पर्यन्त ( जेसा कि पहले कहा . 
गया दे ) संख्या की गणना करके वर्षज्ञान-करंना। यदि उन दोनों स्वामिंयों में 
एक स्वसतत्री हो और दूसरा.अन्य राशि में हो तो अन्यराशिस्थ स्वामी का ही ग्रहण 
कर गणना करनी चाहिए। दोनों स्वामी अन्यराशिस्थ हो हॉ तो दोनों में प्रबळ 
अह तक क्रम या उत्क्रम से गिनती करके दशावर्ष जानना । बळनिणंय में ग्रहरहित 
से ग्रहयुक्त बळी होता है। दोनों ग्रहयुक्त हॉ तो अधिकग्रहयोगवाला .जळी 
होता है। गहयोग की समता हो तो राशि के बळाबळ से बळनिणय करं । चर 
से: स्थिर. स्थिर से द्विस्वभाव राशि बढी होते हैं। दो राशियों में बलसाम्य रहे 
_ लो जहाँ तक गिनने से अधिक . वषे आवे वहाँ तक गिनक़र दुशावर्ष समझना. 
चाहिए । र | 2 
' दोनों स्वामियों “में एक उच्चस्थानगत दो आर दूसरा अन्यत्र स्थित हो तो 
उच्च प्रहस्थ राशि का ही ग्रहण करना चाहिए । उच्चस्थप्रह की संख्या में एकवर्ष 
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जोड़ना और नीचस्थ ग्रह की संख्या में एक वर्ष घटाना चाहिए.। इस प्रकार पूर्ण, ' | 


समालोचन के बाद ही दशा फल का निदश कर ॥ १५४-१६१ 0 
चरद्शाक्रम कथन-- 
ओजेऽनोजे पदे. लग्नाद्‌ भाग्यराशो क्रमोतक्रमात्‌ । 
दशा चरामिधा ज्ञेया विज्ञस्तचुभतः. सदा ॥ १६२ ॥ 


लग्न से नवम रासि विषंमपद के दों तो क्रम से भौर समपद के हों तो उत्तन ' 


से ढग्न से आरम्भ कर समी राशियों की दशा चर-संज्ञक होती दै ॥ १६२ ॥ 


इस कुण्डली में मेष लग्न है। मेष से नदम "धनुराशि विषमपदीथ . है खत; 
मेष से आरम्म कर क्रम से द्वादश राशियों की दक्षा होगी । मेष का स्वामी सङ्ग है। 


मेष विषमपदीय राशि है अतः फ्रम- 

` गणना सै मङ्गल तक दो चर्ष मेए का चर-. 2260 
दृशामान हुआ । वृष के स्वामी शुक्र हैं। श्छ सः 

वृष भी विषमपदीय है, अतः वृष से 

वृपस्वामी शुक्र तथा. क्रमगणना से 

, १ वषं चरदशा हुई । मिथुन से मिथुन- . 


स्वामी "दुध क्रम-गणनया नवमस्थ हैँ 
अतः ९ वर्ष मिथुन की चरदशा हुई । 











` ` कर्क समपदीथ हे । अतः कक से ककस्वामी चन्द्र पर्यन्त उत्क्रम-गणना से ३वप ' | 
' कर्क की चरद्शा. सिद्ध हुई । सिंह भी समपदीय हैः । सिंहस्वामी सूर्यं तक उत्क्म , 


. गणना से ४ वर्ष सिंह की चरदझा हुई, कन्या भी समपदीय है। कथ्या से कन्या 
स्वामी बुध तक उर्क्रम-गणना से ६ वर्ष कन्या की चरदशा हुई। तुला विषमपदीय 
है। तुळा से तुछाधिंप शुक तक क्रम-गणनया ८ वषं तुला की चरदशा हुई । वृश्चिक 
के मङ्गल तथा. फेतु दोनों स्वामी हैं, मङ्गल सग्रह हैं; केतु निग्रह । अतः केतु से मङ्ग 


बळी हुए । अतः वृश्चिक से मङ्गल तक क्रमगणनया ७ वर्ष वृश्चिक की दशा होगी । ' 


धनु भी विषमपदीय राशि दै । धनस्वामी गुरु स्वराशि धनु में ही स्थित हैं अत 
"स्वचसंस्थितखेटस्य वर्षाणि द्वादशेव हि” इस ' पराशरोक्त वचनानुसार घडु का 
ड्शावर्ष १२ हुए). मकर समपदीय राशि है। मकर से मंकरेश शनि: तक उरक्रम 
गणना से ८ वर्ष चरदशा-मान हुआ ।: कुम्भ समपदीय “तथां द्विस्वामिक राशि दै। 
कुर्भस्वार्मः शनि, राहु हैं । उपरि लिखित कुण्डली में राहु सप्रह तथा शनि निग्रह 
हैं। अतः शनि से राहु तक उत्क्रम-गणना से $ वषे मात्र कुम्भ की चरदशा हुई! 
मीन से मीनस्वामी गुरु तक उस्क्रम-गणना से ३ वर्ष मीन का दशावषमान हुआ | 
वरदद्या में 'भावात्त सावेशावधि दशासंख्यां चुधा जणुः” के अनुसार क्रमोस्क्रम-गणना 
से राशि ओर राशिस्वामी के अन्तर में राशितुल्य वर्षमान्न अहण किया गया है । वस्तुतः 
अंशादि से अनुपात द्वारा मासांदि का भी ग्रहण करना चाहिए।' स्ववपान्तर 
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मान्न भावना से पूर्ण वर्षमान ही का ग्रहण किया क्योंकि पराशर ने स्वयम्‌ - 

लिखा है-- ड्र न्य 

` _ स्वर्चसंस्थितखटेस्य वर्षाणि द्वादशेव हि।' 
धनस्थे चेकवर्ष तु तृतीये हायनद्वयम्‌ ॥ १ ॥. 
तुये. वर्षत्रयं जेयं पञ्चमे तुर्यहायनस्‌ । 
रिपुस्थे पञ्चवर्षाणि पड्वर्पाण च सप्तमे ॥ २॥ 
रन्ध्रस्ये नगवर्पाणि नागवर्षाणि भाग्यगे । 
नभःस्ये चाङ्कवर्षाणि दिगवर्षाणि तु छामगे॥ ३॥ 

_ बययस्थे रुद्रवषाणि कथितानि पुरा बुधेः। 


- स्थिरदृशा-ज्ञानविधि-- 
पराशर उवाच -- - 
अघुना सम्प्रवक्ष्यामि स्थिराख्यां तु दशां ड 
चरादिषु क्रुमादब्दा नगनागनबोन्मिताः ॥ १९२ ॥ 
देशावर्षेस्थिरतया दशेयं तु स्थिराभिधा । 
्रग्रहगताद्‌ राशेदंशेषा तु : द्विजोत्तम ॥ .१६४ ॥ 
ओजे क्रमादनोजे तूत्क्रमतोष्ग्रे प्रवत्तते। : 
पराशर ने कहा--दे सुने ! अब में स्थिरदृशा बतळाता हुँ । चरादि राशियां 
में क्रमशः ७८॥९ वर्ष दृशाप्रमाण होता है। दुशाप्रमाण की स्थिरता - के कारण 
'ही इसकी संज्ञा स्थिरदृशा हुई । ब्रह्मग्रदाश्रितराशि से आरम्भ कर १२ राशियों 
की दशा होती दै। विषमराशि में क्रम से समराशि में उत्क्रम से दशा लगानी 
चाहिए ॥ १६३-१६४॥ | ER , 
` ' मैत्रेय उवाच-- pore 
-ब्रहग्रंहोऽघुना यो मे भगवन्‌ भवतो दतः$ । | 
ड ड वि महेसि क 
तरहक्षणं तुं कृपया विशदीकतेमहेसि ॥ १६५ ॥ 
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श्रेय ने कहा--हे भगवन! आपने जो अभी महाग्रह फा अभिधान किया है. 


कृपया उसका विशद लक्षण वतलावं ॥ १३५ ॥ 

पराशर उवाच--- 
रिपुरन्ध्रव्ययेशेषु यः . स्यादोजमगो बली । 
लग्नसप्रमगों यश्च वढी तत्पृष्ठतः स्थितः॥ १६६ ॥ 
ब्रह्मा, वा कारकाद्‌ रन्ध्राधिपो रन्धगतोपि वा । 
त्रतचे तमसो वार्केश्रद्मा पष्ठस्ततो. ग्रहः ॥ १६७ ॥ 

` बहुनां त्रह्मसंत्वे तु वेद्यो भागाधिको ग्रहः 
भागसास्येऽधिकत्रलो भवेद्‌ ब्रह्मग्रहो छुने ! ॥ १६८ ॥ 


पराशर सुनि बोले--( हे सुने ! ) ६।८।१२ स्थानों के अधिपों सें जो ग्रह ' 





. विषमराक्षियत हों वे ब्रह्मा होते हैं। लग्न ससम में बळी से पृष्ठस्थ ( ३ राशिके | 


भीतर विषम में ) जो दों बह भी बरह्मा कहळाते हें । कारक से. अ्मेश या भष्म 


भावयन अह भी अह्मा होते दें । शनि या राहु-केतु में ब्रह्मस्व प्राछ हों तो उनसे पष्ठ 
रह ब्रह्मा होते हँ । ब्रह्मस्वलक्षणयुक्त अनेकग्रह हों तो. अधिक अंशवाले ग्रह ही . 
प्रा हें । अंश में ससता होने पर बळी ग्रह को ब्रह्मा समझना चाहिए ॥१६६-१६८॥ | 


अष्टमेश अष्टमस्थ हों तो वे ही ब्रह्मा होंगे । 
स्थिरदशा का उदाहरण--- 









कारक ज्ञान के छिए स्पष्ट ग्रह ' कृङ्पित जन्म कुण्डली 
बट र 
खू---०॥२२॥४॥२७ २ र १२ खु, 0 ह 


'च--९।१४।६२।१५. 
सं--२।२।११।१६ 
चु--११।२९।१३।९ 
गु-“८1१६।४५।१ १ 
शु---२।२।२४।४४ 
श--३।१३।१६।३५ 
रा--९।६।२७।३ - 


सूर्योदय काळ ही जन्म-समग्र है अतः लर्न = ०।२.२।४।२७ राहु के अंशादि को ' 


३० में घटाने पर राहु के सुक्तांह=२५।३२।५७ । 


१ कारकचक्र-- ` 
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उपरिलिखित जन्मकुण्डळी में व्ययेश गुरु स्वदेत्री होने के कारण. बळी तथ 
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विषमराशिगत हैं अतः प्रह्मा हैं। एवं बह्मम्रहाश्रित राशि से आरम्भ फर १२ 
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योगाधदशा--- 
योगाधतुल्यमुभयोर्यागार्ध स्यादू दशामिति; 


तन्वस्तयोवंलघतोदंशेषांऽऽरभ्यते बुघेः ॥ १६९ ॥ 

योगार्ध दा में चरस्थिरद्शावर्षों के योगाधतुल्य दशावपंमान होते हैं । ल 
सप्तम में बलवान्‌ राशि से .आरम्भ कर १२ राशियां की दशा होती हे । विषम 
सस में क्रम तथा उत्क्रम से दशा समझनी चाहिए ॥ १६५९ ॥ 

उदाहरण :--उपरिलिखित जन्म कुण्डली में गुरुद्ष्ट लग्न ही बलवान्‌ है साथ 
विषम राशि भी। अतः मेपलर्न से क्रमशः आरम्भ कर द्वादश राशियां की दशा 
होगी 

मेष का चरदशावर्प २, तथा स्थिरदशावप ७ अतः योयाधं ४ वर्ष ६ सा 
हुआ। वृष का चरदुश्षा वषे. १, स्थिरद्शावर्ष ८, दोनों का योगाध ४ वप ६ सा 
हुआ। मिथुन का चरदशावपं ९ . स्थिरदृशा वर्ष ९ दै, योगाध यी ९ ही हुआ ! 
इसी तरह सभी राशियों का योगाध दशा वपं जानना 
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केन्द्रादिद्शा-- | 
लग्नास्तयोबेलवतो राशेः केन्द्रादिगामिनाषू । 
वलालुसारतो सानां  राशीनामात्मकारकात्‌ ॥ १३० ॥ 
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दशाक्रमो ग्रहाणां घे पुनिभिः समुदीरितः । 
दशावषौणि चरवत्‌ स्वभं यावन्नम'सदाम्‌ ॥ १७१ ॥ 


लग्न सप्तम में बलवान राशि से आरम्भ कर केन्द्र आदि में. स्थितराशियों 
दशा होती है। छगन या सप्तम विषम राशि हो तो क्रम से, सम राशि हो तो 
उर्म से. केन्द्रादिस्थित राशियों की' गणना तथा बळक्रम से दशा होती दै। 
- इसी तरह आत्मकारक से भी .राशि एवं अरहो का दशाक्रम समझना चाहिए । ` 
दुशावर्ष चरदशा समान, लग्न से नवमराशि विषमपदीय हो तो फ्रम से, 
` समंपदीय हो तो उत्क्रम से राशिस्वामी तक गणना कर समझें। हों का दशावर्ष 
स्वराशि तक गिनने से, अधिक अन्तर वाळे स्वराशि तक गिनना चाहिए, 
या जो बढी राशि हो वहाँ तक संख्या गिन कर तरसंख्या-समान वर्षमान 
होता है ॥ १७०-१७१ ॥ 


इस कुण्डली में लग्न तथा सप्तम में 
सग्रह होने के कारण लग्न बलवान दै, | 
अतः लझ मेष से आरम्भ कर केन्द्रस्थ Po 
में बलक्रम से दशा होगी । पहली दशा 
मेष की, पुनः केन्द्रस्थ-कक तुळा, मकर सें Doe 
 घळक्रम से सकर की फिर कक की, तव 
लुळा की दृशा होगी । पुनः परफणस्थ 
बृष, सिं, वृश्चिक, कुम्भ राशियां में बळ- SE ICI 
क्रम से पहले वृष की, स्वस्वामिइए होने फे नाते कुम्भ की, तब गुरुदष्ट होने के कारण 
सिंह की फिर बूरिचिक की दशा होगी । पुनः आपोक्लिमस्थ राशि मिथुन कन्या, 
चु, मीन, में बछक्रम से मिथुन, धनु, मीन, तब कन्या की दशा होगी ।. 
दृशावर्ष जानने फे लिए “दशाचर्षाणि चरचत” कहा गय! दै । लग्न से भाग्य 
राशि धनु विषम पद के हें अतः क्रस से रग्न से आरम्भ कर राशियों की दशा 
होगी । मेषं का स्वामी मङ्गळ है । ,मेष विषम पदीय है अतः क्रम-गणना से .मङ्गछ 
तथा २ वर्ष दशामान हुआ । मकर समपदीय है अतः उरक्रम गणना से ८ वपं दशा 
प्रमाण दै । इसी तरह अन्य राशियों का भो दृशावर्ष समझना चाहिए । 
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इसी तरह आस्मकारक चुघ है, तत्सप्तम कन्या राशि है । आत्मकारकाश्रित 
राशि--मीन तथा तस्सप्तम कन्या में सीन प्रबळ है, एव समराशि का दै अतः मीन 
से आरम्भ कर तरकेन्द्रस्थ मिधुन, कन्या, धनु राशियाँ, पुनः पणफरस्थ सेप, 
तुळा, मकर राशियों, अन्ततः आपोक्लिमस्थ दृप, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ राशियों की 
दशा तथा वर्षमान बलक्रम से होगें । 
द्विराशीश ग्रहों का वर्षज्ञान-- 


द्विमाधीशुग्रहस्यंचं गणनीया द्वयावधि। 


हयोः संख्याऽधिकतरा दशाब्दाः कारकस्य वे ॥ १७२ ॥ 
दो राशिवाले गर्दो के दशावर्ष के. लिए स्वाश्षितस्थान से दोनों राशियों तक 
गणना करें, अधिक संख्या को ही दुशावर्ष समझे ॥ १७२ ॥ [ 
कारक दा 


विज्ञेया -कारकदशा क्रमतस्त्वात्मकारकात्‌ । 


लग्नात्‌ कारकपयंन्तं सख्या या तत्समा दशा ॥ १७३ ॥ 
आरसकारक से आरम्भ कर क्रमशः आत्मादिकारक हों की दशा धोती है । 
-छग्न से कारक पर्यन्त संख्या-तुश्य दशःवर्प समझना चाहिये ॥ १७३ ॥ 

` क्वारंकदशा का उदाइरण- पूर्वलिखित जन्मकुण्डढी तथा कारकचक्र देखिये _ 

आश्मकारक चुघ हैं, चह द्वादशस्थ हैं, लग्न से कारक पर्यन्त अन्तर ११ हुए 

अतः आस्मकारक बुध का दशावर्षमान ११ वर्ष हुआ। अमात्यकारक राहु, सकर, 
राशिस्थ है, मेष छर्न से राहु तक का भन्तर ९ हुभा। अतः अमात्यकारक का 
दशावर्षमान ९ वर्ष होगा । सूयं आतृकारक है । सूयं छग्नस्थ हैं. अतः उनका दक्षा- 
वर्ष १२ वर्ष हुआ । इसी तरह सभी कारकों का दशावर्ष जानना चाहिए-- 


कारकंदशा चक्र--- 
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मण्डूकद्शा--- 


मण्डूकाख्यदशेव प्राकू - त्रिकूटाभिधया स्मृता । 
तन्वस्तयोबेलवतो राशेरोजे क्रमात्‌ तथा ॥ १७४ ॥ 
विपर्ययादनोजे तु दशा ज्ञेया बुधैः सदा । 
मण्डाख्यदेशावपेमान स्थिरंदशासमम्‌ ॥ १७५ ॥ 
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प्राचीनां ने सण्दूक-दुशा को ही त्रिकूटदशा के नाम से कहा है । लग्न और 
ससम में जो बलवान हो उससे आरम्भ कर विषम राशि में क्रमशः और समराशि 
में विपरीत क्रम से दशा समानी चाहिये । इसमें दशावषंमान स्थिरद्शा के समान 
( चर में ७ वर्ष, स्थिर में ८ -वष, द्विस्वमाच में ९ वर्ष) होता है। इसमें दो 
` को छोड़कर तृतीय की गणना होती दै, अतः इसे मण्डूकद्शा कही जाती 
है॥ १७४-१७५ ॥ 
उदाहरण--जेसे पूर्वेछिखित कुण्डली में लग्न सेप तथा सप्तम तुला में सग्रह 
होने के कारण लग्न बळी है, चर है तथा विषम राशि का है । भतः मेष से आरस्म 
छर क्रमशः चार चरराशियों की दशा होगी । पुनः स्थिरराशि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुर्म 
की, अन्ततः द्विस्वभाव राशि, मिथुन, कन्या, धनु, मीन की दशा लगायी जायगी । 
` सण्डूक-दक्षा चक्र-- 
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त ० ० ० .... ० ० स्पए- 
२२.| २२ | २२ | २२ . २२ | २२ | सुर्य ` 
शूलद्शा--- 


'केचिच्छुलदशामाहुनिधनज्ञानहेतवे | 
तन्वस्तयोरष्टमो यो तयो राशिस्तु यो बली ॥ १७६ ॥ 
ओजे क्रमात्तदारभ्य समे स्याद्‌ विपरीततः 
~ ४ ७ * 
दशासमाः स्थिर इव मृत्युवलिनि मारके ॥ १७७ ॥ 
मरण-चिचाराथे किन्ही आंचायों ने शुछद्शा कही है। लर्न, सप्तम से अष्टम 
( अष्टम, द्वितीय ) में जो बळी हो उससे आरम्भ कर विपम राशि में क्रम से, सम- 
राशि में उत्क्रम से सभी वारहो राशियों की दशा समझनी चाहिए । इसमें वर्षमान 


स्थिरदशा के समान होता है। चली मारकराशि की दशा में सृत्यु की सम्भावना . 


होती हं ॥ १७६-१७७ ॥ 

डद्ःहूर'ण-पूचेलिखित जन्मकुण्डली में द्वितीय तथा अष्टम में द्वितीय सग्रह 
होने के कारण प्रबळ है, समराशि भी दे अतः उस्म से सभी राशियों की दशा 
होगी । दुशावप स्थिरवत्‌ होगे । 
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` न्रिकोणद्शा-- 
जनुस्तनूकोणगेधु भेषु प्रवलराशितः | 
समारभ्यैव चरवद्‌. दशा ज्ञेया त्रिकोणजा ॥ १७८ ॥ 


ओजे क्रमादनोजे तु वैपरीत्येन निदिशेत्‌ । 
~ वुधेनोथान्त 
दशाब्दा अत्र विवुधेनथान्ताः परिकीतिंताः ॥ १७९ ॥ 
जन्मळब्न नवस, पञ्चम इन राशियों में अवळ जो राशि दो उससे आरस्भ कर 
व्वरदृद्या की तरह त्रिकोण दशा होती हे । विषम राशि में क्रम से समराशि में उस्म 
से प्रथम नवम, पञ्चस राशि ग्रहण करना चाहिए । “दशा चर्ष अपने-अपने स्वामी 
पर्यन्त संख्यातुक्य समझें । त्रिकोण ( १।५।९ ) राशियों की दशा होने के कारण द्दी 
यह त्रिकोणद्शा कद्दळाती है ॥ १७८-१७९ ॥ अ न 
उदाहरण--जैसे पूर्वलिखित कुण्डकी में लग्न, पञ्चम, नवस ( मेष, सिंह, घनु ) 


. में घचुराशि बढी तथा विषम है अतः घनु से आरस्भ कर ( धनु-मेष, सिंह ) राशियों 


की, फिर, मकर, छुप, कन्या की, पुनः, कुस्स, मिथुन, तुळा राखियो की, अन्त में 
मीन, कक, बृश्चिक राशियों की दशा होगी ।- * 


न्रिकोणदशा चक्र 


RSS उ 
देश. | धनु ¦ मेष | सिंह | सकर ¦ दष | कन्या 
वुझावपं |, १२:२ ७.८ १ | ६ 
संवत्‌ ! २०४१ २०४३ २०४७ २०५५ २०५६) २०६२ 
स्पष्ट सूयं ¦ ० °°‘ © 6 7 ७ ०. 

| | २२ २२ २२.) २२ २२ | २२. 

, कुग्भ मिथुन . चुळा ¦ सीन कक वृश्चिक 

। =दशावर्प ; ¦ | ५ .' ० | ३ ` ६ त्र 
संवत्‌ ` २०६३ २०७२ २०८०, २०८३ २०८९, २०९६ 
स्यं 1 ० , ,७ °| ० ` २, ० | ० 


| २२ | २२ । २२ | २२ २२ | २२ | 
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३१५ बृहस्पाराशरहोराशास्रम्‌ 


इरादशा-- ` 
तंनोभोग्यरय, . तदनु तदीक्षितग्रहोद्मवा । 
आस्पदस्य च ततः ददृ्इष्टम्रनोद्भवा ॥ १८० ॥ 
ततो लाभस्य च पुनस्तदर्टक्षेत्रजा समा! । 
स्थिरवद्‌ इंशिवशतो जातेयमिति. इगदशा ॥ १८१ ॥ 
व्युत्क्रमात्‌ क्रमतश्चापि चरस्थिरभयोस्तु दक । 
ओजे द्विभे क्रमादेवं समे तूत्कमतो हि सा॥ १८२ ॥ 


लस से नचम राशि की, फिर उससते दृष्ट राशियाँ की, वाद दशमं राशि की, पुनः - 


उससे इष्ट राशियों की, पुनः एकादश राशि की और उससे दृष्ट राशियों की दृशा 
होती है । दृगवश प्रवृत्ति के कारण इसे इग्दुशा कहते हैं। उपर्युक्त नवम, दशम, 
एकादश राशि चर, स्थिर, द्विस्वभाव होते हैं। चर रहने पर उत्क्रम से, स्थिर रहने 
पर क्रम से, इछ्योग्य राशि समकझ्षना। ह्विस्वभाव की स्थति में, द्विस्वभाव राशि 
विषम हो. तो फ्रमतः, सस हो तो उत्क्रम से इष्टियोग्य राशि समझे । तात्पय यह 
हे कि एटिचिचार से समीपवत्ती राशि से ही आरम्भ कर इए राशियों को ग्रहण 
करें । इस तरह चर में पृस्थ, स्थिर में अग्नस्थ राशि दृष्ट होती हे । द्विस्वभाव में 
दोनों ओर तुल्य स्थान पर रहने के कारण, विषम राशि रहे तो क्रम से सम 
राशि रहे तो उत्क्रम से दृष्ट राशि होती है। दक्शाव्ष-मान स्थिरदृशा की तरह 
समझना । दृष्टि-चिचार की स्पष्टता के लिए ६५ पृष्ठ देखें ॥ १८०--१८२ ॥ 

उदाहरण--जेसे मेषछग्न से नवम घन, द्विस्वभाव तथा विषम राशि है अत 
क्रमगणनया उसी ( धनु ) की-तथा उससे इष्ट मीन, मिथुन, कन्या की दशा होगी । 
दृशम मकर चर है, भतः उत्क्रम से मकर तथा तद्दृए बृश्चिक, सिड, तथा वृष की 
दुशा होगी । एकादश कुम्भ स्थिर है अतः क्रम से कुम्भ की तथा तदूदृष्ट मेष, कर्क 
तथा तुला की दशा होगी । 























एगदशाचक्र--- | 
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दशा मेवाभ्यायः [ | ३१७ 
तन्वादिराशिद्शा--- | 
` तन्वादि-भानां प्रतिमं दशा राशिदशा मता । 
भयात॑ भाजुगुणितं ` अभोगेन  विभाजितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
भाद्यं फलं तनो योज्यं तष्टितं रविभिस्तदा । 
ज्ञेया दशा बुधै राशेरोजोऽनोजे क्रमोत्क्रमात्‌ ॥ १८४ ॥ 
दशा वर्षाणि स्थिरवंद्‌ बोध्यान्यत्रापि विदवरैः । 


प्रतिनक्षत्न बारह राशियों की दक्षा होती है, जो राशिदशा कहलाती है । भयात 
को १२ से गुणा, तथा भभोग से भाग देने पर जो राश्य्रादि छब्धि आये उसे लग्न 
में जोड़ें, पुनः १२ से तष्टित करने पर जो राशि ह्वो, उसी से, विषम वरह राशि हो तो 
क्रम से, समराशि हो तो उत्क्रम से, १२ राशियों की दशा हाती दै ॥ १८३-१८४ ॥ 


यहाँ भी दक्षावपं-प्रमाण स्थिरदृशा की तरह जानना । 
उदाहरण :-पूर्वदत्त कुण्डली में संवत्‌ २०२९ अधिक वेशाख कृष्ण अष्टमी ` 


दानिवार को सूर्योद्यकालिक ळझ है। उस समय शवण नत्र का ३८।४१ = 
अयात है, ६०२५ = भभोग । पल्मय भयात = २३२३ पलमय भमोग = ३६२५ । 


= `= रा, ७।२।२९।५७ राश्यादि लब्धि को 


भभोग _ ३६२५ ३६२५ 


लम्नराश्यादि ०।२२।४।२६ में जोड़ने से = ८।१२।३४।२३ इसे 3२ से तष्टित करने 
पर भी यही राश्यादि हुआ । "अतः घनु से आरस्भ कर क्रमशः सभी १२ राशियों की 


दशा होगी स्थिरदशा-वपंतुल्य यहाँ दशावर्प-प्रमाण जानना हठ । 


झुक्तमोम्य-वर्पाद्यानयन- | | 
यातांशगुणितं त्रिशदुद्धत॑ तु दशाब्दकस्‌ । 
यानमब्दादिक वेद्यमेष्यं माने विशोधनात्‌ ॥ १८५ ॥ 


दशाप्रद राशि के सुक्तांदा को दशावर्ष से गुणाकर ३ ० से भाग दें, लब्धि 


' भुक्तदर्षांदि, पुनः इसे समस्तमान ( दृशावर्ष ) सें घराने से भोग्यदशावर्षादि समझना ˆ 


चाहिए ॥ १८५॥ ` 


उदाहरण--प्रथम दशाफ्रद राशि घलु के सुक्तांशादि = ३२।४९।२०। को दद्यावषे 
प्रमाण ९ से गुणा कर ३० से भाग देने पर यातदर्षादि ३।१०।२७।०।० इसे दृशावपं- 


. प्रमाण ९ में घटाने पर ९--६।१०।२७।०।० = भोग्यवर्षादि = ५।१।३।०।० । 


३१८ . बुहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


राश्यादिःदशा चक्र 
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गै 1 पञ्चस्वरदरा--~ | 
प्राइन्यसेत्त मेणेवाकारादिस्वरपश्चकस्‌ । 
कादिहान्ताँ छ्विखेद्‌ व्णोन्‌ स्वराधोङअणोज्झितान्‌ ॥ १८६ ॥ 


तिर्यक पंनिक्रमेणेव पश्च पञ्च विसागतः । 
न प्रोक्ता डइजणा वर्णा नामादो सन्ति ते नहिं ॥ १८७ ॥ 


चेद भरन्ति तदा झया गजडास्दं यथाक्रसम्‌ । 
स्वरे- यस्मिचात्सनामादिसवणस्तदादितः ॥ १८८ ॥ 


दशेश्ञास्तु क्रमात्‌ पञ्च दादशाब्दाः समे मताः 
अन्तदश्ञादयो ज्ञेयाः स्वराणां तदशासु च ॥ १८९ ॥ 
अकारादि स्वरपक्षक$ ( अ. ह. उ. पं. शो. 9 को क्रमशः लिखकर उसके नोचे. 
ङ ज ण, के अदिरिक्तक सै इ तक के सभी व्यञ्चर्नो को तियंक पक्तिक्रम से पांच- 
. पांच करछिसे। छण दण नाम के आदिम अदर नहीं होते, इसलिए इन्हें छोड़ 
.. दिया गया है। यदि कहीं दा तो उनके स्थान में क्रमशः गजड वर्णो को ग्रहण कर । 
अपने नाम फे आदिम वणं स्वर से सारम्भ कर क्रमशः पाच-पाच स्वरों की दशा 
होती दे । सभी दृशावपं-प्रमाण ५२ वर्षी का होता है ।. रघरों की दशाओं में सभी _ 
` की अन्तदंशा आदि समझना चाहिए ॥ १८६-१८९ ॥ 
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दशामेदाध्यायः १ | ३१९ 


, उदाहरण--अ्रवणा नक्षत्र के तृतीय चरण में किसी का जन्म है, नामादिम वण 
ख का इ स्वर है, अतः इ से आरम्भ कर पार्चो स्वरों की दृशा होगो । 


° पत्चस्वरचऋ , ' स्वर दशा चक्र 
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चणंददशा 

अथ वच्मि दशां विग्र ! तवाग्रे वणंदामिधाम्‌ । 
` यञ्ज्ञानतः क्षमा वक्तमायुदोयफल जना! ॥ १९० ॥ 
ओजानोजलग्रजानां मेषमीनादितो बुधः | 
विगणय्य .जबुलेग्नं होरालग्नान्तमेव .च ॥ १९१ ॥ 
सव्यापसव्यक्रमतश्चैत्रं संख्याइयं भवेत्‌ । | 
तत्रौजय॒ग्मतः साजात्यंविजातीयता तथा ॥ १९२ ॥ 
साजात्ये तु तयोयोंगो वैजात्येऽन्तरमिष्यते । | 
भेषक्रमात्‌ तद्वैपम्ये साम्ये मीनादिकोत्क्रमात्‌ ॥ १९३ ॥ 
गणयेदेवमायातो राशिः स्याइ वणंदामिधः 


अब सैं आयुर्दाय-फळ जानने के, लिए चणंद.दुशा बतलाता हूँ । विषम लग्न 
रहने पर सेषादि क्रम से, समलग्न में सीनाद्यत्क्रम से जन्मळम तथा होराल्झ तक . 


. शिनें। इस प्रकार दो संख्याएँ होंगी। वे दोनों विषम रहें या दोनों सम रहें तो 
` सजातीय, एक विषम दूसरा सम हो दो विजातीय दोते हें । दोनों में साजात्य ' 
` रहने पर योग, वेजात्य रहने पर अन्तर करना चाहिए ।- इस तरह योगान्तर-सिद्ध 


संख्या विषम हो तो मेषादिक्रम से, सम हो तो मीनाध्रक्रम से गिनने पर आगत राशि 
चणंद्‌ कहलाती है ॥ १९०-१९४ ॥ 


उदाहरण---जैसे जन्मळग्न सिंह होराळझ मकर है । जन्सळझ विषम है । अत 


मेष से सिंह तक क्रम-गणना से ५ संख्या हुई । दोरालझ सम है, अतः मीन से 


मकर तक दउस्क्रम-गणना से ३ संख्या हुई । दोनों संख्याए विषम होने के कारण 
सजातीय हुईं । अतः दोनों का योग किया गया । योग ८, सम संख्या है अतः सीन 


` से उल्टा गिनती से अष्टम सिंह वर्णद्राशि हुई ! 
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होरालग्नलग्नयोयत्‌ ` प्रबलं तु ततो दशा ॥ १९४ ॥ 
क्रमव्युत्क्र मभेदेन विषमानोजयोर्भेवेत्‌ । 
वणंदो लग्नतो यावन्मितमभे तन्मिताः समाः ॥ १९५ ॥ 


एवं इादशभावानां दशाब्देम्यो दशा भवेत्‌ ॥ 
होरालस तथा लर्न में जो प्रबळ हो उसी की राशि से, विषम होने पर कम से 
सम .होने पर उस्क्रम से दक्षा प्रवृत्त होती है। रूप से जितने संख्यक स्थान में 
वर्णद्‌. राशि रद्दे उतने वर्ष उसका दृशावपं समझना । इस तरह द्वादश आवों के 
दृशावपं लाकर दशा लगानी चाहिए: ॥ १९४-३९५.॥ . 
योगिनी दशा-- 
पराशर उबाच-- र 
अथोच्यतेऽधुना शम्थ्रुभापिता योगिनीदशा । 
मङ्गला पिङ्गला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा ॥ १९६ ॥ 
उल्का सिद्धा संकटा चेत्यष्टघा योगिनीदशा । 
मंगलातोऽजनि शशी पिंगलातरतु भास्करः ॥ १९७ ॥ 
धान्यातो देवपूज्शो च म्रामरीतो महीसुतः 
भद्रिकातः शशिसुतश्रोर्कातो ` रविनन्दनः ॥ १९८ ॥ 
सिद्वातो  भृगुसुतः संकटातस्तमोग्रहः 
जनुभ . चह्विसंयुक्तं वसुभिश्चोद्वतं ततः ॥ १९९ ॥ 
योगिन्यो मङ्कराद्यास्तु शेषादेकादितो मताः | 
दशाब्दाः क्रमशस्त्वेषामेकादेकाधिका! स्मृताः ॥- २०० ॥ ` 
भुक्तभोग्यादिक साध्यं तद्भयातभभोगतः । | 
पराशर ने कहा--( दे मेत्रेय ! ) भव में शिवोदित योगिनी. दशा नतलाता हुँ । 
सङ्गला, पिंगला, धान्या, भ्रासरी, भद्रिका, उसका, सिद्धा, संकटा ये . आठ योगिनियां 
हैं। इन आठौं योगिनियों से क्रमशः चन्द्रमा, सूर्य, गुरु, मङ्गल, बुध, शनि, शुक्र 
तथा राहु ये आठौं ग्रह उद्भूत हुए हैं। जन्मनइन्न संख्या में तीन जोड़कर आठ से 
भाग दें, एकादिशेष में मङ्गछादिक योगिनी की दशा होती है ।. इन योगिनियों के 
द्याव एकाद्यु्तरः ( १।२।३।४।५।६।७।८ ) है । इसमें मी भयात-भभोग के द्वारा 
सुक्त-ओोश्य वर्षादि का आनयन करना चाहिए ॥ १९६-२०० ॥ | 
उदाहरण--जेसे श्रवणा नक्षन्नोत्पन्न जातक की अश्विन्यादि जन्मदै संख्या 
२२. में ३ जोड़ने तथा < से भाग देने पर शेष १ ( एक ) मात्र हुआ । अतः मङ्गला 
की दशा सें जन्म निष्पन्न हुआ । इसका सुक्त-भोग्य चर्षादि सयात-भभोग के द्वारा 


~ ~+, 


_दशामेदाध्याय ३२१ 
विंशोत्ती की तरह छाकर दशा लगानी चाहिए । ( व्यावहारिक चेत्र में विश्ञोप्तरी 
तथा योगिनीदशा अत्यधिक आवश्यक समझी जाती है।) | 

पिण्डोशनिसगंदशा--. | 
यंत्पिण्डांशनिसगायुग्रेहाणां साधितं भवेत्‌ । 
तत्तदशानां वर्षाणि तेषां स्युस्तन्मितानि वै ॥ २०१ ॥ 
लग्नसयंविधूनां तु प्रवलस्य दशादिमा । 


ततः केन्द्रादिसंस्थानां बलिनां च दशा भवेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
ग्रहों की पिण्डायु, अंशायु, 'निसर्गायु के समान ही पिण्डदशा, अंशादृशा तथा 


` निसर्गदशा होती है । छग्न, सूय, चन्द्रमा में सर्वश्रबल की प्रथम दक्षा, पुनः उससे 


केन्द्रगत ग्रो की, फिर पण्फररथ :ग्रहों की, अन्ततः भापोझ्चिमरथ ग्रहों की, पव 
ख्झसहित आठौं अहो की क्रमशः दशा एदे जन्तदंशा होती है ॥ २०१-२०२ ॥ 
उदाहरण--जेसे सं० १९९४ आश्विन कृष्ण सप्तमी में २।११। इश्घटी पर किसी . 
का जन्म है। दिनमान २९१० मिश्रमानं ४४।११ अयनांद = २१।३३।४४ । 
अथमरझ = ६।१।५१।६ अयात = २१1२०, अओगः = ५८।३ । | 


जन्म कुण्डली 
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सगतिक तात्कालिक 'स्पष्टग्रह-> 





सू-५।२०।१३।२८ . ॥ गति ५९।१४, 
प्चं--२।११।३४।० 1 ८२६।५२ 
मं--४।१६।३।५८ -॥ ,, : धऽ५द्‌ 
चु--५।६।७।५६ है ,, ३२।०० 
गु—७।२७।११।४६ Ns .८।२७ 
शु-<॥।१८॥२1॥५० ॥ 5, ७३।११ 

श-— १०।२२।१७।५२ ॥ „ ` ४।४० 

' रा--८<1७॥९॥२६ ॥ ,),- ३1११ 

` के---२।७।९।२६ - | ३।११ 


इस कुण्डली में ९ग्नेश स्वगृही होकर छग्नस्थ हैं। रवि नीचासक्ष हे । चन्द्रमा 


` उच्चासन्न होकर जधिमिन्न-ग्रहस्थ हैं । यल-विचार से सर्वाधिक बली. लम ही हुआ । 
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सर्वप्रथम छप्त की दशा, फि! केन्दस्थ शुक्र की, फिर पणफरस्थ गुरु, शनि, सङ्गछ में . 


बळी गुरु की, इसके बाद अधिमित्र के नवांश तथा अधिमित्र-गुह स्थित भौम की, 


ततः पर शनि की, पुनः आपोङिमस्थ चन्द्र, सूयं, बुध में बलिष्ठ उच्चस्थ छुध की, .. 


. उच्चस्थानस्थ चन्द्रमा को इसके बाद नीचासन्नस्य सूर्य की दशा होगी । आयुर्दाय के 
समान ही दशावपं-प्रमाण होता है । | 


आायुवेशाचक्र--- | 

लझ्न--६।६।१९ ५८।४८ संवत्‌ :२००० : सूर्यं :. ०।१०।१२।२१ 
शुक्त--१॥६॥२६१४३॥५६ . 99 २००९ „ ७।६।५६।२२ 
गुरु--१०।४।१४।१२।४० 1. ३०१९ “20 १९२९१1९ 
मंगळ--४॥७॥२२1११॥१९ = २१०२४ ), ७।१३।२०।२८ 
शनि--३३।३।२५।२२।१ - „- २०६५ „' ` ११८1: २1२९ 
बुध == ०।०।०।०।० ` „ २०६५ `, ११।८।४२।२९ : 
चन्द्र-३३।५।२३।११।१३ „ २३०३७ 99. ७५४१।५३।४२ 

' सूयं-०।०।०।०।० २०४७ , ५।१।५३।४२ 


खञ्च सह्दित प्रहा की आयुःसाघनपदति .आयुर्दायाध्याय में. देखिए । 
बठेनाटकवगाणां दशानां फलमादिशेत्‌ । 


दक्षा एतास्तु विवुधेरशवगंदशा स्मता ॥ २०३ ॥ 
अष्टवर्गों के बछानुघार दशाओं का फळादेश करें । ये ही दशाएँ अष्टवर्ग दृशाएं 
कंहळातो हैं । ( अष्टवगं-बळ का वर्णन आगे है )॥ २०३ ॥- 
: | | सन्ध्यादुशा--- म 
` _ परायुषो द्वादशांशस्तत्सन्ध्या सद्धिरीरिता.। 
` दश्ानां तन्मिताब्दाः स्युलंग्नराशिक्रमान्मता ॥ २०४॥ = 
` एर्मायु ( १९० ) का द्वादशांश (३० वषं ) भायुर्दाय की सन्ध्यां होती है । 
ऊग्नादि क्रम से प्रत्येक राशि की दशा सन्ध्याद्शा कहलाती है ॥ २०४ ॥ 
उदाहरण--१२० घर्ष परमायुर्दाय का द्वादशांश १० वपं प्रत्येक्र राशि की 
दृशा हुई । पूर्वोक्त कुण्डली में मेष लग्न है, अतः मेष से आारग्म कर सभी राशियों 
की दक्षा होगी । . . सान्ध्यद्शाचक्र-- .. | 
| | pi मि. | कः | सिं | क. 
१० | १० | १० | १० | ३९ १० 
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सन्ध्यादशा में पाचकदशा-- ड 
सन्ध्या रसशुणा कायी चंन्दरत्रह्निहृता. फलम्‌ । 
` संस्थाप्यं प्रथमे कोणे त्रिको्ठेषु तद्घक्रस्‌॥ २०५ ॥ 
त्रिमागं वसुकोष्ठेष लिखित्वा तत्फलं दिशेत्‌ । 
एवं द्वादशभागेषु पाचक्रानि प्रकरषयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
सन्ध्यादशा-वर्ष को ६ से गुणा कर ३१ से भाग दें। फळ प्रथम कोए में और 


: तदर्ध अग्रिम ३ कोष्ठों में रखें । पुनः ८ कोएों में लब्धफछ के तृतीयांश को छिख- 


कर फलादेश करें । इस प्रकार द्वादश भावों की पाचकदशा होती है ॥२०५-२०६॥ 
उदाहरण--जेसे पूर्वोक्त सान्ध्यवपं १० को ६ से गुणा कर ३१ से भाग देने 
पर ढव्ध १।११।६ वर्पादि प्रथम कोए में, इसके आधे ०।११।१८ को अग्रिम ३ 
कों में, पुनः छव्धि--तुंतीयांश ०।७।२२ को अग्रिम ८ कोषं में रखने से पाचक- 
दुशाचक्र निष्पन्न होगा । यह दशाचक्र किसी भी लग्न में पुक-सा बनेगा । 
लग्न में पाचक्रदशाचद्क--- 
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इसी तरह घनादिभाव की भी पाचकदशा समझनी 'चाहिए। ` 
तारादशा-- ` 


तारादशा बुधः केशिदुक्ता विशोत्तरीव या । 
केन्द्रस्थाइ बलिनः खेटाज्ज्ेया नामसच्कफठा ॥२०९॥ 
जन्म-सम्पद्‌-विपत्‌-क्षैम-प्रत्यरि। साधको बधः 

मैत्रमेव॑ चातिमैग्रै नव ताराः प्रकीत्तिता।॥ २०८ ॥ 
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किन्ही विद्वानों ने विंशोत्तरी के समान जो तारादशा मानी है, वह केन्द्रस्थ बढी 
अह से आरम्भ कर विशोत्तरी में उक्त आ, च, कु, रा, जी, श, बु, के. शु. के अनुसार 
ही चलती दै । दुद्यावपं भो विशोत्तरी के समान समझना। जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, 
तेस, प्रस्यरि, साधक, वध, मत्र तथा अतिमेत्र ये नौ तारे हैं ॥ २०७--२०८ ॥ 


तारादुशा चक्र 


मनन मनन पे, | कु. | रा. | जी. | दा» | चु. | के. | शु. | ग्रह 
६ | १० | ७ | १८ | १६ | १९ १७ | ७ | २० | चन्न 
जन्म | संपत |.चिपत्‌| तेम प्रत्यरि [साधक | वध | मेत्र |अतिमे.| तारा 
२०३५ | २०४५ २०५२ २०७० [२०८६ | २१०५ |२१२२ |२१२९ [२१४५९ पर्वत 
° ० ० ० ° ० | ० ० | ० [स्पू 


२३ | २२ | २२ | २२ | २२ | २२. २२ | २२ | २२ 


. खरदशाचक्रोक्त कुण्डली में केन्द्रस्यग्रहों में उच्च के सूयं सबसे प्रबळ हैं, अतः ' 


सूयं से ही आरम्भ कर दशाएँ कगाई गई हैं । 
दशानां विविधा भेदा विस्तराद्‌ गदिता सुने ! । 
आसां अुक्तिम्रभेदांश्च सम्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २०९ ॥ 
हे सुने ! विस्तारपूवेक दशाओं का अनेक भेदू मैंने कहा है। अब इनकी अन्त- 
दफा का भेद्‌ भी बतळाऊग्रा ॥ २०९ ॥ 


` इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते वृद्दत्पारादारद्दोराशास्त्रे 


दशाभेदाध्यायः समाछः । 
१ ——— 0 


अथ दशाफलाष्याय्‌ः || ४८ ॥ 


भत्रेय उवाच-- 
नानाविधा दशाभेदा भगवन्‌ ! भवतोदिता! । 


आकणिता मया कीइक तत्फलं चाथ कथ्यताम ॥ १ ॥ 
मेत्रेय ने सानुनय कहा--हे भगवन्‌ आपने जो भनेकविध दशार्ञो का भेद कहा 
है, उसे मैंने सुना । अव इन दशाओं के फळ कृपया सुनावे ॥ १ ॥ 


पराशर उवाच-- 
साधारणविशेषास्यां दिघा प्रोक्तं दशाफलम्‌ । 


* स्वमभावस्थानवशतः खगानां ` युनिसम्मतम्‌॥ २ ॥ 
पराशर ने उत्तर दिया--( हे विप्र ) सामान्य तंया विशेष के भेद से ग्रद्दी छे 


जो द्विविध दशाफल कहे गये हैं, वे क्रमशः स्वमाववश एवं स्थायवश्ञ होते हैं ॥ २ ॥ 


` दुशाफढाध्यायः ३२५ 


चलाचुसारिखेटानां ... चुधेवेद्यं ` दशाफलम्‌ । 
आदिद्रेष्काणगे खेटे दशारम्भे. फल वदेत्‌ ॥ ३॥ 
दशामध्ये फलं वाच्यं `` मध्यद्रेष्काणगे सति । 
अन्ते फलं तृतीयस्थे व्यस्तं खेटे च चक्रिणि ॥ ४ ॥ 
ग्रहों का दुशाफक उनके बलानुसार ही होता है। प्रथम द्रेष्काणस्थ ग्रहों का 
दशारम्भ में, मध्यद्रेष्काणयत ग्रहों का दञ्ञामध्य में, अन्त्यद्रेष्काणस्थ ग्रहों का दशा के 
अन्त में फल होता है । वक्रोग्रह हों तो चेपरीस्य से, अर्थात्‌ अन्तिम ब्रेष्काणस्थ 
ग्रह का दृशारम्भ में, और आदिम देष्क्ाणस्थ ग्रह का दशावसान में फळ 
समक्षना ॥ ३-४ ॥ 


दशेशे तु दशारम्भे तनो सोम्ययुतेक्षिते। | 
्म्षतुङ्गसुहृदभे वा शोभनं तद्दशाफलप्‌॥ ५॥ 
तत्र त्रिकस्थिते सत्यस्तमिते . नीचशत्रुभे । 


द्शाफरमसतप्रोक्तःथ तस्मिं दशाफलम्‌ ॥ ६॥ 
दशारम्भ में दशेश यदि लग्नगत हों, स्वोच्च, स्वराशि या स्वमित्र चेत्र में हों, 
और शुभग्रह से युत-इए हों तो उसका दश।फरु शोभन, और वही ( दशेश ) त्रिक 
( ६।८:१२ ) स्थ हों, अस्तंगत, नीचराशिस्थ या शत्रुक्तेत्रपत :हों तो दशाफळ 


अशोभन होता है । सामान्यनियम-कृथनानन्तर अब दृशाफक बतलाता हूँ।. 


(सुनो )॥ ५-६ ॥ 
सूयमहाद्श[ फर ।-< 


मूलत्रिकोणे स्वक्षेत्रे स्वोच्चे. वा प्रमोचगे । | 

केन्द्रन्रिकोणलाभस्थे . - भाग्यकमोधिपैयुते ॥ ७ ॥ 
सूर्ये बढेन संयुक्ते. स्वत्रगंडपि बलेयुते। ` 
तस्मिन्‌ दाये महृत्‌ सौख्यं धनलाभादिकं शुभस्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तं राजसम्मानमश्तरान्दोस्यादिकं सुखम । | 
सुताधिपसमायुक्ते पुत्रलाभं 'च विन्दति ॥ ९॥ 
'घनेशस्य चं सम्म्रन्धे गंजान्तश्वयमादिशेत्‌ । 


वाहनाधिपसम्त्रन्धे वाइनत्रयमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
नपालतुष्टिविचाढ्यः सेनाधीशः ` सुखी नरः । 
' सस्त्रवाहनयुक्तश्च | सबलाके-दशाफलम्‌ ॥ ११ ॥ 


जन्मकाल में सूयं अपने मूळत्रिकोण, स्वभवन, स्वोच्चराशि या परमोश्चस्थान, 


केण््र, त्रिकोण, ळाभस्थान, .एनमें से कहीं भो आग्येश तथा. केश के साथ रहें, 


>) 
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स्वयं सूर्य प्रबळ हों अपने वग में भी बलिष्ठ हों तो अपने दशाकाछ में वे धनलाभ 
आदि परमसौरुय, राजसम्मान.आदि को देनेवाले होते हैं। पञ्चमेश से सम्बद्ध रहने 
पर पुत्रद भी होते हें । धनेश के साथ सम्बन्ध रहने पर हाथी तक ऐश्वय कहना 
व्वाहिए्‌ । ` वाहनेश के साथ सम्बन्ध से वाहनन्नय का आदेश करं। राजा की 
सन्तुष्टि से वह मनुष्य धनी, सेनापति, सुखी, वख्-चाहन सम्पन्न होता है ॥७-१३॥ 
अशुभ सूर्यद्शाफल-- 
नीचे पडष्टके. रिष्फे दुबळे पापसंयुते । 
राहुकेतुसमायुक्ते. ` दुःस्थानांधिप-संयुते॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ दाये महापीडा थनधान्यविनाशनम्‌ । 
. राजकोपः ग्रवासश्च राजदण्डो थनक्षयः॥ १३ ॥ 
ज्वरपीडा यशोहानिवन्धुमित्रविरोधनम्‌ । 
पितृक्षयभयं चेव ग्रहे त्वशुभमेव च॥ १४॥ 
` पितुवर्गे ` मनस्तापो जनद्वेषस्तथत्र च। 
शुभदृष्टियुते सूर्ये मध्ये तस्मिन्‌ कचित्‌ सुखस्‌ ॥ १५ ॥ 
पापग्रहेण ` संदष्टे वदेत्‌ ` पापफलं सुधीः 
जन्मकालिक प्रबलसूयं के दशाफळकथनांनेन्तर दुर्बछसूयं का दशाफल इन 


इखोकों में कहा गया हे । 
नी'वराश्षि, त्रिक में स्थित सूय पापयुक्त हों, राइकेतु के साथ हाँ या दुःस्थान 


` ( ६।८।१२ ) के अधिप से युक्त हों तो अपने दुशाकाल में वे महाकए, धन-धान्य क्षय, 


राजकोप, परदेश-निचास, राजदण्ड, धनक्षय, उवरपीड़ा, यशाःक्षय, बन्धुमित्रविरोध, 
पितृत्तयभय, तथा अन्यविध अशुभ के दायक होते हैं। उस समय पितृवर्ग में मानसिक 
सन्ताप, तथा अकारण जनद्वंष होता है। किन्तु नीचादिस्थ सूयं पर शुभग्रह की 
ष्टि या संयोग रहे तो कभी-कभी बीच में सुख-प्रा्त भी होती है । पापग्रह मात्र 
की इषि से सर्वथा अशुभ फळ कहना चाहिए ॥ १२-१५ ॥ 


- 'चन्द्रद्रा। फल | 
इत्थ समासतेस्तूक्त . रवेरिह दशाफलम्‌ । 
 विंशोत्तयंनुसारेण बच्म्यथेन्दुदशाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चेव केन्द्रे. लाभत्रिकोणगे । 
शुभग्रहेण संयुक्त पूर्णन्दो बलसंयुते ॥ १७॥ 
फमंभाग्यसुखेशस्तु. बलिभिः संयुते सति । 
आद्यन्तश्वयंसद्भाग्यधनधान्यादिकागमः ॥ १८॥ 


दकाफलाध्याय ६२७ 


गृहे तु शुमकार्याणि वाहनं राजदशनस्‌ । 
यल्रकायोर्थसिद्धिः स्याद ग्रहे सवसमृद्धयः ॥ १९ ॥ 
मित्रप्रशुवशाद्‌ भाग्यं राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ । | 
` पुत्रलाभादिसन्तोषो ग्रहं गोधनसंकुलम्‌ ॥ २० ॥ 
अइवान्दोल्यादिलाभर्चं इवेतवस्रादिकं भवेत्‌ । 
धनस्थानगते चन्द्रे तुङ्गे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ॥ २१॥ 
अनेकधनलाभं ' च भाग्यवृद्धि महत्‌ सुखम्‌ । 
विशेषं राजसम्माने विद्यालाभं च विन्दति ॥ २२॥ 
इस प्रकार संक्षेपतः रविदृशाफल मैंने कदा है । ' अब चन्द्रदशाफल भी विश्ञोष्तरी 
. के अनुसार ही कहता हुँ । प्रबल पूर्णचन्द्र शुभग्रहयुक्त यदि अपने उच्च, स्वभवन, _ 
नहर, त्रिकोण चा . छाभस्थ हों, घळी कमेंश, भाग्येश यां सुखेश के साथ भी हों तो 
'अस्यधिक ऐश्‍वर्य, धनघान्यादिसमृद्धि आदि.अनेक लाभ होते हैं ।, ऐसे जातकके घर 
में अनेक शुभकार्य, दाहन-सौरुय, राजदुर्शन, यत्ततः किसी भी काय को सिद्धि 
तथा घर में सारी समृद्धियाँ, मित्र तथा राजा के द्वारा भाग्यवृद्धि, राज्यलाम, महा- 
सौर्य, पुनस, पशुधन की बहुलता, रथयानछाभ तथा श्वेतवखप्रासि होती है। 
धनस्थानगत चन्द्र उच्च या स्वभवनगत हाँ तो भी अनेकविध धनलाभ, साग्य- 
वृद्धि, विशेष राजसम्मान, तथा विद्यालाभ होता है ॥ १६-२२ ॥ 
. - अशुभ चन्द्रद्शाफल-- 
नीचे वा क्षीणचन्द्रे वा धनहानिभविष्यति । अर 
दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते कचित्‌ सौख्यं क्वचिद्धनस्‌ ॥ २३॥ . . . 
दुबेले पापसंयुक्ते देहजांडय- मनोरुजा । म 
भृत्यपीडावित्तद्दानिमीतवर्गजनाद्‌ वधः ॥२४॥ `` 
षष्ठाष्टमव्यये ` चन्द्रे दुबळे पापसंयुते। 
राजद्वेषो मनोदुःखं. धनधान्यादिनाशनम्‌ ॥ २५॥ . ' क 
मातक्लेशो मनस्तापो देहजाड्यं मनोरुजा । | 
दुःस्थे चन्द्रे बलेयुक्ते कचिछाभः कचित्‌ सुखम्‌ । 
'देइजाड्य क्कचिच्चेव शुभ स्यात्तत्र शान्तितः॥ २६ ॥ | 
चन्द्रमा नीचस्थ या क्षीण हों तो उनकी दशा में धनहानि होती है 1 तृतीय 
स्थानगत वे बळी हो तो कभी सौख्य, और कभी घनप्राति होती दै। पापग्रहयुक्त 
ये दुर्बळ हों तो शारीरिक पीड़ा, मानसिक व्यथा, सत्य से कष्ट, घनहानि, आतु 
पक्षीय ब्यक्त द्वारा मरणतुल्य कष्ट होता है । वही दुयळ सपाप चन्द्र च्रिकस्थ दों तो 
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चाहिए ॥ २९-३२ ॥ 


४२९८ | इहरपाराएरहोराशाखम्‌ 


राजद्वेष, मानसिक कष्ट, धनधान्यादि का विनाश, सातृश्लेश, सनर्ताप, शरीर में 
जद्ता, मनोव्यथा आदि होते हैं। न्निकस्थ चन्द्र बळ्युक्त हों तो कभी लाभ कभी 
सुख, कभी देहपीड़ा होती. हे। शान्ति से सर्चेत्र शुम होता है ॥ २३-२६ ॥ 
| भौमदशाफल--- 
- स्वक्षतुङ्गादिसंस्थस्य नीचारिभगतस्य . च । 
वच्मि भोमस्य सदमत्फछु विप्र! दशोदूमवम्‌ ॥ २७ ॥ 
` प्रमोच्चगते भोमे. स्वोच्चे मूलत्रिकोणगे । 
_ स्वक्ष केन्द्रत्रिकोणे वा. लाभे वा घनगेऽपि वा ॥ .२८॥ 
` सम्पूणत्रलसयुक्ते शुमदष्टे शुभांशके । 
` ` राज्यलामो भूमिलाभो लामो घान्यादिसम्पदाम्‌ ॥ २९ ॥ 
' अधिक राजसम्मान, वाहनाम्बरभूषणम्‌ । 
विदेशे स्थानलामभश्च सोदराणां सुखं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
केन्द्रे गते सदा भोमे दुश्चिक्ये . बलसंयुते । 
पराक्रमाद्‌ वित्तलामो युद्वे शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ - 
` करत्रपुत्रविमवं ` राजसम्मानमे च। ` 
दशादो सुखमाप्नोति दशान्ते कष्टमादिशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


अब उच्चादि तथा नोचादि स्थानगत मोम का शुपाछुम दृशाफछ बतछाना हुँ । 


. परमोच्च, स्वोच्चराशि, स्वमवन,.सूळत्रिकोग, केन्द्र .त्रिहोण, ळामत्थान या घनस्थान : 


में ब्रलो मोम शुमम्रह से युक्त या इष्ट जन्म-समथ में हों तो राउ्यलाभ, भूछाभ, 
घनधान्यादिसम्पत्तिकाभ, राजप्रस्मान, वाहन-वस्त्र मूषग..को प्राप्ति, विदेश में 


` स्थानळाभ तथा सोद्रो का सु कहना चाहिए । बड़ी मंगळ केन्द्रस्थ या. तृत्रीयस्य 


हों तो पराक्रम से धनछाभ, युद्ध में शत्रुषय, दशारम्भ में ख्रो-पुत्रपौख्य, राज- 
सम्मान तथा अन्यान्य सुख होते हैं। दृशा के अन्त में कष्ट भी कहना 


अशुभ कुजदशाफल— 
नीचादिदुस्थगे भूमिसुते -बलविवजिते । 


पाषयुक्ते पापदृष्टे सा दशा नेष्टदाधिका ॥ ३३ ॥ 
नीचादि असत्स्थान में ,निबंछ भौम पापयुक्त या पापदृष्ट हों तो भम की दशा 
इष्टप्रद नहीं होती है ॥ ३३ | 
राहु-केतु फा गुहादिस्थान तथा दशाफळ--- 


_ अथागोः शिखिनथापि वच्मि गेहादिकं रुने ! 
तदशाफलबोधाय शृणु त्वं 'तत्समाहितः॥ ३४॥ ` 
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राहोस्तु वृषभ॑ केतोबृथिक तुङ्गसंञकम्‌। ` 
` मूलत्रिकोणक युग्मं चापं वेद्यं यथाक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अ ७ 
घटाली अपि वा कन्या-मीनो केश्रिद्‌ ग्रहे स्मृते । 
` तद्दाये बहुसौख्यै च धनधान्यादिसम्पदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सित्रप्रशुवशादिष वाहने पुत्रसम्भवः । 
[१ CQ ९" - 
_नूतनागारनिर्माण धममचिन्तामहोत्सवः ॥ ३७॥ 
बिदेशे राजसम्मानं. वस्त्रालक्ञारभूपणम्‌ । ` 
। भैरेष्टे ७ 3 
 झुभयुक्ते- शुभेदृष्टे योगकारकसंयुते ॥ ३८॥ 
केन्द्रत्रिकोणलाभे ` वा दुश्चिक्ये शुभराशिगे । 
सहाराजप्रसादेन सबसम्पत्‌ सुखावहा ॥.२९ ॥ 
यवनप्रशुसन्मानं यहे कल्याणसम्भव३ । 
' अब मैं राहु-केतु का गेहादिक उसके दुशाफक . जानने के लिए कहता हुँ, दत्त- 
. चित्त होकर सुनो । राहु का उच्च वूप, और केतु का वृश्चिक दै। दोनों का क्रमराः 
_ सूलब्रिकोण मिथुन तया घनु दै। राहु.का घर कुम्भ, केतु का वृक्षिक दै या किन्‍्हों | 
. आचायौं के मतानुसार दोनों का घर क्रमशः कन्या, मोन हे । जन्म-समय में यदि 
. ' उण्चादि स्थानस्थ राहु हों तो उसकी दशा में घन-घान्यादि का अनेकविध सुख, मित्र 
तथा राजा के द्व.रा अभीष्टप्रासि, वाइन, पुत्रलाभ, नूतनगुह-निर्माण, घमंचिन्तन, 
मद्दोस्सव, विदेश में राजसंग्मान, वख, : भलङ्कारादि का लाभ होते हैं। वही राहु 
शुभग्रह-युक्त या इष्ट हो, योगकारक ग्रह के साथ हों, केन्द्र, त्रिकोण," लाभस्थान 
या दुश्चिक्य में हों तो महाराज-प्रसाद से: अतुल सम्पत्ति की प्राप्ति होती दे ! उसे 
यवन-प्रशु का सन्मान तथा घर में अंनेकविध कल्याण होते हैं ॥ ३४-३९२॥- 
अशुभ राहुद्शाफल--- 


' सप्रे वा व्ययगे राहौ तद्दाये कष्दं फलस्‌ ॥ ४० ॥ ` 
पापग्रहेण : सम्बन्धे मारकग्रहसयुते । 
नीचराशिगते वापि स्थानभ्रंशो मनोरुजा ॥ ४१ ॥ 
नाशो हि दारपुत्राणां कदन्नानां च भोजूनम्‌। . 
दशादौ देहपीडा च घनधान्यपरिच्युतिः ॥ ४२॥ 
दशामध्ये तु सौख्यं स्यात्‌ स्वदेशे लाभवान्नरः । 

' दशान्ते कष्टमाप्रोति स्थानभ्रंशं. मनोव्यथाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अष्टम या व्यय स्थान में राहु हों तो उसकी दशा कष्टप्रद होती दै । वद पापग्रह 

से सम्बद्ध हों, या सारकप्रहयुक्त हों, नीचराशिस्थ हों तो जातक को स्थानभ्रश, 
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सनोव्यथा; खी-पुत्र का नाश, कुत्सितान्न का भोजन, दशारम्भ में शरीरपीडा, धन- 
धान्यक्षय होता है । ' दुशामध्य में वह सुखी, और स्वदेश में धनलाभ, दशान्त में 
कष्ट, स्थानञ्रश तथा मनोव्यथा ये फळ होते हैं ॥ ४०-४२ ॥ 
My ज़ीवद्शो फल--- 

सर्वग्रहप्रशस्तस्य देवेज्यस्य दशाफलमू्‌। | 

वक्ष्ये तच्छुणु मेत्रेय ! सम्प्रत्येकाग्रचेतसा ॥.४४ ॥ 

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 

मूलत्रिकोणस्थाने वा तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ४५॥ 

` राज्यलाभो महत्सौख्यं राजसन्मानकीच्तेनम्‌। . | 
गजवाजियुतिश्रेव  . देवब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दारपुत्रादिसौर्यं च . वाहनाम्त्ररजं भवेत्‌ । 

. यज्चादिकमसिद्विः स्याद्देदान्तश्रवणादिकस्‌ ॥ ४७ ॥ 
मद्दाराजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिः सुखावहा । 
आन्दोलिकादिलाभश्च कल्याणं च महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 

` घुत्रदारादिलामः स्यादन्नदांनं महत्‌ प्रियम्‌ । | 

. सरवंअह-प्रशस्त गुरु का दुशाफछ बतलाता हुँ, हे मेत्रेय ! एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । गुरु स्वोच्च, स्वसवन, केन्द्र, लाभस्थान, त्रिकोणं या सूलत्रिकोण, उच्च छे 
नवांश या स्वनवांदा में हो तो. राज्यलाभ, महासुख, राजसम्मान, हाथी, घोड़ों का 
सौख्य, देव-आह्मण का पूजन, स्त्री, पुत्र, वाहन, -वख का सुख, यज्ञकार्य में लिद्वि, 


वेदान्त-श्रवण, राजप्रसाद से स्वेष्टसिद्धि, पाळकी ( शिविका ), सुखकर कल्याण, 
पुन्न-खी का लाभ तथा प्रिय अन्नदान ये सभी प्राप्त होते हैं ॥ ४9-४८ ॥ 


| अशुभ गुरुद्शा फल-- ` ० 
` नीचास्तपापसंयुक्ते जीवे रिष्फाष्टसंयुते ॥ ४९ ॥ 
स्थानभ्रंशो मनस्तापः पुत्रपीडा महद्भयम्‌ । 
. 'पथादिधनहानिश्व तीर्थयात्रादिकं भवेत ॥ ५० ॥ 
. आदो कष्टं फलं भूयो भवेछ्लामश्चतुष्पदाम्‌ । 
सध्यान्ते सुखमाप्नोति राजसम्मानवैभत्रम्‌ ॥.५१.॥ 
गुरु नीचराशिगत, अस्त, या पापयुक्त, अष्टम या द्वादसस्थानगत हों तो जातक. 


को स्थान अंश, मनस्ताप, पशुधन को हानि, तीथंयान्रादि, दुशारम्भ में कष्ट, फिर 
'पशुधर्ना का लाभ, दृशा के मध्य तथा अन्त में. सुखप्राप्ति तथा राजसग्मान प्राप्त ` 


होते हें ॥ ४९-५१ ॥ ` : 
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इशनिद्शाफल--- 
'सवग्रहावरस्योष्णरश्मिस्नोदेशाफलस्‌ । 
अतः परमहं वच्मि तंव प्रीत्यै द्विजोत्तम ! ॥ ५२ ॥ 
' स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे मित्रक्षेत्रेऽथचा यदि । 
मूलत्रिकोणे भाग्ये वा तुज्ञांशे स्शरंशगेऽपि वा ॥ ५३ ॥ 
दुश्चिक्ये लाभगे चेव राजसम्मानवभवम्‌ । 
सत्कीतिर्थमेलाभश्च विद्यावोद-विनोदनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महाराजप्रसादेन  गजवाहनभूपणम्‌। . 
राजयोगो भवेदेवं सेनाधीशान्महत्सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्वानि राञ्यलाभोऽपि सम्भवेत्‌ । 
गृहे कल्याणसम्पत्तिहभो ` दारसुतादिजः ॥ ५६ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! अब में शनिदशाफछ बतलाता हुँ । शनि, स्घोचच, सवभवन, मित्र- 
रोइ, सूलत्रिकोण, भाग्यस्थान, उच्च के नवांश या स्वनवांश, तृतीय या एकादश में 
हों तो मनुष्य को राजसम्मान, सुय, घमलाभ, विद्याचाद-विनोद्‌ से महासुख, 
छसीदिछास, राज्यलाभ, ' घर में अनेकविघ कल्याण, स्त्री-पुन्न-सौस्य प्राप्त 
होते हैं ॥ ५२-५६७ | | 
शुभाशुभ सनिदशाफछ तथा अपवाद+- 
षष्ठाष्टमठ्यये सन्दे नीचे वाऽस्तंगतेऽपि वा। 
विपशस्त्रादिपीडा च स्थानभ्रंशो महद्‌ भयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पितृमातृवियोगश्व दारपुत्रादिपीडनम्‌ । | 
` राजवेषम्यकायोणि . ह्यनिष्ट बन्धने तथा ॥ ५८॥ 
शुभयुक्तेक्षिते मन्दे योगकारकसंयुते । 
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा मीनगे कामके. शनो ॥ ५९ ॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो गजाधास्वरजं सुखम्‌ । 
शनि ६।८।१२ में, नीचराशिस्थ या अस्तंगत हों. तो जातक को विप-शस्रादि 


की पीड़ा, स्थानअंश, महाभय, पितृभातृवियोग, खीपुन्नादि-पीडा, राजविरुद्धकाय, 


तथा उससे अनिष्ट एवं बन्धन प्राप्त होते हैं । 
वही शनि शुभग्रहसयुक्त या इष्ट हो,' या योगकारक ग्रह से संयुक्त हों, केन्द्र, 
त्रिकोण, छाभस्थान या मीन, घनु में स्थित हों तो राउयळाभ, महोत्साह तथा हाथी- 


_ चोड़ा-वस्रादि का सुख प्राप्त होता है ॥ ५७-५९ ॥ 
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: चुधदशाफल-- 3 
निखिलद्यपदा मध्ये प्रसिद्धस्य बुधस्य वे॥ ६० ॥ ` 
दशाफलमथो वच्मि शृणु चक्राग्रमानसः । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते केन्द्रलाभत्रिकोगगे ॥ ६१ ॥ 
a £ अ च ८ १ ® 
मित्रक्षेत्रसमायुक्ते सोम्ये दाये महत्‌ सुखंस्‌ । 
घनघान्यादिलाभश्च सत्कीचिधनसम्पदः ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानाधिक्य ` -नृपप्रीतः सत्कमंगुणवधनम्‌। 
पुत्रदारादिसोख्य च देहारोग्यं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्षीरेण भोजनसुख . व्यापारात स्याद्नागमः । 
` शुभदृ्टयुते सौम्ये भाग्ये कमाधिये दशाः ॥ ६४॥ 
` आधिपत्ये बलवती सम्पूण-फलदायिका । 
(है मेत्रेय ! ) अब में बुध :का दृशाफछ वतळांता हुँ ।. अपने उच्च, सवभवन, 
केन्द्र, त्रिकोण या छाभस्थान, मित्रेगृद में बुध हों तो उनकी दशा में महासुख, घन-. 
„= चान्य-सम्दधि, सुयश, ज्ञानाधिक्य, राजप्रीति, सस्कायं तथा सद्गुण की वृद्धि, पुत्र- 
श्री-सौख्य, नेरुज्य, पायस-मो जनजन्य सुख, व्यापार से धनलाभ होते हैं। 
' चही बुध शुभग्रहददष्ट, या भारग्रस्थानस्थ अथवा राउ्येश हाँ तो उनकी 


दशा सम्पूर्णफळदात्री होती है ॥ ६०-६४ ॥ | 
॒ अशुभ बुघदरा फल 


` पापग्रहैयुंते ष्टे राजद्वेपं मंनोरुजस्‌ ॥ ६५ ॥ 
विरोधं बान्धतरजनेतिदेशगमनं तथा। ` 
परप्रेष्यं च कलहं मूत्रकच्छान्महद अयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पष्ठाष्टमव्यये सोम्ये . लाभभोगार्थनाशनम्‌ । | 
चातपीडामपि तथा. पाण्डुरोगं वदेद्‌ बुधः ॥ ६७॥. 
नृपचोराग्निभीति च , कृषिगोभू मिनाशनम्‌ । 
दशादौ धनधान्यं च बिद्यालामं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुत्रकल्याणसम्पत्ति सन्मागोच्च धनागमम्‌। ` 

` मध्ये नरेन्द्रसन्मानमन्ते दुःखं च निर्दिशेत ॥ ६९॥ ` 

चुघ यदि पापग्रहयुक्त या इष्ट हों तो राजद्वेष, मनोब्यथा, बान्धवो के साथ 

विरोध, विदेशयात्रा, पराधीनता तथा सूत्रकृच्कूरोग से महाभय होता है । वदी 


बुध ( ९।८।१२ ) में हों तो छाभ, भोग एवं धन्‌ का नाश, वातपीड़ा तथा पाण्डुरोग . 
` राजा, चोर तथा अग्नि का भय, कृषि, गोधन, एवं भूमि का विनाश, दशारस्म मे 
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चनधान्यस समृद्धि, विद्यालाभ, मद्दासुख,- पुत्रकद्याणकर सम्पत्ति, सन्माग से धनागम, 
देशामध्य में राजसम्मान और दशा के अन्त में दुःख, ये फल होते हें ॥ ६५-६९ ॥ 


न केतुद्शा फल--- 
शृणु भैत्रेय ! ते श्रद्धावशंवदतया5धुना । 
कवन्घापरपर्यायकेतोवेच्मि दशाफलम्‌ ॥ ७० ॥ 


हे सेत्रेय ! अब में कवन्ध नाम वाले केतु का दशाफल बतलाता हुँ, सुनो ॥७०॥ 
केन्द्रे लाभे त्रिकोणे वा. शुभराशो शुभेक्षिते। 
स्वोच्चे वा शभवर्ग वा राजग्रीतिमभीप्सिताम्‌॥ ७१ ॥ . 
देशग्रामाधिपत्यं च वाहनं पुत्रसम्भवम्‌ । 
द्वेशान्तरम्रयाणं च ` ततोऽप्यतिसुखं वदेत्‌ ॥ ७२॥ . 
॥ ° छँदै os ह 
पुत्रदारसुखं चेच लाभथापि चतुष्पदाम्‌ । 
दुश्चिक्ये षष्ठलाभे चा केतुदायें सुखं तथा ॥ ७३.॥ 
राज्यं . तथेव . सन्मित्रगंजवाजिसमन्वितस्‌ । 
दक्षादो राजयोगाः स्युदंशामध्ये महदू भयस्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्ते दूराटनं चेव देहविश्रमर्णं तथा। 
धने रन्ध्रे व्यये केतो पापग्रहयुतेक्षिते॥ ७५ ॥ 
निगडो उन्धुनाशश्व स्थानभ्रंशो मनोरुजा।. 
शुद्रादिसङ्गतो रामो भवेद्रोगसमुद्‌भवः ॥ 95 ॥ 
केतु केन्द्र, त्रिकोण, शुभग्रह की राशि में हों शुभम्रह्ह की उनपर दृष्टि रहे, या 
स्वोञ्च अथवा शुभवगं में हों तो मनुष्य को अभिंळपित राजग्रीति, देशग्रामाधिपस्य, . 
पुन्नकृतवाहन, देशान्तर-श्रमण, तथा अत्यधिक सुख का निदेश कर.। ऐसे व्यक्ति 
को पुन्रख्ीसौख्य, पशुओं का छाभ होता दे । केतु तृतीय, पष्ठ या पुकादश में हों तो 
भी अपनी दशा में सुखद होते हैं । वे सन्मित्र, गज, अश्व आदि से सम्पन्न राज्य देते .. 
हैं। दशारस्भ में राज्यप्रद, दशामध्य में भयप्रद, पुव. दशान्त में दूराटन कराने वाळे 
होते हैं । धनस्थान, अष्टमस्थानं तथा व्ययस्थानस्थ केतु पापग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो 
जेल, बन्धुओं का विनाश, स्थानअंश, मनोव्यथा, शूद्धादियों, के सङ्ग से लांभ तथा 
. रोगोरपत्ति होती है ॥ ७३-७६ ॥ ` । 
शुक्रदशाफल--- 
रेतसः कारकत्वेन विश्रुतस्य भृगोरिह । 
द शाफन्त्वविक़लं वक्ष्यामि शृणु सन्धुने ! ॥ ७७ ॥ 
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३३४ र बुहरपाराशरहोराशारखम्‌ 


परसोच्चगते शुक्रे स्वोच्चे स्वश्षेत्रकेन्द्रगे । 
नृपाभिपेकसम्प्रातिवीहनाम्बरभूपणमा्‌ ॥ ७८॥ - 
गजाश्वपशुलाभमश्च नित्य मिष्टान्नभोजनस्‌ । 
अखण्डमण्डलाधीशराजसम्मानवभवम्‌. ॥ ७९ ॥ 
सृद्ङ्गवाद्यघोषश्च ग्रहं लक्ष्मीकटाक्षयुक्‌ । 
त्रिकोणस्थेऽथवा मीने राज्याथग्रहसम्षदः ॥ ८० ॥ 
विवाहोत्सवकायीणि  पुत्रकल्याणवेभवम्‌ । 

` सेनाधिपत्यं च 'तथा स्वेष्टवन्धुसमागमः ॥ ८१ ॥. 
नष्टराज्वाद्धनप्रापिगदे गोधनसङग्रह; । 


( हे मन्नेय ! ) रेतःकारऊ प्रसिद्ध शुक्र का दशाफळ ब्रतकाता हुँ, सुनो । शुक 
परमोच्च या स्वोष्वराशि, स्वक्षेत्र, या केन्द्र में हों तो मनुष्य को राजतिङक, वाहन, 
वस, अळङ्कार कौ आपति, हाथो, घोड़ा तथा अन्य पशुओं का लाभ, : नित्य मिष्टान्न- 


भोजन, चक्रवर्ती राजा के द्वारा सम्मान, सरङ्गादि वार्थो का निर्घोष,' छचमीविछास- - 


युक्त घर प्राप्त होते हैं। वही शुक्र त्रिकोणस्थान या मौन में:'हों तो राज्य, धन, . | 


घर, तथा अन्यसम्पत्ति, घर में त्रिवाड्ोतपडकाय, पुत्रकृश्याण, सेनाधिपत्व, तथा 
«स्वमित्र-वान्घवों का शुभागम, नष्टराज्य से धनप्राति, तथा गोघनसंप्रह, ये सभी 
होते हैं ॥ ७७-८१३ ॥ 

अशुभ शुक्रइशाफल— 


षष्ठाष्टमव्यये पङ नीचे पापयुतेक्षिते ॥ ८२ ॥ 
आत्मबन्धुजनद्वेयो दारवग १पीडनम्‌। | 
व्यवायात्‌ फलं नष्टं गोमहिष्यादिसंक्षय; ॥ ८३ ॥ 


दारपुत्रादिपीडा वा वियोगश्रात्मवन्धुमि!। 
शुक्र १।८।१२। में या नीच में. स्थित हाँ, पापग्रह का संयोग या इछि उन पर 
हों तो आत्मीयजनों से द्वय, स्रीवर्गादि में पीड़ा, व्यवसाय में हास, पशुधन का 
विनास, खीपुन्राढियो में पीड़ा अथवा आरमीय बन्घुओं से वियोग होता दे ८२-८३३ 
आग्यकर्साघीश शुक्र का दशाफल---- 


'भाग्यकमोधिपत्येन लग्नवाहनराशिगे ॥ ८४ ॥ 
तद॒शायां महत्‌ सोख्यं देशग्रामाधिपत्यजमू। | 
देवालयतडागादि-पुण्यकमंसु सग्रहः ॥ ८५ ॥ 
अन्नदाने महत्‌ सौख्यं नित्यं मिष्टान्नभोजनम्‌ । 

उत्साह! कीचिसम्पत्ती ख्रीपुत्रधनसम्पदः ॥ ८६ ॥ 
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शुक्र यदि भाग्येश या राज्येश होकर लग्न, या चतुथस्थानगत हाँ तो अपनी 
दशा में ये देश, प्राम के आधिपत्य तथा सुखे. देनेवाले होते हैं। उस व्यक्ति को 
देवाळय, तडागखनन आदिक पुण्यकार्या में तथा अन्नदान में बड़ा सुख प्राप्त होता 
हे । नित्य उले मिष्ठान्न-भोजन, उत्साह, यश, स्त्री, पुत्र, घन तथा सरंपत्तियों का लास 
होता है ॥ ८४-८६॥ = 


स्वभुक्ती फलमेव स्यात्‌ फलान्यन्यदशास्त्रपि । 
द्वितीयद्य॒ननाथे तु देहपीडा भविष्यति ॥ ८७ ॥ 
तद्दोपपरिहाराथ रुद्रं वा च्यम्त्रक जपेत्‌। 
श्वेतां गां महिपीं दद्यादारोग्यं स्पात्तदा नृणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 


शुक्र की भपनी दशा में उपयुक्त फक समझना। अन्य ग्रहों की दुरा में भी 


शुक्र की अन्तर्दशा. आने पर ये फल होते हैं। शुक्र यदि द्वितीय या सप्तम के 
अधिप हों तो शारीरिक पीड़ा होती है । शान्त्यथ रुद्राभिषेक या सृत्युञ्जयजप, 
. श्वेत गाय या महिपी का दान करें तो आरोग्य छाम होता है ॥ ८७-८८ ॥ 


`इति ब्ृहश्पाराशरहो राशार्त्रे दञ्ञाफछाध्यायः समाप्तः । ` , 


अथ मावेशदशाफलाष्यायः ॥ ४९ ॥ 
पराशर उवाच --< 


भावस्थित्यनुसारेण फल सद्धिरुदीरितम्‌ । 


भावाधिपतिसम्बन्धादथ- वच्मि फलं मुने! ॥ १ ॥ 
पराशर ने कहा--हे सुने | भावस्थिति के भनुसार ही विद्वानो ने फलादेश 


किया दै । अब में भावेश के सम्बन्ध से दृशाफल बतछाता हैँ ॥ ४॥ ` 


| भावेशद्शाफल-- . 

_ लग्नाधिपदशायां स्यात्तनो सौख्यं च सद्यशः 

_ वित्तपस्य दशायां तु कष्ट चापि मृतेभयम्‌ ॥ २ ॥ 
वृतीयेशदशायां तु जातकस्याशुम फलम्‌ । 
चतुर्थेशदशायां' वे गेहभूसम्भचं. सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चमेशदशायां तु विद्यात्मजसुख भहत्‌ । 
ष्ठेशस्य दशामध्ये शत्रुभीश्च तनो रुजा॥ ४॥ 
जायेशस्य दशाकाले जायाकष्टं मृतेभयम्‌ । | 
रन्प्रेशस्प दशामध्ये विचनाशों सृते मीः ॥५॥ ` 
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३३६ ह बुदत्पाराशरहो राशास्रस्‌ 


भाग्येशस्य दशाकाले कोीत्तिधमीर्थसंग्रहः । 
कमोधिपद्शाया तु . राजसम्मानसम्भवः ॥ ६ ॥ 
लाभाधिपदशाकाले लाभो विध्नोड्थ रोगभीः । 
रिष्फेशस्य दशामध्ये. कष्ट नानाविधं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
' शुभभावस्थखेटस्य“ दशारम्भे शुभं. फलम्‌ । 


शुभस्याप्यञ्ञभस्थान-स्थितस्याशुमदं .फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
लग्नेश की दशा में शरीरसुख, सुयश, धनेश की दशा में कष्ट तथा मरणभय, 


ठृतीयेश की दशा में अशुभ, 'चतुर्थेश की दशा में गृह तथा भूमिसुख, पञ्चमेश की . 
दशा में विद्या तथा पुत्र का सुख, पष्ठेश की दशा में शत्रुभय, शरीर में पीडा, ससमेदा . 


` की दशा में ख्रीकष्ट. तथा सरणभय, अष्टमेश की दशा में घननाश तथा सृत्युभय, 


भाग्येश की दशा में यश, धमं तथा धन की समृद्धि, राउ्येश की दशा में राजसस्मान, ` 


छाभेश की दशा में .जाभ, विघ्न तथा रोगभय, एवं द्वादशेश की दशा में अनेक- 

. विध कष्ट होते हैं। दशारम्भ में ग्रह शुमस्थान ( त्रिकोणादि ) में हों तो शुभ फल 
आर अशुभस्थान (न्निक आदि) में हों तो अशुभ कहना । अतः जन्म पं 
दृशारस्भकाळ दोनों की स्थिति से फलादेश करना चाहिए ॥ २-८ ॥ । 
__ सुताधिपतियुक्तस्य॑ भाग्याधिपयुतस्य वा । 

__ कर्मेशस्यातिशुमदा दशा विद्ृङ्विराइता ॥९॥ 
पञ्चमेशेन , युक्तस्य ग्रस्य शुभदा दशा। 
अपि धमपयुक्तस्यं दशा परमशोभना ॥ १० ॥ 

. सुखेशसहितस्यांपि -धर्मशस्य दशा शुभा ।. 
पञ्चमस्थानगस्यापि मानेशस्य दशा शुभा ॥ ११॥ 
केन्द्रत्रिकोणनाथाई स्युः कोणकेन्द्रगत यदि । ` 
तदातिश॒मदा ज्ञेया सिज्ञस्तेषां दशा सदा ॥ १२.॥ 


सुतेशयुक्त कर्मेश या भाग्येशयुक्त कमेंश की दशा शुभप्रद होती है । -पञ्चमेश- - | 


युक्त किसी भी ग्रह की दशा शुभद और कर्मेशयुक्त ग्रह की दशा परमशुभद होती 
दै । सुखेश-सहित धर्मेश की दशा, पञ्चमरथ दशमेश की दृशा शुभद होती है। केन्द्रेश 


कोणस्थ हो, |न्नकोणेश वन्द्रगत हों तो उन ( केन्द्रेश तथा न्निकोण्श ) की दशा परस | 


समद होती हे ॥ ८-१२ ॥ ह 
पष्ठाष्टमव्ययाधीशा; ` कोणपेनास्विता यदि । 
तेपां दशा च शुभदा होराबिद्धिरुदीरिता ॥ १३ ॥ 
केन्द्रगः कोणपः केन्द्रपतिः कोणगतो यदि। - 
तदा तथुक्तद्स्य ` ग्रहस्य ` शुभदा दशा॥ १४ ॥ 
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तनुपो भाग्यगो चापि भाग्येशस्तचुभावगः 
नृणां तयोदंशामध्ये थमंसोख्योदयो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
दशमेशस्तचुगतस्तनुपः कमसंस्थितः । 


तदा तयोदंशामंष्ये राज्याप्तिः स्यान्न संशयः ॥ १६ ॥ 
त्रिकेश यदि त्रिकोणेश के साथ हों तो त्रिकेश की दृशा-भी शुभप्रद होती दै । 
कोणेश केन्द्रस्थ हाँ और केन्द्रेश कोणगत हों तो तद्यक्तद अह ( देन्दरेश-त्रिको णेदा 
के साथ चाळे या उनसे देखे जाने वाळे ) की दशा शुभद होती है । लग्नेश भाग्यस्थ 
और भाग्येश लझस्थ दों तो उनके दशा-काल में .मनुष्य को धन तथा सौर्य का 
उदय कहें । दशमेश लगत एवं लझेदा कमंगत हों तो उनके दृशाकाछ में निःसन्देह 
राज्याप्ति होवे ॥ १३-१६ ॥ 


त्रिषड्लाभगतानां वा युतानां तदधीञ्वरैः । 

सतामंपि नभोगानां दशा त्वश्ुभदा मता ॥ १७॥ 
चर) ° 

वित्तद्यनगतानां . व मारकाधीशसंयुजास्‌ । 


सत्युभावस्थिताना च दशाऽप्यशुभदा स्मृता ॥ १८ ॥ 
३।६।११ स्थानों में गत या त्रिपडायाधीशों से युक्त शुभग्रहों की भी दशा 
अशुभदा होती है। द्वितीय तथा ससम में. मारकेश से युक्त या मत्यु स्थान-स्थित 
ग्रहों की दशा अशुभप्रद होती है ॥ १७-१८ ॥ 


इति बृहर्पाराशरहोराशास्त्रे भावेशद्शाफलाध्यायः समाप्त; ॥ ४९ ॥ 


—— oem 


अथ काळचक्रद्शाफलाष्यायः ॥ ५० ॥ 
प्राशर उवाच-- | 


अंथ त्रवीमि ते विप्र ! कालचक्रदशाफलस्‌ । 

' राशीशझानामिनादीनां फलं तत्रापि संशृणु॥ १ ॥ 
रक्तपित्तादजं व्याधि स्वदशायां दिशेद्‌ रविः 
घनकोत्तिप्रजाब्रद्विवत्रामरणदः शशो ॥ २॥ 
ज्वरमाशु दिशेत्‌ पत्त ग्रन्थिस्फोटं तु भूमिजः 
प्रजाद्रविणयोबृद्धि बुघो दद्याद विशेषतः ॥ ३॥ 
धन कोत्ति प्रजावृद्धिं नानाभोगं ब्रृहस्पतिः । 
विद्यावासिर्चिवाइश्च ग्रहे धान्यं. भृगोः फलस्‌ ॥ ४ ॥ 
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तापाधिक्यं महद्‌ दुःखं बन्छुनाशः शनेः फलम्‌ । 
एवमकोदियोगेन राशीनां : स्याद्‌ दशाफलम्‌ ॥ ५ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मेन्नेय ! - अब सें कालचकदशाफर कहता हुँ, उसमें पड़े 
सूर्यादि राशीशों का फल सुनो । स्वराशि या सूर्याधिष्टित राशि की दशा में सूय रक्त- 
पित्तजन्य रोगकारक होते हें । चन्द्रमा जहां हों उस राशि की.दशा में धन, कीत्ति 


प्रजावृद्धि तथा वख-आभूषण आदि के प्रदाता हवते हैं । मङ्गळ ज्वर, पित्तप्रकोप, गठिया ` 


तथा फोड़ा उत्पन्न करने चाले हैं । बुध प्रजा तथा धन के वृद्धिकारक हैं । गुरु धन, 
कीत्ति, पुत्रवद्धि, तथा. अनेकविध भोगप्रदायक हैं । शुक्र विद्याब्टृद्धि, विवाह तथा घर 
में धान्यवधेक हैं । शनि अनेकविध दुःख तथा बन्छुनाशकारक हैं। इस प्रकार 
सूर्यादि योग से राशिफल ससझना ॥ १-५ :! 


सेषगत नवांश :दशाफल--- 
मेषे .तु रक्तपीडा च वृषभे धान्यवधंनम्‌ । 
ˆ मिथुने ज्ञानसम्पन्नः कर्के घनपतिभेवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सयक्ष शत्रुवाधा च कन्यायां स्त्रीविनाशनस्‌ । 
तौलिके राजमन्त्रित्वं इश्चिके मरणं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथंलाभो भवेच्चापे मेषस्य नवमांशके । 


सेप राशि के सेपांश की कालचक्रदशा में रक्तत्रिकार, वृषभांश को दशा में 
घन-धान्यबृद्धि, मिथुनांश को दशा में ज्ञानइंद्धि, ककारा की दशा में घनप्राप्ति, 
सिंहांशा की दशा में राजसन्त्रिश्व, वृश्चिकांश की दशा में मरण, घनुरंशा की दशा में 
भथळाभ, ये मेषयत नवांश राशियों क दशाफल हैं ॥ ६-७३ ॥ 


बृषगत नवाडा राशि-द्शाफल--- 
मकरे पापकमोणि ङुम्मे वाणिज्यमेव च ॥ ८ ॥ 
मीने सतोर्थसिद्धिः स्याद्‌ वृश्चिक त्वग्नितो भयम्‌ । 
तोलिके राजपूज्यत्वं कन्यायां शुवद्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
शशिभे दारसंचाथा सिंहे च -त्वक्षिजा रुजा । | 
मिथुने वृत्तिबाधा. स्याद्‌ वृषभस्य नवांशके.॥ १० ॥ 


वृपगत. मकर की नवाँशदशा में पापक्रम-प्रवृत्ति, कुम्भ की नवांशदशा में 
व्यापार, मीन की दशा में सवकायसिद्धि, वृश्चिक की दशा में अभिभय, तुळा की 


दृशा मं राजसग्मान, कन्या की दशा में जत्रुदृद्धि, कक की नवांशदुशा में स्त्रीङ्खेश, ` 


सिंह की दशा में नेन्नरोग, मिथुन की दशा में जीविका में वाघा ये फक वृपगत 
नवांश राशियों की दशा में होते हैं ॥ ८-१० ॥ 
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। मिथुनगत नवांश राशिद्शाफल--- 
बुपभे त्वथेलाभश्र मेपे तु ज्वरजा रुजा। 
झपे'तु मातुङग्जीतिः कुम्मे गत्रुप्रधनम्‌ ॥ ११॥ 
मृगे चोरंस्य संग्राधा धनुर्भे शंस्त्रवर्धनभ । 
मेषे तु शस्त्रसंघातो इपभे कलहो मतः ॥ १२॥ 
मिथुने सुखमाप्नोति मिथुनस्य नवांशके । 
मिथुनगत वृष छो नवांश दशा में अर्थप्राप्ति, मेष की नवांझदशा में उवररोग 
सीन को दशा में मामा से प्रीति, कुम्भ की दशा में झात्रुव्द्धि, मकर की नवांशदश। 
में चोरबाधा, धनु की दशा में शाध्तरत्रद्धि, सेप की दशा में शस्त्रसंघात, वृष की 


दशा में कलह तथा मिथुन की दशा में सुखंप्राप्ति, ये मिथुनगत नवांश राक्षियों के 
दशाफल हैं ॥ ११-१२३ ॥ 


ककगत नवांश राशिद्शाफल--- ` 
कर्कटे सङ्कटप्राप्तिः सिंदे राजप्रकोपनम्‌ ॥ -१३ ॥ 
कन्यायां आतृपूजा च तोलिके- प्रियकृन्नरः 
वृश्चिक पितृबाधा स्याच्चापेऽथज्ञानतरधंनम्‌ ॥ १४ ॥ 
मृगे भयं भवेदद्म्यः समृद्धिः सर्यगा घरे । 
झषे सम्पत्‌-सुखं .चापि कक्टस्य नग्रांशके ॥ १५॥ 
_कर्कंगत कर्क की नवांश द्या में संकट, सिंह की दशा में राजप्रकोप, कन्या क॑ 


. दशा में बन्घुओ का सम्मान, तुळा की दशा में प्रियकारिता, वृश्चिक की दशा सें पितृ 
' कष्ट, धनु को दशा में धन-धान्य की वृद्धि, मकर की दशा में जंछभय, कुम्भ कं 


दशा में सस्यवृद्धि, मीन की दशा में सम्पत्ति सुख, ये. ककंगत नवांद राशियों « 


- दृशांफळ हैं ॥ १४-१५ ॥ 


सिंहंगत नवांश राशिद्श'फल--- 
वृश्चिके कलहः पीडा तोलिके द्यधिक फलम्‌ । 
कन्यायामतिलाभश्व शशिमे : ` सृगवाधिता ॥ १६ ॥ 
सिंहे च पुत्रकामशच मिथुने शत्रुवधेनम्‌ । . 
गवि लाभश्रतुष्पद्भ्यो भीः पशुभ्यो भवेदजे ॥ १७॥ 
मीने तु दीधेयात्रा स्यात्‌ सिंहस्य नवभागके। ` 


सिंहगत वृश्चिक की नवांश दशा में कळह तथा पीदा, तुला की नवांश दश 
में अधिक लाभ, कन्या में भी प्रचुरलाभ, कक की दशा में  सगादि जङ्गली जानवर 
से बाधा, सिंह की दशा में पुश्नप्राप्ति, मिथुन की नवांशदशा में. शज्ुवृद्धि, - बृष क॑. 


कक 
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दशा में पशुक्कत लाभ, सेषं की दशा में पशुभय, मीन की दशा में लम्बी यात्रा, ये | 


सिंहगत नवांद् राशियाँ क दशाफल हैं ॥ १६-१७) ॥ 
कन्यागत नवांश राशियों क दशाफल-- 


कुम्भे तु धनलाभश्र. मकरे द्रविणागमः॥ १८ ॥ 
घनुषि म्रावृसंसर्गो मेषे मातृविवधंनम । 

वृषभे पुत्रृद्धिः स्यान्मिथुने .शत्रुत्रधनस्‌॥ १९ ॥ 
शशिमे तु ख्नियां प्रीतिः सिंहे व्याधिविवर्धनस । 
. कन्यायां पुत्रवृद्धिः स्यांत्‌ कन्याया नवमांशके ॥ २० ॥ 


कन्यागत कुम्भ की नवांशदशा में घनळाभ, मकर की. दशा में द्रव्यप्राप्ति, ' 
धु को दक्षा में बन्धुओं से सम्पर्क, मेप को दशा में माता को सौख्य, वृष की दशा ' 
में पुत्रवद्धि, मिथुन सं राचुव्रृद्धि, कर्क की दक्षा में स्त्रीप्रे, सिंह की दशा सें 
ब्याधिप्रकोप, कन्या की दशा में पुत्रइद्धि, ये कन्यागते नवांशराशि-दशाफळ | 


| होते हैं 1 १८-२० ॥ 
_ सुलागत नवांश राशिद्शाफछ-- 


तुलायामथलामश्च वृश्चिके भ्रातृवधनस्‌ । 
चापे तु तातसोख्यं च मृगे मातविरोधिता ॥ २१ ॥ 
` घटे ग्रुनुधनाप्तिः स्याद्‌ विरोधो वेरिभिझेपे । 
. अलो जायाविरोधश्च तुले तु जलतो भयस्‌॥ २२ ॥ 
. 'कन्यायामथसंबृद्धिस्तुलाया ' नवभागके | . ० 


तुळागत तुळा की नवांशदुशा में धनछाभ, बृश्चिक की दृशा में आतृसौख्य, | 


घजु की दशा में, पितृप्तोख्य, मकर की नवांशदशा में मातृविरोध, कुम्भ की दक्षा में 


घन-पुन्न की प्राप्ति, मीन की दृशा में शर्जुओं से विरोध, वृश्चिक की दशा में खी से | 
विरोध, तुला की दशा. में जलभय, कन्या कौ दशा में धनवृद्धि, ये तुलागत नवांश- | 


राशिद्शाफल हैं ॥ २१-२२ ॥ 
दृश्चिकगत नवांश राशिद्शाफल--- 


ककटे हाथनाशंथ सिंहे राजविरोधिता॥ २३ ॥ 

मिथुने भूमिलाभश्च ब्वृषभे चार्थेसम्मव!। ` 

अजेऽहिप्रसृतेभीतिषपे भीवोरितस्तथा ॥ २४ ॥ 
` व्यवसायाद्‌ घटे लाभो. रोगभीतिसेंगे भवेत । 


चापे तु घनलाभः स्यादूं वृश्चिकस्य नवांशके ॥ २५ ॥ 
वृश्चिकगत कक की नवांशदशा में घननाश, सिंह की नवांशदशा में राजविरोध, 
मिधुण की यशा में थूमिळाभ, बुष की दुशा में घनळाम, मेक की दुश्ा में सर्पांदि 


। हैं ॥ २६-२७॥ ` 
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जीवों से भय, सीन की दशा में जरू मय, कुम्भ की दृशा में व्यापार से लाभ, मकर 
की दशा में व्याधिभय्र, घन की नवांशदशा में धनलाभ, ये वृश्चिकगत नवांदाराशियों 
के दशाफल हैं ॥ २३-२५ ॥ 


धनुगंह नवांश राशिदद्याफळ-- 
संप तु धनलाभः स्वाद्‌ वृष भूमिवित्रघेनम्‌ । 
पिथुने सवसिद्धिः स्थात्‌ ककंटे 'सवसिद्वयः ॥ २६ ॥ 
सिंहे तु पूववृद्धिः स्यात. कन्यायां कलहो भवेत्‌ । 
_ तालिके चार्थलामः स्याद्‌ वृश्चिके रोगमाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
चापे तु सुतब्वद्धिः. स्याच्चापस्यं नत्रमांशके । 


नुगत सेप की नवांशदशा में धनंप्राप्ति, वृष की दशा में भूग्यजन, मिथुन 
तथा कक की 'नवांदाद्शा में सचंसिद्वि, सिंह की नवांशदशा में पूर्वंघनसमृद्धि, 
कन्या की दशा में कलह, तुला को दशा सें अर्थलाम, वृश्चिक की दशा में 
रोगाप्ति, घन की दशा में पुत्रसौल्य, ये. घनुगत नव्रांशराशियों के दशाफल होते 


_ सकरगत नवांश राशिद्शाफल--- 
. मरे पुत्रठासः स्यात्‌ झुम्भे . घान्यविवधेनम्‌ ॥ २८-॥ 
मीने कल्याणमाप्नोति वृश्चिके गरलादू भयम्‌ । 
तौलिके त्वर्थलाभश्च कन्यायां शत्रुवधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
शशिभे श्रियमाप्नोति सिंहे तु सृगताधिता । 
मिथुने वृक्षपाधा च मुगस्य नवमांशके ॥ ३०॥ ` 
मकररत सकर की नवांदादशा सें पुत्रलाभ, कुम्भ की नवांशदशा में धान्य- . 
वृद्धि, मीन की दशा में कल्याण-प्राप्ति, वृश्चिक की दशा में विषभय, तुळा की नवांश- 
दशा में घनलाभ, कन्या की दशा में दात्रुप्रकोप, कक को: नवांशद्शा में छचमीम्राति, 


सिंह की दशा में चन्यजन्तुक्कतत्राघा, मिथुन की नवांशदशा में वृत्तबाधा, ये 


सकरगत नवांदा राशियों के दशाफल होते हैं ॥ २८-३० ॥ 
कुस्भगतनवांशराशियों के दशाफल-- . 
वृपमे 'त्वर्थलाभश्च मेषे चाप्यक्षिजा रुजा । 
झपे हि दीघयात्रा स्यात्‌ कुम्मै चथेजिवधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मकरे सवसिद्धि! स्याच्चापे शत्रुविवधनम्‌ | ` ` 
मेषे सोख्यविनाशब्चेद्‌ इृपभे मरणं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
युग्मे कल्याणमाप्नोति ` कुम्भस्य नवमांशके । 
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कुस्मगत वृष की नवांशदशा में धनप्राष्ति; सेष की दशा में नेन्नपीढ़ा, मीन 
की नवांशदशा में दीर्घयात्रा, कुम्भ की दक्षा में धनंबृद्धि, मकर की दशा में सवसिद्धि- 
घनु. की दशा में शञ्जुइृद्धि, मेप की दक्षा में सुखक्षय, वृष की दक्षा में 'मरण, मिथुन 
की नवांदादक्षा में कल्याण, ये. फळ कुस्भगत---नवांशराशियो के दशाफ़क हैं ॥ | 
मीनगतनवांशराशियों के दृशाफल--- 
_  कर्कटे घनवृद्धि! स्यात्‌ सिंहे तु राजपूजनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
` कन्यायामथलाभश्व तुलायां लाभमाप्लुयात्‌ । 
वृश्चिके ज्वरमाप्नोति चापे शंचुविवधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृगे जायाविरोधश्व झुम्मै जलविरोधिता । 
र CQ ७ ** 14: 
, सीने तु - स्वेसोभाग्य मीनस्य नवमांशके ॥.३५॥ ` 
मीनगत--कर्क की नवांशदशा में धनवृद्धि, लिइ को. दशा में राजसस्मान, 
कन्या की दृशा में धनलाभ, तुला की दशा में भी लाम, वृश्चिक की नदांसदशा में 
ज्वराप्ति, घनु की दशा सें इाचुद्द्धि, भकर को दशा न स्थीविरोध, ङुम्भ की दशा में 
जळभय, मीन की दशा में सचंसौभाग्य, ये सी नगतन बांशर।शिदशाफल हैं ॥ 
दर्शाभागक्रमेणव॑ ज्ञात्वा सवफलं वदेए्‌ । | 
क्ररग्रहदशाकाले शान्ति कुंयोदू विचक्षणः॥ ३६ ॥ 


इत्थं समासतअ्रक्रदशाफछसुदीरितस्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार .द्शाभाग-क्रम से नक्षत्रा के चरणवश कालचक्र द्वारा ' नवांशराशि- 
दशा तथा उसके समय ज्ञात कर फलादेश करना चाहिए । पापदशाकाल में. शान्ति 
कराना आवश्यक है ॥ ३६-४७ ॥ | 
इति बृहत्पाराशरद्दोराशास्त्रे कालचक्रदशाफलाध्यायः ॥ ५० ॥ 
— Oe | 


अथ चरादिराशिदशाफंलाध्यायः ॥ ५१ ॥ 


पराशर उवाच 
चरस्थिरप्रसृतयो दशा याः प्रागुदीरिताः 
शुभ वाप्यशुभं तासां फलं सम्प्रति वच्मि ते॥१॥ ` 
लग्नादारम्य : रिष्फान्तभावानां ` फलवणेने ।'. . 

, तत्तद्भेशवठेनेव ' यथोचितञ्च॒दीरयेत्‌ ॥ २॥ ` 
सबले भाधिपे तस्य पूणमेव फलं स्सृतम्‌। 
तथा मध्ये बळे मध्यमर्षे त्वरप फलं दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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यः स्याद्‌ दशाप्रदो राशिस्तस्य रन्ध्रद्वितीयके । 

` पापखेटयुते विग्रः! तइशा दुःखदायिका ॥ ४ ॥ 

' तृतीयषष्ठुगे पापे जयादिः` परिकीत्तितः। | 
शुभखेटयुते तत्र जायते हि पराजयः॥ ५॥ ` 
लग्नस्थे शुभपापे तु लाभो भवति निश्चितम्‌ । 
यदा' दशांग्रदो राशिः शुमखेटयुतो . द्विज ॥ ६ ॥ 

' शुभक्षेत्रे हि तद्राशेः शुभमेव दशाफलम्‌ । 
पापयुक्ते शुभक्षेत्रे पूर्व सत्‌ स्यात्ततोऽप्यसत्‌ ॥ ७॥ ` 
पापक्षे शुभसंयुक्ते पूवं सौख्यं ` ततोऽसुखम्‌ः। | 

" पापश्ेत्रे पापयुक्ते सा दशा सबंदुःखदा ॥ ८ ॥ 
शुभक्षेत्रदशाराशो ` युक्ते पापशुभेदविज । 
पूं कष्टं सुखं पश्चानिविशङ्क अजायते ॥ ९॥ ` 

_शुमध्षेत्रे शुभं वाच्यं पापर्क्ष त्वशुभं फरम्‌। ` 

पराशर ने कहा--गागुक्त चरादिदशाओं का शुभाशुभ फळ भब में बतछाता 


हुँ, ( सुनो ) । ळझादि द्वादश भावों का दशाफल भावेश के वछाचुसार समझना ।. 
प्रबळ यदि भावेश रहें तो पूर्णफल, मध्यवळी हों तो मध्यफळ और अरुपबली हों 


, तो अइपफळ कहना चाहिए । दशाप्रद राशि के दूसरा और आठवा पापग्रह युक्त या 


इष्ट हो तो वह दशा दुःखप्रद होती हे । तृतीय तथा षष्ठ में पापम्रह. हो तो विजय 
और शुभग्रह रहें तो पराजय कहे ।. रम्न में शुभ या पाप कोई.भी रहे तो निश्चित 
ळाभ होता है । दशाप्रद राशि शुभग्रह युक्त हों, या छमग्रह चेत्र हो तो उस राशि 


का दशाफल शुभप्रद होगा । शुभग्नहच्षेत्र पांपयुक्त दो, या पापग्रह्षेन्न शुभयुक्त हो 


दोनों स्थिति में पहले शुभ बाद में अछ्म होता है ।- पापचेत्र यदि पापग्रहयुक्त हो 


. त्तो उसका दशाफल सदा अशुभ होता दै । शुमचेत्र में पांप शुभ दोनों रहें तो पहले 


कष्ट बाद में सुख होता है। शभदेत्र का दशाफल शुभ और पापच का अशुभ 
कहना चाहिए ॥ १-९॥ ; डर | १ क 
` द्वितीये पञ्चमे सौम्ये राजप्रीतिजेयो श्र्वम्‌ ॥ १० ॥ 
पापे तत्र स्थिते खेटे तददशायाः फलं त्वसत्‌ । 
चंतुर्थ तु शुमं सौख्यमारोग्यं त्वष्टमे शुभे ॥ ११ ॥ 
धर्मवृद्धिगुरुजनात सौख्यं च नवमे शभे। ` 
विपरीते विपयोसो मिश्रं मिश्रे प्रचितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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पाके भोगे च पापाढये देहपीडा मनोव्यथा ।. 

सपमे पापमोगाम्याँ पापे दारात्तिरीरिता ॥ १३ ॥ 

चतुर्थे स्थानदानिः स्यात्‌ पञ्चमे पुत्रपीडनस्‌ । . 

दशमे कौत्तिहानिः स्यान्नवमे पितृपीडनम्‌ ॥ १४ ॥. 
पाकाहुद्रगते पापे पीडा सवोप्यवाधिता। : `` 
उक्तस्थानगते सोम्ये ततः सौख्यं विनिदिशेत्‌॥ १५ ॥ 
_केन्द्रस्थानगते सौम्ये लाभः शञ्ुजयप्रदः । 
जन्मकालग्रहस्थित्या - गोचरग्रहतोऽपि च॥ १६ ॥ 

विचायं खलु वक्तव्यं तत्तद्राशिदशाफलस । ` 
दूसरेःतथा पांचवे में शुभग्रह दों तो राजा की श्रसन्नता-तथा निश्चय विजय 


प्राप्त होती है । उसमें पापग्रह हों तो उसका दशाफल ` भशुभ समझें । चतुर्थ तथा... 


भष्टम में शुभग्रह हों तो सौख्य, तथा नेरुज्य कहना ।. नवम में शुभग्रह .के रहने पर उस 
दुशाकाठ में गुरुजन से धसंदृद्धि तथा सौख्य प्रास होता दै। अशुभ के रहने से विपरीत, 
एव शुभाशुभ दोनों के रहने पर मिश्रफल कहना चाहिए । भोगस्थान पापयुक्त हो 
तो दृशाकार में झारीरिकपीड़ा, मानसिकध्यथा, सप्तम में पापग्रह हों तो उसकी दशा 


में स्त्रीपीडा, चतुर्थ सें पापग्रह हों तो स्थानच्युति, पञ्चम में पाप के रहने से पुत्रक, 


दशम में पापग्रह हो. तो उस दशा में यशोद्दानि, सपाप नवम हों तो पितृकष्ट, 
दशाप्रद राशि से ११ में पापग्रह हों तो निर्वाधरूपतः पीडा, उक्तस्थान में शुभग्रह 


हों तो उन राशियों की दक्षा सोख्यकारक होती है । केन्द्र में भी शुभग्रह हों तो छाभ - 


देखकर ही तारतम्य: से फलादेश करना चाहिए ॥ १०-१ ६३॥ 
: » यश्च राशिः शुभाक्रान्तो यस्य पश्चाच्छुमग्रहाः ॥ १७ ॥ 
तदशा शुभदा ग्रोक्ता विपरीते . विपर्ययः । 
- _ त्रिकोणरन्धरिष्फस्थेः शुमपापेः शुभाशुभस्‌ ॥ १८॥ . ` 
तद्दशायां तु वक्तव्यं फलं बिज्ञेयेथोदितस्‌ ।. 
जो राशि शभग्रहयुक्त हो, या जिसके पीछे शुभग्रह रहें उसकी दशा शुभफलप्रद, 
विपरीत में (जो राशि पापयुक्त हो या पापग्रह जिसके पीछे रहें ) .विपरीत फळ 


( अशुभ ) समझना । त्रिकोण, अष्टम तथा द्वादश में शुभग्रह हो तो उसकी दशा 
शअद, पापग्रह हो तो वह भश्ुभकारक होती है । ॥ १७-१८ ॥ [ 


मेपक्कतुलानक्रराशीनां - च - यथाक्रमम्‌ ॥ १ ९॥ 
बाधास्थानानि . क्रमशः कुम्मगोसिहवुश्चिकाः ।. 


तथा शत्रु पर विजय प्राप्त होती है । जन्मकाछिक अहस्थिति एवं वर्तमान गोचरस्थिति 
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पाकेशान्वितराशों वा वाधास्थाने - शुभेतरे ॥ २० ॥ 
स्थिते सति महाशोको व्यसनं बन्धनं गदाः 
उच्चस्वक्षग्रह तास्मच्‌ शुभ साख्य घनागमः ॥ २१ ॥ 
« ५ च्रे ७ " 
तच्छुन्य चदसाख्य स्यात्तदशा न फलप्रदा ॥ २२ ॥ 
मप, कक, तुळा, मकर इन चारो चर राशियों के क्रमशः कुस्भ, वृष, सिंह, त्रश्चिक 
( अपने से ११ वे. राशि ) बाधास्थान हैं । दशाप्रद राशिस्थामी से युक्त राशि 
या बाधा स्थान में पापंग्रह हाँ तो महाशोकं, जेल, कष्ट तथा अनेक रोग होते हैं । 
उक्त राशि में स्वोच्च या स्वक्षेत्री ग्रह हों तो उस राशि की दक्षा शुभप्रद, सौख्य- 
कारक एवं घनदायक होती दह्वै। चह यदि ग्रहरहित.हों तो असौख्यकारक तथा 


__. _. निष्फला होती है ॥ १९-२२ ॥ 


ताधकव्ययपड्रन्ध्रे राहुयुक्ते महद्धयम्‌ । 
प्रस्थाने बन्धनप्राप्ती राजपीडा रिपोभेंयम्‌ ॥ २३ ॥ 
-रव्यारराहुशनयो थुक्तिराशी स्थिता यदि । 
तद्राशिञ्चुक्तो पतनं . राजकोपान्महङ्भयस्‌ ॥ २४ ॥ 
भुक्तिराशित्रिकोणे तु नीचखेटः. स्थितो यदि । 
तद्राशौ चा युते नींचे पापे मृत्युभयं भवेत्‌ ॥ २५-॥ 


जिस राशि से बाधक स्थान, या -६।८।३२ में राहु हों तो उसकी दशान्तदंशा 
महाभयकारिणी होती है । उस ससय यात्रा में बन्धन, राजा द्वारा पीडा, शतन्रुभय 
हाता इ । रचि, मंगल, राहु, शनि जिस राशि में स्थित हों. उस राशि की अन्तदेशा 
अवनतिकारिणी होती है, उस समय राजकोप से महान्‌ भय कहना चाहिए । अन्तदेद्या- 
राशि से नवस, पञ्चम में नीचस्थग्रह या पापग्रह हो तो मरणभय कहना ॥ २३-२७ ॥ 


भुक्तिराशा स्वतुङ्गस्थे त्रिकोणे वा ग्रहे सति । 
' यदा अुक्तिदशा प्राप्ता सुखं हि लभते नरः ॥ २६॥ . 
नगरग्रामनाथत्वं . पुत्रलाभ धनागमम्‌ । 
कल्याण भूरिभाग्यं च सेनापत्यं महोन्नतिम्‌ ॥ २७॥ 
पाफेश्वरो जीवरृष्ट! ` शुभराशिस्थितो.. यदि । 


 तदशाया ` घनग्रापसङ्गलु - पुत्रज सरत्‌ ॥ २८॥ 
. अन्तदंशाराशि या उससे त्रिकोण में स्वोच्चस्थ ग्रह हो तो उसकी दशा प्राप्त 
होने पर मनुष्य सुखी होता है । उसे नगर, गाँव का आधिपस्य, पुन्रप्रा्ति, धनागम, . 


` सौभाग्य कल्याण, सेनापतिस्व, तथां. महोश्नति ये सब उसे प्राप्त होते हैं। दशेश 


शुभराशि में गुंरुदष्ट हौँ तो उसकी दृशा मे धनप्राप्ति, तथा पुत्रजसुख ' 


होता है ॥ २६-२८॥ . 





३३६ | इहरपाराइारदोरादा खम्‌ 


` 'सितासितभयुग्मा्च सयस्य  रिपुराशयः । 
कोर्पितोलिघटाश्चेन्दोभौमस्य रिपुराशयः ॥ २९ ॥ ` 
घटमीननृयुक्तोलिकन्या ज्ञस्य -तत; परम्‌ । | 
ककमीनालिकुम्माश्च राशयो रिपवः स्मरताः ॥ ३० ॥ 


` चृषतोलिचुयुक्कन्याराशयो जीवशत्रवः | 
_ सिंहालिककचापाश्च शुक्रेस्य रिपुराशयः ॥ २१॥ . 
` सेपसिंहधनुःकोपिककेटाः शनिश्वन्नवः । 


एवं ग्रहान्तरदर्शां चिन्तयेत्‌ कोत्रिदो द्विजः ! ॥ ३२ ॥ 


वृष, तुळा, मकर,, कुम्भ, मिथुन ये सूय की शत्रुराशियाँ . हें । .बृशचिक, तुला, ` ._ 


कुम्भ, चन्द्रमा की, कुम्भ, सीन, मिथुन, तुला, कन्या, मंगलकी, कक, सीन, वृश्िक, 
कुम्भ, छुध की, छप, तुळा, मिथुन, कन्या गुरू की, सिंह, वृश्चिक, कंक, धनु, शुक्र की 


सेप, सिंह, धनु, वृश्चिक, कक शानि की, शत्रुराशियाँ हें । शब्ुराशिस्धप्रहदशा अशुभ . 


होती है । अतः दृशाफल कहने के. पूत्र इसका विचार कर लेना चाहिए ॥३९-२॥ 

ये राजयोगदा ये. च ग्रुममध्यगता ग्रहाः 

यस्माद द्वित्रिचतुथे स्थाः सत्खेटाः सत्फरप्रदाः ॥ ३३ ॥ 

तदशायां शुभं ब्रयाद्‌ राजयोगादिसम्भवम्‌ । 

शुभद्यान्तरगतः पापोऽपि शुभदो मंतः॥ ३४ ॥ 

जो ग्रह राजयोगक्रारक हों, जो शभग्रइद्ठय के मध्यवर्ती हों या जिससे दूसरे- 

तीसरे या चौथे में शुभग्रह हॉ तो उसकी दृशा शुभप्रद होती है । उसळी दशा में 
राजयोगादि शुभ . कहना चाहिए । दो शुभग्रहों के बीच का पाप भी शुभफलद हो 
जाते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 

गता शुभदश्ञामध्यं दशा सौम्यस्य शोभना । 

शुभो यस्य प्रिकोणस्थस्तदशापि शुभप्रदा ॥ ३५ ॥ 

आरम्भान्तौ मित्रशुभराश्योयेदि फलं शुभम्‌ । | 

्रतिराश्येवमन्दादि-विविच्यं फलमीरयेत्‌ ॥:३६ ॥ 


शुभ ( ग्रह या राशि) की दशा में शुभ (ग्रह या राशि) का अन्तर शुभप्रद 
होता है।। जिसके द्रिकोण ( ९५.) में शुभग्रह हो उसकी भी दृशा' शुभप्रद 
होती है। ` 


जिस दशा के भारम्भ तथा अवसान में अपने मित्र या शुभराशि का सस्बन्ध 


होततो उसकी पूरी दशा शुभप्रद होती है । प्रत्येक राशि. में चर्षादि का विभाग कर 


` ` उसका फलादेश करना चाहिए ॥ ३५-३६॥ 
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आरम्भात्तत्त्रिकोणे तु सौम्ये तु शुभमावहेत्‌ । 
झुभराशो शुभारम्भे दशा स्यादतिशोमना ॥,३७ ॥ 
शुभादिराशों पापथ्चेदू दशारस्भे शुभा भवेत्‌ । 

` शुभारस्मे कथा केति प्रारम्भस्य फठं दिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आरम्भे पापमे वा यन्नाथः स्यादवलो सुने । 


नीचादों तद्दशाद्यन्ते दिशेद्‌ भाग्यविपययस्‌ ॥ २९ ॥ 
दशारम्भ समय में जिसके नवम-पञ्चम में शुभग्रह हो तो उसकी दशा शोभन 
होती हे । शुभराशि में शुभराशि का अन्तदंशा जानेपर अतिशोभन | शुभरादि में 
पाप की दशा रम्भ हो तो आरम्भ में. शुभ होती है । शुभराशि के दशारम्भ में 
आरम्भ समय. देखकर ही फलादेश क्र । - रम्भ में पापराशि हो या जिसका 
स्वामी दुर्वेळ या नीचगत हो तो उसकी दशादि या दशान्त में भाग्यदिपर्यय 


कहें ॥ ३७-३९ ॥ 


यत्र स्थितो नीचखैटखिकोणे नीचगोऽथवा । 

तथा राशीश्वरे नीचे सम्बन्धो नीचखेटकः ॥ ४० ॥ 

भाग्यस्य विपरीतत्यं करोत्येव डिजोत्तम ! । . ` 

अर्थसस्यादिनाशः स्याद्‌ रोगभोतिस्तनावपि. ॥ ४१ ॥ ` ` 

जिस राशि में नोचस्थ अह हो या उस राशि से नवम, पञ्चम में नीच का ग्रह 

हो या उसका स्वामी नीच में हो या नीचस्थ ग्र से किसी तरह का सम्बन्ध हो तो 
उसकी दशा भाग्यच्ञयकारक होती है । उस समय धनधान्यविनाश, शरीर में रोगभय 
आदि अनेक अशुभ होते हैं ॥ ४०-४१ ॥ | 


राहोः केतोश्च कुम्भादि-वृश्चिकादि चतुष्टयम्‌ । 
स्वक्षं तत्र समारम्भस्तदशायां शुभं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
कुम्भ और वृश्चिक से चार-चार राशि राहु, केतु का अर्थात्‌ कुम्भ से चार राशि 

राहु का दृख्चिक से चाररारि केतु का, स्वचेत्र है । वे दोनों. यदि स्वच्षेन्नी हों तो 
उनकी दशा में शुभ कहना चाहिए ॥ ४२॥ ` ; 
: यद्दशायाँ शुभं त्रुयात्‌ स चेन्मारकसंस्थितः। ` 
यस्मिन्‌ राशो दशान्त! स्यात्तस्मिन्‌ दृष्टे युतेऽपि वा ॥ ४३ ॥ 
शुक्रेण विधुना वा स्याद्‌ राजकोपादू घनक्षयः । 
दशान्तश्रेदरिक्षेत्रे राहुदृष्टयुतेऽपि वा ॥ ४४॥ 
इदं फलं शनेः पाके न विचिन्त्यं द्विजोत्तम !। ` - 
दशाप्रदे नक्रराशो न विचिन्त्यमिदं फलम्‌ ॥ ४५॥ 





३४८ .बुहरपाराशरहोरराशास्रम्‌ 


जिसकी दशा में शुभ कहना है वह यदि मारक स्थान में हो या जिस राशि में 
` दुशान्त हो उस पर शुक्र या चन्द्र की दृष्टि या संभोग हो तो उस दशा में. राजकोप 
से घनचय कहना ज्वाहिए । दशा का अन्त रुचु की राशि में हो अथवा दशान्त 
वाला राशि राहु से युत या दृष्ट हो तो भो उप फळ ( राजकोप से धननाझ ) 
कहना । रह फल शनि, तथा मकर राशि-की दशा में.नहीं होता है ॥ ४३-४५ ॥ 


राहोदेशान्ते सर्वेस््नाशो मरणवन्धने। ` 
देञान्निचों सनं . वा स्यात्‌ कष्ट वा महदश्नुते ॥ ४६ ॥ 
तत्त्रिकोणगते पापे निश्चयाद्‌ दुःखमादिशेत्‌ । 
एवं शुभाशुभं सर्व- निश्चयेन वदेद्‌ ` बुधः ॥ ४७ ॥ 
राहु के दशान्त में सर्वस्वचय, . मरण, जेल, देश से निर्वासन या अन्यविध 


महत्कष्ट होता है । यदि राहु से नचम, पञ्चम में पापग्रह हो तो उपयुक्त फल निश्चयः 
होता है । इस तरह समस्त शुभाशुभफल निश्रयपूर्वक कहना ॥ ७६-४७ ॥ = 


ाह्वादिश्रितराशिः स्पाच्चन्मैत्रेय ! . दञ्ञा्रदः । 
'तत्र कालेऽपि पूर्वोक्तः चिन्तनीयं प्रयरनतः ॥ ४८ ॥ 
` दशारम्भो दशान्तो वा 'मारके चेन्न शोभनस्‌। | 
तस्मिन्नेव च ` राहुशरेन्निरोधो द्रञ्यनाञनम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
राह्वादि ( पापग्रह ) जिस राशि में हो उसके दञ्चाकाल में भी उक्त फळ कहना । 


मारकप्रह राशि का. दशारस्भ या दझान्त शुभप्रद नहीं होता । “उसमें राहु के रहने 
पर बन्धन तथा द्रव्यनाश होता है ॥ ४८-४९ ॥ . ० 


यत्र क्कापि च भे राही. दशारम्भे विनाश्नम्‌ ।. 
ड़ ४”, ७ त्ति 
गृहश्रशः समुदिष्टो धने राहुधनात्तिदः ॥ ५० ॥ 
000 २५ > ; बक 
चन्द्रशुक्रों द्वादशे चेद्राजकोपो का भवेद्‌ भुवस्‌ । 
~ | ह खु 
भोमकेत तत्र यदि वषोच्ग्नेमहृती व्यथा ॥ ५१ ॥ 
'चन्द्रशक्रो घने विग्र! स्थितौ चेद्राज्यदायकौ 1. . . 
दशारम्भे दशान्ते -च द्वितीयस्थमिदं फलम्‌ ॥ ५२.॥ 
जिस किसी भी राशि के दुशारम्भ में : राहु हो तो उस जातक. की चति तथा 
गुदभ्रंेश होता है । धनभाव में राहु के रहने पर धनक्षय, द्वादशा भाव में चन्द्रमा और 
शुक्र दोनों हाँ तो निश्चयतः राजकोप, वहीं यदि मङ्गल तथा केतु हों तो वथ या 
अंझिकृत घड़ी चति होती है । चन्द्रमा तथा शुक्र धन आव में रहें तो राञ्यदायक 
होते हैं । यह फल दशारग्भ तथा दुझान्त में समझना ॥ ५०-५२ ॥ _ 


इत्थं सागेलभावोस्थं फलं सङ्भिरुदीरितम्‌। | 
यस्य पापः. शुभो वापि ग्रहस्तिष्टेच्छुभागंले ॥ ५३ ॥ 
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तेन द्रप्टेक्षिति लग्नं ग्राबल्यायोपकर्पते । 
यदि पश्येद्‌ -ग्रहस्तत्र विपरीतागलंस्थितः ॥ ५४ ॥ 
दशायां तस्य भात्रस्य विपरीतं फलं भवेत । : 


शुभद्ष्ट शुभ त्रयानाचशङ्क हजांतम [॥ ५५ ॥ 
सागंल भार्यो का भी फलादेश ऐसा ही विद्वानों ने किया है । शुभ या पाप ग्रह 


` ` जिसका शुभागंलाकारक हो और उससे इष्ट रम्न या अन्य भाव भी हो तो-चह प्रबळ 


होता है । निरावाघ अर्गळाकारक ग्रह से दृष्ट कोई भी राशि प्रबळ समझनी चाहिए 
और उसकी दशा शुभद होगी । विपरीतागेल राशि तथा शुभागल ग्रह की दृष्टि से 
रहित राशि की दशा अशुभप्रद होती हे । युभग्रह-द्ृष्ट राशि की दशा शुभकारक 


` होती है । अगला का विचार अगंछाध्याय में देखिए ॥ ५३-५५ ॥ 


भावे. यत्र शुभेशोचग्रहसम्बन्ध ईष्ष्यते । 
दंशायां तस्य भावस्य धनाप्िरतुला भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्भावाधिपतिः स्वाथभमध्यास्तेऽथवेक्षते। - 
. तद्भावस्य दशायां स्याद्‌ नित्यमथोगमो महान्‌॥ ५७॥ 
यस्माद्‌ रिष्फस्थितो यः स्यात्तदशाव्थक्षतिप्रदा । 
पापा . यतस्त्रिकोणस्थास्तत्राप्यशुमसञ्चय; ॥ ५८ ॥ 
पितुः कष्टं खूनुनाशो महानाधिश्च सम्भवेत्‌ । 


_त्रिकोणस्था यतस्त्वन्त्यमृतीशेनङुजाकजाः ॥ ५९ ॥ 

जिस भाव मं शुभ स्वामी या उच्चप्रहसम्बन्ध हो उसकी दशा में अतुल धन- 
प्राप्ति होती है । भावेश स्वराशि में रहे या उसे देखें तो उस राशि की दशा में निस्य 
धनागम होता है ! भावेश यदि व्यय स्थित हों तो उस राशि की दशा धनक्षय 


_ कारिणी होती है । जिस भाव के नवम-पञ्चस में पापग्रह हो उसकी दशा में, अशुभो 


की ढेर, पुत्रहानिं, पिता को कष्ट, मानसिक सन्ताप आदि होते हैं । जिस साव के 
त्रिक्कोण (९।५ ) में द्वादशेश, अष्टमेश या सूर्य, भौम, शनि हो उसकी .दृशा भी अशुभ- 


“कारक होती है ॥ ५६-५९ ॥ 


राहो केतो त्रिकोणस्थे. सुतात्तिद्रेविणक्षयः 

परदेशाटनं कष्टं . भीतिः सववत्र जायते ॥ ६०॥ . 
` यतोऽरिसृतिमे पाषा नीचा. वास्तंगता ग्रहाः। `` 
भूपारिरोगतो  मीतिरसझाऽनिशमीरिता ॥ ६१॥ 

` यतस्तुयंगतः पापस्तत्र  अृक्षेत्रवेश्मनाम्‌ । 
-पशूनाञ्च क्षयस्तत्र कुजे दग्धं ग्रह भवेत्‌ ॥ ६२॥ 





३०५० . ` बृुहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


न १९ नै 
हच्छूलमकजे भानो राजकोपः ` प्रजायते । 
९ च a 
राहो सर्वेस्वनाशः स्याद भीञ्चौरगरलादिजा ॥ ६३ ॥ 
जिस राशि के नवमःपञ्जम सें राहु-शेनु रहे उसकी दन्ना में - पुत्रपीड़ा, धनक्षय, 
परदेशगमन, कष्ट तथा सर्वत्र भय होते हैं । जिससे पछाष्टम में पापग्रह हों, या नीच फे 


या शस्तङ्गत ग्रह हो. उसकी दशा राजा, शत्रु, रोग मे अशह्यशयऊारिणी होती है। 
जिस गाशि से चतुर्थस्थ पापग्रह. हो उसकी दशा में भूमि, घर, पशु आदि का विनाश * 


होता है! मङ्गल यदि रहें तो ग्रइदाह कहना चाहिए । शनि रहें तो हदयशूल, 


सूर्य रहें तो राजकोप, राहु रहें तो सर्वस्तनाश तथा चार और विष का भय कःना 


चाहिए ॥ ६०-६३ ॥ क 

च) ६ 
यतः कमंगतो राहुस्तदशा पुण्यतीथदा । 

` शुभग्रहः करमलाभतपोभावगता यतः ॥ ६४ ॥ 
सद्विद्या-धनसत्कृत्यकीत्तिघमपुमर्थदाः । 

यस्मात्‌ खन्वस्तशञुस्थाः स्वोच्चगाः स्युः शुभग्रहाः॥ ६५ ॥ 
जायात्मजादिसत्सोख्यं राजसम्मानशुत्तमम्‌ । 

यत्र तन्वम्बुकोणायराज्यनाथास्तु संगताः ॥ ६६ ॥ 
तत्तदूभावाभितद्धिसु भवेद्योगवलाश्रयात्‌ । 


जिस राशि से दशमगत राहु हो उसकी दया पुण्य तीर्थयात्रा आदि स्काय. 


कराने वाळी होती दे । जिस राशि से १०।११।९ मात्रो में शुभग्रह हो. उसकी 
दशा सदूविद्या, घन, सर्कार्य, यश, धर्म तथा अन्य पुरुषार्थ देने वाली होती दै । 
जिस राशि से ५।७।६ स्थानों में उच्च के शुभयह हों उसको दर्शा में खी-पुत्रपौज्य, 
उत्तम राजसम्मान प्राप्त होते हैं। जिस राशि में लग्नेश, सुखेश, ब्रिकोणेश, 
आयेश तथा दशमेश स्थित हो उसकी दशा में तत्तदभार्वो की वृद्धि योगवळ के 
आश्रय से कड्नी चाहिए ॥ ६४-६६१ ॥ 
२ नरे < NAN A 6७) ७० 
यत्रेज्यो भागंवो वापि त्रिकोणाधिपतिः स्थितः ॥ ६७ ॥ 
भव्य, नानाथसम्पत्तिः सुरभूसुरपूजनस्‌ । | 
“A ७० 
यस्मात्तर्य निजोच्चस्था ग्रहाः किंवा त्रिकोणपः ॥ ६८ ॥ 
ग्रामवाहनसम्प्रापिः पशुसम्पत्तिरेत्र च। | 
तस्मिन्निन्दो भवेश्लाभो भूरिसस्यरसोद्भवः ॥ ६९ ॥ 
` निधेलोमः व पूरणचन्द्रे मणिरत्नादिकस्य च । 
` आतोद्यवाद्मसंगीतसुखं ` स्यात्तत्र . भार्गवे ॥ ७० ॥ 
जिस राशि में गुरु, शुक्र या त्रिकोणेश स्थित हो उसकी दृशा में अनेक कल्याण 


चरादिराशिद्शाफलाध्यायः ` | ३०१ 


अनेकविध सस्पत्ति नथा देवपूजन करने का अवसर मिलता है । जिसके चौथे में 
उच्च का अह या त्रिकोणेश हों उसकी दशा में ग्राम, वाहन, पशुउम्पत्ति की प्राप्ति 
होली दै । चन्द्रमा यदि उसमें हौ तो प्रचुरधान्य की प्राप्ति'होती हे । पूर्णचन्द्र के 
उसमें रहने से खजाना, मणि-रत्तादि का छाभ, खुइक्ग आदिक वाद्य तथा संगीतसुख 
गा मळत हं ॥ ६७-७० ॥ 
सोवण-शिविकादाप्तियचतुर्थ.... गुरुभवेत । 
यत्र ` छग्नतपोराज्याधिपतुङ्गगसद्ग्रहाः ॥ ७१ ॥ 
तत्रः सवळुता . सिद्धो शज्यभावसमृद्धयः 
करे 
इत्थ बदेदू विविच्यव तत्तद्‌-भावद्शाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिस राशि से चतुर्थ में गुरु हो उसकी दशा में सोना, शिबिका ( पालकी ) 
आदि की प्रासि होती है । जिस स्थान में छप्नाधिप, भाग्याधिप, राज्येश या 
अन्य उच्चस्थ सद्ग्रह हो उसकी दशा सर्वाथसिद्धि राज्यादि का लाभ 
' होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
७10 
एकेकक्षग्रहदशा - गुणेस्तु घतिभिनिजेः 
नानाविध फल यच्छेदिति हिज | सतां मतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तुङ्गे परमतुङ्गे च तत्पूष वा ततः परम । 
मूलत्रिकोणराशी वा स्त्रराशो स्वाधिमित्रमे ॥ ७४ ॥ 
तात्कलिकसुहद्राशाबुदोसीनारिम्‌ तथा। 
अधिश्जुगध नीचे नीचादघ्वप्रदेशमै ॥ ८ ॥ 
नीचादधोऽपि . नीचस्य परमांशे स्ववगके॥ . 
नीचवर्गडरिवर्ग च सङ्गरे कोणकेन्द्रभे ॥ ७६ ।! 
संस्थितस्थ तथा युद्धजितस्यास्तंगतस्य च । 
द्यपदस्तु दशापाकफलं नेजगुणाबुगम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रस्येक ग्रह या राशि की दृशा अपने ( १८ ) यु्णों के वश विभिन्न फल देते हैं। 
उच्च, परमोच्च, उससे पूच तथा पर, मूलश्रिकोण, स्वभवन, अधिमिन्नगृह्द, तात्कालिक- 
सिन्रणूइ, उदासीन तथा शज्नुराशि, अधिशत्रुग्रह, नीच, नीच से पूर्व तथा पर, पर- 
मनीचांश, स्ववग, शत्रुवग, केन्द्रगत, त्रिकोणगत युद्ध में विजित तथा अस्तंगत, 
ग्रहों की दृशा स्थानानुसार फलप्रद होती है ॥ ७३-७७ ॥ 
` अतितुङ्गगतो यः स्याद्योवाऽतिबलसंयुतःः 
दक्षा तदीया संम्पूणो राज्यमोगसुखप्रदा ॥ ७८ ॥ 


= 





३५२ । ` बृद्त्पारापरहोराशासखत्रस्‌ 
तत्र“ लक्ष्मीविलासश्च सर्वेश्वयसमुन्नतिः 
उच्चगस्याऽथ बलिनो दशा पूर्णाभिधा मता ॥ ७९ ॥ 
प्रसंश्वयंदा किन्तु महारोगप्रदाऽपि च । 
अत्यन्तनीचभस्थस्य निबंलस्य खचारिणः ॥ ८० ॥ 
दशा रिक्ता त्वशुभदा रोगाथक्षतिमृत्युदा । ` 
अत्युच्नीचमध्यस्थग्रहस्य त्ववराहिणी ॥ ८१ ॥ 
सुह्ङ्गभसंस्थस्य - मध्यमा 'धनदा दशा । 
नीचोच्चयोरन्तराले स्थितस्यारोहिणी दशा ॥ ८२ .॥ 
नीचशत्रुनवांशस्थ-ग्रहस्य . त्वधमा दशा! 
नानाभयात्तिसंकष्ट-बहुभीतिप्रदायिनी ` ॥ ८३ ॥ 


उक्ता दशाः स्वपाके तु ज्रामतुल्यफलग्रदाः 
अत्युव्वस्थानगत तथा वलिष्ठ अद्द की दुशा सम्पूर्ण कहळाती है वह राउ्यसुख, 
भोगकारक डोती है । उसकी दृशा में लचमी का विलास सवेविध ऐश्वर्य की समृद्धि 
होती है । घळी तथा उच्चस्थ ग्रह. की भी दशा पूर्णसंजक हे जो ऐश्वर्यदात्री होती 


हुई भी मदारोगकारिणी होती है । अतिनीचस्थ निर्षेछ ग्रह की दशा रिक्त होती है जो 


रोग, धननाश, खव्यु आदि अशुभ फळ देनेवाळी दै । अत्युच्च अतिनीच के. मध्यवत्तीं 
_ अहृ की दृशा अवरोदिणी, सित्र तथा उच्चराशि स्थित ग्रह क्री दशा मध्यमासंजक 
है जो धनप्रद होती दै । नीच, उच्च के मध्यस्थित ग्रह की दृशा आरोहिणी, नीच 
भौर शत्रुनवांदागत ग्रह की दशा अधम होती है जो अनेक. रोगजन्य पीड़ा संकट 
तथा भयदान्नी होती दै । उपयुक्त दृशा अपने नामानुसार फल देने वाली हैं ॥७८-४३॥ 


जीवधमंशसस्बन्धो युतिदक्केन्द्रगेहजः ॥ ८४ ॥ 
दशायामपरस्यापि भवेत्‌ सोभाग्यवद्धेकः 
भाऱ्यवृद्धिकरो यस्तु नभोगो जन्मनि स्थितः ॥ ८५ ॥ 
चक्रत्यागात्‌ . परं पूर्णफलदश्चेवमक्षमान्‌ । 

खगान्‌ सम्बन्धयोगाभ्यां फलदान्‌ विचुधा जगुः-॥ ८६ ॥ 
केन्द्रादिगानामेषां तु दशापि फलदाः स्मृता । 


पू्णेतो दलतश्चैवं. पादृतश्च क्रमाद्‌ - बुघेः ॥ ८७॥ 
भाग्येश तथा गुरु का योग, दृष्टि, केन्त्र या गेह-सम्बस्धों में से कोई भी सम्बन्ध 


` होतो दूसरे _ग्रह की दृशा में भी सौभाग्यचघंक होते हैं। जन्मसमय जो अह : 


भाग्यवृद्धिकर हों वे मार्गी होने पर ही पूर्ण फलप्रद होते हैं। इस तरह फलदान में 
असमर्थ अद्द भी सम्बन्ध तथा योग से फलद होते हैं ऐसा विद्वानों ने कहा है । केन्द्र 
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पणफर आपोल्लिम राशि के संयोग से क्रमशः पूर्ण, मध्य, अल्प के रूप में दशाफल 
समझना चाहिए ॥ ८ 904७ ॥ हर 

ग्रहाः शीर्षोदयक्षेस्थाः स्वदायादी फलप्रदाः । 
दशामध्ये तु फलदा उभयोदयराश्ञिगाः ॥ ८८ ॥ 
दशावसाने सफलाः एृष्ठोदयभगाथ ते। रट 
क्तो निसगतत्कालसुहदां सत्फल. दिशेत ॥ ८९ ॥ 
तदन्यथा संस्थितानामसत्फलमुदीरितम्‌ :। 
शोर्षोदयराशिस्थ - महद्शारस्भ में, उभयोदयराशियत दशामध्य में, जुष्ठोदयराशि- 
गत वे दशावसान में फलप्रद होते हैं। नेसर्गिक या तास्काछिक मित्रा की अन्तदंशा 


में सभी शुभ फळ देते हैं । इसके विपरीत (नैसर्गिक या तात्कालिक शत्रु की अन्तदंश्ञा 
में ) अशभ फल देते हैं ॥ ८८-८९३ ॥ ॒ 


दशाधिपयुताद्‌ राशेयोवद्‌ द्वादशराश्चिकम्‌ ॥ ९० ॥ 

राशीनां क्रमतो वैद्य दशाशुक्तिस्तु कोविदेः | 

तत्र या स्वसुहृत्स्वक्षेगता तस्यां शुभं फलम्‌ ॥ ९१ ॥ 

त्रिकस्था पापनी चारि-राशिस्थग्रहसंयुता । - 

तत्राथहानिः कलहो सृतिरुगृभीतयः स्मृताः ॥ ९२ ॥ = 

स्वाष्टवर्ग बृद्धिहानी . तद्राशिभवनस्यः तु । 

क्रमेण बिन्दुबाहुल्यशून्यत्ववशतः स्मृते ॥ ९३ ॥ 

तत्तद्‌भावस्थिताद्‌ रांशेस्तन्वादीनां प्रकरपनात्‌.। 

जातकस्य सुतादानां शुभाशु भफल दिशेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

राशिखेचरयोयें ` च धात्वादयः उदीरिताः । 

तचयापचयो ` ` ज्ञेयो श्रु भपापदशावशात्‌ ॥ ९५ ॥ 

शुभाशुभद्विषद्योगात्‌ . सद्सद्ग्रहयोगतः । 

एवं समस्तखेटानां स्वस्वथुक्तिफलं दिशेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
दशाधीश जिस राशि में हो वद्दीं से बारहो राशियों की अन्तर्दशा होती है । 
` जो राशि स्वस्वामियुक्त या स्वमित्र के साथ हो उसकी अन्तदंशा में शुभफळ कहना । 
तरिकस्थ राशियों की अन्तदेशा या जो राशि पाप, नीचस्थ. या शुगृहस्थ अह से युक्त . 
. दो उसकी अन्तदँशा हानिकारक होती है। उसमें घनचय, कलह, सरणं, रोगभय. 
होते हैं। जिस राशि में अष्टवर्ग-सस्बन्धी शभ चिह्न अधिक दो उसमें शुभ, जिसमें 
अशभ चिद्व की अधिकता हो उसमें अशुभ फळ होता है। अष्टवरा में राध्षि डे 
बिन्दुयाहुक्य से वृद्धि, बिन्दु के अभाव में उस आव की हानि समझनी 'बाहिए । 
` २३ब्रण्पा० ` | 
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तत्तद्‌ आवगत राशि से तन्वादि द्वादश भावों की कढ्पना कर जातक के पुन्नादियों 
के भी शुभाशुभ का आदेश करें। जैसे सप्तमभाव को लग्न मानकर उससे अग्रिम 
. अष्टम से खरी के घन का विचार, नवम से खरी के सहज का विचार, सप्तम से सप्तम 
` छगन से पति का विचार करना चाहिए । ग्रह तथा राशियों के जो धात्वादि पूर्व सें 


कथित हैं, शुभ की- अन्तर्दशा में उन उन धातुओं की. वृद्धि, पाप की अन्तर्दशा में 


उनकी हानि होती है। शुभ भौर पाप ग्रह के योग तथा शुभ, पाप गु (स्थानों) 
के सेद्‌ से सभी ग्रहों की अन्तदंशा का शुभाशुभ फळ कहना ॥ ९०-९६॥ . 


एवं स्वराशो .राशीनां प्रकहप्यान्तदेशादिकम्‌ । 


फूलं वाच्य विशेषेण जातकस्य तु कोविदेः ॥ ९७ ॥ 
इस तरह राशि में सभी राशियों की अन्तदशा-प्रत्यन्तर्द्शा आदि को कढपना 
कर फलादेश करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 


इति बृहतपाराशरहोराशास्त्रे चारादिराशिद्शाफलाध्यायः समाप्तः ॥ 





त 
अथ अन्तदशासाधनाष्यायः || ५९ ॥ 
विंशोत्तरी प्रशस्ति दद्यार्भा में अन्तदंशानयन--- 
दक्षा दशाब्दगुणिता बिहुता ' परमायुषा । 
ब्धेमन्दादिकं विज्ञेवेद्यमन्तदेशोद्भवम्‌ ॥ १ ॥ 


किसी ग्रह की महादशा में तक्तदुग्रहों की अन्तदंशा का ज्ञान अपेक्षित हो तो - 


दोनों के महादशावर्ष का. गुणनफळ छावें। उसमें परमायु वर्ष से भाग दें, लब्धः 
वर्षादि अपेक्षित अन्तदंशा हो जायगी .। प्रत्यन्तर बनाने के लिए अन्तर्दशा सान को 
अ्रद्दों की दशावर्षों से पृथक पृथक गुणाकर सब की दशा के योग खे भाग दे तो अलग 
अलग प्रत्यन्तदंशा होगी ॥ १॥ . `: ` 

` उदाहरण--सूर्थ की महादशा में चन्द्रमा की भन्तदेशा छानी है तो उपयुक्त 


नियमाजुसार सूय महादशा वर्ष ६ को चन्द्रमहादशा वर्ष १० से गुणा किया । पुनः 


_ परमायुवष १२० से भाग दिया “कटक रह = उवषं ० वषं, ६ मास । यही 
सूय की दशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा हुई । इसी तरह सूर्यं की महादशा में 
गुरु की अन्तदृशा ज,ननी हो तो पुनः उसी नियम से 5२९८८ = १६४ = द = 


त. ० मा. ९ दि. १८ ८०यही गुरु की अन्तदंशा हुई । इसी तरह. अन्य ग्रहों का 


भी अन्तदृंशावषमान.जानना चाहिए । 
आद्या दक्षापतेरन्तदेशाडन्येषां ततः क्रमात्‌ । 


प्रत्यन्तरदशामध्येऽप्येवसेच क्रमो मतः ॥ २ ॥ 
किसी की मद्दादशा में प्रथमतः उसी की अन्तर्वृशा होती है । 'पुनः 'आ. चं. कु 
` रा. जी. श. छु, के. शु. के क्रमानुसार सभी ग्रहों की अन्तर्दशा होती दै । इसी प्रकार 


/ 


Re + 


अन्तदेशासाधनाध्याय; ` ४५५ ` 


प्रत्यन्तर में भी क्रम है किसी की अन्तर्दशा में सर्वप्रथम उसी का. प्रत्यन्तर, पुनः 
. उपछुक्त क्रम से सभी अद्दों का समंझना चाहिए ॥ २ ॥ Sr 
चरादि दशाओं में ग्रहों की अन्तर्दशा- 
७ ७ 
दशा विभक्ता di स्याद्‌ द्युषदां समा । 
प्रागू दशेशान्तरदशा ततः केन्द्रादिगामिनाम्‌ ॥ ३॥ 
्रत्यन्तरदशार्यं च `वेद्यमेवं क्रमाद्‌ वुधै। ` 
बलाबलचिवेकेन फल वाच्यं . विपश्चिता ॥ ४ ॥ 
ग्रहों की चरादिदशा में दशमान में नौ से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही 
. सभी ग्रहों का बराबर अन्तदंशामान होता है । प्रथमतः दशापति की अन्तदृशा पुनः 
केन्द्रस्थित ग्रहों .की, फिर पणफरस्थित, बाद में आपोकङ्किमस्थ ग्रहो की अन्तदंशा 
ससभनी चाहिए ॥ ३-४॥ | 
| | राशियों का भन्तदंशानयन-- | 
राशिद्रायमितेभांगाः समा द्ादशयुक्तयः | - 
भानामन्तदशाम्यस्तु ज्ञेयं प्रत्यन्तरादिकम ॥ ५ ॥ . 

' राशि के दशावप मान को १२ से भाग लेने पर छब्धि तुल्य ( दृशावप संखया- 
तुश्य मास ) प्रत्येक राशि की अन्तर्दशा होती हे । इसी प्रकार राशियों की अन्तर्दृशा 
पर से प्रत्यन्तर भादि का ज्ञान करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

म राशियों की अन्तदंशा में गणनाक्रम--- 


दशाश्रयक्षेतत्सप-मयोस्तु बलिनः क्रमाद्‌ । ` 
` विषमे गणयेदेवपुत्कमात्त समे बुधः ॥६॥ . 
दृशाश्रय राशि तथा उससे सप्तम में जो बळी हो उसीले आरम्भ कर दशाश्रय 
राशि विषम हो तो क्रम से, सम हो तो विपरीत क्रम से अन्तदंशा के लिए राशियों की 
.गणना करें । जैसे दशाश्चय राशि मेष तत्ससम तुला में यदि मेष ही बळी है, तो उसी से 
आरम्भ कर--मेष के विषम होने के कारण क्रम से द्वादश राशियों की अन्तर्दशा होगी ॥ 
चरादि. अन्तदेशा में विशेष--- 


अथ वच्म्यपरं किश्चिद्‌ विशेषं सृणु तद दविज । 

चरे प्राग्वद्‌ विधिः पष्ठपष्ठाद्यास्तु स्थिरे स्मृतः ॥ ७ ॥ ` 
लम्पञ्चमधमाणां केन्द्रतो . दविस्वमावमे । . 
चरस्थिरद्विस्वभेषु विषमेषु क्रमान्युने ! ॥ ८ ॥ 
वेद्थं समेषु तेष्वेव व्युत्क्रमादिति सम्मतस्‌। | 
एवं दुशाश्रयो ` राशिः पाकराशिनिंगद्यते ॥ ९॥ 
तमेवाधे तु पर्याये भोगराशि बुधा जगुः । _ 
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'पयोये प्रथमाद्यत्र पाको यावन्मितो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तावन्मितं भोगं तत्र विज्ञः. प्रकर्पयेत्‌। . 
चरस्थिरत्रिकोणाहदशासु . ` द्विजसत्तम ! ॥ ११ ॥ 
एवं बुघेः कल्पनीयो ` पाकभोगो विशेषतः 
पापान्वितो पाकभोगावाधिव्याधिप्रदायको ॥ १२ ॥ 


हे सुने ! अव मैं चरादि राशियों की अन्तदंशाक्रम में विशेषता ' बतळाता हूँ । 
दशाअय चर राशि में रहे तो प्रागवत्‌ क्रमोर्क्रम से द्वादश राशियों की भन्तदंशा 
होती दै। स्थिर रहे तो उससे आरम्भ कर पष्ठ-पष्ठ राशिक्रम से अन्तर्दशा जाननी 
चाहिए । ` द्विस्वभाव यदि दशाश्रय राशि रहे तो पहछे उस राशि की, पुनः उससे 
केन्द्र राशियों की, फिर उससे पञ्चम के केन्द्र राशियों की अन्ततः उससे नवस के 
केन्द्र राशियों की अन्तर्दशा होती हे । चर, स्थिर, द्विस्वंभाव, तीनों में विषम दशाश्रय 
रहे तो क्रमतः, सम रहे तो उरक्र॑मतः राशियों का अहण किया जाता है । दशाश्रय 
राशि को पाक राशि कहते हैं । आदिम पर्य्याय में उसे भोग राशि भी कहते हैं । 
, - दुशाप्रद्‌ राशि सम हो तो उससे दृशाश्रय राशि जितने आरे हो उतने ही आगे की 
' राशि भोगसंज्ञक होती है । पाक एवं भोग की कएपना चर, स्थिर तथा त्रिकोण 
दशाओं में की जाती है । पाक, भोग, राशि सपाप हो तो आधि-च्याधि दोनों होती 
हैं। शुभग्रह् युक्त होने पर शुभफळ का होना स्वाभाविक है ॥ ७-१२ ॥ | 
उदाहरण--जेसे पूर्व कल्पत कुण्डछो में मेष लग्न है और उसी की चरद्शामे _ 
` अन्तदृशा छगानी हो तो, मेष चर एवं विषम राशि है, अतः उपरिछिखित नियमाजु- 
सार मेष से आरम्भ कर क्रमशः सभी द्वादश राशियों की अन्तर्दशा द्ोगी। मेष का 
दुशावर्ष मान २ वर्ष है अतः अन्तर्दशा मान दो महीने होंगे। : 
मेषराशि की चरद॒शा में अन्तदुशाचक्क-- 
1102 1114 बु. | मि, | क. 
0 र च । “| छ 
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यहाँ प्रथम दशाश्रय राशि मेप ही पाकराशि, तथा भोगराशि नियमानुसार हुई ।. 
मेष में सूर्य पापग्रह हैं अतः अन्तदशा काल में शारीरिक पीड़ा तथा मनोव्यथा होगी । 
द्वितीय पर्याय में प्रथभ दृप की, पुनः पष्ठ-पंष्ठ क्रम से तुळा, मीन, सिंह, मकर, 
मिथुन, वृश्चिक, मेष, कन्या, कुम्भ, कक, धनु इन राशियों की अन्तर्दझा होगी । 
दझाश्रय वृष ही पाक, प्रथम दशाश्रय मेष से वृष द्वितीय है अतः वृष से द्वितीय _ 
मिथुन ओगराशि सिद्ध हुई । इन . दोनों स्थानों की अ्रहस्थितिवश ( चरदशाक्रम में 
_ जन्माङ्गचक्र देखिए ) अशुभ ही फल होगा । दोनों में क्रमशः शनि, मङ्गल, विद्यमान 
हैं । तृत्तीय पर्याय में पहले मिथुन की, फिर उपक्रम से उसकी केन्द्रराशि ( मीन, धनु, 
कन्या ) पुनः उरक्रम-गणना से मिथुन से पञ्चम कुम्भ से केन्द्र राशि ( कुम्भ, वृश्चिक, 
सिं० वृ, ) की, पुनः मिथुन से उत्क्रम गणनया नवस तुळा के केन्द्र राशि ( तुला 
कक. मे. मकर ) की अन्तद्झा होगी 
पिण्डादि दशा में अन्तद॑शासांधन- _ 
निसगपिण्डांशदशामध्ये थुक्तिविधि जवे । 
पूण दशशस्तद्यक्तस्तद्छ यच्छांत ग्रह; ॥ १३ ॥ 
त्रिभागं कोणगस्तुयंभागं वाहनरन्ध्रगः । 
मदगस्तु सप्चमांशमनेकेषु बलान्वितः ॥ १४ ॥ 
. ग्रहाइ्चेब॑ लग्नयुताः पाचकास्तत्र संस्थिताः । 
अंशाः सवर्णिताइछेद्वितास्तु - तदंशतः॥ १५ ॥. 
द्शाब्दा गुणिता भागयुतिभिविहतास्तदा । ` 
जांयते त्वन्तरदशा ततः `'ग्रत्यन्तरादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब निसर्ग, पिण्ड, अंश, दशाओं में अन्तदंशा साधन बतछाता हुँ । दशे . 
पूण भाग ( १ ) उसका सहवासी ग्रह आधा:( ३ ) उससे त्रिक्रोणस्य त्रिभाग ( ३ ) 
उससे वाइन तथा रन्भ्र ( ४८ ) में स्थित ग्रह चतुर्थाश. ( ३ ) और सप्तम स्थित ग्रह 
ससमांश ( छ ) दशा का पाचक होते हें । इस प्रकार छग्नसहित आउोग्र उपर्युक्त 
स्थानों में पाचक होते हैं । उन स्थानों में अनेक ग्रह रहें तो बढी पाचक होता है । 
ग्रह की दशा में प्राप्त पाचों के अर्था का सवणन कर छेद को हटा दूँ। पुनः प्राछ 
अंशा से प्रथक-एथक दशावपषों को गुण और अंशयोग से भाग लें तो लब्ध वर्षादि. 
` अन्तदेशामान होता है । अन्तदंञ्ञामान से प्रस्यन्तदंशा का भी साधन करें ॥१३-१६॥ 
स लग्न शु. छा. 
न्तर्दशा पाचक भाग र $ ३ प्र 
: सवणेन झे हू दै दद 
अपना-अपना अंश गुणक ओर. सबों का योग ७ ६ + ३ + २ = १91 छेदत्यारा से 


अश = १।३।२। भाजक = ११ 
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लग्न की दृशावर्षांदि ( ६।६।१९।५८।४८ ) को अपने गुणक ६ से गुणा कर ११ 
से आग देने पर ६ ( ६।६।१९।५८।४ ) = ३६।३६।१४४।३३८।२८८ = ३ ३।३ ८।२९। 
५२।४८। इसमें १३ से भाग देने पर छव्धवर्षांदि ३।६।२४।३२।० लग्न की अन्तदंशा 
हुई । इसी तरह अन्य अहो की अन्तदंशा छानी होती है । पिण्डांश निसग दशा 
साधनः तथा रूझादि आउोग्रहो की दशावष जानने के लिए बृहजानक की विमला 
हीका देखिए । . 


इति बृहत्पाराशरहोराशाख्ेऽन्त दशासाध नाध्यायः समाप्तः ॥ 
nee 


अथ रपिदशान्तदशाभ्यायः ॥ ५३ ॥ 
चिशोत्तरीरीत्या : सूर्य की महादशा मे-- 
“--सूर्यान्तदशा-फल--- 
पराशर उवाच--- ` 
स्वक्षे स्वोच्चे गतः खयः केन्द्रलाभत्रिकोणयोः । 
स्वदाये चास्मञ्चुक्तो च धनधान्यादिलाअकृत्‌॥ १ ॥ 
नीचादावशुभे भे तु . विपरीतफलप्रदः 
द्वितीयद्युनपे तरस्मित्रपयृत्युमय दिशेत्‌ ॥२॥ 
तदोषपरिहाराथे . मृत्युज्ञयजपं॑ चरेत्‌। 
सर्यग्रीतिकरीं ' शान्ति . कुयोदारोग्यसिद्धये ॥ ३ ॥ | 


पराशर ने कहा ( हे भन्नेय ! ) सूय अपने उच्चराशि, केन्द्र, लाभस्थान अथवा 


श्रिकोण में हों अपनी दृशा तथा अपनी अन्तदंशा में घनघान्यादि लाभकारी होते हैं ।.. 


नीयादि अशुभ राशिस्थित होनेपर विपरीत फळ ( अशुभ ) देते हैं। सूर्य द्वितीयेश, 


( मारकेश ) हों तो अपम्त्यु का भय कहना चाहिए। आरोग्य के लिए 


खुष्युश्ञयजप तथा सूर्याराधन करना चाहिए ॥ १-३ ॥ 
““"पन्द्रान्तदशा- फल रन 
सूयस्यान्तगते चन्द्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
विवाहः शुभकाय - च. समृद्विधनधान्ययोः ॥ ४ ॥ 
_. गृदक्षेत्राभित्रृद्धिश्व पशुवाहनसम्पदः । | 
तुङ्गे वा स्वक्षंगे वापि दारसोरूयं घनागमः ॥.५ ॥ 
` पुत्रलामसुखं चेव सौख्यं राजसमागमः । 
_ महाराजप्नसादेनाभीष्टसिद्विः सुखावहा ॥६॥. 


च a SS 
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क्षीणे वा. पापसयुक्ते दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
वेषस्य जनसंवाद सृत्यवर्गंविनाशनस्‌॥ ७ ॥ 
विरोधं राजकलहं धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
षृष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे जलमीति मनोरुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
बन्धनं रोगपीड़ां च स्थानविच्युतिकारकम्‌। 
दुःस्थानं चापि चित्तेन दायादजनविग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 
बदेदपि ङुर्सितान्नं चोरादिनृपपीडनम्‌। . 
ूत्रकृच्छादिरोगं च देहपीडां च निर्दिशेत्‌ ॥१०॥ 
चन्द्रमा यदि लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हाँ तो सूय की बशा में 
चन्द्रमा का अन्तर विवाहादि शुभकायकारक, धन-धान्य की सस्टुद्धि, घर, भूमि 
पशु, वाइन तर्था अन्यान्य सस्पदाओं की वृद्धिकारक होता है। यदि चन्द्र उच्च 
या स्वभवन में हों तो खीसुख, धनंप्रासि, एत्रसुख, राजसस्मान, तथा राजप्रराद 
से सुखद अभीष्ट सिद्धि - होती है । चन्द्रमा क्षीण पापयुछ हों तो खी-पुत्न को पीखा 
अनुचित विसंवाद, नौकरो का विनाश, जनविरोध, राजा से कलह, घन-घाम्य 
पशुर्थो का विनाश, ये सव होते हैं । त्रिकस्थ चन्द्रमा रहें तो जलभय, मनोष्यथा, 
बन्धन, रोगपीड़ा, स्थानभ्रंदा; दायादे से कलह, कंदन्न-मोजन, चौरादि, राजगण के 
द्वारा पीडन, सूत्नकृच्छ्ादिक रोग-प्रकोप तथा देह-व्यथा का निर्देश करें ॥ ४-१०.॥ 


दायेशाछ्लामभाग्ये च केन्द्रे वा शुभसंयुते । 
सोगभाग्यादिसन्तोष-दारपुत्रादिवधेनस्‌ ॥ ११॥ 
राज्यप्राप्तिं महत्सौख्यं स्थानंग्रापिं च शाइत्रतीम्‌ । 
विवाहे यज्ञदीक्षां च सुन्दराम्वरभूपणम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाहनं. पुत्रपौत्रादि लभते सुखवथेनस्‌ । 


दशेश से ९११ तथा . १॥४॥७॥१० स्थान शुभग्रह युक्त हो तो चन्द्रमा की 


अन्तर्दशा में ऐश्वयं, भाग्यादि वृद्धि, खी-पुत्रादिसुख, राज्यप्राप्ति, महासुख, सुस्थान- 


लाभ, विवाह, उपंनयन, सुन्दर वख, आभूषण, वाहन, पुत्र-पौन्नादि सुख की अभिरृद्धि, 


.ये सब होते हैं ॥ ११-१२३ ॥ 


दायेश्ञाद्विपुरन्ध्रस्थे व्यये वा तलवजिते॥ १३-॥ 
अकारे भोजनं चेव देशादेशं गमिष्यति । 
द्वितीयद्यननाथे चाप्यपमृत्युभेविष्यतिः ॥ १४ ॥ 


इवेतां गां महिषीं दद्याच्छान्ति इयात्‌ सुखापिदास्‌ । 
दशापति से ६।८।१२ में चन्द्रमा हो, या वलरहित हो तो "उसकी अन्तंदुंझा में | 
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अकाळ का ओजन ( कदचन) देझान्तरगमन होता है।. द्वितीयेश, सप्तमेश त्रिकस्थ 
` होतो इनकी अन्तर्दशा अपस्ध्युकारक होती है । शान्ति के लिए काली गाय-भँस 
का दान करें ॥ १३-१४} ॥ 
“--भौसानन्‍्त देशा फळ--- 


सयेस्यान्तगते भोमे स्वोच्चे स्वक्षेत्रजामगे ॥ १५ ॥ 
` लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणे वा शुभकाय वदेद्‌ बुधः 
भूलामं कृषिलार्भ च धघनधान्यादिवधेनस्‌ ॥ १६ ॥ 
रृह्षेत्रादिलाभं च रक्तवस्रादिकागमम्‌ । 
. लग्नाधिपेन संयुक्ते सौख्यं राजप्रियं तथा ॥ १७ ॥ 
भाग्यलासाधिपेयुक्त लाभश्चव भविष्यति । 
बहुसेनाधिपत्यं च शत्रुनाशो मनो इढस्‌ ॥ १८ ॥ 


` आत्मबन्धुसुखं चेव भ्रातूवधेनक तथा । 
मंगळ यदि अपने (उघ, स्वमवन, लाभ स्थान, केन्द्र या त्रिकांण में हों तो सूर्य 
की दशा में मंगळ की अन्तदशा आनेपर शुभकार्य, भूळूषिळाभ, एनधान्यादिवृद्धि, 
घर, चेन्नादि का लाभ, रक्तवस्रप्रासि, ये सब खतूफल होते हैं । वही भौम लग्नेश 
के साथ हो तो सौख्य, राजग्रियता, भाग्येश या छाभेश के साथ रहने पर लाभ, 


शश . 


सेनाधिपत्य, शब्रुभाश, मनःस्थिरतता, आत्मसुख, बन्धुसुख तथा आतृव॒द्धि, ये सघ 


होले हे ॥ १५-३८॥ ` 
दायेशाद्विष्फरन्ध्रस्थे पापेयुक्ते च वीक्षिते ॥ १९ ॥ 
आधिपत्यवलेहीने क्रुद्ध मनोरुजम्‌ । 
काराम्र्हे प्रवेशं च निर्दिशेद्‌ बन्धुनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रातूवगेचिरोधं , च कसंनाशसथापि वा। | 

नीचे वा विबले भोमे राजसूलाद्वनक्षयः ॥ २१ ॥ 

` हितीयद्यननाथे तु देहे जाड्यं मनोरुजा। 
सुत्रह्मजपदानं च वृषभोत्सजन तथा। . 
शान्ति कुवीत विधिवदायुरारोग्यसिद्धिदास॥ २२ ॥ ` 


दद्यापति से ६।८ में स्थित भौम पापयुक्त या पापदृष्ट हो, अनधिकार तथा निर्वळ 

हो तो उसकी अन्तदंद्या-काल में दुचुद्धि, मनोव्यथा, जेल तथा बन्धुनाश कहना” 
_ चाहिये। वही मंगल नीचस्थ या निवळ हो तो भाइयों के साथ विरोध, का्यनाश, 
रांजमूलक धनक्षय, ये सभी होते हैं । . २७ के अधिप यदि नीच स्थान में या दुबळ 
हो तो शारीरिक पीड़ा, मनोव्यथा आदि दुष्फल होते हैं। शान्ति के लिए वेदपाठ, 
` जप, दान, दृषोत्सग करें ॥ १९-२२ ॥ 
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_ राहु का अन्तर्देशाफल--- 
यस्यान्ते राहौ लूग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
आदो द्विमासपयन्तं धननाशो महद्‌ भयम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
चोराद्ित्रणभीतिश्च . दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
` तत्परं सुखमाप्नोति शुभयुते शुभांशके ॥ २४ ॥ 
देहारोग्यं मनस्तुष्टी राजप्रीतिकरं सुखम्‌ । 
लग्नादुपचये राहो योगकारकसंयुते ॥ २५ ॥ 
दायेशाच्छुभराशिस्थे सम्मानं राजतो वदेत्‌ । 
फला ७ ~ भै 
भाग्यशृद्धि यशोठाभं दारपुत्रादिसाख्यदस्‌ ॥ .२६ ॥ 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषं ग्रहे कल्याणशोभनम 1. ४ 
राहु यदि लझ से केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो, सूयं की दका में राहु की 
अन्तर्दशा आने पर आदिम दो मास धननाशकर तथा भयप्रद होते हें । उस समय 
. चोर, सर्प, त्रण का अय, खी तथा पुत्र को कष्ट होता है । दो महीने के बाद सुख- 
प्राप्ति ददो है । ॥ यदि राहु शुभग्रहयुक्त या छुभनवांश में हों तो नेरुज्य, मानसिक 
संतुष्टि, राजप्रीतिकर सुख होते हैँ। लग्न से उपचयस्थान ( ३।६।११।१० ) में वे 
योराकारकग्रह से युक्त हों या दशापति से शुभराशि में हों तो राज्य से सम्मान, 


भाग्यबरृद्धि, यशोळाभ, स्त्री, पुत्र को सुख तथा घर. में पुन्नोग्ववजनित कल्याण 
होता है ॥ ९३-२६ ॥ ं 


दायेशात्‌ संस्थिते रिष्फे रन्धे वा बलवर्जिते ॥ २७ ; 
वन्धनं . स्थाननाशञश्च . काराग्रहनिवेशनम्‌ । . 

` चोराहिन्रणभीतिश्चः ` दारपुत्रादिपीडनम्‌ ॥ २८ ॥ 
चतुष्पाज्जीवनाञ्ञश्च मृहध्षेत्रादिनाञनस्‌ । 
शुल्मक्षयादिरोगः स्यादतीसारादिपीडनस ॥ २९ ॥ 
द्वि-सप्तस्थे, तथा राहो तत्स्थानाविपसंयुते । 
अपमृत्युभयं चेव सपेमीतिश्चं सम्भवेत्‌ ॥ ३० ॥- 
टुगाजपं च ङुर्वीत छागदानं समाचरेत्‌ । 
कृष्णां गां महिषीं दद्याच्छान्तिमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ ३१ ॥ 
दशापति से ८।१२ स्थानों में से कहो निवळ राहु रहें तो वन्धन; स्थानञ्जंश, . 


. कारावास ( जेल गमन ), चोर, सर्प, घण का भय, स्त्री-पुत्र को कष्ट, पशु, घर, भूमि 
का भी विनाश, गुल्म, क्षयरोग तथा अतिसार का भी -प्रकोप होता है । द्वितीय 
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` तथा सप्तम में इनके अधीशों के साथ राहु रहें तो अपसुस्यु तथा सर्प का भय कहना । 
झान्त्यथे दुर्गापाठ, छागदान, काली गाय तथा भैस का दान करें ॥ २७-३१ ॥ 
गुरु के अन्तदृशा-फछ-- 
स्रयंस्यान्तगंते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणमे । 
` स्वोच्चे मित्रस्य वगंस्थे विवाहो राजदशेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

धनधान्यादिलाभश्च पुत्रलाभो महत्सुखम्‌ । 
महाराजप्रसा देनाभी्टकाया थेसाधनम्‌ ॥ ३३॥. 

्राह्मणप्रियसस्मानं प्रियवस्रादिजं सुखम्‌ । 
भाग्यकमोधिपवशाद्‌ राज्यलाश्च सम्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नरवीहनयोगश्च स्थानाधिक्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
दायेशाच्छुभराशिस्थै भाग्यवृद्धिः सुखावहा.॥ ३५ ॥ . 

` दानधमक्रियायुक्तो देंवताराधनग्रियः 
` शुरुभक्तिमेनःसिद्वि, पुण्यकमोदिसंग्रहःः। ३६ ॥ ` 


केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च या मित्रवगस्थ गुरु हों तो सूय की दशा में गुरु की 
अन्तदेशा आने पर विवाहोत्सवजन्य सुख, राजद्शन, धनधान्यादिलास, पुन्नप्राप्ति, 
महाराजग्रसाद से भभीएकार्यो की संसिद्धि, बाह्मणप्रियसस्मान, तथा « प्रियवादि का 
लाभ, ये सभी होते हैं। वही गुरु भाग्येश या राज्येश हों तो राज्यलाभ, नरवाहन 
(पालकी, खड़खढ़िया आदि) की प्राप्ति, स्यानळाभ, सुखांधिषय होते हें । 
.दशेश से शुभस्थान में गुरु रहें तो भाग्यवृद्धि, दानध्स-क्रिया में आसक्ति, देवाराधन, 
युरुभक्ति, मानसिक तुष्टि तथा पुण्यः कायं की संसिद्धि होती हे ॥ ३२-३६ ॥ 


दायेशाद्‌ रिपुरन्ध्रस्थे नीचे वा पापसंयुते । 
दारपुत्रादिपीडा स्याद्‌ देहपीडा महदू भयस्‌ ॥ ३७ ॥ 
' राजकोप॑ ्रकुरुतेऽभीएवस्तुविनाशनम्‌ । 
पापमूलादू द्रव्यनाशं देइकष्टं मनोरुजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वणदानं प्रङुरवीताभीष्जाप्यं च कारयेत्‌ । 
गवां कपिलवर्णानाँ ` दानेनारोग्यमादिश्ञेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


दुशेश से ६।८ या नीचस्थान में पापयुक्त गुरु हों तो ( सूयं की दशा में गुरु 
की अन्तदूशा भाने पर ) स्त्री-पुत्र को कष्ट, स्वयं भी शारीरिक पीड़ा, सहाभीति, . 
राजकोप, अभीष्ट वस्तु तथा पापसूळक द्रष्य का विनाश, मनोव्यथा ये सभी होते हैं। ' 
शान्त्यर्थं स्वर्णदान, इध्भन्त्रजप, कपिछा गायों का दान करना चाहिए ॥ ३७-३५ ॥ . 
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_तथा- सत्युन्जय का जप करना चाहिए ॥ ४५-४७ ॥ 
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` खूयस्यान्तगेते मन्दे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
शञ्ुनाशो महत्‌ सोख्यं स्वल्पधान्यार्थसम्भवम्‌ ॥ ४० ॥ 

चिवाहादिकसत्कायं तदू गेहे स्याच्छुभावहम्‌ । 
स्ोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे सुहृदग्रहसमन्विते ॥ ४१ ॥ 

गृहे कल्याणसम्पत्तिविवाहादिषु सत्क्रिया । 
राजसस्मानकीत्तिथ नानावस्रधनागमः॥ ४२ ॥ 


छझ से केन्द्र या न्रिकोणस्थ शनि दो तो सूय की महादशा में शनि की अन्तदंशा 
आने पर शञ्ुच्वय, स्वरपधान्यजसुख, घर में शुभप्रद विवाहादि शुम काय होते हैं । 


` वही शनि अपने उच्च, स्वभवन या मित्रगृह में द्वों तो घर में कल्याण, सम्पत्ति, 


राजसस्मान, अनेकविध वख तथा अर्थ का शुमागंम होता है ॥ ४०-४२ ॥ 
दायेशादपि रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते) 
चातशूलमहाव्याधिज्वरातीसारपीडनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वन्धनं कायंहानिश्च वित्तनाशो महदू भयम्‌ । 
अकस्मात्‌ कलहश्चैव दायादजनविग्रहः ॥ ४४ ॥ 
_ दृज्यापति से ८।१२ में या पापयुक्त शनि हो तो उनकी अन्तदझा में यात, शूळ, 
सहाव्याधि (कुष्ठ आदि ) उ्वरातिसार आंदि रोगों से पीड़ा, वंन्धन, - कायदा नि, 
धननाश, महाभय, एकाएक कलह तथा -दामादों के साथ विरोध होता दे ॥३३-४४॥ 
` ञचक्त्यादो मित्रहानिः स्यान्मध्ये किञ्चित्‌ सुखं स्मृतस्‌ । 
अन्ते क्लेशोदयश्चेच . नीचे तेषां तथव. च ॥ ४५ ॥ 
. -पितृमातृवियोग्च गमनागमन तथा । 
द्वितीयद्य॒ननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृष्णां गां महिषीं दद्यान्ह्त्युज्ञयजपं चरेत्‌ । 
छागदानं . प्रकुर्वीत, संघंसस्पत्प्रदायकस्‌ ॥-४७ ॥ 
सूर्य की मझदशा में रानि की अन्तदंशा आने पर आरस्भ में मित्रानि, अन्तदंशा 
के मध्य, में स्वरपसुख, अन्त में क्लेश, नीचस्थ रहने पर भो ये फळ तथा मातृ- ` 
पितृवियोग, श्रमण आदि होते हैं । शनि यदि द्वियीयेश या सप्तमेश रहें तो उसकी 
अन्तर्दशा में अपस्रस्यु का अय होता दै । शान्स्य्थं काळी गाय, संस, छाग का दान 


«fh 
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सर्यस्यान्तगते सोम्ये स्वोच्चे वा स्वक्षेंगेऽपि वा । | 
केन्द्रत्रिकोणलामस्थे बुधे वर्गेबलेयुते ॥ ४८॥ ` 


३६४ ` वृहत्पाराशरहोराशाखम 


राज्यलाभो महोत्साहो दारपुत्रादिजं सुखम्‌। 
सहाराजग्रसादेन . वाइनाम्तरश्षणस्‌ ॥ ४९॥ 
पूण्यतीथेफलावासिग्रेहे गोकुलसंक्कलम्‌ । | 
साग्यलाभाधिपयुक्ते लाभवृद्धिथ सम्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
भाग्यपंश्वमवर्गस्थे . सम्मानं भवति ध्रवम्‌ । 
सुकमंधमंबृद्धिथ. `. शुरुदेवडिजाचंन्‌ ॥ ५१॥ 
घनधान्यादिसंयोगो विवाहः {पुत्रसम्भवः । 


सूय की महादशा में स्वोष्वस्थ या स्वशुहस्थ वा १।४।७।१०।९।५।११ इन : 
स्थानों में स्थित, वलयुक्त बुध की. अन्तदंशा आवे तो राज्यलास, महान्‌ उत्साह, 
स्रीपुत्रादिसौख्य, राजा की कूपा से वाहन-वख्र-भूपणों की प्राप्ति, एुण्यतीथफल की प्राप्ति, 
पशुओं से परिपूर्ण घर, ये सभी सत्फल होते हैं । वही चुध भाग्येश या लासेश के 
साथ हों तो लाभवृद्धि, नवम, . पञ्चम या दशम में स्थित हों तो समाद्र, सत्कार्य, 
धस की वृद्धि, गुरु-देव-द्विजाचन, धनधान्यादिबृद्धि, विवाह तथा पुत्रजन्म, ये सभी 
होते हैं ॥ ४८-५१ ३ ॥ 


दायेश्ञाच्छु भराशिस्थे सोम्ययुक्ते महत्‌ सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चेचाहिकं यञ्ञकमंदानथमेजपादिकम्‌ । . 
स्वनामाङ्कितपद्यानि नामहयमथापि वा ॥ ५३ ॥ 
सोजनाम्बरभूषाप्तिरमरेशो भवेन्नरः । 
दशापति से त्रिकोणादि शुभस्थान में | शुभम्रहयक्त दुध हों तो वैवाहिक महा- 
सौर्य, यक्ष, दान, घम, जप आदि का साम्राज्य, प्रशस्तिपत्नप्रात्ि, दिमल यश से . 


दूसरा भी नास, सुभोजन, वर, भूपण की प्राप्ति इन शुसफर्को से देवेन्द्र तुल्य 
मनुष्य हो जाता है ॥ ५२-७३ ॥ 


दायेशादू रिपुरन्धस्थे रिष्फगे नीचगेऽपि वा ॥ ५४ ॥ | 
देहपीडामनंस्तापो  दारपुत्रादिपीडनस्‌। - | 
ुक्त्यादौ दुःखमाप्नोति मध्ये किञ्चित्‌ सुखं भवेत्‌ ॥ ५५॥ | 
अन्ते तु राजभीतिश्च गमनागमनं तथा । न | 
डितीयद्यतनाथे तु देहजाडथं ज्वरादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
विष्णुनामसहस्रं च ह्यन्नदानं च कारयेत्‌ । 

राजतग्रतिमादानं ढुयोदारोग्यृवृद्वये ॥ ५७ ॥ | 
दशेश से ( ६।८।१३ ) स्थानों में या नीच में बुध हों तो शारीरिक पीडा | 
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मनस्ताप, खरीपुत्र को भी कष्ट, अन्तदेशा की आदि में कलेश, मध्य में कुछ सुख 
और अन्त में राजभय, भ्रमण और वे ही २।७ में हों तो देहपीढ़ा, उवरादि असतूफछ 
होते हैं । झान्स्यर्थ विष्णुसह्रनामजप, अन्नदान, चान्दी की प्रतिमा का ' दान करे 
जिससे आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ५४-५७ ॥ 


. --डेल्वन्तदंशा-फछ-- 
सर्यस्यान्तगते केतो देहे पीडां मनोव्यथाम्‌ । 
अर्थव्यय॑ राजकोपं  स्वजनादेरुपद्रवस्‌ ॥ ५८ ॥ 
ळग्नाधिपेन संयुक्त आदो सौख्यं धनागमम्‌ । 
मध्ये तत्क्ठेशमाप्नोति बृत्युवात्तांगमं वदेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


सूयं की दृशा में केतु की अन्तदंशा आने पर देहपीडा, मनोव्यथा, धनव्यय, 
राजकोप, स्वजनों से उपद्रव और लग्नेश के साथ केतु के रहने पर अन्तदृशारम्भ 
में सौर्य, मध्य में क्लेश और अन्त में सत्यु-समाचार का आगमन कहना 
चाहिए ॥ ५८-५९ ॥ ४ 
अष्टमेऽपि व्यये . चेवं दायेशात्‌ 'पापसंयुते। | 
कपोलद्न्तरोगश्च  मूत्रङच्छरस्य सम्भवः॥ ६० ॥ 
स्थानविच्युतिरथोदिमित्रह्ानिः पितुम्रृतिः । 
विदे ® = ॥ १ 
शगमनं. चेव शत्रुपीडा महृदू भयम्‌॥ ६१॥ 
दरोश से अष्टम या द्वाद्दश स्थान में पापयुक्त केतुं हों तो गाळ, दाँत में रोग, 


' सूत्रकृच्छू, स्थानञ्रंश, अर्थहानि, मित्रहानि, पितृमरण, विदेशयाच्रा, ` शचुपीडा तथा 
` महान भय, ये सभी होते हैं ॥ ६०-६१ ॥. ह सर 


लग्नादुपचये फेतौ योगकारकसंयुते । 
शुभांशे शुमवगे च शुभकमेफलोदमः ॥ ६२॥ 
` पुत्रदारादिसौख्यं च सन्तोषः ग्रियवधेनम्‌। `. 
विचित्रव्लामः स्याद्‌ यशोइद्धिः सुखावहा ॥ ६३ ॥ 
द्वितीयद्यूननाथे वा. झ्यपंमत्युभयं ... वदेत्‌ । 
दुगोजप॑ च इुवीत छागदानं शुमावहृम्‌ ॥ ६४ ॥ 


हर्न से उपचय स्थान में योगकारक ग्रह से युक्त, शभनवांश या शुसवर्ग में 
केतु हों तो शुभकमॅ-फलोदय ( सौभाग्यवृद्धि ), खी-पुत्रसुख, सन्तोष, . प्रियों की 


बुद्धि, विळचण वरा का लाभ, यशोवृद्धि और द्वितीय, सम के नाथ होने पर 
. अपस्स्युभय कहना चाहिये। शान्ति के छिप दुर्गामन्त्र-जप तथा कल्याणकर छागदान 
` करना चाहिए ॥ ६२-६४ ॥ 


- ३६६ बुह्रपाराशरहोराशाख्रम्‌ 


“-शुक्रान्तदृशा-फल--- 
इयस्यान्तर्गते शक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा। 
स्वोच्चे मित्रस्त्रवगस्थेञ्सीष्टक्ीमोग्यसम्पदः ॥ ६५ ।। 
१ ए 
ग्रामान्तरप्रयाणं च ब्रह्मणग्रञुद्शनम्‌ । 
राज्यलाभो , महोत्साहश्छत्रचामरवेभवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गृहे. कल्याणसस्पत्तिर्नित्यं मिष्टान्नमोजनस्‌ । 
विद्टुमादिरत्नलाभो . ुक्तावत्रादिकागमः ॥ ६७॥ 
` चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्‌ बहुघान्यधनादिकम्‌ । 
७ 2 ० 
उत्साह ` कौीत्तिसम्पत्तिनंरवाहनसस्पद) ॥ ६८ ॥ 
स्वोच्च, केन्द्र, त्रिकोण, भिन्न या स्ववग में स्थित शुक्र हों तो सूयं की दशा में 
शुक्र की अन्तदेशा आने पर अभीष्टख्ी तथा भोग्यवस्तु का लाभ, आमान्तर में 
गमन, ब्राह्मण तथा राजा का दर्शन, राज्यळाभ, महान्‌ उभ्साइ, छुन्न, चासर आदि 


राजचिह्न की प्राप्ति, घर में कश्याणससृद्धि, निस्य मिष्टान्न का भोजन, विद्ुम आदिक 


रत्न तथा मोती, वर आदि का लाभ, पशुभों से लाभ, धनधान्याभिवृद्धि, उत्साह, 
यशोवृद्धि तथा शिबिका पर यात्रा ये सभी सत्फल होते हैं ॥ ६५-६८ ॥ 


पष्ठाष्टमव्यये - शुक्रे दायेशाद्‌ बलवर्जिते। . . 
राजकोपो मनःक्लेशः . पुत्रस्नीधननाशनम्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
थुक्त्यादो तु समो मध्ये लाम; शुभकरो अवेत्‌ । 
अन्ते यशोनाशनं च स्थानभ्रंशमथापि वा ॥ ७० ॥ 
बन्धुद्वेष तु निगदेत्‌ स्वकुलाद्‌ भोगनाशनम्‌। ` 
भागे द्यूननाथे तु देहे जाड्यं मनोरुजा ॥ ७१ ॥ 
रन्ध्ररिष्फसमायुक्के त्वपमृत्युभेविष्यति । i 
तद्दोषरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌। 
श्वेतां गां महिषीं दद्याद्‌ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
- दुशेश से ६।८।१२ में निवळ शुक्र हो तो राजकोप, मानसिक कलेश, पुत्र, खी, 
'घन का विनाश, अन्तर्देशा के आरम्भ में मध्यम, मध्य में शुभकर छाम, अन्त में 
यशोनाश, स्थानञ्नंश, बन्धुद्वेष, भोग्य, शुक्र सप्तमेश हों तो शारीर में :पीड़ा, 


मनोव्यथा, सप्तमेश शुक्र अष्टम या व्यय स्थानस्थ हों तो अपस्त्यु, ये सभी असरफ | 


होते हैं ॥ ६९-७२ ॥ | बै 
_ इति बृइरपाराशरहोराशाख्रे विशोत्तरीरीत्या रविद्शान्त- 
` दुश्ाष्यायः समातः ॥। ५३॥ .. ` 
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अथ चन्द्रदशान्तदेशाफलाध्यायः ॥ ५४ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा मे-- 
“-चन्द्रान्तदंशा-फल--- 
यराशर उचाच- ` 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चन्द्रे त्रिकोणे लाभेऽपि वा । 
भाग्यकमोधिपैयुक्ते जज्ञाशाम्बरसंकुलम्‌ ॥ १ ॥ 
देवतागुरुमक्तिष  पुण्यश्लोकादिकीत्तेनम्‌ । 
राज्यलाभो. महत्‌ सौख्यं यशोइद्धिः सुखावहा ॥ २ ॥ 
पूर्ण फलं पूर्णचन्द्रे सेनेशत्वं महत्‌ सुखम्‌ । 

: पराशर ने कहा--( हे मत्रेय ! ) स्वोउच, स्वभवन, त्रिकोण, ळाभस्थान में गत 
चन्द्र, भाग्येश या कमश से युक्त हों तो अपनी दुशा तथा अपनी ही अन्तदशा-काछ 
में हाथी, घोड़ा, वसखादि की प्राप्ति, देव-गुरुभक्ति, पुण्यप्रद स्तोन्नों का पाठ, राज्यलाभ, 
महालोड्य, सुखद यशोवृद्धि, ये सभी सरफल होते हैं । पूर्ण चन्द्र हो तो सम्पूर्ण फल 
तथा सेनाधिपतित्व एवं अहासुख की प्राति होती दे ॥ १-२३ ॥ | 

पापयुक्तेऽथवा चन्द्रे नीचे वा रिष्फपष्ठगे ॥ ३ ॥ 

तत्काले धननाशः स्यात्‌ स्थानच्युतिरथापि वा ॥ . 

देहालस्यं मनस्तापो विरोधो राजमन्त्रिणा ॥ ४ ॥ 

मातृछेशो मनोदुःखं निगडं बन्धुनाशनम्‌ । 

ह्वितीयद्युननाथे तु रन्भररिष्फाधिपान्विते ॥ ५ ॥ 

देहजाड्यं महामङ्गम्पभृत्योभयं दिशेत । 

श्वेता गां महिषीं दद्यात्‌ ततो नेरुज्यमाझयात्‌ ॥ ६॥ | 

सपाप चन्द्र नीचया ६।८। में स्थित हो तो अपनी दशा में अपनी हौ अन्त देशा 

आने पर घननाश, स्थानअंश, देह में आलस्य, मनोदुःख, राजमन्न्री से विरोध, 
मातृकष्ट, मनस्ताप, जेल, बन्धुनाश, वहीं चन्द्र मारकेश होकर अष्टमेश या द्वादशेश 
से युक्त हो तो शरीर में जडता, तथा पोड़ा, और अपस्रस्यु का भय कहें। नेरज्यप्रासि 


| के लिए श्वेत गाय, भस, का दान कर ॥ ३-६॥ 


--कुजान्त दंशा-फल--- 
चन्द्रस्यान्तर्गते भोमे .लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 
सोभाग्य॑ राजसम्माने वस्रामरणभूषणम्‌ ॥७॥ ` 


१ क 


३६८ बृहरपाराशरदोराशाखम्‌ 


यल्लात्‌ कायोर्थसिद्विस्तु भविष्यति न संशयः । 
गृदक्षेत्रामिवृद्धिश् व्यवहारे जयो भवेत्‌ ॥ ८॥ ` 
लझ से केन्द्र या न्निकोण में स्वोच्च या स्वक्षेत्र में स्थित मंगळ हों तो चन्द्रमा . 
की दशा में मंगळ की अन्तदृशा आने पर सौभाग्यवृद्धि, राजसम्मान, वख, आभूषण, 
की प्राप्ति, यत्न से कायंसिद्धि, घर, खेत आदि की वृद्धि, व्यापार में विजय ये सभी 
सरफल होते दै NSRP NE | 
- कार्यलाभो महत्‌ सोख्यं स्तो स्वक्षेत्रगे फलम्‌ । 
अष्टमव्ययगे भोमे पापयुक्तेऽथवा यदि ॥ ९ ॥ 
दायेशादशुभस्थाने देहात्तिः . शुवीक्षिते । 
$ क्षेत्रादिहानि ~ 
गरृहधेत्रादिहानिश्च व्यवहारे तथेव च॥ १०॥ 
मृत्यवर्गेषु कलहो : भूपालस्य विरोधनम्‌ । 
आत्मबन्धुवियोगश्च नित्यं निष्ठुरभापृणस्‌॥ ११॥ . 
द्वितीयद्यननाथे तु रन्ध्रे रन्धाधिपो यदा । | 
७ १ 
तद्दोषपरिहारार्थं ब्राह्मणस्याचंनं चरेत्‌॥ १२॥. 
अष्टम या द्वादश में पापयुक्त भौम हो, या दशापति से अशुभस्थान त्रिकादि 
में शब्रुदृष्ट हो तो चन्द्रमा की दशा में भौम की अन्तदेशा आने पर देहपीढ़ा, घर, 
खेत आदि तथा ब्यापार में हानि, सत्यवग में कलह, राजविरोध, जात्सवन्धु से : 
वियोग, निस्य कट्ठुभाषण, वही भौम २७ के अधिप हों या अष्टमेश अष्टम में हो 
: तो भी अशुभ फल होते हैं । दोपशान्ध्यर्थ ्राह्मणपूजन करना चाहिए ॥ ९-३२ ॥ 
क ति 0 +-राह्ु के भन्‍्तदंशाफल-- 
स्यान्तर्गते राहो लग्नात केन्दरत्रिकोणगे। | 
` आदो स्वल्पफलं ज्ञेयं शत्रुपीडा महद्‌ मयस्‌ ॥ १३ ॥ 
चोराहिराजमीति चतुष्पाज्ञीवपीडनम्‌ । 
बन्धुनांशो ` मित्रहानिमोनहानिमेनोव्यथा ॥ १४ ॥ 
केन्द्र या त्रिकोण में स्थित राहु हों तो चन्द्रमा की दशा में राहु'की अन्तदंशा 
आने पर आरम्म.में अल्प शुभ, बाद में शन्नुपीडा, महाभय, चोर, सर्प, राजा से भय, 
पशुनाश, बन्धु नाश, मित्रानि, माननाश् तथा मानसिक ब्यथा कहनी चाहिए ॥१३-१४॥ 


शुभदष्टे शुर्भेयुक्ते लम्नादुपचयेऽपि वा। ` 
योगकारकसम्बन्धे सिद्विः कायीर्थसम्भवा ॥ १५॥ 
नेत्ये पश्चिमे भागे कचित्‌ प्रञ्ुसमागमः। ` 
वाइनाम्बरलामथामीष्टकायार्थसाधनस्‌ ॥ १६॥ 
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पन्द्रदशान्तदशाध्याय ३६१ 


वही राहु कझ से उपचय स्थान में शुभग्रहों से युत इष्ट हों और योगकारक 
ग्रह से सम्बद्ध हों तो” अन्तदंसाकाळ में सरवकार्याथ “की सिद्धि, मेऋत्य या पश्चिम 
दिशा में कहीं राजा से सम्मेलन और वाहन, वर की प्राप्ति तथा अभीष्ट की सिद्धि, 


` होती हे ॥ १५-१६ ॥ 


दायेशादपि रन्ध्रस्थे व्यये वा बलबजिते। . 
स्थानभ्रशो मनोदुःखं पुत्रछ्ेशो महद्‌ भयम्‌ ॥ १७॥ 
कुत्रचिद्दारपीडा स्यात्‌ क्रचिद्रोगान्सहदू भयस्‌। | 
वृश्चिकादिविषाद भीति्ोराऽहिनृपपीडनम्‌ ॥ १८ ॥ 


वल्हीन राहु द्रोश्च से अष्टम या द्वादश में स्थित हाँ तो चन्द्रमा की दशा में 
राहुनतर आने पर स्थानञ्जंश, मानसिककष्ट, पुत्र-क्लेश, महाभय, कहीं खीकष्ट, 


कहीं रोग से बंडा भय, विण्छू आदि जीवों के विष से भय, चोर, सपं तथा राजा से 


पीड़ा होती है ॥ १७-१८ ॥ 
दायेशात केन्द्रकोणे वा दुश्विक्ये लाभगेऽपि वा । 
पुण्यतीथेफलावासिर्देवतादशनं महत्‌ ॥ १९॥ 
' परोपकारधमादि-पुण्यकृत्यादि-संग्रः . । 
द्वितीयद्यनराशिस्थे देहवाधा भविष्यति.॥ २० ॥ 


छागदानं प्रकुवीत . देहारोग्यं प्रजायते ॥ २१ ॥ 
दुशश से केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय या एकादश स्थान में स्थित: राहु हो तो चन्द्र- 
दशा में राहून्तर आने पर पुण्यतीर्थफळ की प्राति, देवद्शन, परोपकार, घमंकायं 
में त्ति, यदि वही राहु २।७। स्थानों मूँदुहो तो शारीरिक पीड़ा होती दे । झान्स्यथ 
छागदान करना चाहिए ॥ १९-२१ ॥ 


—गुवन्तदशाफल- | 
चन्द्रस्यान्तगेते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्व्ष॑स्वतुङ्गलाभस्थेः राज्यलाभो महोत्सवः ॥ २२ ॥ 
वख्नालङ्कारभूषासी, राजप्रीतिधनागमः । 
इष्टदेवप्रसादेन गर्भाधानादिकं फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
. अपि शोभनकायोणि ग्रहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ । 
राजाश्रयाद्धनं ` भूमिंगजवाजिसमन्वितस्‌ ॥ २४.॥ 


महाराजग्रसादेनामी्सिद्विः सुखावद्दा। 
लग्न से केन्द्र, न्निकोण, स्वभवन, स्वोच्च या छाभस्थान में स्थित शुरु होतो . 
चन्द्रमा की दशा में यु्न्तर आने पर राज्यळाभ, महोत्सव, वख, अलंकार, की 
२४ बु० पा० 


. ३७० ।। बरष्पाराशरहदोराशाखम्‌ 


` "प्राप्ति, राजा की प्रसन्नता, घनागम, इष्टदेव-प्रसाद से गर्भाधान, शुभकार्य, घर 
भे चमी का विलास, राजाश्रय से भूमि, हाथी, घोड़ा से युक्तं घन की प्रासि तथा 
राजक्कपा से सुखप्रद अभीष्ट काये की सिद्धि होती है ॥ २२-२४ ॥ 

'बृष्ठाष्टमच्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि ॥ २५ ॥ 
पापयुक्तञ्शुम कमे गुरुपुत्रादिनाशनस्‌ । 
स्थानम्रंशो मनो दुःखमकस्मात्‌ कलहो भ्रुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
्रृहक्षेत्रादिनाशश्च वाइनाम्बरनाशनस्‌ । _ 

“दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लामगेऽपि वा ॥ २७ ॥ 
भोजनाम्बरपश्चादिलामं ङुयोन्महोत्सवम्‌ । 
आत्रादिसुखसम्पत्ति धैेयेवीयपराक्रसस्‌ ॥ २८ ॥ 
यक्ञत्रतविवाहादि-राज्यश्रीधनसम्पदः! । 

न्रिकस्थान, नीचराशि में या अस्तंगत गुरु हों तो चन्द्रमा की दुशा में गुवेन्तर 

आने पर अशुसकार्य, गुरु, पुत्र आदि का विनाश, स्थानञ्जश, मनोष्यथा तथा एकाएक 
« ` शयया, गृह, शत्र आदि का तथा वस, वाइन का _ दिनाश होता दै । दशेश से केन्द्र | 
या त्रिकोण या तृतोय, एकादश में गुरु हों तो अपनी जन्तदृशा कारू में भोजन, वख, 


दु आदि का लाभ, झआाउृसुख, सम्पत्ति, घय, पराक्रम, यक्ष-त्रत, विवाहादि काय, 
राजश्री तथा अमेक विध सण्पत्तियों का छाभ होता दे ॥ २५-२८ ॥ 


दायेश्ाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवजिते ॥ २९॥ 
तत्फलं कुत्सितान्ष च विदेशगमनं तथा । 
शुत्तयादो शोभनं ग्रोक्तमन्ते क्लेशश्व जायते ॥ ३० ॥ 
. द्वितीयद्यननाथे च बहपस॒त्युभेविष्यति । . 
तद्दोषपरिहाराथं ` ` शिवसाहस्रकं तथा ॥ 
स्वणंदानमिति प्रोक्तं सवेक्लेशापहारकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


दृशापति से निबंळ गुरु त्रिक ( ६।८।१२ ) में हों तो चन्त्र-दशा में, गुरु की. 
अन्तर्दशा आनेपर कदञ्ज का ओजन, विदेशगसन, भन्तदेशा के आरम्भ में शुभ किन्तु 
अन्त में क्लेश, वदी गुरु २।७ के अधिप हों तो अपस्त्युभय, ये सभी फल होते हैं।. 
दोषपरिहार के लिए झिवसदद्रनामजप, तथा स्वर्ण-दान करना चाहिए ॥ २९-३१ ॥ 


“-वान्‍्यन्तद्शानफल-- | 


चन्द्रस्यान्तगेते मन्दे ठम्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । | 
स्वक्षेत्रे स्वांशगे न्दे लभ्नांशसयुते ॥ ३२ ॥ 
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चन्द्रदुशान्तदँशाध्यायः ण ३७१ 
शुभदृष्टियुते चापि लाभे वा बलसंयुते । 
पुत्रमित्राथसम्पत्तिः शूट्रप्रमुसमाश्रयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

. व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं गृहं क्षेत्रादिवृद्धिमत । 
पुत्रलाभश्चं कल्याणं राजानुग्रहवेवस्‌ ॥ ३४ ॥ 
. ळब्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वभवन, स्वनवांश, स्वोच्च में स्थित शमि शुभ ग्रह- 
दृष्ट हों या बलयुक्त वे छाभस्थान में हों तो पुत्र, मित्र, धनसम्पत्ति की प्राप्ति, शूद्र 


राजा के आश्रय से व्यवसाय में साफऱ्य, क्षेत्र ( सेत ) की. वृद्धि, पुत्रलाभ, कल्याण 
तथा राजांनुग्रह से सर्व विध वेभव होता है ॥ ३२-३४ ॥ 


ृष्ठाष्टमव्यये सन्दे नीचे वा धनगेऽपि वा । | 
तदूभुक्त्यादो पुण्यतीर्थे खाने चेव तु दशेनस्‌ ॥ २५ ॥ 
अनेकजनसत्रासः - शत्रुपीडा भविष्यति । 


शनि यदि ६।८।१२ में, नीच या. द्वितीय स्थान में हों तो चन्द्रदशा में 
शन्यन्तदंशा आनेपर अन्तदंशारम्भ में पुण्यतीथ सें स्नान तथा ददान, अनेक अनो ले 
सय तथा शत्रु-पीडा होती है ॥ ३५-३५ ॥ “ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे बलगेडपि दा ॥ ३६ ॥ 

क्वचित्‌ सौख्यं .धनासिश्च दारपुत्रविरोधनम्‌ । 

ह्वितीयद्यनरन्त्रस्थे देहबाधा भविष्यति ॥ ३७॥ 

तद्दोषपरिहाराथं मृत्युञ्जयजप . चरेत्‌। 

कृष्णां गां महिषीं दद्याद्दनेनारोग्यमाप्चुयात्‌ ॥ ३८ ॥ . 

दुशेश से केन्द्र था त्रिकोण में बछी शनि हों तो अपली अन्तर्वशा में कभी 

सौर्य, धनभ्राप्ति, स्री-पुत्र से विरोध; वही यदि २1७८ स्थानों में रहै तो शरीर 
पीड़ा, ये फळ होते हें । दोपपरिहार के लिए काळी गाय तथा सेंस का दाय तथा 
स्टत्युर्जय जप कर ॥ ३६-~-३८॥ ` 

) "7”डप्ान्तदशा-फळ-्ल | 

चन्द्रस्यान्तगंते सोम्ये केन्द्रलामत्रिकोणगे । | 

स्वक्षै निजांशके सोम्ये तुङ्गे वा बलसंयुते ॥ ३९ ॥ 

धनागमो. राजमानं प्रियवस्रादिजं सुखम्‌ । 

विद्याविनोदसद्रोष्ठी ज्ञानइद्धि! सुखावहा ॥ ४० ॥ 

पुत्रप्राप्तिथ सन्तोषो वाणिज्यं धनलाभकृत्‌ । | 


वाहनं. - छत्रसंगुक्त नानाङङ्वारभूषितम्‌ ॥ ४१:॥. .. . 


। ई 





६७२ . ब्रुरपाराशरहोराशाखम्‌ 


केन्द्र, न्रिकोण, छाभस्थान, स्वभवन, स्वनवांश या स्वोच्च में स्थित वढी बुध 2 | 


यदि हो तो चन्द्रदक्षा में बुध की अन्तदंशा आनेपर घनाराम,  राजसम्मान, प्रिय 
वस्त्रादि-सुख, शास्रचिचार, ज्ञानवृद्धि, पुन्रप्राति, सन्तोष,. लाभकारी व्यापार, छन्नयुक्त 


. ` तथा अनेक अल्कारो से भूषित वाहन ये सभी फळ होते हैं ॥1 ३९-४१ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा । 

विवाहो यज्ञदीक्षा च दानधमंछुमादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजप्रीतिकरञ्चैत बिद्वजनसमागमः । 
मुक्तामणिप्रवालानि  वाहनास्वरभूपणस्‌ ॥ ४३ ॥ | 
आरोग्यप्रीतिसोख्यं च सोमपानादिज सुखस्‌ । 


ढुशापति से केन्द्र, त्रिकोण, लासस्थान या द्वितीय स्थान में डुध हों तो चन्त्रदशा 
में डुघ की अन्तदंशा होने पर विवाह, यज्ञ, दान-धर्म आदिक झुभकाय तथा राज्ञा 


को प्रसन्न कराने वाली विद्वानों की सङ्गति, मोती, मणि, प्रवाळ आदि रस्त. तथा | 


दाइन, वस्त्र, सपण की प्राप्ति, नरुज्य, प्रेम, सुख तथा सोमपान का सुख ये 
फल होते हैं ॥ ४२-४३ ॥ 


दायेशाद्‌ रिपुरन्धस्थे व्यये वा नीचगेऽपि वां ॥ ४४ ॥ 
. तद्शुक्तो देहवाघा च कृषिगोभरूमिनाशनस्‌.। 
` काराग्रहप्रवेशश्र दारपुत्रादिपीडनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
डितीयचननाथे ज्वरपीडा महद्धयस्‌ । 
छागदान प्रकुषीत विष्णुसाइस्रक जपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दक्षापति से ६।८।१२ में चा नीच में बुध हों तो चन्द्रदशा में छुध की अन्तदंशा 
आने पर शारीरिक - पीड़ा, कृषि, गो, भूमि का विनाश, जेल, स्त्री-पुनत्न को कष्ट, एव 


११७ फे अधिप होने पर उँवरपीडा महाभय, ये फळ होते दै । शान्तिके रिए छागढान 
तथा बिष्णुप्दल नामजप करना चाहिए ॥ ७७-४६ ॥ 


-केश्वन्तद्‌ंशा-फल-- ` 
चन्द्रस्यान्तरगेते केतो फेन्द्रलामत्रिकोणणे । 
दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते धनठाभो महत्‌ सुखस्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुत्रदारांदिसोख्यं च ˆ बिधिकरसं तथव च । 
* शुत्तयादौ धनहानिः स्यान्मध्ये तु सुखंपुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण,ः -छाभ्रस्थान या तृतीय स्थान में सबल केतु रहें तो चन्द्रदशा 


सें केतु की जन्तर्द्शा आने पर घन-लांल, सहासौख्य, पुन्न-ख्री. के सुख, धसंकाय, 
खाएरस में घढाचि, मध्य सें उत्तम सुख, ये फळ होते हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
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` व्वन्ददशान्तर्दद्याध्यायः ५७ 


दायेशात्‌ केन्द्रठामे वा त्रिकोणे बलसंयुते । 
कचित्‌ फलंदशादो तु दिशेत्‌ सौख्यंधनागमम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 
गोमहिष्यादिलाभ च थरुक्त्यन्ते चाथनाशनस्‌। . . 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण या लाभ-स्थान में बळसयुक्त केतु दों तो चन्द्रदुशा से र 
केतु की अन्तर्दशा आरम्भ होने पर धनागम, गो, महिपी, आदि पशुओं का लाभ, 
होता है, अन्तदंश्ञान्त में धननाश् कहना चाहिए ॥ ४९-४९ ॥ 
_ पापयुक्तेऽथवा हर दायेशाद्‌ रन्त्ररिष्फगे ॥ ५० ॥ 
हीने! शतरुस्वकायोणि द्यकस्मात्‌ कलहो भुवस्‌ । 
द्वितीयद्यूनराशिस्थे त्वनारोग्यं महद्‌ भयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मृत्युञ्जयमुपासीत सवेसम्पत्ग्रदायकस्‌। ` 
ततः क्केशनिइत्तिः स्यात्‌ शिवालुग्रहतो द्विज ॥ ५२ ॥ 
दशाधिपति से अष्टम या .द्वादश में स्थित केतु पपयुक्त या पापदष्ट होतो ' 


चन्ददक्षा में केत्वन्तर भाने पर, नीचों से शञ्जुता तथा अकस्मात्‌ कल होता हेत 


वही केतु २।७ स्थानों में हों तो अनारोग्य, महाभय कहना व्चाहिए । पेसी 
स्थिति में सर्वसम्परप्रदायक खत्युक्षय की उपासना करे, जिससे क्लेश की निवृत्ति . 
होती है ॥ ५०-५२ ॥ न ै 

| --शुक्कान्तदेशाफल--- ,.: 


चन्द्रस्यान्तगंते शुक्रे केन्द्रलामत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि. राज्यलाभं करोति च ॥ ५३ ॥ 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम्‌ । . . 
. चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्वारपुत्रादिव्धनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नूतनागारनिमीणं नित्यं सिष्टान्नमोजनस्‌ । 
सुगन्धपुष्पमालादिरम्यस्त्र्यारोग्यसम्पदः  ॥ ५५ ॥ 
दशाधिपेन संयुक्ते. देहसौख्यं महत्‌ सुखस्‌। ` 
सस्कीत्तिसुखसम्पत्ति-शृहधेत्रादिवथेनस्‌ ॥५६॥ 


केन्द्र, त्रिकोण, लाअस्थान, स्वोच्च, स्वभवन में शुक यदि जन्म-समय में हों तो 
शन्द्रदा में शुक्र की अन्तर्दशा आने पर राञ्यळाभ, महाराज की कृपा से वाहन, , 


` चस, भूषण की प्राप्ति, पशुछाम, खीःपुत्र कौ अभिबृद्धि, नूतनभवननिमाण, नित्य 


मिष्टाज्ञ-भोजन, सुगन्धःपुष्प की माळा, रम्य खी, आरोग्य तथा अनेकविध सम्पदाये 
प्राप्त होती हैं। . शुक्र दशेश ( चन्द्र ) से युक्त हों तो देहसुख, मदत्सौल्य, सुच) 
सुख-सर्पत्ति, गृह, तेत्र ( खेत ) आदि की बृद्धि होती है ॥ ५३-५९ ७ 
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नीचे वाऽस्तंगते शुक्रे पापग्रहयुतेक्षिते। 
भूनाश; पुत्रमित्रादिपत्रीनाशोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
चतुष्पाज्ञीवहानिः स्याद्राजद्वारे विरोधनम्‌ । 
शुक्र यदि नीचस्थ, या अस्तङ्गत होकर पापग्रह से युत या इष्ट हों .तो अन्तदेशा- 
काळ में भूमि, पुत्र, मिन्नादि एवं खी का विनाश, पशुहानि तबा राजद्वार में विरोध 
कहना चाहिए ॥ ५७-५७ ॥ 
- धनस्थानगते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते ॥ ५८ ॥ 

- निषिलामो मत्‌ सौख्यं भूलाभः पुत्रसम्भवः । 
भाग्यलाभाधिपयुक्त  माण्यशचद्धिभिषेदपि॥ ५९ ॥ 
महाराजग्रसादेनाभीष्टसिद्धिः सुखावहा । | 
देवन्राह्मण भक्तिथ मुक्ताविदुमलब्धव! ॥ ६०॥ „ 


यदि धनस्थान, च या स्वचेत्र में स्थित हों तो अन्तदशा-काळ में - 


निधि ( खजाना ) लाभ, महासौर्य, भूमिलाभ, पुत्रोस्पत्ति ये समी होते हैं। वे 
( शुक्र ) भाग्येश या छामेश से युक्त हों तो भाग्यवृद्धि, महाराज की कृपा से अभीए- 
सिद्धि, देवब्राह्मण की अक्ति तथा मोती, विद्रुम आदि ररनों की प्राप्ति होती है ॥ 


दायेशाद्‌ लाभगे शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 

ग्रहक्षेत्रामवृद्धिथ् वित्तलाभो महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दायेशाद्‌ रिपुरन्धस्थे व्यये वा पापसंयुते। | 
विदेशवासदुःखात्तिमृत्युचोरादिपीडनम्‌ ॥ ६२॥ 


. दृश्ञापति से लाभस्थान, त्रिकोण या केन्द्र में रात शुक्र हों तो अपनी अन्तर्दशा 
में गु-छेन्र की वृद्धि, धनलाभ, तथा महासुख की प्राप्ति होती है । चहदी शुक देश 
से १।८।१२ में पापग्रह-संथुक्त हो तो विशेश निवास, दुःख से पीड़ा, झत्यु-चौर आदि 
से पीड़ा होती दे ॥ ६१-६२ ॥ 

द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं .. भवेत्‌ । 


तदोपविनिबृत्यथ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुक्र यदि २७ के अधिप हों तो अन्तदृश्ञा-काळ . में भपसंत्यु. का भय 


होता है । दोष-निवारण के. छिए' रुद्रीयजप, श्वेत गाय, तथा चान्दी का दान 


करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
, ` = सूर्यान्तदंशाफ़ल-- 
चन्द्रस्यान्तगेते भानो स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते। . 
केन्द्रे त्रिकोणे लाभे वा धने बलिनि सोदरे ॥ ६४ ॥. 
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नष्टराज्यंधनम्रामिग्रेहे कॅस्याणश्ञोभनस्‌। . 
मित्रराजग्रसादेन  ग्रामभूम्यादिकागमः ॥ ६५ ॥ 
गर्भाधानफलग्राप्तिरंदे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ । 
शुक्त्यन्ते देह आलस्यं ज्वरपीडा भविष्यति ॥ ६६ ॥ 
स्वोज्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, घन तथा सोदर ( तृतीय ) स्थान 
स्थित बळी सूर्य यदि हों तो चन्द्रमा की दशा में सूर्य की अन्तदुश्षा आने पर विनष्ट 
राज्य तथा धन की प्राप्ति, घर में कए्याणोद्य, : मित्र तथा राजा के प्रसाद से गाँव 
भूमि आदि का लाभ, पुन्न-प्राति, घर में छचमी का विलास, भन्तदशान्त में झारीर रे ` 
आळस्य तथा उवद्‌-पीदा, ये फल होते हैं ॥ ६४-६६ ॥ 
दायेशादथ रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते। - 
नृपचौराद्विमीति्च = ज्वररोगादिसम्मवः ॥ ६७ ॥ 
विदेशगमने चात्तिभेवत्येव न संशयः। . : 
द्वितीयद्यननाथे तु ज्वरपीडा भविष्यति ॥ ६८॥ 
तद्दोषपरिहाराथं शिवपूजां च कारयेत्‌। 
दशापति से पापयुक्त सूयं अष्टम या द्वादशस्थान में हों तो राजा, चोर, सर्प 
की सीति, उचरादि रोग, विदेश-गसन में पीडा और वही सूर्थ २७७ के अधिप हों तो 
ज्वरपीडा होती दै । दोष-निवारण के लिए शिवपूजन कराना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 
इति बृहत्पाराशरददोराशाखे चन्द्रदश्ञान्तदंशाष्यायः समास 


। ———— 0-4५+ 


_ अथ ओमदशान्तदेशाध्यायः ॥ ५५ ॥ 
कुजमद्दादशा मे-- 

क “-कुजान्त दशाफल 

पराशर उवाच-- 
कुजस्यान्तगेते भौमे हिज ! केन्द्रत्रिकोणगे । 
लामे वा सोम्यसंयुक्ते दुश्चिक्ये घनसंयुते॥ १ ॥ 
लग्नाधिपेन ` संयुक्ते _ राजाजुग्रहवैभवम्‌ । 
'लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानि `: नष्टराज्याथल्ब्धयः ॥ र ॥ 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो ग्रहं गोकुलसईलमू |: ˆ 
स्वोचे वा स्वक्षेगे भोमे स्वांशे वा बलसंयुते ॥ ३॥ ` 





- ६७६ ` __ ब्रृृरपाराशरहोराशाख्स्‌ . 


गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्व गरोमहिष्यादिजं सुखम्‌ । 
सहाराजप्रसादेनाभीष्टर्सिद्वः ` सुखावहा ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कह्दा--( हे मेत्रेय ! ) केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, .तृतीय या धनस्थान 

में शुभग्रह तथा लग्नेश के साथ भौम हों तो भौम की दशा में अपनी ही अन्तदंद्या 
में राजक्कपा से ऐश्वयप्राप्ति, ऊूचसी का विलास, विनष्ट राज्य तथा अर्थ का लाभ; 
पुन्नोस्सव तथा गवादिः पशुओं से परिपूर्ण घर . होता है । वद्दी मंगळ अपने उच्च, 
स्वभवन में स्वनवांश में सबळ रहें तो गृह, क्षेत्र, आदि की दृद्धि,-गो, महिषी आदि 
पशुओं का सुख, और महाराज की कृपा से अभीष्ट-सिद्धि भी होती है॥ १-४ ॥ 


अष्टमे वा व्यये भोमे पापरुग्योगसंयुते । 
मूत्रकुच्छ्रादिरोगश्च क्शाधिक्य॑ त्रणादू भयस्‌ ॥ ५-॥ 
चौराहिराजपीडा च धनधान्यपशुक्षय; 
द्वितीयद्चननाथे तु देहजाड्यं. मनोरुजा ॥ ६॥. ` 
_ तद्दोषपरिहाराथ रुद्रजाप्यं च कारयेत्‌ ।ः . 
अनड्धाहं ग्रदद्या्च कुजदोषनिइत्तये ॥ ७॥ 
अष्टम या द्वादश में पापग्रह-एष्ट या पापयुऊ मंगळ हों तो अपनी दशा के अपनी 
'ही अम्तदंशञा में सून्रकृच्छु आदि रोग, क्लेशाधिक्य, ्णभय, चोर, सर्प, राजा से पीडा 
घन-धान्य-पशु का विनाशः होता है । वहो मंगळ २।७ के अधिप हों तो देहपीडा, 
सनोदुः्ख, होता है । दोषपरिहार के लिए सद्रजाप्य वृषदान कराना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 
` = र्‌त्वुन्त दशा-फल-- 
कुजस्यान्तगते राही स्वोच्चे भूलत्रिकोणगे । 
शुभयुक्त शुभदष्ट ` केन्द्रलामत्रिकोणगे ॥ ८ ॥ 
तत्काले राजसम्मानं ग्रहभूम्यादिकागमः 
कलत्रपुत्रयोलोभ! . व्यवसायात फलाधिकम्‌॥ ९ ॥ 
गङ्गा्ानफलावापतिविदेशगमनं तथा । 


. स्वोजच, भूलब्रिकोण, केन्द्र छाभस्थान, या त्रिकोण में गत राहु शुभयुक्त या 
छुभएष्ट हों तो मंगळ की दशा में राह्कन्तदशा आने पर राजसम्मान, गृह, भमि का 
छाम, स्त्रीपुत्र की प्राप्ति, व्यापार में अधिक सफलता, गङ्गास्नान-फलप्राति तथा 
चिदेशगमन होता है ॥ ८-९॥ 


अष्टमे वा च्यये राहो . पापयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥ १० ॥ 
_ चोराहिव्रंणमीतिश्च  चतुष्पाञ्जीवनाशनम्‌ । | 
` वातपिचासयाद्‌ ' मीतिः काराग्रहनिवेशनर्थ॥ ११॥ . 
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घनस्थानगते राहो धननाशो महृद्‌ भयम्‌ । 
द्यनगे चापि भवति ह्यपमृत्युभयं महत्‌ ॥ १२ ॥ 
नागाचनं ` प्रकुचीत देवत्राह्मणपूजनस्‌ । 
मृत्युञ्जयजप॑ कुयोदायुरारोग्यसिद्यये ॥ १३ ॥ 
अष्टम या द्वादश. में स्थित राहु पापग्रहयुक्त या पापदृष्ट हों तो राहु की अन्तर्दशा 
में चौर, सपं-न्रण का भय, पशुनाश, वात-पित्तरोग का भय, जेल, ये सब होते दें । 
घनस्थ रहने पर घननाश तथा महाभय सप्तमस्थ होनेपर भपस्ृत्युभय होता है । आरोग्य- 
छाभ के लिए नागाचन, देवब्राह्मणपूजन, तथा सुस्युञ्जयजप कराना चाहिए ॥१०-१३॥ 


कुजस्थान्तगते जीवे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
लाभे वा धनसंयुक्ते तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि चा॥ १४ ॥ 
सत्कीत्ती राजसम्मानं . धनधान्यस्य वनम्‌ । 
गृहे  कल्याणसम्पत्तिदोरपुत्रादिकागमः ॥ १५ ॥ 


त्रिकोण, केन्द्र, छाभस्थान, धनर्थान, उच्चनवाँश या स्वनचांश में गुरु हाँ तो 
मंगळ की दशा में शुरु की अन्तद्शा आने पर शुञ्रयशा, राजसम्मान, घनधान्यचर दि, 
घर में कल्याण, सम्पत्ति, तथा ख्री-पुत्रादि-प्राप्ति होती दे ॥ १४-१५ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वां । 
भाग्यकमाधिपैयृक्ते वाहनाधिपसंयुते ॥ १६ ॥ 
लग़नाधिपसमायुक्ते शुभांशे शुभवगगे। 
ग्रहक्षेत्राभिवृद्धिक्च ग्रहे कल्याणसम्पदः ॥ १७॥ 
देहारोग्यं बृहत्कीत्तिगहे गोकुलसंग्रहः 

चतुष्पाज्ञीवळाभः स्याद्‌ व्यवसायात्‌ फराधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
दृशापति से केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान में स्थित गुरु, भाग्येश, कमश): वाहनेश 


` या छग्नेश से युक्त शुभनवांश या शुभवग में हों तो मंगल की दृशा में गुरु की 


अन्तद्शा आने पर गृह, क्षेत्र, की अभिवृद्धि, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, शरीर में 
नेरुज्य, सुयश, गोवंश की वृद्धि, पशुओं से ळाभ, व्यापार से फलाधिक, ख्री-पुत्र 
सौर्य तथा राजसर्मान ये फळ होते हैं ॥ १६-१८ ॥ 


करत्रपुत्रजं सौख्यं राजसम्मानवैभवम्‌ । . 
पष्ठाष्टमव्पये जीवे नीचे वाऽस्तंगतेऽपि च ॥ १९ ॥ 
पापग्रहेण संयुक्ते दष्टे वा दुबळे भवेत्‌ । 
चोरादिनूपमीतिश्च  पित्तरोगादिसम्भवः ॥ २० ॥ 
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प्रेतवाधाभृत्यनाशः सोदराणां विनाशनम्‌ । 

द्वितीयद्यूननाथे स्यादपमृत्युज्वरादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 

तद्दोषपरिहाराथ॑ शिवसाहस्रक॑ जपेत्‌। 

गुरु दशेश से ६।८।१२ में नीचराशिस्थ या अस्तंगत होकर पापग्रह से युक्त या 
दृष्ट हों या दुर्बळ हों तो मंगळ की दशा में शुरु की अन्तर्दशा आने पर चोर, सर्प तथा 
राजा से भय, पित्तरोगोरपत्ति, प्रेतबाधा, श्रुत्य तथा सोद्रों का विनाश होता है । वही 
गुरु २।७ के स्वामी हों तो अपस्त्यु, ज्वर आदि होते हैं । दोष-निवारण के लिए 
शिवसहसरख्नाम का जप करना चाहिए ॥ १९-२१ ॥ 

“-शन्‍न्यन्तद्शाफल--- 


कुजस्यान्तगंते मन्दे स्वर्क्ष केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ९९ ॥ 
` सूलत्रिकोणकेन्द्रे वा तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि च । | 
लग्नाधिपतिना वापि. . शुभदृष्टियुते सति ॥ २३ ॥ 
राजसोख्यं यशोवृद्धिः समृद्धिधनधान्ययोः । | 
 पुत्रपोत्रादिसोख्यं च ग्रहे गोधनसंग्रहः ॥ २४ ॥ 


स्ववारे राजसम्मानं स्वमासे पुत्रवद्धनस्‌ । 
स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, सूछत्रिकोण, उच्च के नवांश या स्वनवांश में स्थित 
शनि छरनेश या शुभग्रह से युत-दृष्ट हो तो कुज की दशा में शन्यन्तदंशा आने पर 
राजसौख्य, यशोघृद्धि, धन-धान्य की समृद्धि, पुन्न-पौत्रादि-सौख्य, घर में गोधन की 
वृद्धि, शनिवार में राजसम्मान, शनि के मास में पुत्र की वृद्धि होती है ॥ २९-२४ ॥ 


नीचादिक्षेत्रगे मन्देऽपि वाऽष्टव्ययराशिगे ॥ २५ ॥ 
स्ठेच्छवगंप्रशुभयं धनधान्यादिनाशनस्‌ । | 
निगडेबेन्धन॑ रोगोष्बसाने ` क्षेत्रनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 


शनि स्वनीच या इाघुक्षेत्र मं या ८१२ में स्थित हों तो अपनी अन्तदंझा में 
म्लेउछुवर्गीय राजा से भय, धन-धान्य का विनाश, निगडों ( जञ्जीर, लोहे की कडी ) 
से बन्धन, रोग, और दशान्त में चेत्र का विनाश होता है ॥ २५-२६॥ । 


डितीयद्यननाथे तु पापयुक्ते महद॒भयस । 
घननाशथ॒ सञ्चारे' राजद्वेषो मनोरुजा ॥ २७ ॥ 
चौराग्निनूपपीडा च सहीदरबिनाशनस्‌ । 

घुभिः सह विद्वेषो जीवहानिश्व जायते ॥ २८॥ 
` अकस्माच्च सृतेमीतिः पुत्रदारादिपीडनस्‌। ` 
 काराग्रहादिभीति्च राजदण्डो महद्‌ भयस ॥ २९ ॥ 


भौमदशान्तदंशाध्यायः | ३७९ 


पापग्रह युक्त शनि २।७ के स्वामी हों तो अन्तदंश्ा-काळ में महाभय, यात्रादि 
में घनव्यय, राजद्वेष, मनोव्यथा, चोर, अग्नि, राजा से पीड़ा, सोदरो का विनाश, 
बन्धु्ओं के साथ विद्वप, जीवहानि, अकस्मात्‌ सृत्युभय, स्रीपुन्रो को पीड़ा, जेल का 
भय, राजदण्ड, महाभय, ये फल होते हैं ॥ २७-२९ ॥ 
दायेश्चात्‌ केन्द्रराशिस्थे लाभस्थे वा त्रिकोणगे । 
बिदेशयानं लभते दुष्क्रीत्तिविविधा तथा ॥ ३० ॥ 
पापकसंरतिनित्य बहुजीवादिहिसनस्‌। _ 
विक्रयः क्षेत्रहानिश्च स्थानम्रंशो मनोव्यथा ॥ ३१ ॥ 
प्राजयोऽपि युद्धे स्यान्मूत्रकृच्छरान्सहद्‌ भयम्‌ । 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, या लाभस्थान में शनि हों तो अपनी अन्तदशा-काळ 
सें विदेशयात्रा, विविध ढुर्थश, पापकम में प्रेम, .नित्यजीवादि की हिंसा, खेत का 
विक्रय, स्थानञ्ज श, मनोव्यथा, युद्ध में पराजय, मृन्नकृच्छु रोग से महाभय, ये फळ 
होते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
दायेशात्‌ संस्थिते रन्ध्रे व्यये वा पाषसंयुते ॥ २२ ॥ 
तद्थुक्तो मरणं ° ज्ञेयं नृपचौरादिपीडनम्‌ । 
वातपीडा च शलादिज्ञातिशञ्ुभयं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तददोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं . चरेत्‌ । 
दशापति से पापयुक्त शनि अष्टम या द्वादशस्थ हाँ तो उसकी भन्तदशाकाळ 
में मरण, राजा, चोर आदि से पीड़ा, वातव्याधि से कष्ट, शूळादि रोग, कुटुम्ब तथा 
दाझु से भय, कहना चाहिए । दोषपरिहार के लिए सृत्यु्जय-जप करना श्रेयस्कर 
होता है ॥ ३२-३३ ॥ . | 
--चुधान्त दृशाफल--- 
कुजस्यान्तर्गते सौम्ये लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ३४ ॥ 
_सत्कथाश्चाजपादान॑ धमब्द्धिमंहायशः। `| 
नीतिमागेप्रसङ्गशच नित्यं -मिष्टान्नभोजनम्‌॥ ३५ ॥ 
वाहनाम्बरपइवादराजकमसुखांन ' च । 
कृषिकमफलं साधु चारणाम्बरभूषणस्‌॥ ३६ ॥ | 
लर्न से केन्द्र या त्रिकोणात बुध हों.तो मंगल की दशा में बुध की अन्तदशा 
आने पर .सश्सङ्कति, भजपाजप तथा तद्थंदान, धार्मिक बुद्धि, सुयश, नीतिमार्गानुसरण 
नित्य सिष्टाञ्-भोजन, वाहन, वख, पशु भादि तथा १राजाधिकार से सुख, कृषिकाय : 
में साफश्य, हाथी, वख, भूषण, आदि की प्राप्ति होती है ॥ ३४-३६ ॥ 











३८० बुहत्पाराशरहो राशाखस्‌ 


नीचे वास्तंगते वापि षष्ठाष्टव्ययणेऽपि वा । 

हृद्रोगो मानह्दानिश्च निगडं बन्धुनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
दारपुत्रार्थनाशः  स्याचतुष्पाजीवनाशनम । | 
दशाधिपेन संयुक्ते शत्रुवृद्धिमंहदू भयस्‌॥ ३८ ॥ ` 
विदेशगमनं चेव नानारोगस्तथैव च । 


राजद्वारे विरोधश्च कलहो बन्धुभिः सह ॥ ३९ ॥ 
बुध नीचराशि, पछ, अष्टम, या दवादश में स्थित हों या अस्तंगत हों तो भौम की 


दशा में बुध की अन्तदंशा आने पर हृद्रोग, मानहानि, बन्धन, वन्धुनाश, स्त्री- 


पुत्रविनाह, तथा पशुनाश होता है । वही बुध दशेश से युक्त हों तो शत्रुवृद्धि, 


महाभय, विदेशगमन, अनेक रोग, राज-दरयार में विरोध तथा बन्धुओं के साथ कलह . 


होता दै ॥ ३७-३९ ॥ 
` ढायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा स्त्रोचे युक्ताथसम्पदः 
` अनेकघननाथत्व राजसम्मानमेच च॥ ४०॥ 
भूपाल्योगं .कुरुते धनास्वरविभूषणस्‌ । 
` भूरिवाद्यमृदङ्गादि-सेनापत्यै महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४१॥ 
विद्याविनोदविसला . वस्रवाहनभ्षूषणम्‌ । 
दारपुत्रादिविभवो ग्रहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
बुघ, दृशापति ( मंगळ ) से केन्द्र, त्रिकोण या स्वोच्च में हों तो अन्तदेशाकाळ 
में घन-सस्पत्तिछास अनेकविध-घन की स्वामिता, राजसम्मान, राजयोग, धन-वस्त्र 
सूषण-प्रासि, सृदङ्गघादि वाद्यो ( वार्जो ) की बहुता, सेनापस्य, महासुख, विनोदपूण 


. विद्याकी प्रतिष्ठा तथा वस्त्र, वाहन, भूषण की प्राप्ति, स्त्री, पुन्न आदि का सुख, घर में 
, ' छचमी-विछास, ये फल होते हैं ॥ ४०-४२ ॥ 


दायेशात्‌' षष्ठरिष्फस्थे रन्ध्रे वा पापसंयुते । 
तद्दाये मानहानिः स्यात्‌ क्ररबुद्धिस्तु रवाक ॥ ४३ ॥ 
चोराग्निनुपपीडा च मार्गे चोरादिजं भयम्‌ । 


अकस्मात्‌ कलहृथव छुजशुक्तो न संशयः ॥ ४४ ॥ ` 
दशेश से पछाष्टरिष्फ ( ६।८।१२ ) में पापयुक्त बुध हों तो उसकी अन्तदशा 
सें मानहानि, क्ररडुद्धि तथा क्रवचन, चोर, अभि तथा राजा से पीडा, मार्ग में चोर- 
` डाङुओं का भय, अकस्मात्‌ कल, ये सभी होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


द्वितीयद्यननाथे तु महाव्याधिभयङ्करः। . 
अश्वदानं प्रकुवीत विष्णोनोमंसह्रकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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भौसदशान्तदशाध्यायः ३८१ 


सर्वसम्पत्सुखकरं सवोरिष्टप्रशान्तये । 
वही बुध ०७ के अधिप हों तो अपनी अन्तंदुंशा में भयङ्कर व्याधिकर होते हैं । 
शान्ति के लिए अश्वदान तथा विष्णुसहस्रनाम का पाठ करना सम्पत्ति तथा 
सुखकर हैं । - 
---केस्वन्तदेशाफर-- 
० १२०० mw 
कुजस्यान्तर्गते केतो. त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा ॥ ४६ ॥ 
दुश्चिक्ये लाभणे वापि शुभयुक्ते . शुभेक्षिते । 
राजाजुग्रहशान्तिषच बहुसोख्यं धनागमः ॥ ४७१। 
किञ्चित फल दशादो स्याछाभो थूसुतयोरपि । 
राजसंलाभकार्याणि - लाभोऽधादिचतुष्पदास्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्रिकोण, केन्द्र, वृवीय,-एकादश स्थान में शुभयुक्त या शुभदृष्ट केतु हों तो मंगळ 


की दशा में केस्वन्तर आने पर राजळूपा से शान्ति, भुरे सुख, धनागम, दशारम्भ में 
कुछ सुख, भूमि-पुन्नळाभ, राजकार्याधिकार, तथा अश्वादि पशुओं का लाम, ये फल 


होते हैं ॥ ४६-४८ ॥ ` ा के 


योगकारकसंस्थाने बलवीयंसमन्विते । 
~ , > 
पुत्रलाभो यश्ोदद्धिग्रहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत्‌. ४९ ॥ 
. भ्ृत्यवगाद्धनग्रासिः सेनापत्यं महत्‌ सुख । | 
भूपालमित्रसपिं . तु. यागास्बरविभूषणसू ॥ ५० ॥ 
` अवढ केतु योगकाःक भी हों तो अन्तर्दशाकाल में पुत्रलाभ, यशोवुद्धि, घर सें 


रूषमी विलास; भुत्यवर्ग से घनप्रासि, सेनापतित्व, सहासुख, राजमित्र तशा यज्ञकार्यं, 
वस्त्र, भूषण का लाम ये सब होते हैं ॥ ४९-५० ॥ 


दायेशात पष्ठरिष्फस्थे रन्ध्रे चा पापसयुते । 

कलहो दन्तरोगश्च चोरव्याघ्रादिपीडनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्वरातीसारङुष्ठादि-दारपुत्रादिपीडनस्‌ . । 
ड्रितीयसप्तमस्थाने देहे व्याधिमेविष्यति ॥ ५२ ॥. 

सन्तापो मानहानिःस्याद्धनघान्यादिकच्युतिः। ` | 
दशापति से ६।८।१२ में सपाप केतु हों तो मंगळ की दृशा में केरवन्तर आने 


पर कलह, दन्तरोग, चोरःब्याघ्र आदि से पीड़ा, उवर, अतिसार, कुष्ठ आदिक रोगों से 
- स्त्री-ुत्रों. को पीड़ा होती दै। वही केतु दशेश से द्वितीय या सप्तम स्थान में 


रहें तो. अन्तर्दशा-काळ में शारीरिक कलेश, सन्ताप, माज्नहानि, घन-घान्यक्षय, ये फळ 


` होते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 








३८२  बृइरपाराशरहोराशाखम्‌ 
_-शुक्रान्तर्दशाफल--- 
कुजस्यान्तर्गते शुक्रे केन्द्रलामत्रिकोणगे ॥ ५३ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे वापि शुभस्थानाधिपेऽथवा । 
राज्यलाभो महत्‌ साख्य गजाश्चाम्बरभूषणस्‌ ॥ ५४ ॥ 
लग्नाधिपेन सम्त्रन्धे पुत्रदारादिवधनस्‌ । 
आयुपो वृद्धिरेधयं आग्यबृद्धि; सुख भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, स्वोच्च या स्वभवनगत शुक्र हों या शुभस्थानाधीश 
वे हों तो मंगळ की दशा में शुक्र की झन्तर्देशा आने पर राज्यकाभ, महालोख्य, हाथी 


घोड़ा, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, लग्नेश से - सम्बन्ध रहने पर स्न्री-पुन्न को अभिदृद्धि, 
आयुर्श्ृद्धि, ऐशवयं तथा आग्यबृद्धि-सुख, ये सभी होते हैं ॥ ५३-५५ ॥. 


दायेशात्‌ केन्द्र्लाभस्थे कोणे वा धनगेऽपि वा | 
तत्काले श्रियमाप्नोति पुत्रलाभं महत्‌ सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
. स्वग्रुमोऽच महत्‌ सौख्यं लाभः स्याद्धनवख्योः । 
' महाराजप्रसादेन लाभो ग्रासादिकस्य च॥ ५७॥ 
शुक्तयन्ते फरुमाप्नोति गीतनृत्यादिजं सुखस्‌। | 
एण्यती्थंखानलामं, कमाँधिपसमन्त्रिते ॥ ५८ ॥ 
पूतथमंद्यापृण्यतडागं कारयिष्यति । 
दायेश से केन्द्र, छाभस्थान, त्रिकोण या धन स्थान-स्थित शुक्र हों तो अपनी 
अन्तद्शा में रूचमीम्रद्‌ होते हें । उस समय, पुत्रलाभ, महासुख, अपने प्रझु से भी 
सुख, धन-चस्त्र्‌-प्राप्ति, राजा की कृपा से आमादि का लाभ, अन्तर्दशान्त में गीत- 


चुत्य-सु ख, पुण्यतीथ में स्नान का लाभ, ये सभी फळ होते हें। वही शुक्र राज्येश 


के साथ हों तो एण्य, धर्म-कायं तथा तड़ाग का निर्माण ,आदि शुभकार्थकारक 
होते हैँ ॥ ५६-५८ ॥ 


दायेशाद्रन्धरिष्फंस्थे षष्ठे वा पापसंयुते॥ ५९ ॥ 
करोति दुःखबाहुल्यं देहपीडां धनक्षयम्‌ । 
राजचारादिभीति च ग्रहे कलहमेव च ॥ ६०॥ 
द्वारंपुत्रादिपीडां च गोमहिष्यादिनाशनम्‌ । 
इ्रितीयद्य॒तनाथे तु देहवाधा भविष्यति ॥ ६१ ॥ 
इवेतां गां. महिषीं , दद्यादायुरारोग्यबुद्धिदास्‌ । 
ततः शान्तिमवाप्नोति नात्र कायो विचारणा ॥ ६२ ॥ 


भौमदशान्तर्दुशाध्यायः ६८३ 


` दश्ापति (भौम) से ६।८।१२ सं सपाप शुक्र हॉ तो अन्तदंशा काल में 
दुः्खायिक्य देहपीडा, धनक्षय, राजा तथा चोर से भय, गुइकलह, स्त्री-पुन्रों को कष्ट 
गवादि पशुक्षय होते हैं | वही शुक्र दशेश से २।७ के ईश हों तो शारीरिक कष्ट होता 
है। शान्ति के लिए श्वेत गाय, भैस का दान करना चाहिए ॥ ५९-६२ ॥ 
र —सूर्यान्तर्दशाफल-- 
झुजस्यान्तगते द्र्य स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । 
सूलत्रिकोणलामे वा भाग्यकर्मशसंयुते॥ ६३॥ 
तद्शचक्तो वाहनं कीर्ति पुत्रलाभं च विन्दति । 
घनधान्यससृद्धिः स्याद्‌ ग्रहे कल्याणसम्पदश ॥ ६४ ॥ 
E ७ . 
क्षेमारोग्यं महद्धैयं राजपूजा महत्‌ सुखस्‌। ` 
ठू ७ 
व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं विदेशे राजदशनम्‌ ॥ ६५ ॥. 
स्वोउद, स्वभवन, फेन्द्र त्रिकोण, (लाभस्थान स्थित सूयं भाग्येश या राज्येश के 
साथ हों तो मंगळ की दशा में सूयं की अन्तदंशा आने पर मनुष्य वाहन, सुय 
तथा पुत्र की प्राप्ति करंता है ।: उल समय धनधान्यवृद्धि, घर में कल्याण तथा 


, सम्पत्ति, आरोग्य, धेयं, राजसस्मान, सद्दासुख, व्यवसाय में अधिक साफश्य, विदेश में _ 


राजदृशन ये फल होते हैं ॥ ६३-६५ ॥ 
दायेशात्‌ पष्ठरिष्फे वा व्यये वा पापसंयुते । 
देहपीडा मनस्ताप; कार्यहानिमेहद्‌ भयम ॥ ६६ ॥ 
शिरोरोगो ज्वरादिः स्यादतीसारसथापि वा ।. 
द्वितीयद्यूननाथे तु संपेज्वरविषादू भयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुतपीडामवा भीतिः शान्ति कुयोद्‌ यथाविधि । 
: देहारोग्यं ग्रङुरुते समृद्धि धनधान्ययोः॥ ६८ ॥ 


दुशेश से ६।८।१२ में पापयुक्त सूय हों तो अन्तदंशा काळ में शारीरिक पीड़ा, 
सनस्ताप, कार्यानि, महाभय, शिरोरोग, उवर, तथा अतीसार होते हैं । वही सूय : 


` दायं से २।७ के स्वामी हों तो सपंदिष तथा उवर से भय, एुत्रकष्टजन्य भय 


होता है। यथाविधि शान्ति करने से आरोग्य तथा धनधान्य की समृद्धि . 


होतो. है ॥ ६६-६८ ॥ 

i ८ i सा सा 
झुजस्यान्तगते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रो। | 
` आग्यवाहनकर्मश-लगाधिपसमन्तिते ॥ ६९ ॥ 


करोति विपुलं राज्यं गन्धमास्याम्धरादिकस्‌ । 
तडागं गोपुरादीनां पुण्यधमादिसंग्रह। ॥ ७० ॥ 





३८४ . . खृहत्पाराशरहोराशाखास ` 


'विवाहोत्सवकमोणि दारपुत्रादिजं सुख) ` 
पितमातूसुखावातिग्रेहे लक्षीः कटाक्षकृत्‌.॥ ७१ ॥ 
. महाराजप्रसादेनामीष्टसिद्विसुखादिकम्‌ । ` 

पूर्ण चन्द्र फलं पूर्ण क्षीणे स्वल्पफलं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥. 

स्वोच्च, स्वक्षेत्न तथा केन्द्र में गत चन्द्र भाग्येश, सुखेर, राज्येश या लग्नेश के 


साथ हो तो अपनी अन्तदेशा में गन्ध, माल्य, वस्त्रादि, विपुलराज्य, तालाब, 


गोशाळा आदि पुण्य कार्यों का संअंह, विवाहोत्सवकायं, स्त्रीपुत्नादिजन्य सुख, 


. मातृपितृसुख, घर में छचमी-विळास, महाराज प्रसाद से अभी्टसिद्धि, पूर्ण चन्द्र हो : 


तो पूर्णफलछ, 'छीण में अरुप फळ, होते हैं ॥ ६९-७२ ॥ 
| नीचारिस्थेऽष्से षष्ठे दायेक्षाद्रिपुरन्धरके । 
मरणं दारपुत्राणां कष्ट मंद्या विनाशनस्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
पशुधान्यक्षयश्रव चौराद्रिणतो -भयम्‌। 
द्वितीयद्ूननाथे तु ्यंपमृत्युर्भविष्यति ॥ ७४॥ ` 
देहजाड्यं मनोदुःखं दुगालक्ष्मीजपं चरेत्‌ । 
श्वेता गां महिषी दद्यादनेनारोग्यमादिशेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


स्वनीय, शबुराशि लग्न या दृशापति से पष्ठ या अष्टम राशिस्थ चन्द्रमा हो तो 


अपनी .अन्तदंशा में मरण, स्त्री पुत्र को क्लेश, भूमिनाश, पशुधान्य नाश, चौरादि. 


या युद्ध से भय, वही चन्द्र दशेश से ` २।७ के अधिप हों तो अपरूत्यु, देह में जड्ता, 


मानसिक ब्यथा,. ये फळ होते है । दोप परिहार के लिए दुर्गा, ऊचमी का जप, शवेन | 


गाय तथा महिषी का दान करें जिससे आरोग्यम्राप्ति होती हे ॥ ७३-७५ |! 
_ इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रे औमदशान्तदँशाध्यायः समास; 


` अथ राहुदशान्तदेशाष्यायः ॥ ५६ ॥ 
राहु महादद्या मै-- | स 
“रा “-राहुन्तद्शाफल--- 

पराशर उवाच  . | 
छुलीरे बृश्चिकेडगो तु कन्यायां चापगेडपि वा । . 
'तदूशुक्तो राजसम्मानं वस्रवाहनभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 

` व्यवसायात फलाधिक्यं भवेह्लाभश्चतुस्पदास्त। २ 
प्रयाणं पश्चिम भागे लामो वाहनवख्योः ॥ २॥ 
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. राहुदशान्तढेशाध्यायः ३८५ 
` लग्नादुपचये राहो शमखेटयुतेक्षिते । 
मित्रांशे. तुङ्गभागे . .चा योगकारकसंयुते ॥ ३ ॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो राजप्रीतिः शुभावहा । 
गृहे कस्याणसम्पत्िदोरपुत्रादिवर्धनस्‌ ॥ ४॥ 
पराशर ने कहा ( हे मेत्रेय !)--कक, वृश्चिक कन्या, घनु के राहु हों तो राहु की 
दशा में उसी को अन्तदंद्या आने पर राजसम्मान, चस्त्र-चाहन भूषण का लाम व्यापार में 
फलाधिक्य, पशुळाभ, पश्चिमदिशा में यात्रा, तथा चाइन-चस्त्र की प्राप्ति ये फल होते हैं । 
छग्न से ३।६।१०।११ स्थानों में शुभग्रहों से युत या इष्ट, मित्रग्रह के नवांश 
या उच्चांद में योगकारक ग्रह से युक्त राहु हों तो अन्तदंशा काल में राज्यलाभ, 


सहोस्साह सुखप्रद राजप्रीति, घर में कल्याण तथा सम्पत्ति, तथा स्त्री पुत्रों की 
अभिवृद्धि, ये सभी फळ होते हैं ॥ १-४ ॥ 


` अष्टमव्ययशे राहो पापयुक्तेऽथ वीक्षिते । 
चोरादित्रणपीडा च सवत्रेव प्रजायते ॥ ५ ॥ 
राजट्वारजनइंष | इष्टबन्धुविनाशनम्‌ । 
दारपुत्रादिजा पीडा जायते. नात्र संशयः ॥ ६॥ 
इ्वितीयद्यननाथे तु सप्तमस्थानमाश्रिते । 
सदा रोगो महाकष्टं शान्ति कुयोद्यथाविधि ॥ ७ ॥ 


आरोग्यं सम्पदश्च भविष्यन्ति न संशयः । - 
अष्टम या द्वादशस्थ राहु पापयुक्त या पापइष्ट हों तो अपनी दशा के अपनी 
ही अन्तदंशाकाळ में चोर, घण आदि से पीड़ा, राजदरबार में, अधिकारी से विद्वेष, 
इृष्टबग्धुनाश, रत्री पुत्र को क्लेश, ये फळ देते हैं । राहु २।७ के स्वामी दोकर सप्तम 


स्थान में रहें तो सतत रोग महान्‌ कष्ट आदि फल होते हैं । यथाविधि शान्ति करने 
पर नरुज्य और रूचसी की प्राप्ति निःसन्देह होती है ॥ ५-७ ॥ 


--जीवान्तदं शाफल--- 


राहोरन्तगंते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ८ ॥ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि स्वांशस्वोचांशगे5पिवा। | 
स्थानळांभं मनोधेयं शत्रुनाशं. महासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजप्रीतिकरं सौख्यं जातोऽतीव ` समश्नुते । 
दिने दिने बृद्धिरपि सितपक्षे शशी यथा-॥ १०॥ 
वाइनादिघनं भूरि, . ग्रं गोघनसङ्करम्‌। 

` नेऋेत्ये पश्चिमे भागे प्रयाणं. राजदशेनस्‌॥ ११ ॥ 


२५ बृ० पा० 








३८६ बृहरपारारारद्दोराशाख्म्‌ 


युक्तकायाथेसिद्धिः स्यात्‌ स्वदेशे पुनरेष्यति । 

उपकारो ब्राह्मणानां तीथयात्रादिकमणांस्‌॥ १२ ॥ 

'वाहनग्रामलामश्र - देवन्राझण पूजनम्‌ । 

पुत्रोत्सवादिसन्तोषो नित्यं मिष्टान्मभोजनस्‌ ॥ १३ ॥ 
_ छमप्न से केन्द्रत्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, स्वनवांश या उच्चनवांश में गत जीव 
हो तो राहु की दशा में गुरु की अन्तदंशा आने पर स्थानछाभ, सन में धेयं, 
शब्जुनाश, सहासुखं, राजग्रसादक सौख्य, शुकृपक्षीय चन्द्र की तरह प्रतिदिन बृद्धि, 
घर में वाहन, धन, तथा पशुधन की प्रचुरता, नेऋत तथा पश्चिम दिशा में यात्रा तथा 
' राजद्शंन, अभीष्ट कायं की सिद्धि, पुनः स्वदेश में आगमन, तीर्थयात्रा करने वाले 
ब्राह्मणों का उपकार, वाइन, ग्राम का छाभ, देवब्राह्मण पूजन, पुत्रजन्मादि संतोष तथा 
निस्य मिष्टान्न ( मिठाई ) का भोजन, ये सभी फळ होते हैं ॥ ८-१३ ॥ 


नीचे वास्तंगते वापि पृष्ठाप्टव्ययराशिगे । 

शात्रुक्षेत्रे पापयुक्ते धनहानिर्भविष्यति ॥ १४.॥ 
कमेविध्नो मनोहानिर्भेवतीति न संशयः । . 
करत्रपुत्रपीडा च राजकार्य हृदो मंदः॥ १५॥ . 
गुरु, नीचस्य, अस्तंगत, या ६।८।१२ में, या इाञुचेत्र में पाप युक्त हों तो 


अम्तदुंशा में घनहानि, कायं में विध्न, मनोवेकल्य, स्रीपुन्न को क्लेश, राजकार्याधिकार, 
तया हृद्रोग, ये सभी फळ होते हैं ॥ १४-१५ ॥. - ` 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा । 
दुश्चिक्ये  बलसम्पूर्णे समृद्धिः क्षेत्रगेहयोः ॥ १६ ॥ 
भोजनाम्बरपश्चादि-दानधर्मजपादिकम्‌ । ` 


शुक्तयन्ते राजकोपाच्च द्विमासं देहपीडनम्‌ ॥ १७॥ 
्ये्ठशातुर्विनाशश्च मातृपित्रादिपीडनस। ` 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, छप्न, धन, या, . तृतीय स्थान में पूर्णवळी गुरु हों तो 
राइ-दशा में गुरु की अन्तदृंशा आने पर भूमि तथा गृह की बृद्धि, भोजन, वख, 


पश्वादि का छाम, दान, धर्म, जप में प्रबृत्ति, अन्तरदशञाम्त में राजकोप से दो महीनों तक 
` शरीरकष्ट, बड़े भाई का नाश, माता पिता को कष्ट ये सभी फल होते. हैं ।।१६-१७॥ ` 


दायेशात्‌ षरन्भ्रे वा रिष्फे वा पापसंयुते ॥ १८॥ 
तद्भुक्तो धनहानिः स्यादेहपीडा भविष्यति। . 
' दितीयधूननाथे वा. झपमृत्युर्भविष्यति ॥ १९ ॥ 
स्वर्णस्य ग्रतिमादानं शिवपूजां च कारयेत्‌ । 
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` दृझ्यापति से ६।८।६२। में पापयुक्त गुरु हो तो राहु की दशा में गुरु की अन्तदंशा 
आनेपर घनहानि, शरीर में, पीड़ा, होती है । दशेश से २७ के अधिप दों तो 
अपसरृत्युभय होता है, जिसकी शान्ति के लिए सुवर्णप्रतिमा का दान तथा शिवपूजन 
करना चाहिए ॥ १८-१९९ 


हट -7शन्यन्तदेशाफल-- . | 
राह्रोरन्तगते मन्दे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे.॥ २० ॥ 
स्वोच्चे मूलत्रिकोणे वा दुश्चिक्ये लाभराशिगे । 
` तद्शुक्तो राजसेवा स्यात्‌ राजप्रीतिकरी शुभा ॥ २१ ॥ 
विवाहोत्सवकार्याणि कृत्वा पुण्यानि भुरिशः। ` 
आरामकरणे युक्तस्तडागमपि कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शूद्रप्रथुवशादिष्लाभो . गोधनसंग्रहः । 
प्रयाण पश्चिमे भागे प्रश्नुसूलाद्वनक्षयः ॥ २३॥ 
देहालस्य फलार्पत्वं स्वदेशे पुनरेष्यति । 
रग्न से केन्द्र त्रिकोण स्वोच्च, मूळन्रिकोण तृतीयैकादशस्थान में शनि हो तो 
राहु को दशा में शन्यन्तदूंशा आने पर राजा को प्रसन्न करनेवाली राजसेवा, 
चिवाहदोत्सवादि पुण्यकायं, बगीचा, तालाब का निर्माण, शुद्वराजा द्वारा अभीएलास, 


गोधनवृद्धि, पश्चिम दिशा में यात्रा, राजमूछक घननाश, देह में आलस्य, अङ्पलाअ, 
पुनः स्वदेश में आगमन ये सभी फळ होते हैं ॥ २०-२३ ॥ १३ 


नीचारिक्षेत्रगे मन्दे रन्धे वा व्ययगेऽपि वा ॥ २४ ॥ 
नीचारिराजभीतिश्च , दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
` आत्मवन्धुमनस्तापं दायादजनविग्रहम्‌ ॥ २५॥ ` 
व्यवहारे. च कलहमकस्माद्‌ भूषणं लभेत्‌ । a 
नीचस्थान, शात्रुक्षेत्र, ८।१२.स्थाने सें शनि हों तो अन्तर्दृशाकाळ में नीचजन, 


शाञुवर्ग, तथा राजा से भय, स्त्री पुत्र को क्लेश, अपने बन्धुजनो को सन्ताप,. दायादो 
से विरोध, व्यवहार में कलह, और एकाएक भूषण की प्राप्ति होती हे ॥ २४-२५ ॥ 


दायेशात्‌ पष्ठरिष्फे वाऽष्टमे वा पापसंयुते ॥ २६ ॥ 
हृद्रोगो -मानहानिश्च विवाहः शत्रुपीडनम्‌॥ ` ` 
अन्यदेशादिसञ्चारो गुल्मचद्व्याधिभाग्भवेत्‌॥ २७ ॥ 
कुभोजनं कोद्र्वादि जातिदुःखाद्‌ भयं भवेत्‌ । प, 
` द्वितीयधूननाथे , तु ह्यपमृत्युभेविष्यति ॥ २८ ॥ . 
कृष्णां ग्रां महिषीं दद्यद्दानेनारोग्यमाप्बुयात्‌ । 
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दशापति से ६।८।१२ में ` पापयुक्त शनि हों तो राहु की दशा में शनि का अन्तर 


आनेपर. हृद्रोग, मानहानि, विवाह, शञ्जुपीडा, अन्यदेशों में अमण, गुढ्मरोग, कोदो | 


आदि कदक्ष भोजन, . स्वजाति दुःख से भय होता है । वही शनि, दशेश से २७ 
के अधिप रहें तो अपमृत्यु होती है । काळी गाय सै के दान से शान्ति या आरोग्य 


प्राप्त होता है ॥ २६-२८ ॥ 
“-चुधान्तदंशा फल 


राहोरन्तर्गते सौम्ये भाग्ये वा स्वक्षेगेडपि वा ॥ २९ ॥ 

तुङ्गे वा केन्द्रराशिस्थे पुत्रे चा बलगेडपि वा । क 
राजयोगं प्रकुरुते ग्रहे कल्याणवद्धेनस्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यापारेण धनग्राप्तिविद्यावाहनसुत्तमम्‌ | | 
विवाहोत्सवकायौणि भवेछामश्चतुष्पदाम्‌ ॥ २१॥ ` 
सौम्यमासे महत्‌ सौख्यं स्ववारे राजदशनम्‌॥ ` 
सुगन्धपुष्पञ्चय्यादि-्रीसौख्यं चातिशोभनम्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराजप्रसादेन धनलाभो महायशः । ` | 
केन्द्र त्रिकोण ९७ स्वभवन, उच्चराशि में सबल बुध हों तो राहु की दक्षा 


में बुधान्तदंशा आने पंर राजयोग, घर में कल्याणवृद्धि, व्यापार से घनप्राप्ति, : 


` उत्तम दिद्या, तथा उत्तम वाहन, विवाहोत्सवकायं, पशुळास, बुध के मास में पूर्णसुख, 
बुघ दिन में राजदर्शन, .सुगन्धित पुष्प की शय्या, स्त्रीसौख्य, महाराज-प्रसाद से 
घनलाभ एव महान्‌ यश, ये. सभी होते हैं॥ २९-३२ ॥ १ | 
दायेशात्‌ केन्द्रलामे वा दुश्चिक्ये भाग्यकमगे ॥ ३३ ॥ 
देहारोग्यं इदुत्साह इष्टसिद्धिः सुखावहा।. -. 
. पुण्युइलोकादिकीचिथ पुराणश्रवणादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ विवाहो यज्ञदीक्षा च .दानधमंद्यादिकस्‌ 1. 
दशापति से केन्द्र, .छामस्थान या ३।९।१० में चुघ दों तो अपनी अन्‍न्तर्दशा में 
. शारीरिक आरोग्य, हृद्योरसाइ, अभीष्टसिद्धि,' स्तोत्रादि का छीत्तन, पुराणश्रवण, 
विवाह, यज्ञदीच्षा, दान, धर्म, दया का उदय होता है ॥ ३३-३४ ॥ 


. षष्ठाष्टमव्यये सोम्ये मन्देन च युतेक्षिते॥ ३५ ॥ 
दायेशात्‌ पृष्ठरिष्फे वा रन्ध्रे वा पापसंयुते । 

., देवन्राह्मणनिन्दा च भोगभाग्योज्झितो मवेत्‌ ॥ ३६ ॥- 
सत्यहीनश्च , दुबुद्धिौरादिन्नपपीडनस्‌ कि 
अकस्मात्‌ कलहृश्वव गुरुपुत्रादिनाशनम्‌ ॥ २७॥ ` 
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अथंव्ययो राजकोपो दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 
लर्न ६।८।१२ में छुध शनि से दृष्ट या युत हों तो अन्तदेशाकाल: में 
देवब्राह्मण की निन्दा, भोग, भाग्य, का क्षय, मिथ्याभापिता, दुखि, चोर राजा आदि 
से पीड़ा अकस्मात्‌ कलह, गुरु, पुत्र का विनाश; अर्थव्यय, राजकोप, स्त्री पुत्र को कष्ट 
ये सभी असत्फळ होते हैं ॥ ३५-३७ ॥ a x 
ह्वितीयंद्यननाथे वा ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ । 
तद्दोषपरिद्दाराथं विष्णुसांइसक जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
बुध यदि दशेश से २।७ के स्वामी हौं तो राहु की दशा में चुघ की अन्तदशा 
होने पर अपरृध्युभय होता दै। शान्त्यथं विष्णुसह्रनाम का जप कराना अय- 
स्कर है ॥ ३८ ॥ 
--केस्वन्तदेशा फल--- 
'राह्दोरन्तर्गते केतो श्रमणं भीश्र भूपतेः । 
वातज्वरादिरोगश्च मवेद्वानिश्चतुष्पदास्‌ ॥ ३९ ॥ 
अष्टसाधिपसंयुक्ते देहजाड्यं मनोरुजा । 
शुभयुक्ते. शुमच्ष्ट . देहसौख्यं धनागध;ः ॥ ४० ॥ 
राजसम्मानभूपासिग्रेहे, शुभफरुं भवेत्‌ । 
राहु-दक्षा में केतु की अन्तदंशा होने पर, अमण, राजभय, वातज्वराव्रिग, 


पशुक्षय, वही केतु भएमेश के साथ हों तो शरीर में जता, मनोव्यया होती दै। - 


शुभग्रहयुक्त या शमद्ट होने पर शारीरिक सौख्य, धनागम, राजसस्मान, स्वर्णादि 
भूपणप्राप्ति, तथा घर में शुभफळ होते हैं ॥ ३९-४० ॥ 


लग्नाधिपेन सम्बन्धे स्वेश्टसिद्ध! सुखावहा ॥ ४१ ॥ 
लग्नाधिपसमायुक्ते लाभो वा भवति धुवम्‌ । 
चतुष्पा्जीवलाभः स्यात्‌ केन्द्रे वाथ त्रिकोणगे ॥ ४२ ॥ 


चहो केतु लग्नेश से सम्बद्ध हाँ तो अभीष्ट सिद्धि, तथा निश्वयतः छाभ होता 
हे । केन्द्र या न्रिकोण में केतु रहें तो पशुओं से छाअ कहना चाहिए ॥ ४३-४२ ॥. ` 


ध्रस्थानगते केतो व्यये वा बलवजिते। 
तद्युक्तो बएुरोगः स्याचौराहित्रणपीडनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पिदुमातूवियोगश्च म्रातृद्रेयो मनोरुजा । 
ड्रितीयद्यननाथे तु देहबाधा. भविष्यति ॥ ४४ ॥ 


तद्दोषपरिहाराथं छागदानं च कारयेत्‌। 
निवळ केतु ८।१२। में हो तो राहुदुशा में केत्वम्तर आने पर रोयाधिक्य, चोड 
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खप, घ्रण से पीड़न, पिता, माता से वियोग, भाई से द्वेष, मानसिक कष्ट, वही २७ 
के अधिप हों तो शारीरिक बाधा, ये सभी फल होते हैं । शान्त्यर्थ छागदान करान, 
चाहिए ॥ ४३-४४ ॥ हे 


--शुक्रान्तदृशाफलछ--- कि 
` रहोरन्तगते शुक्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ४५ ॥ 
लाभे वा बलसंयुक्ते योगग्राबल्यमादिशेत्‌ । 
विप्रमूलाद्वनप्राप्तिः संलाभः स्यान्चतुष्पदास्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे कल्याणसम्भवः । 
सम्मानं राजसम्मानं राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेगे वापि तुज्ञांशे स्वांशगेऽपि वा । 
नवीनश्रृहनिमोणं नित्यं सिट्टान्नमोजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
` कलत्रपुत्रविभवो मित्रेः सह सुमोजनम्‌ । 
अन्नदानं प्रियं . नित्यं दानधमादिसंग्रहः ॥ ४९ ॥ 
महाराजप्रसदिन वाहनाम्बरभूषणस्‌ | 
` व्यवसायात्‌ फलाधिक्यं विवाहो मोञ्चिबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 
` केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान में सबळ शुक्र हो तो राहु की दशा में शुक्रान्त दँझा 
आने पर गहाण द्वारा धनप्राप्ति, पशुरास, पुन्नोत्सव; -घर में कल्याण, लोगों से 
आदुर, .राजसम्मान राज्यळाभ, महासुख, होता है। वही शुक्र: स्वोच्च, सवभवन, 
` स्थनवाश या स्त्रोांश में हों तो उके अन्तर्दशाकाळ में नवीन घर का निर्माण, 
नित्य मिष्टाज़्भोजन, स्त्रीपुत्नरतौज्य, . मिन्नों के. साथ सुभोजन, नित्य अन्नदान, 


'दानघसं आदि का विस्तार, राजक्कपा से वाहन, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, ज्यवसोय सें 
अधिक लाभ, विवाह, उपनयन, ये सभी फळ होते है ॥ ४५-५७ ॥ 


ष्ठाष्टसव्यये शुक्रे नीचे शत्रुग्रहे स्थिते। 
सन्दारफणिसंयुक्ते तद्थुक्तो रोगमादिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अकस्मात्‌ कलहश्च पितृपुत्रवियोजनम्‌ । 
स्वबन्धुजनहानिश॒ सर्वत्र जनपीडनम्‌ ॥ ५२ ॥. 
दायादकलहथेव मृत्युः स्यात्‌ स्वस्य च प्रभोः । 
कलत्रपुत्रपीडा च ` शूलरोगादिसम्भवः ॥ ५३ ॥ . 


शुक्र त्रिकस्थ या नीच या, शत्रु गृह में शनि, मंगळ, राहु से युक्त हो तो ः राहु 
. कीदुशा में शुक्रान्तर आने पर रोग, अकस्मात कलह, पितृमातृ- वियोग, स्वबन्धुजन 
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नाश,- सर्वत्र जनकष्ट, दायादों के साथ कलह, अपना तथा अपने मालिक की स्तध्यु 
स्त्री-पुत्र को कष्ट तथा शूछरोग का सम्भव होता है ॥ ५१-५३ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे वा समन्विते । 
लाभे वा शुभराशिस्थे क्षेत्रपालान्महत्‌ सुखस्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुगन्धवस्रशय्यादि-गानवाद्यमवं ` सुरूम्‌ । 
छत्र चासरभूषादि-स्वेष्टवस्त्वापिरुत्तमा ॥ ५५ ॥ 


दृशापति से केन्द्र, त्रिकोण, ढालस्थान, आदि शुभराशि में शुक हौँ तो अपनी 
अन्तर्दशा में ज्षेत्रपाछ से सौख्य, सुगन्धपूर्णवस्त्र शय्या, गानवाथजसुख, छन्न, 
चामर, भूषण तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है ॥ ५४-५५ ॥ 


दायेशाद्रिपुरन्धस्थे व्यये वा पापसंयुते । 

विषाहिनुपचोरादि-सूत्रकृच्छ्रान्महद्‌ भयम्‌ ॥ ५६ थ। 

प्रमेहो रक्तविकृतिः कुत्सितान्नं शिरोव्यथा । 

काराग्रृहप्रवेशश्व राअदण्डाद्वनक्षयः ॥ ५७ ॥ 

द्वितीयद्यूननाथे ` वा दारपुत्रा दे-नाशनस्‌ । | 

आत्मपीडा भयं च स्यादपसृत्युस्तथा अवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

दुगोलक्ष्मीजंपं कुयात्‌ कल्याणासिस्ततो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

दुशेश से ६।८।१२ में पापयुक्त शुक्र हों. तो अन्तर्वशाकाळ में विष, सर्प, राजा, 

योर आउ, सून्नकृछूरोग, से महाभय, प्रमे तथा रक्तविकार, कुत्सिताक्षमोजन, शिरः- 


पीड़ा, जेल एवं राजदण्ड से धननाश होता है । वही शुक्र दुंशेश से २७ के अधिप 
रहें तो अपनी अन्तदशा में स्त्री-एु त्र का विनाश, आत्मपीया, भय तथा णपरूध्यु 


कारक होते हैं। शान्त्यर्थं दुर्गा, छचमी का पाठ-जप करना चाहिये, उससे कल्याण 


की प्राप्ति होती है ॥ ५६-५९ ॥। | 
म -सूर्यान्तदेशाफछ--- 
: राह्दोरन्तगर्ते सूर्यं स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । . 
त्रिकोणे लाभगे वापि तुद्धाशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ६ ०॥ 
शुभग्रहेण संदृष्टे राजप्रीतिकरं शुभम्‌। 


„` धनधान्यसमृद्धिश्च सम्मानमपि सोख्यदस्‌ ॥ ६१ ॥ . 
॥ 


 अरपग्रामाधिपत्यं च स्वल्पलाभो भविष्यति) | 
भाग्यलग्नेशसंयुक्ते कमंशेन निरीक्षिते ॥ ६२॥ 
राजाश्रयो महाकीत्तिविंदेशनमन तथा । 
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देशाधिपत्वयोगश्च ` गजाश्चाम्ब्रभूषणस्‌ ॥ ६३ ॥ 
मनोऽभीष्टप्रदानं च पुत्रकल्याणसम्भवम्‌ । 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान, स्वोच्चांश .या स्वनवांश का सूर्य 
. शुअग्रह इष्ट हाँ तो राहु की दशा में ' सूर्यान्तर आने पर शुभकर राजप्रंम, धनधान्य 
समृद्धि, सौख्यप्रद सम्मान, छोटे-छोटे ग्रामो का आधिपत्य, स्वरपलाभ और वही सूय 
` भाग्येश तथा. छरनेश के. साथ हों और कमंश की उनपर दृष्टि रहे, तो राजाश्रय, 
महाकोर्सि, विदेशगमन, देश पर प्रसुता, हाथी, घोडा, चस्त्र-सूषण की प्राप्ति, अभीश्‍- 
सिद्धि तथा पुन्न का कल्याण होता है ॥ ६०-६३ ॥ | 


`` दायेशाद्रिषफरन्धस्थे षष्ठे वा नीचगेऽपि वा ॥ ६४ ॥ 
ज्वराविसाररोगश्व कलहो राजसिः सह । 
प्रयाणे शशुबृद्धिश्व. नृपचोराग्निपीडनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दायेशाद केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
विदेशे राङर-भाने कल्याणं च शुभावहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` द्वितीयद्यर्ननाथे तु .महारोगो भविष्यति । 
स्रयेप्रणामतः शान्ति कुयोंदारोग्यदायिनीस ॥ ६७ ॥ 


दृशाएति से ६८॥१२ में या नीच में छूय हों तो अन्तदंशाकाल में उवर, . 


अतिसार रोग, राजा से विरोध, देशाटन, शत्रुवृद्धि, राजा, चोर, अग्नि से पीडा ये 
सव फल होते हैं । दशापति से केन्द्र या त्रिकोण, तृतीय तथा एकादश में सूर्य रहें तो 
राहु की दशा में सूर्यान्तर आने पर विदेश में राजसम्भान और शुभप्रद कल्याण होता 
है। वही सूर्य दशेश से २७ के अधिप हों तो महारोगकारक होते हें । शान्ति के लिए 
सूयंग्रणाम, अघेदान, पूजन आदि करना चाहिए ॥ ६४-६७ ॥ 
—षन्द्रान्तदंशाफल-- ` 
राहोरन्तगते चन्द्रे स्वक्षेत्रे स्वोच्चगेऽपि वा । 
केन्द्रत्रिकोणलामै वा मित्रर्क्ष सद्ग्रहान्विते॥ ६८ ॥. 
. राजत्वं `. राजपूज्यत्व धनलाभश्च जायते । 
आरोग्यं भूषणं चेव मित्रख्नीपुत्रसम्पदः ॥ ६९ ॥ 
पूर्ण चन्द्रे फलं पूणं राजग्रीत्या शुभावहम्‌ । | 
अश्ववाहनलाभः स्यात्‌ समृद्धिः क्षेत्रगेहयोः॥ ७०॥ 
वमवन, स्वोरच, केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, मित्रगुद्द में शुभग्रहयुक्त चन्द्र हों 
तो राहु की दशा मं चन्द्रमा की अन्तदंशा आने पर स्वयम्‌ राजस्व तथा राजा 
द्वारा सम्मान, घनलाभ, आरोग्य, भूषण, मित्र, स्त्री-पुन्नों से सौर्य, अश्व, वाहन, 
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का छाभ, गुह तथा क्षेत्र का विस्तार, पूर्णचन्द्र रहने पर पूर्वोक्त फळ पूणे रूप से 
होते हैं । अर्थात्‌ क्षीणचन्द्र में कुछ न्यून रूप से फल कहना चाहिये ॥ ३८-७० ॥ . / 


दायेशात्‌ सुखमाग्यस्थे केन्द्रे वा लाभगेऽपि वा । 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्वानि गहे कल्याणसम्भवः ॥ ७१ ॥ 
समंस्तकार्यसिद्विः स्यात्‌ धनधान्यसुखावहाः। 
सत्कीत्तिलाभसम्मान॑ देव्याराधनमाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

` दशापति से ३।९।१।४।७।१० या ११ स्थानों में चन्द्रमा रहें तो ' राइदशा में 


व्वन्द्वान्तर आने पर छचमीकृपा के चिह्न, घर में कल्याण, सरवकायसिद्धि, घनधान्यागम, 
शुञ्जयज्ञोछाभ, सम्मान, तथा देष्याराधन, ये सभी फल होते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


दायेशात्‌ पषठरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते । 
पिक्याचक्षुद्रव्याप्राधेग्रेहक्षेत्राथंनाशानय्‌ ॥ ७३ ॥ 
मार्गे चोरभयं चेव त्रणाधिक्यं महोदरः । 
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सवेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीम्‌ । 


दशापति से ६।८।१२ में निब चन्द्र हों तो अन्तर्देशा काळ सें पिशाच, व्याघ्र 


आदि जन्तुओं से भय, घर, ज्षेन्न में अर्थक्षय, मार्ग में चोर का भय, व्रणाधिक्य, उद्र रोग, 
होते हैं । वही चन्द्र दरोश से २1७ के अधिप रहें तो अपसरूत्यु होती दै । आयु तथा - 


आरोग्य के लिए श्वेत गाय तथा मेंस का दान श्रेयस्कर है !। ७३-७४ ॥ 
_भौमान्तर्दशाफल-- , 
राहोरन्तगते . भोमे लम्रलामत्रिकोणगे । . 
_ केन्द्रे वा शुमसंयुकते स्वोच्चे स्वक्षेत्रणेडपि वा ॥ ७५ ॥ 
` नष्टराज्यघंनप्राप्ति समृद्धिः धेत्रगेहयोः। ` 
इष्टदेवग्रसादेन. . सन्तानं सुखभाजनम्र्‌ ॥ ७६ ॥ 
` (ग्नं मोज्यान्महत्‌ सौख्यं प्रापिभूषाश्चवाससाम्‌ । 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण या 'छाभस्थान, स्वोच्च या स्वभवन में गत सौम शुभयुक्त 
हों तो राहु की दशा में मंगळ की अन्तदृशा आने पर नष्टराज्य एवं नश्‍धन की प्राप्ति, 


चेत्न ( खेत ) तथा गेह की समृद्धि, इष्टदेव की कृपा सें सुखवद्धक सम्मान, भोज्य से 
सौर्य, भूषण, घोड़ा तथा चस्त्र की प्राप्ति ये समी फर होते हैं ॥०७५-७६ ॥ 


' - दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
` रक्तवख्रादिलाभः स्यात्‌ प्रयाण राजदशनस्‌ ॥ ७७ ॥ 





३९४ इृदर्पाराशरहोराशा्रस्‌ | 
पुत्रवगेषु कल्याणं स्वप्रओश्र महत्सुखम्‌ । | 
सेनापत्यं महोत्साहो आदवर्गाइनागमः ॥ ७८ ॥ म 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय, एकादश में मंगल हों तो अन्तदंशाकाल भें 


रक्तवस्त्र का लाभ, यात्रा, राजदशन, पुत्रों में कल्याण, अपने प्रभु से सुख, सेनाधिपत्य, या 
सहोर्साह तथा आतृवर्ग से घनागम ये फळ होते हैं ॥ ७७--७८ ॥ | 


दायेशादन्धरिष्फे वा ष्ठे पापसमन्विते । 
पुत्रदारादिह्दानिश्च सोदराणां च पीडनम्‌ ॥ ७९ ॥ ` 
स्थानभ्रंशो बन्धुवगदारपुत्रविरोधनम्‌ । | | 
` चोरादित्रणमीतिश्व स्वतनोरपि पीडनम्‌ ॥ ८० | छु 
आदो छ्लेशस्ततो मध्ये तथान्तेञपि सुखं भवेत्‌ । “व्या 
द्वितीयद्यननाथे तु देहालस्यं महद्‌ मयस्‌ ॥ ८१॥ | 
अनड्वाहं च गां दद्यादारोग्यं च ततो भवेत्‌ । | 
दायेश से पापयुक्त भौम ३।८।१२ में हों तो भन्त दंशाकाल में पुन्न, स्त्री, आदि : 
तथा सोद्रों को क्लेश, स्थानअंश, बन्धुबान्धव तथा ख्री-पुन्न से विरोध, चोर, सप, | 
नेण का सय, अपने शरीर में भी पीड़ा, अन्तर्दशा के आरस्म में क्लेश, मध्य तथा * 
अन्त में सुख होते हैं । वही भोम दशेश से २७ के अधिप हों तो शरीर में आढस्य 
तथा महाभय, होता है । शान्ति के छिप दृषदान करना चाहिए, जिससे आरोग्य- 


प्राप्ति हो ॥ ७९-८१ ॥ 





इति बृहरपाराशरहोराजास्त्रै राहुदशान्तर्दृशाध्यायः समाप्त, । 





' अथ गुरुद्‌शान्तदशाष्यायंः ॥ ५७ ॥ 
युरुमहादृंशा मे-- कर 
__- युवॅन्तवृशाफळ-- 
पराशर उवाच-- | 
स्वोचे स्वक्षेत्रगे जीवे लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 
अनेकराजराजो वा सम्पन्नो राजपूजितः ॥ १ ॥ नि 
 गोमहिष्यादिलामश वस्नवाहनभूषणम्‌ । जु 
नूतनस्थाननिमाणं ` हम्यप्राकारसंयुतम्‌ ॥ २॥ ` ष्र; 
गजान्तेथ्रयेसम्पत्तिभाग्यसत्कर्मसंयुता. RE न 
नाहाणमप्रथुसम्मानं समानं प्रभुद्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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स्वग्रभोः स्वफलाधिक्यं लाभः स्याद्दारपुत्रयोः । 
परादार ने कहा ( हे मैत्रेय ! )---त्रिकोण स्वोच्च, स्वभवन में स्थित गुरु हों तो 
गुरु की महादशा सें गुवन्तर आनेपर जातक अनेक राजाओं का राजा तथा राज- 


_ ` पूजित होता है । उस समय गवादिपशळाभ, वस्त्र, वाहनं, भूषण को प्राप्ति, हम्य॑ 
प्राकारयुक्त नवीन--स्थान का निर्माण, हाथी पर्यन्त ऐश्चर्य की प्राप्ति, सोभाग्य - 


तथा सत्काय का साम्राज्य, ब्राह्मण तथा राजा से सम्मान, राजदु्शन, और अपने 


प्रभु से विशेषळाभ, स्त्री पुत्र को भी लाभ, ये फळ होते हैं ॥ १-३ ॥ 


नीचांशे नीचराशिस्थे षष्ठाष्टव्ययराशिगे ॥ ४ ॥. 
नीचसङ्गो महद्दुःखं दायादेः कलहः समस्‌। ` 
अविचारेण ` कलद्दोऽपमृत्युः स्वप्रभोरपि ॥ ५ ॥ 
पुत्रदारवियोगश्च . घनधान्याथनाशनम्‌ । 

सप्तमाधिपदोषेण देइबाधा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तद्दोषपरिदाराथं ` शिवसाहस्रकं जपेत्‌!  . 
रुद्रजाप्यं च गोदानं कुयादिष्टप्रदायकम्‌ ॥ ७ ॥ 


ह 


त्था कहनी चाहिए । दोषशान्ति के लिए शिवनामसहस्र का पाठ, रुदजप, 
तथा गोदान करना चाहिए ॥ ४-७॥ 
—शान्यन्त दंशाफल--- 


जीवस्यान्तरेते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रमित्रभे । 
` लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणस्थे लाभे वा बलसंयुते ॥ ८ ॥ 
राज्यलाभो महत्सोख्यं वरख्नाभरणसंयुतम्‌ । 
घनघान्यादिलामश्च ख्रीलाभो बहुलं सुखम्‌ ॥:९ ॥ 
` वाहनाम्बरपश्चादेलोमो भूस्थानंयोरः । 
` चुत्रमित्रादिसौख्यं च नरवाहनजं॑ तथा ॥ .१० ॥ 
` नीलवस्रादिलाभश्च नीलाश्च लभते च सः। . 
पश्चिमा दिशमाश्रित्य प्रयाणं राजदशंनम्‌॥ ११ ॥ 
अनेकयानराभं च मन्दशुक्तिषु निदिशेत्‌। | 


स्वो्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या ठासस्थान में स्थित शनि हों तो गुरु की 


. दृशा में. शन्यन्तदेशा आनेपर राज्यकाअ, वस्त्र, आभूषण का महासौल्य, घनधान्यादि- 


यदि गुरु नीचराशि या नीच के नवांश में या ६।८।१२ में, हो तो अन्तदंशाकाळ' 
में नोचों का सङ्ग, सद्दाढुःख, दायादो से झगड़ा, अविवेकपूर्ण कलंह, अपने मालिक 
की अपसरूत्यु, पुत्र स्त्री का वियोग, धन-धान्यक्षय, वद्दी गुरु सप्तमेश हाँ तो शरीर की ' 
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लाभ, स्ट्रीलाभ,” ्रचुरसुख, वाहन, वस्त्र, पशु, आदि का लाभ, भूमि तथा स्थान का 
लाभ, पुत्र मित्र का सुख, नरवाहन ( पाळकी ) का सुख, नीळवस् तथा नीळ घोड़े 
का लास होता है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा, राजदर्शन, अनेक सवारियों का 
लाभ भी कहना चाहिए ॥ ८2-११ ॥ 


. लग्नात्‌ षष्ठाष्टमे मन्दे व्यये नीचेऽस्तगेऽप्यरो ॥ १२ ॥ 
धनधान्यादिनाशश्च ज्वरपीडा मनोरुजा।  . 
खीपुत्रादिषु पीडा च ब्रणात्त्योदिकम्ुदूभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गृहे त्वशुभकायोणि ` भृत्यवीदिपीडनम्‌ । 
गोमहिष्यादिहानिश्च॒ चन्धुद्वेषो भविष्यति ॥ १४ ॥ 


६।८।१२ में, नीचराशि झाशु्तेन्न में या अस्तङ्गत, शनि हो तो शुरु की दशा में 


शनि की अन्तदंशा आनेपर धनघान्य का नाश, उवर से केश, _ मानसिक कष्ट, स्त्री 


पुत्र को भी फष्ट, त्रणजन्य पीड़ा का उद्भव, . घर में अशुभ कार्योदय, श्वृत्यवरा.को 
कष्ट, गो, महिपी, आदि पशुओं की हानि, चन्धुद्टेप, ये सभी फल होते हैं ॥ १२-१४॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा । 
सृलामथाथलाम्च॒ पुत्रलाभसुखं भषेत्‌ ॥ १५ ॥ 
गोमहिष्यादि चद्रसूलाद्गनागमः। 

दशापति से केन्द्र कोण ळाभस्थान, धनस्थान, इनमें शनि हों तो भूमि, ` अर्थ, 


पुत्र, गाय, अंस आदि. पशुओं का लाभ, शूद्रसूलक धनागम, ये फळ होते हैं ॥ १५॥ ' 


दायेशाद्रिपुरन्धरस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ १६ ॥ 
धनधान्यादिनाशश्च वन्धुमित्रविरोधनम्‌ । 
उद्योगभङ्गो देहात्तिः स्वजनानां महद्‌ भयम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्विसप्षमाधिपे मन्दे ह्यपमृत्युभेविष्यति॥ | 
तददोषपरिहाराथ  विष्णुसाइस्रकं जपेत्‌ ॥ १८॥ 
कृष्णा गां महिषीं दद्यादनेनारोग्यमादिशेत्‌ । 


दृशापति से ६।८।१२ से सपाप शनि रहें तो अन्तर्दशा में धनधान्य का विनाश, 
चन्छु मित्रों. से विरोध, उद्योग में बाधा, शरीर में पीड़ा, स्वजनों से भय, वही शनि 
२।७ के अधिप हों तो अपरृत्यु,ये सभी फळ होते हैं। दोष शान्ति के छिप 
विष्णुसह्ननाम का पाठ काली गाय, तया भैंस का दान करें जिससे आरोग्य प्रास 
होता है ॥ १६-१४ ॥ 


—डुधान्तद्शाफल-~ . 


जीवस्यान्तर्गते सोम्ये केन्द्रछामत्रिकोणगे ॥ १९ ॥ 
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स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि दशाधिपसमन्विते। 
अर्थनाशो देहसौख्यं राज्यलाभो महासुखस्‌ ॥ २० ॥ 
. महाराजग्रसादेनाभोष्टसिद्धिः सुखावहा । 
_ च्राहनाम्बरपश्चादिगोधनेः सङ्कल ग्रहस्‌ ॥ २१ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, स्वोच्च, तथा स्वभवन में स्थित बुध हो तो गुरु की 


दशा में चुघान्तर आनेपर ग्र्थेनाश, देहरसुख, राज्यलाभ, महासुख, राजो, की कृपा से 
अभीष्टसिद्धि, वाहन, वस्त्र, तथा गवादि पशुओं से पूर्ण घर होता हे ॥ १९-२१-॥ 


महीसुतेन .संदृष्टे शज्ुबृद्धिः सुखक्षयः। 
व्यवसायात फल नेष्ट ज्वरातीसारपीडनम्‌ ॥ २२ ॥ 


बुध मौमदृष्ट हों तो अन्तदंशाकाल में शघुद्यद्धि, सुखनाश, व्यापार में घाटा, [ 


उवर, अतीसार से पीड़न होता दे ॥ २२॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रगे कोणे गते वा तुङ्गसंस्थिते । 
स्वदेशे घनलाभश्च पितुमातृसुखावहः ॥ २३ ॥ 
गजवाजिसमायुक्तो राअमित्रप्रसादतः । 
दशापति से केन्द्र त्रिकोण या उच्चराशि-में बुध हों तो अन्तदेशाकाछ में स्वदेश 
में ही धनागम, पितठुमातुसुख, तथा राजा और मित्र की कृपा से हाथी घोडा से 
पूर्णता होती है ॥ २३ ॥ ' | 
दायेशात्‌ पष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते.॥ २४ ॥ 
शुभदृष्टिविहीने च धनधान्यपरिच्युतिः । 
विदेशगमनं चैव मार्ग चोरभयं तथां ॥ २५ ॥ 
त्रणदाहाक्षिरोगश्व नानादेशाटनं भवेत्‌। 
लग्नात्‌ षष्ठेऽष्टमे विग्र! व्यये वा पापसंयुते ॥ २६ ॥ 
अकस्मात्‌ कलेव ग्रहे निष्ठुरभाषणम्‌ । 
चतुष्पाज्जीवजा हानिव्येवहारे तर्थेव च ॥ २७॥ 
- अपमृत्युभयं चेव शझ्रुभिः कलहो भवेतू। 
` दक्षापति से ६1८1१२ में पापयुक्त छुध थुभम्रही की दृष्टि से चञ्चित हों तो 


` अन्तर्दशाकाल में धनघान्यचय, विदेशगमन, मार्ग में चोर का भय, नण, दाह तथा 


नेत्ररोग, अनेक देशों का. भ्रमण, होता है। वही पापयुक्त बुध छप्न से ६८1१२ मे 


` हो तो गुरुदशा में छुधान्तर आनेपर घर में अकस्मात्‌ कल, निष्ठुरभाषण, पशुओं 


की हानि, व्यापार में भी घाटा, अपसुध्युभय तथा शञ्जुओं से गया होता है ॥२४-२७॥ 
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गुभइरै शुमेयुक्ते दानंसौर्यं घनागमः ॥ २८ ॥ 
आदो शुमं देहसोख्य लाभो वाहनवाससोः। ` 

अन्ते तु-धनहानिश्चेत्‌ स्वात्मसौर्यं न जायते॥ २९ ॥ 

द्वितीयद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युभेविष्यति । | 

तद्दोपपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ३० ॥ 


चही. त्रिकस्थ बुध शुभग्रह-से युत या दृष्ट हो तो झन्तर्देशाकाछ में खरीसोख्य, 


धनागम, अन्तवंशा के आरम्भ में देहसुख, वाहन-वख का लाभ, अन्तर्दशा के अन्त : 


में घनहानि तथा आस्मङ्खेश (होता है । बही बुघ २।७ के अधिप हो तो अपसरस्यु 
` होती है । दोप निवारण के लिए विष्णुसहलनाम का पाठ करना चाहिये ॥२८-३०॥ 
 .  --केत्वन्तदंशाकळ-- [ 
जीवस्यान्तगेते केतो शुभग्रहसमन्बिते। ` 
स्वल्पसोख्यं घनावापिः कुस्सितान्नस्य भोजनस्‌॥ ३१ ॥ ` 
श्राद्धान्नं वा परान्नं वा पापमूलाइनानि च । 





घनमासि, कदख्ञ, आद्वान्न या पराक्ष का भोजन तथा पापसूळक धन की प्राप्त 
होती है ॥ ३१ ॥ | ॒ र 


दायेशाद्रिपुरन्धस्थे व्यये चा प्रापसंयुते ॥ ३२ ॥ 
राजकोपाड्नच्छेदो बन्धनं रोगपीडनम । ` 
बलहानिः पितृद्वेषो आतृद्वेषो मनोरुजा ॥ ३३ ॥ 

. दायेशात्‌ सुतभाग्यस्थे वाहने कर्मगेऽपि वा । 
नरवाहनयोगश्च गजाश्चाम्बरसङ्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाराजग्रसादेनाभीष्टकायारथसिद्गयः - । | 
व्यवसायात फलाधिक्य गोमहिष्याद्यवाप्तयः ॥ ३५ ॥ 
यवनप्रश्ुमूलाद्‌ चा संलाभो वित्तवाससाम्‌ । 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
छागदानं ग्रङुवीत , मृत्युञ्जयजपं -चरेत्‌। . 
| दि 

' सवदोषग्रशमनीं शान्ति कुर्याद्विधानतः ॥ ३७ ॥ 

सपाप केतु दशापति से ६।८।१२ में रहें तो गुरु की दशा में केत्वन्तर 


आने पर राजा के कोप से धनक्षय, बन्धन, रोग से कष्ट, बलक्षय, पिता, तथा भाई 
से द्रे% मानसिक कष्ट ये सब होते हैं।. बही केतु दृशाधिंपति से ९।५।७।३० 


केतु यदि शुभग्रहयुक्त हों तो गुरु की दशा में केत्वन्तदृंशां आने पर स्वरपसुख, 


1 
| 
| 
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` झो तो शुरु की दृशा में शुक्र की अन्तर्दशा आने पर नर 


कार्य होते हैं ॥ ३८-४१ ॥ 
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सें रहे तो नरवाइनयोग ( दिविकारूढ़ होकर चळना ) हाथो घोड़े की भरमार 
राजा की कृपा से अभीएसिद्धि, व्यवसाय में. फळाधिक्य, गवादिपशुओं की अति 
यवनप्रसु से धन वर का छाभ होता है। वही दशेश से २।७। के अधिप हों तो 
झारीरिक वाघा होती है । शान्स्यथे छागदान, सत्युक्षय जप करना चाहिए ॥३२-३७॥ 


“-शुक्रान्तदृशाफल--- 

जीवस्यान्तगते शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 

लांभे वा स्वोच्चराशिस्थे स्वक्षेत्रे शुभसंयुते ॥ ३८ ॥ 
` नरवाहनयोगश्च गजाश्चाम्वरसंयुतिः । 
मद्दाराजप्रसादेन धनाथिक्यं महृत्‌ सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पूवोमाशां समाश्रित्य प्रयाणं धनलाभकृत्‌ । 
कल्याणं च महाप्रीतिः पितुमातसुखावहा ॥ ४० ॥ 
देवतागुरुभक्ति्ाप्यत्रदानं महृत्‌ तथा। . 
तडागयोपुरादीनि इयात्‌ पुण्यानि . भूरिशः ॥ ४१ ॥ 


त्रिकोण, केन्द्र, ळाभस्थान, स्वोच्च या स्वभवन में. स्थित शुक्र शुभग्रह युक्त 


पाळको पर चलना ) हाथी घोडे तथा बच्चों की भरमार, राजा की कृपा से धनाधिक्य, 
मद्दासुख, पूर्वविशा की यात्रा से घनळाभ, कल्याण, पिता माता को सुख देनेवाला 
मम, देवता गुरु में भक्ति, अन्नदान, तालाब, गोशाळा का निर्माण, तथा अनेक पुण्य- 


पष्ठाष्टमव्यये नीचे दायेशाद्वा तथैव च । 
कलहो बन्युवेषम्यं दारपुत्रादिपीडनम्‌.॥ ४२ ॥ 
मन्द्राहुसमायुक्ते कलहो राजतोऽतिभीः। | 
स्रीसूलात्‌ कलहश्च श्वशुरात्‌ कलहस्तथा ॥ ४३॥ . 
_ सोदरेण विवादेः स्याद्‌ घनधान्यपरिच्युतिः। 
ञ्च या दृशांपति से १।८।१२, या नीच में शुक्र हो तो शुकरान्तर्दशा में झगड़ा, 
चन्धुओ में विरोध, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, बही शुक्र शनि, राहु से चुक्त हों तो कलह, 


तथा राजा का अतिभय, खीसूलक कळह तथा. श्वशुर से कळह सोदर से विवाद, 
त्तथा धनघधान्यक्षय होता है ॥ ४२-४३ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे घने वा भाग्यगेऽपि चा ॥ ४४ ॥ 
` बनघान्यादिलामश् पं राजदशनम्‌ । 
“वाहन. पुत्रलाभश्च संहत्‌ सुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 


वाहन योग ( खड़खरिया . 
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४०० बृहत्पाराशरहो राशासम्‌ 


गीतवाद्यप्रसड्भादि विद्ठजनसमागमः । 
दिव्यान्नमोजनं सौर्यं स्वबन्धुजनपोषणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दशापति. से केन्द्रराश, घनस्थान या आग्यस्थान मं शुक्र हो तो गुरु की दशा 

में शुक्रान्तर आने पर धन-धान्यादि का लाभ, स्लीकाभ, राजदृशन, वाहन, पुत्र का 
राम, पशुबृद्धि, महासुख, गान बाजे का सुख, विद्वजन से सङ्गति, दिव्यान्नभोजन, 
बन्घु-बान्धव का पोषण ये सभी फल होते हैं ॥ ४४-४६ ॥ 

द्विसपमाधिपे ˆ शुक्र तहशायां वसुक्षयः 

अपसृत्युभय॑ तस्य खीमूलादोपघादिमिः ॥ ४७ ॥ 

तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं शान्तिकम समाचरेत्‌। ` 

श्वेता गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ ॥ ४८ ॥ 


दशेश से २७ के अघीश शुक्र हौं तो अन्तर्दशा काळ में धनक्षय, खीसूलक 


भौपधादियों के-द्ठारा अपस्त्यु का. भय, कहना चाहिए । शान्त्यर्थं शान्तिकमं, श्वेत 
गाय, तथा सैंस का दान करें जिसे आयुरारोग्य की प्राप्ति होती है ॥ ४७-४८ ॥ 
—सूर्यान्तदंशाफल- ` 

जीबईयान्तगते द्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा । 

केन्द्रे वाथ त्रिकोणे च दुश्चिक्ये लाभगेऽपि च॥ ४९ ॥ 

वित्ते `वा बलसंयुक्ते दायेशादू वा तथैव च । 

तत्काले घनलाभः स्यादू राजसम्मानवभवस्‌.॥ ५० ॥ 

वाहनाम्बरपश्चादि भूषण पुत्रसम्भवः 

सित्रप्रगुवशादिष्गै सवंकायं शुभावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वोच्च, स्वक्षेत्र लभ या दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, तृत्तीयेकादश या चित्त ' 


स्थान में स्थित सबळ सूय हों तो अन्तद्शाकाळ में धनलाभ, राजसम्मान-प्रयुक्त 


ऐश्वयं, वाहन, वखर, पशु, भूषण की -ग्रासि, पुन्रसुख, मित्र तथा प्रभु के द्वारा सवंकाय- 


सिद्धि होती है ॥ ४९-५१ ॥ 
षष्ठा्टमव्यये द्ये दायेशाद्वा तथैव च। 
. शिरोरोगादिपीडा च ज्वरपीडा तथैव च ॥ ५२॥ 
सत्कर्मतो . विहीनत्वं पापकर्मरतिस्तथा । 
सवत्र जनबिद्वेषो वियोगशात्मबन्धुभिः ॥:५३-॥ | 
अकस्मात्‌ - कलद्चेव -जीवस्यान्तर्गते रवौ । 
द्वितीयधूननाथे तु देहपीडा- भविष्यति ॥ ५४ ॥ 
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गुरुदशान्तदेशाध्यायः ` ४०१ 


तद्दोषपरिहाराथमादित्यहृदयं जपेत्‌ । 


सर्वेपीडोपशमन॑ . सूयेपूजनमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
छ या दशेश से ६141१ २. में सूय रहें तो गुरु की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा _ 
आनेपर  शिरोवेदना, उचरपीड़ा, सर्कस से दूरता, पापकर्म सें रति, सचन्न 
लोगों से विद्वेष, आस्मवन्छुओं से वियोग, एकाएक झगड़ा, वही सूये यदि २।७ 


. के अधिप हों तो शारीरिक बाधा, ये सभी फल होते हें । दोषशान्ति के लिए आदिस्य 


हृदयपाठ तथा जप और सूयंपूजन करना चाहिए॥ ५२-५५ ॥ 
““चन्द्रान्तद्शाफल--- 


जीवस्यान्तगते चन्द्रे केन्द्रे. लग्नत्निकोणगे । 

स्वोच्चे वा स्वक्षराशिस्थे पूर्ण चन्द्रे बलेयुते ॥ ५६ ॥ 
- दायेशात्‌ शुभराशिस्थे राजसम्मानवेभवस्‌ । 

दारपुत्रादिसोख्यं च क्षीराणां भोजनं तथा ॥ ५७ ॥ 

सत्कमे च तथा कीत्तिः . पुत्रपोत्रादिवघनम्‌ । 

हाराजग्रसादेन सवंसोख्यं' - धनागमः ॥ ५८ ॥ 
` अनेकजनसोख्यं च ` दानधमोदिसंग्रहः । § 
लझ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च या स्वभवन में प्रबळ पूर्णचन्द्र हों तथा दशापति से. 


शुभराशि में हों तो राजसम्मान, ऐश्वयं, . स्त्रीपुत्रसुख, दुग्धपूणं भोजन, सर्कस, 


रझा, पुत्रपौत्रादि की वृद्धि, राजा की कृपा-से सर्वविधसौएय, धनागम, अनेक 
लोगों से सुख, दानम में प्रवृत्ति-ये सभी फल होते हें ॥ ५६-५८ ॥ 


षष्ठाशमव्यये चन्द्रे गते वा पापसंयुते । 

दायेशात्‌ पष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा .बलवजिते ॥ ५९ ॥ 
मानाथबन्धुहानिश्च ` विदेशषरिविच्युतिः 
नृपचोरादिपीडा च दायादैः कलहः समम्‌ ॥ ६० ॥ | 
मातुलादिवियोगश्च मातृपीडा तथेत्र च। 
लग्न या दक्षापति से निबरु तथा पापयुक्त चन्द्र ६।८।१२ में हों तो गुरु 


' की दशा में चन्द्रमा की अन्तद्शा आने.पर मान, धन, तथा बंन्धुओं की हानि 


विदेशारन, राजा, चोर, आदियों से कष्ट, दायादों से कलह, सामा का वियोग 
तथा. साता को कष्ट, ये सभी फळ होते हैं ॥ ५९-६० ॥ 


द्वितीयद्यनषष्ठेशे' देहपीडा. -भविष्यःत । 


तद्दोषपरिदारार्थं दुगापाठं . च ' कारयेत्‌॥ ६१ ॥ 
द्वितीये सप्तमेश या षष्टेश चन्द्र हों तो अपनी अन्तदंशाः में शरीर में कष्ट 


कारक होते हैं । दोषपरिहार के लिए दुर्गापाठ करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
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४०९ वृद्दत्पाराशरहोराशास्त्रस . 
| --कुजान्त देशाफल--- 
जीवस्यान्तर्गते भौमे . लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे । 
: स्वोच्चे वा स्वर्धगे वापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा॥ ६२:॥ 
: विद्याविवाहकायीणि ग्रामधूम्यादिकागमः । 
जनसामर्थ्यमाप्नोति सवेकायो्थेसिद्विदस्‌ ॥ ६२ ॥ . 


लग्न से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, उच्चांश, या स्वनवांश में भौम हों तो | 
गुर की दक्षा में भौमान्तर्दद्या आने पर विद्या, विवाहकार्य, आम तथा भूमि का लाभ, ' 
होता है । ऐसे समय में जातक सर्वकार्यसिद्धिप्रद छोकबल प्राप्त करता है ॥६२-६३॥ | 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे लाभे वा धनगेऽपि वा । 
जुमयुक्ते गुमैरैटै ` धनधान्यादिसम्पदः ॥ ६४ ॥ 

मिषान्नदानविभवो राजप्रीतिः शुभावहा । | 

ज्वीसोख्यं च सुतावा्तिंः पुण्यतीर्थेफले भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


bh 


? 
६ 
१ 
। 


दक्षापति से केन्द्र, कोण, ळाभस्थान तथा धनस्थान में शुभग्रही से युक्त | 
या इष्ट ओम हों तो अन्तदंशाफाळ में धनघान्य तथान्य ` सस्पत्तियाँ की प्राप्ति, | 
मिष्ठाघ्दान का ऐश्वर्य, शुभप्रद-राजप्रेस, खरीसुख, पुत्रप्रासि, तथा पुण्यतीर्थफळोदय, | 


ये सभी फळ होते हैं ॥ ३४-६५ ॥ FIN 
दायेज्ञादष्टसे चापि व्यये वा नीचगेऽपि वा । 
पापयुक्तेक्ष्ति वापि घान्याथंग्रहनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नानारोगमयं दुःखं नेत्ररोगादिसम्भवस्‌ । 
पूर्वार्थे वधिकः क्लेंशोऽपरार्थे च महत्‌ सुखम्‌ ॥ ६७॥ ` 
` द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजा । 
अनड्वाहं प्रद्याच सवेशान्तिप्रदायकम्‌ ॥. ६८ ॥ 
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दृशापति से 2१२ में या नीच में स्थित मंगळ पापग्रह युक्त या दृष्ट हो | 
तो अपनी सन्तदंशा में घन, धान्य, तथा घर का नाश, अनेक रोगमय क्लेश ' 
नेत्ररोग, . पूर्वांध में अधिक कष्ट उत्तराध में सुख, वढी मंगळ २।७। के अधिप हौँ | 
खो शरीर में पीड़ा तथा मानसिक व्यथा होती है। दोषशान्ति के: लिए घृषदान | 


करना चाहिए ॥ ६६-६८ ॥ ` न 
रः --राहन्तदंशाफल--- 
जीवस्यान्तगते राहो स्वोच्चे वा-केन्द्रगेऽपि वा... 
, मूलत्रिकोणे . कोणे च केन्द्राधिपसमन्विते॥ ६९ ॥ 
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गुरुद्शान्तदेशाध्याय 


शुभयुक्तेक्षिते वापि योगग्रीति समादिशेत्‌ । 
शुक्त्यादौ शरमासांश छाभःस्याद्वनघान्ययोः ॥ ७० ॥ 


देशग्रामाधिकारश्च यघनग्रश्चुदश्नस्‌ । 
गृहे कल्याणसम्पत्तिः सेनापत्यं विशेषतः ॥ ७१ ॥ 
दूरयात्राधिग मनं पुण्यघमादिसङ्ग्रहः । 


सेतुस्नानफलावापिरिष्टसिद्धि सुखप्रदा ॥ ७२ ॥ 


दायेशाद्रन्ध्रगेहे वा व्ययगे पापसंयुते । 
चौराहिम्रेणभीतिश्चं राजवेपस्यमेव चं॥७३॥ 
गृहे कर्मकलापेन व्याछुलो ` अवति. ध्रवस्‌ । 
सोदरेण विरोधः स्याद्‌ दायादाद्येः कलिस्तथा ॥ ७४ ॥ 
गृहे त्वशुभकायोंणि दुःस्वप्नादि्यं ध्वम्‌ । 
अकस्मात्‌ कलहर्चव क्षुद्रशून्यादिकामयः ॥ ७५ ॥ 


'द्विसप्तमस्थिते . राहो देहवाधा . विनिर्दिशेत्‌ । 
तददोपपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


छागदानं प्रकुवींत सवसौर्यं तथा भवेत्‌ । 
जपपूजनतो राइसंतुष्टिः स्यान्न संशयः॥ ७७ ॥ 


४०७४ 


स्वोच्च, स्वभवन, सूलत्रिकोण छग्न से केन्द्र या त्रिकोण में स्थित राहु केन्द्रेश- 
युक्त, शुभ अद्दों से युक्त या इष्ट हों तो गुरु की दशा में राहु की अन्तदेशा आने पर योग 
से प्रेम कहना चाहिए | अन्तर्दशा के भाररभ में पाँच महीना तक घनधान्य का लाभ, 
देश या आम का अधिकार, यवन राज। का दर्शन, घर में कश्याण तथा सम्पत्ति 
सेनापतिस्व, दूर को यात्रा, पुण्यप्रद घर्मकर्मादि, सेतुस्नान, तथा सुखद अभीष्टसिद्धि 
ती है ॥ ६९-७२ ॥ 


शापति से ८1१२ में पापयुक्त राहु रहें तो ६अन्तर्दृशाकाल में घोर, सप, 


इति ब्रृहृत्पाराशरदहोराशाख्र गुरुदशान्तद्शाध्यायः समाप्तः । 
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तथा. चण का भय, राजा से विरोध, घर में कार्याधिक्य से व्याकुलता, सोदर से 
विरोध, दायादों के साथ भो क्षगढ़ा, घर में अशुभरुाय, दुःस्वप्न का भय, पुका- 

, एक कलह, छुद्रशून्यादिक रोग, ये सभी फल होते हैं । वही राहु दशेश से २।७ में रहें 
हों तो शरीर में बाधा कहनी चाहिए । दोपशान्ति के छिए मत्युञयजप, छागदान 
करना चाहिए ॥ ७३-७७ ॥ 





४०४ जड बृहरपाराशरहो राशास्रस्‌ 


अथ शनिदशान्तदशाध्यायः ॥ ५८ ॥ 


शानि की सहादशा मे-- 
शान्यन्तद््‌शाफल-- ` 


पराशर उवाच ` ` 
मूलत्रिकोणे स्वर्क्ष वा तुलायामुचगे5पि वा । 
केन्द्रत्रिकोणलामे वा राजयोगादिसंयुते ॥ १॥ 
राज्यलाभो महत्‌ सौख्यं दारपुत्रादिवधंनम्‌। ` 
: वाहनत्रयसंयुक्तं . गञाश्चाम्बरसङ्कलस्‌॥ २ ॥ ` 
महाराजप्रसादेन ` ` बलाधीशत्वमांप्नुणत्‌ । 
चतुष्पा्ञीवलाभः स्याल्लामा ग्रामादिकस्य च॥ २ ॥ 


पराशर ने कहा- ( हे मेत्रेय ! )--मूलत्रिकाॉण, स्वभचन, तुळा या उच्च, 


केन्द्र या त्रिकोण में राजयोगयुक्त शनि हों तो शनि की दशा में झन्यन्तर आने पर 
` राउ्यळाभ, महासौख्य, खीएन्र को अभिबृद्धि, चाहनत्रय का सौख्य, हाथी घोड़ा 


'. चस्त्रादि की अधिकता, राजा की कृपा से सेनापतिरव, पशुळाभ, ग्रासादिक का लाभ, 
ये सभी फ़ळ होते हैं ॥ १-३ ॥ 


अप्यष्टमे व्यये सन्दे नीचे त्रा पापसंयुते । 
तढ्ञुक्त्यादा राजजतोभीर्तिषशस्रादिषीडनस्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्त्रावो गशुल्मरोगश्चातिसारादिपीडनस्‌ । . 

मध्ये चौरादिभीतिध देशत्यागो मनोरुजा ॥ ५ ॥ 

. अन्ते तु शुभदा ञ्चक्तग्रामभूम्यादिलाभदा । 
हितीयद्यननाथे तु ह्मपशृत्युभेविष्यति॥ ६॥ . 
तद्दोपपरिहाराथं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । 


प्रसन्नः शङ्करः सद्यः सवछ्लेशहरो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
भष्टस, द्वादश, या नीचराशि में सपाप शनि हों तो आपनी दशान्तदंशा के 
आरस्म में राजा से भय, विपदास्त्रादि की पीडा, रक्तस्राव, गुल्मरोग, अतीसार का 
“कष्ट, अन्तदंशा के मभ्य में चोरादि का भय, देशत्याग, मानसिक कष्ट, दशान्त में 
आस, भूमि आदि का ` लाभ, वही शनि २।७ के स्वामीं हो. तो अपस्चत्यु होती है! 


. दोषपरिहार के लिए सृ्युडय जप करना चाहिए, शंकर प्रस्न सभी कष्टों का हारक 


होते हैं ॥ ४-७ ॥ 
--जुधान्तदेशा फल 


` मन्दस्यान्तर्गते सौम्ये त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा । 
` सम्मानं चासितयशो विद्यालाभं धनागमम्‌ ॥ ८ ॥ 
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स्वदेशे. सुखमाप्नोति वाहनादिफलेयुतम्‌ । 
यज्चादिकमसिद्धिश्व ` राजयोगादिमम्भवः ॥ ९ ॥ 
. ` द्वेहसौख्यं हृदुत्साहो ग्रहे कल्याणसम्भवः । 
` सेतुखामफलावाप्निस्तीथयात्रादिकिमेणा ॥ १०॥ 
वाणिज्यादू्‌ धनलाभश्च पुराणश्रवणादिकम्‌ । 
अन्नदानफलं चेव नित्यं मिष्टान्नभोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
बुध त्रिकोण या केन्द्रस्थ हों तो शनि की महादशा में बुध की - अन्तदंशा आने _ 
पर, सम्मान, अपार यदा, विद्याळाभ, धनागम, वाइनादिसुख, यज्ञादि कार्यों की 


सिद्धि, राजयोगादि, शरीरसुख, मानसिक उत्साह, घर में कल्याण, तीथयान्रा द्वारा 


ससुद्रस्नान, वाणिज्य से धनलाभ, पुराणश्रवण, अन्नदान, नित्य मिष्टान्न ( मिठाई ) 
का भोजन, ये सभी फळ होते हें ॥ ८-११ ॥ 


षष्ठाष्टमव्यये सोम्ये नीचे वाऽस्तंगते सति । 
यारफणिसंयुक्ते _ दायेशाद्वा तथेव॑ च॥ १२॥ 
नृपाभिपेकमथो सिर्देशग्रामाधिकारिता । 
फूरुमीइशमादो तु 'मध्यान्ते रोगपीडनम्‌ ॥ १३ ॥. 
नष्टानि सर्वेकायोणि व्याङ्कुलत्वं महद्‌ भयम्‌ । . 
्वितीयसपमाधीशे ` देहवाधा ` भविष्यति ॥ १४ ॥ 
तद्दोपपरिहाराथं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌। ` 
अन्नदानं प्रकुवीत सवंसम्पत्भ्रदायकम्‌.॥ १५ ॥ 
लग्न या दशेश से ६।८।१२ में, नीचराशि में स्थित या अस्तंगत चुघ,“सूयं, मंगळ, 
राहु से युक्त दों .तो शनिद॒शा में बुध की अन्तद्शा आने पर राजतिलक, 
धनप्राप्ति, देश या गांव कः स्वामित्व, ऐसा फल अन्तदेशा के आरम्भ में क्छ । मध्य 


तथा अन्त में रोग से कष्ट, सभी कार्यो फी सिद्धि में चाधा, व्याङुलता, महाभय, 
ये सब होते हैं। वही बुध २।७। के अधिप हों तो शारीरिक बाधा होती है । दोष- 


_, परिहार के लिए विप्णुसह्रनामजजप, अन्नदान करें ॥ १२-१५ ॥ 


-ऊेस्वन्त द्दा-फल -- 
` मन्द्स्यान्तगंते. केतो - शुभदृश्युतेक्षिते । 
स्योच्चे वा शुभराशिस्थे योगक्रारकसंयुते ॥ १६ ॥ 
केन्द्रगे कोणसस्थेवा स्थानभ्रंशो महद भयम्‌ । 
दारिद्रयबन्धनं भीतिः पुत्रदारादिनाशनम्‌॥ १७ ॥ 
स्वप्रभोश्च महान्‌ क्लेशो विदेशागमनं तथा। 
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लग्नाधिपेन संयुक्ते त्वादी सोरूयं घनागसः ॥ १८ ॥ 
गज्ञांद्सवताथपु स्नान दवतदशनस्‌ । 
केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, या शुभराशि, में स्थित केतु योगकारकग्रह्ा तथा शुभ 
ग्रो से युत या इष्ट होंतो शनि की दशा में केस्वन्तद्शा भाने पर स्थानञ्जजञ 
महाभय, द्रारिद्रय तथा बन्धन ( जेल ) भय, स्त्रीपुत्र का नाश, अपने मालिक से 


: सहान कलेश, विदेशयात्रा, ये फळ होते हैं। लग्नेशयु'क केतु हों तो अन्तदूंशा के | 
आरम्भ में सुख धनागम, गङ्गादि सब तीर्थो में स्नान तथा देवताओं का दृ्शन | 


होता है ॥ १६-१८ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा वृतीयायगते ध्वजे ॥ १९ ॥ 
सामथ्यं, घमेबुद्धिश्व सोख्यं नृपसमागमः । 


दुशेश से केन्द्र या न्निकोण, तथा ३।११ में केतु हों तो अन्तदशा में सामथ्यं, 
धार्मिकबुद्धि, सुख, तथा राज्जा का समागम होता है ॥ १९ ॥ 


रन्ध्रेथवा व्यये केतो दायेशादू वा तथेव च.॥ २० ॥ 
अपसृत्युभय चव कुस्सितान्नस्य भोजनम्‌ । 
शीतज्वरोडतिसारश्व. त्रणचोरादिपीडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
दारपुत्रवियोगश्च संसारे भवति ध्रवस्‌। ` 

.. द्वितीयद्यनराशिस्थे देहपीडा भविष्यति ॥ २२.॥ 
छागदानं ` प्रकुवीत.  द्यपमृत्युमयापहम्‌ । 


लग्न या दशेश से केतु ८१२ में हों तो अपद्धुत्युमय, कदजभोजन, शीतउ्वर, 


अतीसार न्रण,. चोर भादियों से कष्ट, स्त्रीपुत्र से वियोग होता है । 'वही केतु २।७ 
में हों तो इारीरवाधा. होती है । अपस्रृत्यु को हटाने के छिए छागदान करना 
चाहिए ॥ २०-२२॥ 


) "न्युक्रानत्तद शा-फल--< 
' ` मन्दस्यान्तगते शुक्रं स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ॥ २३ ॥ 
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
दारपुत्रघनप्राप्िदेहारोग्यं महोत्सवः ॥ २४॥ . 
` ग्रहे कल्याणसम्पत्ती राज्यलाभो महत्‌ सुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेनाभी्टसिद्विः ` सुखावहा ॥ २५॥ | 
. सम्मान प्रशुसम्मान लाभः स्यात्‌ प्रियवाससाम्‌ । 
: दीणान्तराद वस्रलाभः सबेताश्चो महिषी तथा ॥ २६ ॥ 
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_गुरुचारवशाद्‌ भाग्यं सौख्यं च धनसम्पदः । 

_ ज्निचारान्मनुष्योऽसो योगमाम्षोत्यसंशयस्‌ ॥ २७ ॥ 

स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, या ळाभस्थान में स्थित शुक्र शुभग्रह युक्त या ' 
इष्ट हों तो शनि की महादझा में शुक्रान्तर आनेपर खरी, पुत्र, घन की प्राप्ति, शारीरिक 
आरोग्य, महोत्सव, घर में कल्याण तथा . सम्पत्ति, राउयलाभ, मदासुख, राजा की 
छुपा से सुखप्रद अभीएसिद्धि, जनादर, तथा राजा से सम्मान, प्रिय चस्त्रों का 
छाभ, द्वीपान्तर से वस्त्र, शवेताशव, माहपी का ळाभ, सञ्चार वदा गुरु की अचुकूळता 
से सुख, धनसम्पत्ति, शनि की अनुकूलता से योगकर्म की प्राप्ति होती है ॥ २४--२७॥ 


शत्रुनीचास्तगे शुक्रे ` षष्ठाष्टव्ययराश्िगे । 
दारनाशो मनःक्लेशः स्थाननाशो मनोरुजा ॥ २८॥ _ 
दाराणां स्वजनङ्केशः संतापः कुहो जने: । 
दायेशाद्‌ भाग्यगे चेत्र केन्द्रे वा लाभसंयुते ॥ २९ ॥ 
राजप्रीतिकरं चैव मनोऽभी्ट्रदायकम्‌। ` 
दानधर्भदयायुक्तं. तीर्थयात्रादिकं फलय्‌ ॥ ३० ॥ 
-ञास्नार्थकाव्यरचना  वेदान्तश्रवणादिकम्‌। 
_ द्वारपत्राद्रिसौख्यं च संलाभश्छत्रयानयोः ॥ ३१॥ ` 
'शन्नुसुह, नीचराशि, अस्तंगत या -त्रिक में स्थित शुक्र हों तो अन्तदंशा में 
स्त्रीनादा, मनोव्यथा, स्थाननाइा, स्त्री तथा बन्घुजनों में क्लेश, सन्ताप, छोगों से 
छगदा होता है । | त | | 
दक्षापति से केन्द्र आग्यस्थोन या छांभस्थान में प्राप्त ।शुक्र हो तो शनि की दशा 
में अपनी अन्तर्द्ञा आने पर राजा की कृपा, मनोभीष्ट सिद्धि, दान, घरमे, दर्‍या से 
युक्ष--तीर्थयान्नादिफछ, शाखार्थ, काव्यरचना, वेदान्तश्रवण, स्त्री, पुत्र का सौख्य, छतर 
तथा वाहन की प्राप्ति ( होती है) ॥ २८-३१॥ . हि 
 _ दायेशाद्‌ व्ययगे शुक्रे षष्ठे वा हाश्टमेडपि वा ।- ` 
नेत्रपीडा ज्वरभयः स्वङलाचारवजनस्‌ ॥ ३२॥ 
कपोरे दन्तशूलादि हृदि शुह्ये च पौडनस्‌। ` 
जलभीतिमेनस्तापो ` वुश्ात्‌ पतनसम्भवः॥ २२ ॥ ` 
राजद्वारे जनद्वेषः सोदरेण विरोधनम्न। . 
दितीयसप्तमाधीछी चात्मक्छेशो ` भविष्यति ॥ २४ ॥ 
` तददोषपरिहाराथं दुगोदेवीजपं चरेत्‌। | 
` इवेतां . गा. महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ ॥ २५ ॥ 
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शुक्र दशेश से. ६।८।१२। में रहें तो ,अन्तदशाकाल में नेन्नपोड़ा, उवर का 
भय, कुळाचार से राहित्य, कपोळ तथा दांत में शूल, - हृद्य, तथा गुदा में पीड़ा 
जळभय, मनस्ताप, पेड़ से'गिरने की सम्भावना, राजद्रधार में जनद्वेप, तथा सोदर 
विरोध होता है । वही शुक्र २।७ के अधिप हों. तो आत्मक्लेश होता है । दोपशारि 


के लिए दुर्गादेवी का जप, श्वेत गाय, . भेस का दान आयु तथा आरोग्यवर्धक | 


` होता है ॥ ३२-३५ ॥ 
—सूर्यान्तद्‌शाफल- 
` सन्दस्यान्तगते सर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रशे पि वा । 
भाग्याधिपेन संयुक्ते केन्द्र्लाभत्रिकोणगे ॥ ३६ ॥ 
शुभदृश्यिते वापि . स्वप्रभोश्च महत सुखम्‌ । 
गृहे कर्याणसम्पत्तिः पुत्रादिसुखवधनस्‌ ॥ ३७ ॥ 
वाइनास्भरपशब्ादि-गोक्षीरः _ संङुलं ग्रहस्‌ । 
स्वोज्च, स्वभवन, केन्द्रत्रिकोण, छाभस्थानगत सूयं भाग्येश के साथ हों शुभ 
ग्रहो की इष्टि या योग उन पर हों तो. शनि की महादशा में सूर्य की अन्ता 


आने पर अपने स्वामी से महासुख, घर में कल्याण, तथा. सम्पत्ति, 'पुन्नादिसुखबृद्धि, 
"सवारी, पशु, वस्त्र, गोदुग्ध रू परिपूर्ण घर होता दै ॥ ३६-६७ ॥ 


छग्नाद्रन्धे व्यये भानो दायेशाद्वा तथैव च ॥ ३८ ॥ 
हृद्रोगो मानहानिश्च स्थानभ्रंशो मनोरुजा । 
' इष्टबन्धुवियोगथाप्युद्योगस्थ ` विनाशनस्‌ ॥ ३९॥ ` 
तापज्चरादिपीडा च व्याङ्कुलत्वं भयं तथा। 


आत्मसम्बन्धिमरणं ` वियोगश्चेष्टत्रस्तुनः ॥ ४०॥ 


सूर्य छप्न या दृशापति से ८।१२ स्थानों में रहें तो सूर्यान्तदँशा में हृदयरोग, 
सानहानि, स्थाननाश, मनोव्यथा, इष्टमित्रो से वियोग, उद्योग .का विनाश, तापउवर 


आदि की पीड़ा, व्याकुळता, भय, अपने सम्बन्धियों का मरण इष्टवस्तु. ( से ) वियोग, ' 


`ये फल 'होते हैं ॥ ३८-४० ॥ | 
द्वितीयद्यनंनाथे तु देहपीडा - भविष्यति । 


तद्दोषपरिहाराथ सरूयंपूजां च कारयेत्‌ ॥ ४ १॥ 


२।७ के सूये अधीश रहें तो अन्तर्दशा काल में शारीरिककए्दायक होते हैं। 
दोषपरिहार के लिए सूयेपूजन करें ॥ ४१ ॥ : | 


—चन्द्रान्तद्दा-फल्- ` 


मन्दस्यान्तर्गते चन्द्रे. . जीवदृष्टिसमन्विते । 
स्वोचचे,स्वक्षेत्रकेन्द्रस्थै त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ ४२ ॥ 
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शनिददान्तद्शाष्यायः . ॒ ३०९ 


पूर्ण तु सद्ग्रदैयुक्ते राजप्रीतिसमागमः । 
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सौभाग्यं सुखब्वद्विश्च परिचारकपालनम्‌ । 
पितृमातृकुले सौख्यं पशुबृद्धि! . सुखावह्या ॥ ४४ ॥ 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान में स्थित पूणचन्द्र * गुरुदष्ट या 
गुरुयुक्त हों अन्यशुभग्रहों का भी योग रहे तो शनि की दशा मं चन्द्रान्तदद्या आने पर 
राज़प्रीति, राजकृपा से वाहन, वख,'भूषणकी प्राप्ति, सोभाग्योदय, सुखबृद्धि, सेवकों का _ 
पाळन, पितृमातृकुल में सुख, सुखप्रद पशुवृद्धि, ये फळ होते हैं ॥ ४२-४४ ।। 
` श्वीणे वा पापसंयुक्ते पापदृष्टे च नीचगे। 
` क्ररांशकगते चापि :क्ररक्षेत्रगतेडपि चा ॥ ४५॥ 
जातकस्य महत्‌ कष्ट राजकोपो धनक्षयः 
पिदमादूवियोगशच _ पुत्रीपुत्रादिकामयः ॥ ४६ ॥ 
` ब्र्यवसायात्‌ फलं. नेष्टं नानामार्ण धनव्ययः । 
अकारे भोजनं चेवमोषधस्य च भक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेयभेतत्‌ फलं प्रोक्तंमादो सौर्यं धनागमः । 


नीचराशिस्थ, पापयुक्त या पापदृष्ट-क्षीणचन्द्र पापक्षेत्र या पापग्रह के नवांझगत 
हों तो अन्तर्द्शाकाल में जातक को महान्‌ कष्ट, राजकोप, धननाश, पितुमातृवियोग, 
पुत्न-पुत्नी को रोग, उद्योग स हानि, अनेक रूप मं. धनक्षय; असमय में भोजन, 
औषध का सेबन, अन्तदशारग्भ में सुख तथा घनागम, ये सभी फळ होते हैं ४५-०७ 


दायेशात्‌ केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
वाहनाम्बरपश्चादिभ्रातृबृद्धि सुखावहा ॥ ४८ ॥ 
पिवृमावृसुखावापिः स्रीसो्य च धनागमः 1 
'सित्रमरश्चुबशञादिष्टं . सवंसौख्यं शुभावहस्‌ ॥ ४९ ॥ 
` दायेशादष्टमे किं वा द्वादशे बलवजिते। ` : 
शयनं: रोग आस्यं स्थानम्रंशः सुखापहः ॥ ५० ॥ 
- शत्रुबृद्धिविरोधश्च विग्रहथेष्टवन्धुमि 
चन्द्रमा दशेश से केन्द्र त्रिकोण या लाभ स्थान में रहें तो अपनी' अन्तद्शा 


` चाहन, वरू, पशु तथा बन्धुओं का सुख, मातू, पितृ, ख्री का सुख, घनागम, मित्र तथा 
प्रभु के द्वारा सवंसौख्यप्रष्ति, होती है । निवळ चन्द्र दृशापति से ८१२ में रहें तो 





४१० | नृुहरपाराशरहो राशाखम्‌ | 
अन्तर्दशा में अधिक शयन रोग, आलस्य, सुखनाशक स्थानञ्जश, छान्नुओं की वृद्धि 
तथा विरोध, तथा इष्ट बन्धुओं के साथ विग्रह हाता है ॥ ४८-७० ॥ ` 
द्वितीयद्यननाथे तु . देहालस्यं भविष्यति । 
तद्दोषशञमनाथं च तिलहोमादिक .चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गुड छतं च दध्नाक्त तण्डुलं च यथात्रिधि । 
श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यलब्धये ॥ ५२॥ 
वही चन्द्र दशेश से २७। के अधिप हों तौ इनिद्शा के अपनी अन्तदशा- 
काल में शरीरबाधा, शालस्य आदि के कारक होते हें । दोपशान्ति के छिए तिळ 


से होम, गुद, छत, दधियुक्त तण्डुल, श्वेत गाय, मेंस ये सब दान करं जिससे आयु 
' तथा आरोग्य की ळग्धि होती है ॥ ५१-५२॥ ` | 


~_भौमान्तर्दृशाफल-- Rs . 

` मन्दस्यान्तगेते भौमे केन्द्रलासत्रिकोणगे। ` | 

तुङ्गे स्वक्षेत्रगे वापि दशाधिपसमन्विते॥ ५३॥ | 

. लग्नाधिपेन संयुक्ते. त्वादो सौर्यं धनागमः । | 

राजप्रीतिकरं सौख्यं वाहनाम्बरभूषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सेनापत्य नुपग्रीतिः कृषिगोधान्यसंस्पदः 

' नूतनस्थाननिर्माण आद्वर्गेशन॑ सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 


केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थाम, उच्च, स्वभवन सँ स्थित भोम दशेश तथा लग्नेश 
के साथ हों तो शनि की दशा में मंगल की अन्तदंशा आने पर सौरूय, घनागम, 
राजप्रेम, वाहन, वख, भूषण की प्राप्ति, सेनाधिपत्य, राजा का. भादर, खेती, 
तथा धान्यसर्पत्तियों की “बृद्धि, नवीन स्थान का निर्माण, आतृवर्ग से इष्टसिद्धि | 
ये सभी फल होते हैं ॥ ५३-५५ ॥ 


` नीचे चास्तंगते भोमे चाष्टमव्ययराशिंगे। . 
पापदृष्टियुते वापि धनहानिर्भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
चौराहित्रणशस्रादि-ग्रन्थिरोगादिपीडनम्‌ । . 
भ्रावृपित्रादिपीडा च दायादैः कलहस्तथा ॥ ५७ ॥ 
चतुष्पाञ्जीवहानिश्च कुस्सितान्नस्य भोजनम्‌ । 
विदेशगमनं. चेव नानामागे धनव्ययः ॥ ५८ ॥ ` 
अष्टमद्यननाथे तु . डितीयस्थेऽथवा यदि । 
अपमृत्युभयं चेव - नानाकष्ट - पराभव! ॥ ५९ ॥ 
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शनिवशान्तदशाध्याय: ४११ 


तद्दोषपरिहाराथ॑ शान्तिहोम च कारयेत्‌ । 
कुर्याद्‌ वृपभदानं च सर्वारिष्टनिचारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
भौम नीचराशि या लग्न से ८१२ में या अस्तंगत होकर पापग्रहों से युक्त 
या इष्ट “हो तो अन्तदंशा :मँ धनहानि ¡होती है । चोर, सपे, बण, दाख, गठिया 
रोगादियों की पीडा, भाई पिता को कष्ट, दायादो के साथ झगडा, पशुद्दानि, 
कद्स्नमोजन, विदेशयात्रा, अनेक तरह से धनक्षय, ये सभी फळ होते हैं । 
वही मंगल अष्टम या सप्तम के अघोश हों या धनराशिगत हों .तो अपस्त्युभय, 
अनेक कष्ट तथा पराजय, होती है । दोषपरिहार के छिए शान्तिहदोम तथा वृषभदान : 
करना चाहिए ॥ ५६-६० ॥ 
--राहुन्तद्शाफल-- ` 
मन्दस्यान्तर्गते राहौ कलहश्च मनोव्यथा । 
देहपीडामनस्तापः पुत्रदवेषो . गदाद्‌ अयस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थव्ययो राजभयं विरोधः स्वजनादिभिः । 
७ आ शर 
विदेशगमनं चेव गृदक्षेत्रादिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शनि की दक्षा में राहु की अन्तदृंशा कलह, मानसिक कष्ट, शरीरपीदा, सन- 
स्ताप, पुत्रों से द्वेष, रोगभय, धनक्षय, स्वजनों से विरोध, विदेश-गमन, गृह, क्षेत्नादि 


. का विनाशकारक होती है ॥ ६१-६२ ॥ 


लग्नाधिपेन संयुक्ते योगकारकसंयुते । . | 

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे केन्द्रे दायेशाल्लामराशिगे ॥ ६३ ॥ . | 

आदौ सोख्यं- घनाचाति ग्रह्षेत्रादिसम्पदस्‌। ` 

द्वेवब्राह्मणमक्ति च तीर्थयात्रादिकं वदेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

चतुष्पाञ्जीवलामः स्याद्‌ ग्रहे कल्याणवधेनम्‌ । 

मध्ये तु राजभीतिश्च .पुत्रमित्रवरोधनस्‌॥ ६५॥ 

चहदी राहु स्वोच्च, स्वभवन दशापति से केन्द्र या ,छाभराशि सँ स्थित होकर 

ळग्नेश तथा योगकारक ग्रह से युक्त हों तो अन्तदृंशा आने पर आरम्भ में सौख्य, 
नागम, शुह, क्षेत्र तथान्य सम्पदाएँ, देवघ्राह्मणसक्ति, तीर्थयात्रा, पशुओं ( से लाभ ) 


घर में कल्याणवृद्धि, ये फळ दोतेहें। अन्तदझा के मध्य सें राजभय, पुत्र तथा. 
मिन्नों से विरोध होता है ॥ ६६-६५॥  . | 


` ` मेषे गतेऽथ कन्यायां कुलीरे वृषभे तथा। | 
_ मीनकोदण्डसिंदेषु  गजान्तेस्वयमादिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
_ राजसम्मानथूषासिसदुळाम्बरजं' सुखम्‌ । 





४१२ 


. राहु मेष, कन्या, कक, वृष, मीन, धन, सिंह इन राशियों में हों तो अपनी 
अन्तदंशा में हाथी पर्यन्त पेश्वयं, राजसम्मान, भूषण, कोमळतखजसुख, प्रदान 
करते हें । वही राहु द्वितीयेश या. सप्तमेश से युक्त हॉ तो शारीरिक बाधा होती है। 
दोषपरिहारार्थ मृस्युन्जयजप, वृषभदान, छागदान करावे जिससे सचथा सुखसम्पत्ति 


होवे 


बृहृस्पाराशरहोराशा्रस 


द्विसंप्तमाधिपयुक्ते देहबाधा भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
मृत्युं छागदानं उपदान तथव च। 
कारयेद्‌ वै भक्तिपूवं - सत्रेसम्पत्सुखावहस्‌ ॥ ६८ ॥ 


॥ ६६-६८ ॥ 
“-गुवन्तदशाफक-- ः 
मन्दर्यान्तर्गहे जीवे केन्द्रे लाभत्रिकोणगे । 
` लग्नाधिपेन संयुक्ते स्वोच्चे स्वश्षेत्रगेडपि चा ॥ ६९ ॥ 
सर्वकायोर्थसिद्धिः स्याच्छोभनं भवति भ्रवम्‌ । 


महाराजग्रसादेन घनवाहनभूंषणम्‌ ॥ 
सम्मान प्रभुसम्मानं लाम; स्यात्‌ प्रियवाससास्‌ ॥ ७० ॥ 
देवताशुरुभक्तिञच- बिइज्जनसमागमः ॥ ७१ ॥ 


. दारपुत्रादिलाभरच पुत्रकर्याणवेभवम्‌ । 


स्वोच्च, स्वक्षेत्र, केन्द्र, त्रिकोण, ग्रा छाभस्थान् में स्थित गुरु छग्नेशयुक्त हों 
_ तो शनि की महादशा में गुवन्तदंशा आने पर समस्त कार्यो की सिद्धि, सवथा शुम, ' 
'शजा की कृपा से धन, वाहन, भूषण की प्राप्ति, जनता तथा राजा के द्वारा सम्मान, 
प्रियवस्रप्राप्ति,, देवता गुरु में भक्ति, विद्वानों से सङ्गति, खरी-पुन्रादि फो लाभ, पुत्र 


' कल्याण, ये सभी फळ होते हैं ॥ ६९-७१-॥ 
षष्ठाष्टमव्यये जीव नीचे चा पापसंयुते ॥ ७२ ॥ 


आत्मसम्बन्धिमरणं . . धनथान्यविनाशनम्‌ । 
राजस्थाने जनद्वेषः. . कार्यहानि्भेविष्यति ॥ ७३.॥ 
विदेशगमनं चेव कुष्टरोगांदिसम्भवः। 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा घने वा लाभगेऽपि वा ॥ ७४ ॥ 
विभवो : दारसोमाग्यं राजश्रीघनसम्पदः। ` ` 
भोजनाम्बरसोख्यं च दानघमोदिकं भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


 ब्रहमप्रतिष्ठासिद्विशच क्रतुकमंभवं. फलम्‌-। 


अन्नदानं महाकोतिवंदान्तश्रवणादिकम्‌ ॥ ७६॥ ` 
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सपाप गुरु नीच या ६:८।१२ में हो तो शनि की दशा में गुरु की अन्तर्दशा 
आनेपर सम्बन्धिजन की, सरयु, घनधान्यच्चय, राजदरबार में छोगों से विरोध, 
कार्यक्षति, चिदेशयात्रा, कुष्ठादि रोगोरपत्ति, ये सब फल होते हैं। वही गुरु दशापति से 
केन्द्र, त्रिकोण, धनस्थान, या लाभस्थान में हों तो अन्तर्देशाकाल में ऐश्वय, खीसीभाग्य, 
राजलूचमी, धन-सम्पत्ति की प्राप्ति, भोजन-वस्न का सुख, दानधर्माचरण, वेदान्तशान, 
यज्ञकर्मफळ, अन्नदान, महायश तथा वेदान्तश्रवण ये फल होते हैं ॥ ७२-७६ ॥ _ 


` दायेशात्‌ पष्ठरन्ध्रे त्रा व्यये वा बलवजिते । 

नन्धुद्वेषो मनोदुः्ख विग्रहः पदचिच्युतिः ॥ ७७ ॥ 
.कुभोजनं कमेहानी राजढण्डाद्धनक्षयः | 

काराशहद्रवे शश्च पुत्रदारादिपीडनमू ॥ ७८ ॥ 
द्वितीयधननाशे तु देहबाघा मनोरुजा। | 
आत्मसम्बन्धिमरणं भविष्यति न संशयः ॥ ७९ ॥ 
तद्दोपपरिहाराथं शिवसाहस्रक॑ जपेत्‌ । 

स्वर्णदानं प्रकुवीत ह्यारोग्यं भत्रति भुवस्‌ ॥-८० ॥ 

निर्वेळ गुरु यदि दशापति से ६।८।१२ में स्थित हों तो अन्तवंशा में वन्धुद्देप, 


_सनोढुःख, कलह, स्थानच्युति, कदुल्लभोजन, कार्यहानि, राजदश्डमूलक घधनक्षय, जेळ 


में प्रवेश, पुन्न-खी को कष्ट, ये सब फल होते हैँ। वही गुरु २७ के अधिप हों तो 


शारीरिक वाघा, मानसिकं कष्ट तथा सम्बन्धी का सरणकारक होते हैँ । 


दोपपरिद्दार क छिप झिवसहस्तनामजप, सुवर्णदान करना चाहिए जिससे निश्चयतः 
आरोग्यप्रा्ति होती दै ॥ ७७-८० ॥ | 
| इति दुदर्पारशर होराशास्त्रै शनि दशान्त दृशाफळाध्यायः समासः । 


~ ee nd 


अथ बुधदशान्तदंशाष्यायः॥ ५९ ॥ 

| बुध.की मद्दादशा मै ` ` 

भन 2? “ल्युधान्तदशा फळ 

पराशर उवाच-- | वश | 
ुक्ताबिहुमलाम्च श्ञानकमंसुखादिकम्‌ । _ 

` विद्यामहर्वं. कीर्तिथ नुतनप्रशुदशेनम्‌ ॥ १ ॥ 

बिभत्रो दारपुत्रादि-पितमातभव॑ सुखम्‌। .. 
तुङ्गगेऽस्तेऽथ नीचस्थे पष्ठा्टव्ययराशिगे ॥ २ ॥ 


७१७ : ` ड्रृहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


he 


पापयुक्तेऽथवा झे घनधान्यपशुक्षयः । 
आत्मबन्धुविरोधश्च ` शूलरोगादिसम्भवः ॥ ३ ॥ 
राजकार्यकलापेन व्याङुलत्वं प्रजायते । 
द्वितीयद्यननाथे तु दारक्लेशो भविष्यति ॥ ४॥ 
आत्मसम्बन्धिमरणं भवेदेव न संशय; । 


तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
पराशर ने कहा (हे मेन्रेय !) उच्छादि शुभस्थान में चुध के रहने पर बुध की दशा : 
में बुध की ही अस्तदद्या आवे तो सोती, सूया का लाभ, छान, कम, सुख की । 





प्राप्ति, विद्या की महत्ता, यश, नवीन राजा का दशंन, ऐश्वयं, खरी, पुत्र, पिता, माता: 


का सुख, होते हँ । वही बुध नीचस्थ या अस्तंगत या ६।८।१२ में पापग्रहों से युक्त | 
अथवा इष्ट हों तो धनधान्य, पशु का विना, आत्मीय जनों से (विरोध, शूळादिरोग, 
राजकाय से व्याकुळता होती है । बुध यदि द्वितीयेश या ' संघमेश रहें तो स्त्री को 
छ अपने सउ्बन्धियों का मरण होता है । दोपपरिहार के {लिए विप्णुसइस्नास- 
पाठ कराना श्रेयस्कर है ॥ १-५ ॥ 
=~केत्वन्तदंशा-फछ-- 


बुधस्यान्तर्गते केतौ लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे। ` 
शुभयुक्ते शुभदष्ट लग्नाधिपसमन्विते ॥ ६ ॥ 
_ योगकारकसम्बन्धे दायेशात्‌ केन्द्रलामगे । | 
देहसौरूयं धनाढ्यत्वं वन्धुस्नेहादिकं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ ` 
तुष्पाज्ीवलाभः स्यात्‌ संचारेण धनागमः । 
विद्याकीत्तिप्रसङ्गध समान . ग्रञ्चुदशनस्‌ ॥ ८ ॥ | 
भोजनाम्तररसौख्यं स्यादांदौ मध्ये सुखावहम्‌ । 
लग्न से केन्द्र, त्रिकोण भादिक शुभस्थान में स्थित केतु शुभग्रहों से युत.या दृष्ट 
तथा लग्नेश के साथ हों या दशापति से केन्द्र, छाभस्थानगत-वे योगकारक ग्रह से 
सम्बद्ध रहें तो चुध की दशा में केतु की अन्तद्शा आनेपर शरीरसुख, धनाढ्यता, 
` चन्धुस्नेह, पशुलाभ, भ्रमण से धनलाभ, विद्यालाभ, कीति का विस्तार, मानसहित 
राजा का दर्शन, भोजन-वख का सुख, ये सभी फल अन्तर्दशा के आरम्भ तथा मध्य में 
होते हें ॥ ६-९॥ - 
दायेशादष्टमे किंवा व्यये वा पापसंयुते ॥ ९ ॥ 
. वाहनात्‌ पतनं चेव पुत्रक्लेशादि सम्भवेत्‌ । 


चौरादिराजभीतिश्च . पापकमेरतिः - सदा ॥ १०॥ 
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वृश्चिकादिविषाद्‌ भीतिनीचै; सह कलिस्तथा। | 
शोकरोगादिदुःखं च भवेन्नीचादिसङ्गतिः ॥ ११ ॥ 
` ` द्वितीयद्यूननाथे तु. देहजाड्य अविष्यति । 
तद्दोपपरिहाराथं छागदानं कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
 दृशापति से ६।८।१२ में सपाप केतु हाँ तो दाहन से पतन, पुन्नक्लेश, चोर. 
आदि, तथा राजा से भय, पापकम से प्रेम, बिच्छू आदि जन्तुओं के चिप का भय, 
नीचो के साथ कळ, शोक, रोग, दुःख, नीचों का सङ्ग, होता दै । वही केतु दशेश 
' से २७ के अधिप हों तो शरीर में जडता होती है । दोपशान्ध्यथ छागदान 
करावें ॥ ९-१२ ॥ 
हक ---शुक्रान्तदृशाफल--- । 
सोम्यस्यान्तगते शुक्रे फेन्द्रे लाभे त्रिकोणगे । 
~ ७ ७ 
सत्कथापुण्यघमोदि-संग्रहः पुण्यकमे च॥ १३॥ 
मित्रप्रशुवशादिष्ट क्षेत्रलाभः सुखं भवेत्‌। ` 
शाधिपात्‌ केन्द्रगते त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ १४ ॥ 
तत्काले तु श्रियः प्राप्ती राजश्रीधनसम्पदः । 
वापीकूषत डागादि-दानधमो दिसंग्रहः ॥ १५.॥ 
व्यवसायात फलाधिक्य धनघान्यसमृद्धय; 
केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान आदि शुभस्थानगत शुक्र ( शुभग्रहों से युत इध हों 
तो) बुध को दशा में शुक्र की अन्तदंशा होने पर सस्कथा, एण्य, धर्म, आदि में प्रवृत्ति, . 
सित्र तथा सालिक के हारा इष्टसिद्धि, क्षेत्रलाभ, तथा सुख होता है । वही शुक्र 
दशेश से केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान आदि शुभस्थान में हों तो अन्तद्ंशा आने पर 
तत्काल रलूचमी प्राप्ति, राजा से धन सस्पत्तिळाभ, वापी, कूप, तालाब आदि का खनन, 
दान-घमं का आचरण, व्यापार में अधिक लाभ ये सभी फळ होते हैं ॥ १३-५५ ॥ 


दायेशात्‌ षषुरन्भ्रस्थे व्यये वा बलवजिते ॥ १६ ॥ 
हृद्रोगो मानहानिशच ज्वरातीसारपीडनम्‌ । 
आत्मबन्धुवियोगशच संसारे स्यान्न संशयः ॥ १७॥ 
आत्मकष्टं -सनस्ताप्र आपद्दायादतो भवेत्‌ । 
ह्वितीयद्यननाथे तु ह्यपमृत्युभेविष्यति॥ १८ ॥ 
तद्दोषपरिहाराथँ. दुगोदेबीजपं चरेत्‌। 


. दशापति से ६।८।१२ में निवळ शुक्र हों तो भन्तदशा में हृदयरोग, मानहानि, 
` - उबर, अतीसार से पीडा, आत्मीय , बन्धुं से वियोग, आरमकछ, मानसिक संताप, 








४१६ ` जुहस्पाराशरहोराशाखम | | 
दायाद से आपत्ति, वही शुक्र दशेश से २।७। के अधिप हों तो अपरूत्यु ये सभी फळ 
_ होते हैं । दोषपरिद्दार के लिए दुर्गापाठ-मन्त्रजप करें ॥ १६-१९ ॥ 
-ऱसूर्यान्तदृद्याफळ-- 
सौम्यस्यान्तगेते सर्य ` स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रग ॥ १९ ॥ 
त्रिकोणे धनलाभे तु तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा । 
` राजप्रसादसौभाग्यं  मित्रम्नश्चुवशात्‌ . सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
` भ्रृम्यात्मजेन संदृटे चादो भूलाभसम्मवः। ` ` 
लग्नाधिपेन संदष्टे बहुसोख्यं धनागमः ॥ २१ ॥ 
ग्रामभूम्यादिराभश्च मोजनास्त्ररयोः सुखम्‌ । 
स्वोच्च, स्वसदन, केन्द्र, त्रिकोण, धन तथा लाभस्थान, उच्चांश या स्वनवांश 
गत सूर्य हों तो छुध की दशा मै सूय की अन्तद्शा आनेपर राजा की. कृपा से 
सौभाग्योदय, मित्र तथा सालिऊ के द्वारा सुख, मंगळ की इछि सूय पर रहने से 


भूमिलाभ, लग्नेश की दृष्टि रहने से बहुत सुख, धनागम, आम-भूमि आदि का लाभ, | 
भोजन वख का सुख ये सभी फल होते हैं ॥ १९-२३ ॥ : 


.तनो रन्ध्रे व्यये वापि शन्यारफणिसंयुते ॥ २२ ॥ | 
` दायेश्ञाद्रिपुरन्धस्थे व्यये वा. बलवजिते । | | 
चौराभिशखपीडा च पित्ताधिक्यं भविष्यति ॥ २३ ॥ | 
:  शिरोरुड्मनसस्ताप इध्न्धुवियोजनमर । । 
` . द्वितीयसंप्तमाधीशे ह्यपसृत्युेविष्यति ॥ २४ ॥ 
' तद्दोषपरिद्दाराथं ` शान्ति . कुर्योद्यथाविधि। | | 
सयप्रीतिकरी धतुं.  द्याचेव हिरण्यकम्‌ ॥ ९२५॥ . | 
लझ से ८19२ में शनि, सङ्गल, राहु युक्त सूय हों तथा दशापति से ६।८।१२ में 
निर्बल सूर्य रहें तो अन्तदंशा में चोर, अझि;. शस्त्र की पीड़ा, पित्त की अधिकता, `. 
श्विरोरोग, सनस्ताप, तथा इष्टमित्र का वियोग होता है। वही सूर्य २७ के अधिप हो 


तो भपमसत्यु होती है । दोपशान्ति के लिए सूय प्रीतिदायक गाय, सुचणे का 
दान करं ॥ २२-२५ ॥ 
i न्च नत र्त दूरा फल 
सोम्यस्यान्तगते चन्द्रे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे वा स्वक्षेंगे वापि शुरुदष्टिसमन्विते ॥ २६ ॥ 
योगस्थानाधिपत्येन ` योगप्राबल्यमादिशेत । 


ख़ीलाभ . पुत्रलाभश्च , वाइनाम्बरभूषणस्‌ ॥२७॥ , ¦ 


।, 
4 
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झ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन में स्थित चन्द्र गुरु-इष्टियुक्त होया 
स्वयं योगकारक हो तो योग का प्रांवश्य कहना चाहिए। बुध की दशा में चन्द्रमा 
की अन्तदेशा भानेपर स्त्री पुत्र चस्त्र-भूषण का सुख होता है ॥ २६-२७ ॥ 


नूतनालयलार्म च नित्यं सिष्टानभोजनम । 

गीतवाद्यप्रसङ्गं च शाख्रविद्यापरिश्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 

दक्षिणां दिशमाश्रित्य प्रयाणं च. भविष्यति । 

द्वीपान्तरादिवस्राणां लाभश्वव भविष्यति ॥ २९ ॥ 

घुक्ताविड्टुमरत्नानि. ` धोतवस्नादिमाप्लुयात्‌ । क > 

पूर्वोक्त शुभ स्थानों में चन्द्रमा के रहने पर चुध की दशा में चन्द्रान्तर आनेपर 

नवीन शुद्द लाभ, नित्यसिष्ठाज्मोजन, यानान्चाजा आदि का श्रवण, विद्या-श्ास्त्र में ` 
परिश्रम, दक्षिण दिशा में गमन, द्वीपान्तर से चस्त्रों का लाभ, मोती चित्रुमादि रनों 
तथा धोती आदि की प्राप्ति होती दै ॥ २८-२९ ॥ 

नीचादि्षेत्रसंयुक्ते देहबाधा भविष्यति ॥ ३० ॥ 

दायेशात्‌ केन्द्रकोणस्थे दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा। 

तदृशचुक्तयादो पुण्यतीथखानदेवतदशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 

मनोधेय॒हुदुत्साहो धनलाभो विदेशतः! 

दायेशात्‌ षष्ठुरन्ध्रे वा व्यये वा पापसंयुते ॥ ३२ ॥ 

चोराश्िनुपभीतिञच स्रीसङ्गतित्रशाद्‌ भवेत्‌ । 

दुष्कीत्तिधेनहानिशच कृपिपश्चादिनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चन्द्रमा नीच आदि अशुभ चेत्र, में हो तो शारीरिक कष्ट.होतां हे । दशाएति खे 
केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय, एकादश में घो तो अन्तदंशा के आरम्भ में एण्यतीर्घस्याच) 
देवद्शेन, मन में धीरता, हृदय में उत्साह, तथा विदेश से धनलाभ, तथा दुद्ायति 
से ६।८।१२ में पापयुक्त चन्द्रमा रहँ तो चोर, अग्नि, राजा का भय, स्त्रीसक्क खे 
ढुयंश, धनहानि, खेती-पछु आदि का विनाश, ये फर होते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 
ह्रितीयद्यननाथे तु देहबाधा भविष्यति । 
तद्दोपपरिदाराथ दुगादेवीजपं . चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


वस्रदानं ग्रकुवीत, ह्यायुवृद्रिसुखावहम । 
वही चन्द्रमा २।७ के भधिप हों तो शारीरिक वाघा होतो है । दोष-परिहार के 
लिए दुर्गापाठ, जप, वस्त्रदान करना चाहिए जिससे भायुवृद्धि तथा सुख 


. होते हैं ॥ ३४॥ ` 


२७ ० पा०. 
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--भौमान्तदंशाफल--- . 
सौम्यस्यान्तगेते भोमे लग्नात केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ३५ ॥ . 
स्वोच्चे वा स्वक्षगे चापि लग्नाधिषसमन्तिते । 
राजाबुग्रहशान्तिः स्याद्‌ ग्रहे कल्याणंसम्भवः ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मीकटाक्षचिह्वानि नष्टराज्याथेलब्धयः । 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो ग्रह गोधनसङ्कलम्‌॥ २७ ॥ 
ग्रहक्षेत्रादिलाभश्च . गजवाजिससंन्वयः । | 
. राजप्रीतिस्तथा सौख्यं खियश्चातीव शोभनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लझ से केन्द्र, त्रिकोण, स्वो, स्वभवन, में . छग्नेशयुक्त भौम हो तो बुध की 
दशा में भौमान्तर आने पर राजा की कृपा से सुखशान्ति, घर में कल्याण, छचमी के 
आगमन का चिल्ल, नष्ट राज्य या नष्ट धन का काम, पुन्नोश्सव, पशु-धनपूण घर, घर- 
चेन्ज आदि का लाभ, हाथी-घोड़े की भरमार, राजप्रीति, तथा स्त्रीसौल्य कहना 
चाहिए ॥ ३५-३८ ॥ | 
नीचक्षेत्रसमायुक्त ह्यष्टमे वा व्ययेऽपि वा । 
पापेरंष्टे युते वापि देहपीडा मनोव्यथा ॥ ३९ । 
गोगभंगो देशादो स्वग्रामे घोन्यनाशनम्‌ । 
ग्रन्थिशख्नत्रणादीनां भयं तापञ्चरादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
_दायेशात्‌ केन्द्र मोसे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा । 
शुभदष्टे थनग्राप्ति्देहसौर्यं प्रजायते ॥ ४१ ॥ 
पुत्रलाभो. यशोवृद्धिभ्रोतवर्गे महाप्रि। ५ 


नीच स्थान तथा.८।३.२ में पापप्रहों से युत-हष्ट भौम हों तो चुघ की दशा में 


भौभान्तर आनेपर देहपीड़ा, मनोव्यथा, उद्योग का गिरना, देश-प्राम में धान्यक्षय, 
गठिया, शस्त्र, त्रण आदियों का भय, ताप, उचर, की सम्भावना, होती दे । दृद्यापति 
से केन्द्र, त्रिकोण, काअस्थान में शुमग्रह-इष्ट भौम हों तो अन्तदुंशा में धनलाभ, शारीरिक 


` - सौर्य, युत्रलाम, यशोदृद्धि, आतृवर्ग में सहाप्रिय होता है ॥ ३९-४१ ॥ | 


' दायेशाद्रन्भभावस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ ४२ ॥ 
तद्भुक्त्यादी महाक्लेशो आत्वर्गे महद्‌ भयस्‌। | 
, नृपाम्निचोरभीतिश्च . पुत्रमित्रविरोधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आरम्भे स्थानविभ्रंशो मध्ये सौर्यं धनागमः । 
अन्तेतु राजभीतिः स्यात्‌ स्थानभ्रंशो थापि वा॥ ४४ ॥ ` 
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द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ५ 
वृषदानं प्रकुर्वीत मृत्युञ्जयजपं . चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दशापति से ८।१२ में पापयुक्त भौम हों तो अन्तदृशाकाल के भारम्भ में महान्‌ 


` कष्ट, चन्धुवग में भय, राजा, अग्नि, चोर का भय, पुत्र-मित्र से विरोध, अन्तदंशा के 


आरम्भ में स्थानञ्जंश मध्य में सुख. तथा घनागम और अन्त में राजा से सय, 
स्थानच्युति, वद्दी मङ्गल २।७ के अधिप हों तो अपरूत्युभय, होता है 1 ( दोष परिहार 
के लिए ) वृषभदान तथा द्धत्युञ्जय का जप करें ॥ ४२-४५ ॥ 
= र हन्तदराफल-- ` 
` बुघस्यान्तगंते राहो केन्द्रलामत्रिकोणगे । 
कुलीरे घटगे चापि कन्यायां बृषमेऽपि वा ॥ ४६ ॥ 
. - राजसम्मानकीर्ती च प्रचुरं दरविणं तथा । 
` पुण्यतीथस्नानुलाभो देवतादशनं तथा ॥ ४७॥ 
इष्टापूत्त च महतो मानो लाभः सुवाससः । 
थुक्‍त्यादौ देहपीडा चाप्यन्ते सौख्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४८॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, कक, कुम्भ, कन्या, वृष, इनमें स्थित राहु हों तो 
चुघ की दशा में राह्नन्तर आनेपर राजा से आद्र, सुयश, प्रचुरद्रष्यलाभ, पुण्यतीथं में 
स्नान, देवदइन, तड़ागादि निर्माण, बड़ों से यज्ञ में सम्मान, वस्त्रलाभ, अन्तदृंशा- . 
रस्भ में शारीरिक कष्ट किन्तु अन्त में सौख्य कहना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥ 


अष्टमव्ययराश्चिस्थे . तद्शुक्तो  धननाशनस्‌। | 
` भुक्त्यादौ देहवाधा चाजीणेवातज्वरामयाः ॥ ४९ ॥ 
लग्नादपचये राहो. . शुभग्रहसमन्विते । 
राजसंलापसन्तोषो नूतनग्रश्चुद्‌शेनम्‌ ॥ ५० ॥ | 
'दायेशादष्टमे कि वा व्ययगे पापसंयुते । 
निष्ठुरं राजकायोणि स्थानभ्रंशो महद भयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बन्धनं रोगपीडा च स्वीयबरन्धुमनोच्यथा 
हृद्रोगो मानहानिश्च घनहानिभेविष्यति ॥ ५२॥ 
द्वितीयसप्तमस्थे वा ह्मपसृत्युभविष्यतति। ` 
तद्दोषपरिहारा्थं दुगोलक्ष्मीजपं चरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीम्‌ । 


रूप से अष्टम या द्वादश में- राहु हों तो अन्तद्शाकाळ में घननाश, भारस्स में 
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इारोरवाधा, अजीर्णता,, वातरोग तथा उवर, होते हैं। लझ से उपचय स्थान ३।३। | 
१०1११ में शुमग्रह युक्त राहु के रहनेपर राजा के साथ संलाप से सन्तोष तथा नवीन 


प्रु: का दन होता हे । दशापति से ८।१२। में सपाप राहु रहें तो अन्तदुद्याकाळ मे 
निष्ठुरतापुवंक राजकाय का सञ्चालन, स्थानअंश, महाभय, चन्धन, रोग से कष्ट 
आत्सीय बन्धुं को मानसिक कष्ट, हृदयरोग, मानहानि, धनक्षय, होते हैं । वही 

।७ में स्थित हों तो अपरूस्यु होती है। दोषपरिहार के लिए दुर्गालचमीजप, श्वेत 
.गाय तथा महिपी का दान करना चाहिए ॥ ४९-५३ ॥ 


““गुवन्तदशाफल--- | [ 
बुधस्यान्तर्गते जीवे लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे ॥ ५४ ॥ 
स्वोच्चे वा स्वक्षेणे वापि लाभे वा धनराशिगे । 
देहसौख्यं धनप्राप्ती राजप्रीतिस्तथेव च॥ ५५॥. 
. बिवाहोत्सवंकायोणि नित्यं मिष्टान्नभोजनस्‌ । 
गोमहिष्यादिलाभश्च . पुराणश्रवणादिकस ॥ ५६ ॥ 
देवताशुरुभक्तिशच दानधससुखादिकम्र । 
 यज्ञकमग्रवृद्धिब्च . शिवपूजाफलं तथा ॥ ५७॥ 
छर्न से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, सवभवन, लाभ था धनराशि में गुरु हों तो 


घुध की दृशा में शुचन्तर आनेपर शारीर में सुख, धनप्रासि,: राजा से प्रेम, विवाह, | 
उत्सव आदि शुंभकाय, मित्य मिष्टाप्नभोजन, गवादिपशुळाभ, पुराणादिश्रवण, देवता. « 


तथा गुरु में अक्ति, दान, घम, सुख की प्राप्ति, यज्ञकर्म में प्रवृत्ति, तथा शिवपूजन का 
फल होतां है ॥ ५४-५७ ॥ 


नीचे वाऽस्तङ्गते  वारिरन्धव्ययगतेऽपि वा । 
शन्यारनीक्षितयुते ` कलहो राजभिः सह ॥ ५८ ॥ 
चोरादितो . देहपीडा . पितृसातृविनाशनम्‌ । 
मानहानी राजदण्डो धनहांनिस्तथेव च॥ ५९.॥ 
विषाहदिज्वरपीडा च ` कृषिंगोभूमिनाशनस्‌। 


ब्दी शुरु नीचराशि या.६।८।१२ में. या अस्तङ्गत होकर शनि मङ्गल से युत पी 


हों तो अन्तद्झा में राजा से कलह, चोर आदि से शारीरिक कष्ट, पितृमातधय) |. 


मानहानि, राजदण्ड, घननाश, विष, सपं, ज्वर, से पीड़ा, कृषि, गो तथा भूमि $ 
विनाश होता है ॥ ५८-५९॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते ॥ ६० ॥ 
` बन्धुपृत्रहृदुत्साइः शुभ, चाथसमन्त्रितम्‌। ` 





_ खुधदशान्तर्देशाध्यायः ३२१ 


पशुबृद्धियेशोलाभश्चान्नदानादिक॑ फलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दायेशात्‌ षष्ठरन्धे वा व्यये वा बलवजिते । 
अङ्गतापश्च वंकल्यं ` देहबाधा भविष्यति ॥ ६२॥ 
कलत्रबन्धुवेपम्यं. राजकोपो ` धनक्षयः । | 
अकस्मात कलहादू भीतिः प्रमादो राजविग्रहः ॥ ६३ ॥ 
दशापति से केन्द्र; त्रिकोण, या लाभस्थान में सबल गुरु हों. तो अन्तदेशा में 
च्छु, पुत्रों से हृदय में उत्साह, धनप्रद कल्याण, पशुद्ृद्धि, यशोळाभ, अन्नदान, आदि 
शुभ फळ होते हैं । ै 
दशापति से निळ गुरु ६।८।१२ में रहें तो शरीर में उवर, विकलता, शारीरिक 
कष्ट, खी-पुत्र से विषमता, राजा का कोप, घननाश, एकाएक झगदासे सय, झसाव- 
घानता तथा राजविग्रह ये दुण्फळ होते हैं ॥ ६०-६३ ॥ 
द्वितीयसप्तमस्थे वा देहबाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहाराथं शिवसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
गोहिरण्यादिदानेन सर्वारिष्टै व्यपोद्दति । 


२।७ में गुरु हों. तो अपनी अन्तर्दशा में शारी रिकबाधादायक होते हें । दोष 
परिहार के लिए शिवसहस्रनाम का जप, गाय, सुवण का दान जरिष्टनाशक 
होता है ॥ ६४ ॥ 

`... -“इन्यन्तवृंशाफल--- 
सौम्यस्यान्तगंते मन्दे स्वोचे स्वक्षेत्रकेन्दगे ॥ ६५ ॥ 
त्रिकोणलाभगे . वापि ग्रहे कल्याणवर्घनस्‌। ` ` 
राज्यलाभं: महोत्साहं ग्रहं गोकुलसंकुलम्‌ ॥ ६६॥ _ 
भव्यस्थानफलाबा्ि तीथस्नानादिक वदेत्‌ । » 


स्वोष्च, स्वंभवन, केन्द्र, त्रिकोण, या छासस्थान में स्थित शनि हों तो चुघ की 
दशा मे. शन्यन्तर आनेपर राज्यछाभ, .महोत्साह, कर्दंयाणबुद्धि, गोधनपूण घर, 
सुन्दर स्थान की प्राप्ति, तथा तीर्थस्नानादिक फळ होते हैं ॥ ६६-६६ ॥ 


रन्प्रेञथवा व्यये मन्दे दायेशाद्वा तथव च ॥ ६७ ॥ 
अरातिदु$ख-बाहुल्यं. दारपुत्रादि-पीडनम्‌ । 
` बुढिम्रेशो बन्धुनाञ्ञः.क्मेनाशो मनोव्यथा ॥ ६८ ॥ 
विदेशगमनं चेव. दुष्टस्वप्नावलोकनस्‌ । 
द्वितीयद्यननाथे तु: द्यपमृत्युभेबिष्यति ॥ ६९ ॥ 





४३२ ` वृहृत्पाराशरहोराशाखम्‌ 


तददोषपरिददाराथं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ । | 
कृष्णां गां महिषीं ' दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ ॥ ७५ ॥. 


दशेर से; ८१२ में शनि हों त्तो अन्तदृशाकाछ में शत्रुओ से . अतिशय कष्ट, | 
स्त्री पुत्र को कष्ट, . बुद्धिअरंश, बन्धुक्षय, कर्मनाश, मानसिक व्यथा, विदेशयात्रा ` 


. दुःस्वण्न का दर्शन, २७७ के स्वामी शनि हों तो अपमृत्युभय कहें.। दोषपरिहार ३ : 


लिए सृत्यु क्षयजप, काली गाय, मेंस का दान करे. जिससे आयु, आरोग्य की बृद्धि | 


होती है ॥ ६७-७० ॥ | 
उ _ इति बृहत्पाराशरहोरा शास्त्र बुधदशान्तर्दशाध्याय: समशः ॥ 
` अथ केतुदशान्तदंशाध्यायः ॥ ६० ॥ 
केतु की महादशा मे a 
| की केश्वन्तदंशाफल--- | 
पराशर उवाच-- | os 
__ ` केने त्रिक्रोणलाभे वा ध्वजे लग्नाधिपान्तिते । 
-भाग्यकमंसुसम्बन्धे  बाहनेशसमन्विते. ॥ १ ॥ 
` तद्शुक्तो धनधान्यादेः संलामञ्च चतुष्पदास्‌। ` 
पुत्रदारादिसौख्ये च - राजग्रीतिमेनोरुजा ॥ २॥ 
ग्रामभूम्यादिलाभश्च - ग्रहं गोकुलसंकुलम । 


पराशर ने कहा ( हे मैत्रेय | )--ल्ग्नेशयुक्त केतु केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान ¦. 


३ 
4 


में स्थित होकर वाइनेश फे साथ हो और धर्मेश कमेश से सम्बद्ध हो तो केतुकी | 


दृशा में केस्वन्तर भाने पर. धन, धान्यं, पशु का लाभ, पुत्र खीसुख, राजकृपा, किन्तु | 
सानसिक कष्ट, ग्राम, भूमि, आदि का लाभ गोधनपूर्ण घर, ये फल होते हैं ॥ १-२॥ | 


नीचास्तखेरसंयुक्ते हृृष्टमे- व्ययगेऽपि वा ॥ ३-॥ 


हट्रीगो मानहानिश्च घनधान्यपशुक्षयः। | 
दारपुत्रादिपीडा . च मनश्राञ्चल्यमेव च॥ ४.॥ - 


_ चही केतु नीचग या,अस्तंगत ग्रह से युक्त होकर ८1१२ में हों तो अन्तर्द्शाकाछ | 
में हृदयरोग, मानहानि, धन, धान्य, पशु का नाश, स्त्रीपुत्र को कष्ट, तथा मानसिक | 


चलता ये सभी फल होते हैं ॥ ३-४ ॥ _. 
द्वितीयद्युननाथेन सम्बन्धे तत्र संस्थिते । 
अनारोग्य महत्कष्टं वियोगइच्रात्मबन्धुमिः ॥ ५ ॥ 





क्रेतुदक्षान्तदुँदशाध्याय; ४२४ 


तद्दोषपरिहाराथे . दुगीदेत्रीजपं _ - तथा । 
_ मृत्युञ्यजपं  झुयोदाबुरारोग्यवद्वेकप्‌ ॥ ६ ॥ | 
२।७ में स्वामी से केतु को सम्बन्ध हो या २७ में केतु रहे तो अस्वास्थ्य, महान 


कष्ट अपने बन्धुओं से वियोग, होता है । दोषपरिहाराथ दुर्गादेवीजप, स्यर्युजयजव 
कराना चाहिए ॥'५-६ ॥ 


--शुक्रान्तद्शाफल--' _ 
केतोरन्तगेते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते । 
केन्द्रत्रिकोणलामे. वा राज्यनाथेन संयुते ॥ ७ ॥ 

राजप्रीतिं च सौभाग्य राजतो5म्बरसंकुलम्‌ । 
तत्काले श्वियमाप्नोति भाग्यकर्मशसंयुते ॥ ८ ॥ 
नष्टराज्यधनप्रापि सुखवाहनमुत्तमम । 
सेतुख्ानादिकं चेव देवतादशनं महत्‌ ॥ ९:॥ 
महाराजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिकागमः 
स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण,-लाअस्थान में स्थित शुक्र राज्येश फे.साथ दों तो ` 
केतु की दशा में शुक्र की अन्तदुंशा आनेपर राजा की प्रसन्नता, सौभाग्योद्य, राजा 
. से चस्त्रग्रा्ि, भाग्येश तथा कर्मेश के साथ रहनेपर तत्काल रूषमीप्राति, नष्टराज्य या 


नष्टधन की प्राप्ति, उत्तम वाहनसुख,. ससुद्रस्नान, देवदशन, राजा की कृपा से आम 
भूमि भादि का लाभ, ये सभी द्वोते हैं ॥ ८--९ ॥ 


दायेशात केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा॥.१० ॥ 
देहारोग्यं शुभं चेव ग्रहे कल्याणशोभनम्‌ । 
भोजनाम्बरभूषाप्तिरवापती रथदोल्योः ॥ ११॥ 


` . दशापति से केन्द्र त्रिकोण या . ३।११ में शुक्र हों तो भी शरीर में आरोग्य, 
में सर्दचिध कल्याण, भोजन, चख, भूषण की प्राप्ति, तथा रथ और दोला की भी प्रालि 
_ होती है ॥ १०-११ ४ 


दायेश्ञाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते। 
. - अकस्मात्‌ कलहश्चेव पशुधान्यादिपीडनम्‌॥ १२ ॥ 
. ` नीचस्थखेरसंयुक्ते . लग्नात. पष्ठाष्टराशिगे 2 
स्ववन्धुजनवैषम्यं . शिरोक्षित्रणपीडनम्‌ ॥ १३ ॥ 
. हृद्रोग मानहानि च धनधान्यपशुक्षयम्‌ । 
` - कलत्रपुत्रपीडायाः सञ्चारं च वदेदू बुधः ॥ १४॥ 


३२४ | बृदरपाराशरहोराशाखम्‌ 
दञापति से ६।८।१२ में सपाप शुक्र हों तो अन्तर्देशाकाल में अकस्मात्‌ 
कलह, पशु, धान्य आदि का क्षय होता है । वही शुक्र नीचगत ग्रह के साथ अथवा 
छस्न से ६८ में रहें तो अन्तदेशा में आत्मीय बन्धुओं के साथ चेमत्य, शिर, नेन्न, में 
बणप्रयुक्त पीड़ा, हृदयरोग, मानहानि, धनधान्य, पशु, का विनाश, स्त्री पुत्र को पीडा 
ये सब फल होते हैं ॥ १२-१४ ॥ । | 
` द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं सनोरुजा। . 
` तद्दोषपरिहाराथ ` दुगोदेवीजपं चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
श्वेतां गां. महिषीं दद्यादायुरारोग्यदायिनीस्‌ । म 
' शुक्र यदि २।७। के अधिप हों तो शारीरिक कष्ट, मानसिक ष्यथा होती दै । दोष- 
परिवार के लिए दुर्गापाठ, श्वेत गाय तथा महिषो का दान करना चाहिए ॥ १५॥ 


| | “-सूर्यान्तदशाफल--- 
केतोरन्तगेते . सये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेञ्पि वा ॥ १६ ॥ 
कोणला ७ दे 
केन्द्रत्रेकोणलामे वो शुमेयुतनिरीक्षिते । ` 
घनघान्यादिलामश्च राजाजुग्रहवेभवस्‌ ॥ १७ ॥ 
` अनेकशुभकायोणि . चेष्टसिद्धिः सुखावहा । | 
उच्च, स्वभवन, केन्द्र त्रिकोण, छाभस्थान में गत सूर्य शभग्रह्मी से 'युत इष्ट हों 
तो केतु की दशा में सूर्यान्तर आनेपंर धनधान्यादि का लाभ, राजा की कृपा से 
ऐश्वय, अनेक शुभकाये, तथा सुखप्रद अभीष्टसिद्धि होती है ॥ १६-१७॥ 
लझ्ाद्वन्प्रव्ययगते पापग्रहसमन्विते ॥ १८ ॥ 
तद्शुक्त राजमीतिश्व पितृमादवियोजनसू।. २. 
. विदेशगमनं ` द की चेव चोराहित्रणपीडनस्‌ ॥ १९.॥ 
राजि `. राजदण्डाद्वनक्षयः। ` 
शोकरोगभयं चेव तापाधिक्यं -ज्वरस्तथा ॥ २० ॥ 
दायेश्ञात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनसंस्थिते । ; 
देहसोख्यं ` चाथलाभः पुत्रलाभो मनो इढम्‌॥ २१॥ 
यातुः कायाथेसिद्धिः स्यात्‌ स्वलपग्रामाधिपत्यकम्‌ । 
लग्न से ८।१२ में पापग्रहयु क्त सूय होतो अन्तद्शाकाळ में 'राजभय, पितृमातू- 
वियोग, विदेशयात्रा, चोर सर्प, न्रण से पीड़ा, राजा, मित्र-से विरोध, राजदण्डग्रयुक्त 
घनच्चय, शोक रोगभय, तापाधिफ्य, तथा उवर ये फल होते हैं । वही सूर्य दुशापति 
से केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान या धनस्थान में स्थित हों तो देहसुख, धनलाभ, : 
- पुन्नकाभ, मन की इढता, कारों की सिद्धि छोटे गांवों का स्वामित्व होता है ॥३८--११॥ 
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दायेशादष्टरिष्फे , वा संस्थिते पापसंयुते ॥ २२ ॥ 
अन्नविध्नं मनोभीति धनधान्यपश्नुक्षयम्‌ । 
_ आदो मध्ये महाक्रेशानन्ते सो ख्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
द्वितीयसप्तमाधीशे ह्यपसृत्युसेविष्यति । 
शान्ति तत्र प्रकुवीत स्वण धेचुं प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
दृशापति से ८।१२ में पापयुक्त सूय हों तो अन्तदंशाक्ाळ में अन्नविघ, मन में 
अय, घनधान्य, पशु का नाशं, अन्तद्शा के आरम्भ तथा मध्य में महाक्लेश, 
में सुख़ होता है। वही सूर्य २७ के अधीश हों तो अपस्स्यु होती दै। शान्ति के 
लिए सुवण तथा गाय का दान कराना चाहिए ॥ २२-२४ ॥ 


-चन्त्रान्तर्देशाफछ- 

त्ते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंस्थिते । 
केन्द्रत्रिकोणलामे वा धने सदृग्रहसंयुते ॥ २५॥ 
राजप्रीतिमेहोत्साहः कल्याणं च महासुखम्‌ । 
महाराजप्रसादेन . ग्रहभूस्यादिकागमः॥ २६ ॥ 
भोजनाम्बरपश्चादिव्यवसायेऽधिकं फरुम्‌ । 
अश्ववाइनलाभश्च ' - ` वख्राभरणभूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवालयतडागांदि-पुण्यघमो दिसङ्ग्रहः | | 
ुत्रदांरादिसौख्यं च. पूर्णे चन्द्रे विशेषतः ॥ २८ ॥ - 


उच्च, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण, लाभ तथा धनस्थान में चन्द्रमा शुभयुक्त हों 
तो केतु'की दशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा आने पर राजा का प्रेम, महोत्साह, कल्याण, 
महासुख, राजा की कृपा से घर, भूमि का लाभ, भोजन, वस्त्र, पशु आदि के 


व्यवसाय में अधिक लाभ, घोडा तथा अन्यान्य वाहन का लाभ, वस्त्र भूषण की प्राप्ति, 


देवालय, तालाब, पुण्यकायं, धमं, आदि में प्रवृत्ति, पुत्रस्त्रीसुख, पूर्ण चन्द्र हों तो ये 
फल विशेष रूप से होते हैं ॥ २७-२८ ॥ 


नीचगे -क्षीणचन्द्रे- वा षष्ठाष्टव्ययराशिगे। . , 
आत्मासौख्यं मनस्तापः कायविश्नं महद्भयम्‌ ॥.२९ ॥ 
पितृमातृवियोगश्च देहजाड्यं मनोरुजा । | 
ञ्यवसायात्‌ फलं नेष्टं गोमहिष्यादिनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 


नीच राशि में या ६।८।१२ में क्षीण चन्द्र हो'तो अन्तदंशाकाल में आसमा में 
कष्ट, मानसिक सन्ताप, कार्य में विश्व, महामय माता, पिता का वियोग, शरीर में 


४२३ बृहस्पाराशरहोराशाख्रम्‌ | 
र जडता मानसिककष्ट, व्यवसाय में असफलता तथा गो, महिषी, आदि पशुभो का 
विनाश होता है ॥ २९-३० ॥ _ | 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते । 
कृषिगोभूमिलाभश्चाऽभीष्टबन्धुसमागमः. ॥ ३१ ॥ 
कीर टी 
ततः द्विश्च ग्रहे गोक्षीरसेव च! 
` आरम्भे शुभमारोग्यं मध्ये राजप्रसन्नता ॥ ३२ ॥ 
अन्ते तु राजभीतिश्च विदेशगमनं तथा । 
दूरे यात्रादिसश्वारः सम्बन्धिजनपूंजनस्‌ ॥ ३३ ॥ 


दशापति से प्रबळ चन्द्र केन्द्र, त्रिकोण, लाभस्थान में स्थित हों तो अन्तदंशा- 


के समय कृषि, गो, भूमि का लाभ, इष्टमित्र का शुभागमन, उससे कार्यसिद्धि, 


गोदुग्धपूर्ण घर, आरम्भ में आरोग्य, मध्य में राजा की कृपा, अन्त सें राजभय, विदेश- . 


यात्रा, दूर सं यात्रा, सग्बन्धियों के द्वारा सम्मान यें सब होते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 
दायेशात्‌ षष्ठुरिष्फे वा रन्धे वा बलवजिते । 
` घनधान्यादिहानिश्च मनोव्याकुलमेव च ॥ ३४ ॥. 
स्वचन्धुजनविद्वेषो आतृपीडा तथेव च। 
` निघनाधिपदोपेण दिसप्तस्वामिसंयुते. ॥ ३५॥ 
 अपभृत्युभेयं तस्य शान्ति कुयौद्यथाविधि । 
चन्द्र्रीतिकरीं चेत्र . ह्यायुरारोग्यबृद्धये ॥ ३६ ॥ 


दशापति से निळ चन्द्र ६८1१२ में रहें तो अन्तर्दशा के समय धन-धान्य का - 


क्षय, मन में व्याकुळता, बन्धुओं से द्वेष, भाई को कष्ट, ये फल होते हैं । चन्द्रमा में 
भष्टमेश होने का दोष हों या २।७ के आधिप के साथ हों तो अपञ्रस्यु. का भय कहना 
' चाहिए । आरोग्य के लिए चन्द्रमा को प्रसन्न करने वाळी शान्ति करनी चाहिए ॥३४॥ 
—भौमान्त दशाफल | 


केतोस्न्तगेते भोमे लग्नात : केन्द्रत्रिकोणगे । 

० स्वोच्चे  स्वक्षेत्रगे चेव शुभखेटयुतेक्षिते॥ ३७ ॥ 
आदी शुभफलं चेव ग्रामभूम्यादिकागमः । 
धनथान्यचतुष्पाद-जीवलाभो भवेदपि ॥ ३८ ॥ 
ग्रहारामक्षेत्रलाभो. राजानुग्रहवैभवम्‌ । 
भाग्ये कर्मेशसम्बद्धे भूलाभः सोख्यमेव च ॥ ३९॥ 


` लग्न से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवनगत मङ्गल शुभग्रह युक्त से या दष्ट हों तो 
केतु की दशा में सङ्गळ की अन्तर्दशा आनेपर गांव, भूमि, धन, घान्य, पशु आदि 
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का लाभ, गु, चगीचा, खेत का लाभ, राजा की कृपा से ऐश्‍वर्य, भाग्येदा या भाग्य 
स्थान को कमंश से सम्बन्ध होनेपर भूमिलाभ तथा पूर्ण सौख्य ये सभी फळ . 
होते हैं ॥ ३७-३९ ॥ 
दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
राजप्रीतियंशोलाभः पुत्रमित्रादिजं सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
रन्ध्रगे व्ययगे भोमे दायेश्चाद्वनगेऽपि च । 
दुतं करोति मरणं विदेशे चापदं श्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
्रमेहमूत्र ुच्छादि-चोरादिनृपपीडनस्‌ | 
'कलहादिव्यथायुक्तं किञ्चित्‌ सुखविवर्धनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
दशापति से केन्द्र, कोण ठृतीयकादर स्थान में मङ्गछ रहें तो अन्तदंशाकाळ से. 


राजप्रसाद, यशोलाभ, पुन्न-मित्र का सुख होता है । वदी मङ्गल ८।१२ में या द्वितीय 


में रहें तो मरणभय, विदेश में आपत्ति, प्रमेह, मूत्रकृच्रोग, चोर, राजा के द्वारा ` 
पीड़ा, व्यथायु क्त कलह, तथा कुछ सुखवृद्धि भी होती है ॥ ४०-४२ ॥ 


द्वितीयद्यननाथे तु तापज्वरबिषाद्‌ भयस्‌ । 
दारपीडामनःझेशो . ह्यपमृत्युभयं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनड्वाहं प्रदद्यात्त सवसम्पत्‌ ` सुखावहम्‌ । 


२।७ के ` अधिप मङ्गल हों तो अन्तद्‌ंशा के समय ताप-उव्रर, विष से भय, खी 
कष्ट, मनःक्लेश तथा अपसृत्युभय, .होता दे । शान्त्यर्थं सवंसम्पत्ति तथा सुखदायक वृष 
का दान कर ॥ ४३ ॥ : 


=~ रा हून्तद्शाफळ -- 
केतोरन्तगते राहो स्वोच्चे मित्रस्वराशिगे ॥ ४४.॥ 
` केन्द्रत्रिकोणलाभे वा. दुश्चिक्ये धनराशिगे। ` 
तत्काले घनराभः स्यात्‌ -सश्चारो भवति भ्रवस्‌ ॥- ४५ ॥ 
` स्लेच्छप्रशुवशात्‌ सौर्यं घनघान्यफलादिकस्‌ । 
चतुष्पाज्जीवलामः स्थाद्‌ ग्रामभूस्यादिकागमः ॥ ४६ ॥ 
भुक्त्यादौ क्लेशमप्नोति मध्यान्ते सोख्यमाप्नुयात्‌ । 


स्वोच्च स्वभवन, मित्रणुह, केन्द्र, त्रिकोण छाभस्थान, तृतीय तथा धनस्थान . 
सें राहु हों तो केतुक्की दशा में राहु की अन्तदंशा आनेपर तस्काळ धनलाभ, स्लेच्छु 
प्रभु ( यवनादि ) से सौख्य प्राप्ति, घन, धान्य, पशु, ग्राम, भूमे का लाभ, अन्तदंशा 
के आरम्भ में क्लेश, मध्य तथा अन्त में सुख ये सभी फल होते हैं:॥ ४५-४७ ॥ 


३२८ 


_ बृहस्पाराशरहोराास्‌ 
रन्ध्रे वा व्ययगे राहो पापरट्टेऽथ संयुते । 
बहुमूत्रं कृशो देहः शीतज्वरविषाद्‌- मयस्‌ ॥ ४८ ॥ 
चातुर्थिकञ्बरश्ष ` क््ुद्रोपद्रवपीडनम्‌ । 
अकस्मात्‌ कलहश्चव प्रमेहः शूलमेवच ॥ ४९ ॥ 
द्वितीयसप्तमस्थे वा तदा क्लेशो महद भयस । . 
तद्दोषपरिहाराथं  दुगादेवीजपं चरेत्‌ ॥ ५०॥ 


राहु यदि. ८।१२ में पापग्रहों से युक्त या इष्ट होकर रहेँ तो अन्तद्‌ंशाकार में 


धहुसूत्रता, शारीरिक दौष्य, शीतज्वर, तथा विष से भय, चार.दिन पर आनेवाका 
उवर का प्रकोप, चुद्ररोग से पीड़ा, एकाएक झगडा, प्रमेह तथा शूळ, ये फल देते हैं । 
द्वितीय सप्तम में रई तो महान्‌ क्लेश, भय, आदि होते हैं। दोषपरिहार के लिए 
दुर्गापाठ या सन्त्रजाप, करना चाहिए ॥ ४८-७० ॥ 


--जीवान्तदंशाफल-- 


 क्ेतोरन्तर्गते. जीवे केन्दलामत्रिकोणगे । 
` स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे ` वापि लग्नाधिपसमन्विते ॥ ५१ ॥ क 


कमभाग्याधिपैयुक्ते ` धनधान्यार्थसम्पदः 


` राजग्रीतिस्तथोत्साहो हयदोलादिकागमः. ॥ ५२ ॥ 


गृहे कल्याणसम्पत्तिः पुत्रलाभो महोत्सवः । 


` पुण्यतीर्थे महोत्साहः सत्कमं च सुखावहम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इष्टदेवग्रसादेन कायंलाभो जयस्तथा । 


राजसंलापकार्याणि . नूतनग्रश्ुदशनस्‌ ॥ ५४.॥ ` 
- स्वोच्च, स्वभवन, केन्त्रत्रिकोण या लाभस्थानगत गुरु लग्नेश, भाग्येश या 
राज्येश से युक्त हों तो केतु .की महादशा में गुर्वन्‍्तदंशा आने पर धनधान्यबृद्धि, 


pr 


' राजप्रस, तथा उत्साह, घोडा, दोला. की प्राप्ति, घर में कल्याण, सम्पत्ति, पुत्रलाभ, 
महोत्सव, पुण्यप्रद तीर्थ में महान्‌ उत्साह, सुखप्रद सत्कर्म में प्रवृत्ति, इष्टदेव की कृपा 
से कायळाभ, तथा जय, राजा से :संछाप, नवीन राजा का. दर्शन ये सब फळ 


होते हैं ॥ ५१-५४ ॥ 


पृष्ठाष्टमव्यये . जीवे : दायेश्ञान्नीचगेऽपि :वा 
चोराहित्रणमीतिदच धनधान्यादिनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ुत्रदारावियोंगश्चाप्यतीव . क्लेश्सम्भवः । 


आदो शुभफलं चेवमन्ते क्लेश? प्रजायते.॥ ५६॥ 


दुशापति से ६।८।१२ में या नीच में गुरु हों तो. अन्तर्दशा के समय चोर, सपं, 
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त्रण से भय, घनधान्यच्चय, स्त्री-पुत्र से वियोग, तथा अत्यधिक क्लेश्, अन्तद॑शा के 
आदि में' शुभफल, अन्त मे. पुनः क्लेश होते हैं ॥ ५५-५६ ॥ 


दायेशात्‌ केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा । 
` झुभयुक्ते नृषग्रीतिविचित्राम्बरभूषणस्‌ ॥ ५७॥ 
दरदेशप्रयाणं च ` स्वमबन्धुजनपोषणस्‌ । 
भोजनाम्बरपश्चादि-शक्त्यादौ देहपीडनम्‌ ॥-५८॥ 
अन्ते तु स्थानचलनमकस्मात्‌ कलहो भवेत्‌ । | 
द्वितीयद्यननाथे तु द्यपमृत्युभविष्यति ॥ ५९ ॥ 
_ तद्दोषपरिहाराथं शिवसाहख्॒क॑ जपेत्‌ । 


सह्ामृत्युक्चयँ जाप्यं सर्वोपद्र्वनाशनस्‌ ॥ ६० ॥ 
_ गुरु दशैश से केन्द्र, कोण या तृतीयकादश में शुभग्रह् युक्त होकर स्थित हों तो ` 
अन्तद्शाकाल में राजा का प्रेम, विलक्षण वस्त्र भूषणा की प्रासि, दूरदेश की यात्रा, 


' स्ववन्धुजनों का पालन, भोजन. वस्त्र पशु आदि की प्राप्ति, अन्तद्शारम्भ में शरीर सें 


पीड़ा, अन्त में स्थानन्नंद. तथा अकस्मात्‌ कक, ये फळ देते हैं। वही गुरु श७ के ' 
अधीश हों तो अपसृत्यु का भय होता दै । दोष परिहार के लिए शिवसदस्र नाम का 
पाठ तथा यत्युजयजप करना 'चाहिप्‌ ॥ ७७-६० ॥ 

—-शन्यन्तदशाफल-- 


केतोरन्तगेते मन्दे स्वदशायां तु पीडनम्‌ । 
बन्धो? झेशो मनस्तापो नाशः स्यात्त चतुष्पदाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजकार्यकलापेन धननाशो महद भयम्‌ । 
स्थानच्च्युतिः प्रवासश्च मार्गे. चोरभयं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


` आलस्यं मनसो हानिश्जाष्टसे व्ययराशिगे । 

शानि यदि ८।३२ में रहें'तो केतु की दशा में शनि की. अन्तद्शा भानेपर पीडा 
यान्धवों में कष्ट, मानसिक संताप, पशुहानि, राजकाय ले धनक्षय, महाभय, 
स्थानञ्रंश, प्रवास, मार्ग में चोर का भय, आलस्य मनोबल की हानि, ये फळ 
होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


मीनत्रिकोणगे मन्दे तुलायां स्वक्षेगेंडपि वा ॥ ६३ ॥ 
_ केन्द्रत्रिकोणलामै वा दुश्विक्ये वा शुभांशके । . 
शुभेक्षिययुते चैत्र . सर्वकायोथेसाधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वप्रभोरच महत्‌ सोख्यं भ्रमण विजयो रणे । 

स्वग्रामे सुखसम्पत्तिः स्ववर्गे राजदशेनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


३३० [ बृहर्पाराहारहोराशाखस्‌ 


सीन से त्रिकोण, तुळा, स्वभवन, केन्द्र, त्रिकोण या तृतीयेकादशस्थान, शुभनवांश 

` में स्थित शनि शुभग्रदों से युत या इष्ट हों तो अन्तर्दशा में सर्व हरय॑सिद्धि, अपने 

मालिक से महासुख, भ्रमण, युद्ध में विजय, अपने गांव में सुखसम्पत्ति, राजदर्शन, 
ये फल होते हैं ॥ ६३-६७ 1। | | | | 


_ दायेशात्‌ पष्ठरिष्फे वा सा च्राष्टमे पापसंयुते । 
.दहेतापो मनस्तापः कायविघ्नो महद्‌ भयम्‌ ॥ ६६.॥ 
आस्यं मानहानि मातापिप्रोर्विनाशनस्‌। .. 
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्मपसृन्युमयं भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
तद्दोषपरिहारार्थं तिलहोमं च कारयेत्‌ । 
कृष्णां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यबृद्विदास्‌ ॥ ६८ ॥ 
दशापति से ६।८।१२-में सपाप शनि हो तो अन्तदंशा में शारीरिक सथा मानसिक 
संताप, काय़ में विष्न, - महाभय, आलस्य, मानहानि, माता पिता का विनाश, वही 
शनि यदि २।७ के अधिप हों तो अपरूत्युभय, ये फळ होते हैं । दोष परिहार के लिए 
तिळ्होम, काळी गाय, भैस का दान करें जिससे भायु तथा आरोग्य की वृद्धि 


होती है ॥ ६६-६८ ॥ 
' —दुघान्तद्श।-फछ-— 


केनोरन्तगेते -सौम्मे . केन्द्रामत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते राज्यलाभो महत्सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सत्कथाश्रवणं दानं धमंसिद्धिः सुखावहा । 
भूलामः ल शुभगोष्ठी घनागमः ॥ ७० ॥ 
अयत्नाड्ूसंलडि विवाहश्व. भविष्यति । 
गृहे शुभकरं कृत्यं वस्रामरणभूषणम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
स्वोच्च, स्वसवन, केन्द्र, त्रिकोण, या ळाभस्थानगत बुध यदि हों तो केतु की" 
दृशा में बुधान्तदंशा आनेपर सञ्यळाभ, महासुख, सत्कथाभ्रवण, दान, सुखप्रद 


` घसंसिद्धि, भूमि, पुन्न, का छाम, सत्संग, धनांगम, विनां प्रयत्न ही घसंछाभ, विबाह 
तथा घर में अन्य भी शुभकृत्य तथां वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, होते हैं ॥ ६९-७१ ॥ . 


भाग्यक्रमांधिपेयुक्ते . भाग्यबृद्धिः. सुखावहा । 
बिद्वृद्गोष्ठीप्रसङ्गेन ` संलापो भूषणागमः ॥ ७२ ॥ 


_ बुध यदि भाग्येश या कर्मेश के साथ हां तो अन्तर्द्शाकाळ में भाग्यवृद्धि, विद्वानों 
की गोष्ठी में संछाप, तथा भूषणागम होता है ॥ ७२ ॥- | 


'पष्ठाष्टमव्यये सौम्ये मन्दाराहियुतेक्षिते । -. टु 
विरोधो राजपुरुषैः परगेहनिवासनम्‌ ॥ ७३ ॥ 








` केतुद्शान्तदेशाध्याय ४३१ 


वाहनाम्बरपश्चादेधनधान्यादिनाशनम्‌ । 
भुक्तयादों शोभनं प्रोक्तं मध्ये सौर्यं घनागमः ॥ ७४ ॥ 
अन्ते क्लेशो भवेच्चेव दारपुत्रादिपीडनम्‌ । 


. . चुध यदि ६।८।१२ में स्थित शनि, मङ्ग, या राहु से युत या इष्ट होतो अन्तदशा 
के समय राजाधिकारियों से विरोध, दूसरे के घर में निवास, वाहन, वस्त्र, पश्वादि, 
धन, धान्य, का विनाश, अन्तदेशा के जारस्स तथा मध्य में सौज्य, धनागम किन्तु 
अन्त में झछेश तथा खी-पुन्न को कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 


दायेश्चात्‌ केन्द्रगे सोम्ये त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ ७५ ॥ 
देहारोग्यं महांछ्लामः पुत्रकल्याणवंभवम्‌ । 


भोजनास्त्ररपश्चादि-व्यवसायेऽधिकं, फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दशापति से केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थान में बुध रहें तो “आन्तदेशा में शारीरिक 


_ आरोग्य, महान्‌ लाभ, पुत्र को कल्याण, भोजन, वस्त्र, पश्वादि के व्यापार में अधिक 


राभ होता है ॥ ७५-७६ ॥ 

. दायेशांत्‌ पष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवजिते। | 
तदूभुक्त्यादौ महाक्ठेशो दारपुत्रादिपीडनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
राजभीतिस्तथा मध्ये तीथयात्रा शुभप्रदा । 
द्वितीयद्यननाथे तु ह्मपमृत्युभविष्यति ॥ ७८ ॥ 
तद्दोषरिहाराथ- विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ । 


दृशापति से ३।८।९२ में निंबळ बुध रहें तो अपनी अन्तर्दशा के आरम्भ में 


ती है । वही बुध २।७ के अधीश हो तो अपसत्यु होती दै। दोपशान्ति के छिए. 
विष्णुसहष्नाम का पाठ श्रेयस्कर है ॥ ७७-७८ ॥ 


, इति बृहरपाराशरहो राशास्त्रे केतुदशान्त देशाध्यायः समासः ॥ 
` . < - 


अथ शुक्रदशान्तदंशाध्याय: ॥ ६१ ॥ 


शुक्र की महादशा मे ` . 


` पराशर उवाच-- | 


शुक्रे शुक्रान्तरगते लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
लाभे वा ब्ररसंयुक्ते योगप्राबल्यमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
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विप्रयूलाड्नस्पाप्ति-गोंमहिष्यादिकस्य च । 
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे कस्याणसम्भवः ॥ २ ॥ 
सम्मानं राजसम्मानं राज्य-लाभो महासुखम्‌ । 
स्वोच्चे वा स्वक्षणे वापि तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि बा ॥ ३ ॥ 
नूतनारयनिमीणं नित्यं मिष्टान्नभोजनस्‌। ` 
कलत्रपुत्रविसवो मित्रसंयुक्तभोजनस्‌ ॥ ४.॥ 
अन्नदानं ग्रियं नित्यं दानधमादिसंग्रह! । ` 
महाराजप्रसादेन. वाहनास्बरशूषणस्‌ ॥ ५ ॥ 
च्यचसायात्‌ फराधिक्यं संलाभः स्याच्चतुष्पदास्‌ । 
प्रयाणं पश्चिमे भागे लाभो वाहनवाससोः ॥ ६ ॥ 
लग्नाध्पचये शुक्रे शुभखेटसमन्विते। 
मित्रांशे: तुङ्गलामेंशयोगकारकसंयुते ॥ ७॥ 
राज्यलाभो महोत्साहो राजग्रीतिः शुभावहा 


गृहे कस्याणसम्पत्तिदरोपुत्रादिवर्धनस्‌ ॥ ८॥ | 
पाराशर ने कहा ( दे सन्रेय.! ) लग्न से केन्द्र, त्रिकोण, ळाभस्थान, से सबल 
शुक्र हॉ तो शुक्र की महादशा में शुक्वान्तर आनेपर प्रबळ योग होता हे । उस समय में 
ब्राह्मण द्वारा धनप्राप्ति, गो, सहिषी आदि का लाभ. पुन्नोत्सव, घर से कल्याण, आदर 
' राजसम्मान, राज्यकाभ, . महासुख, ये फल होते हैं । वही शुक्र स्वोच्च, स्वभवन, 
. उच्चांश या 'स्वचवांश में ; हॉ तो अन्तदढशाकार में नवीनग्रहनिर्माण, निस्यमिष्ठात्र 
भोजन, स्त्री-पुत्र को ऐश्वय, मित्र के साथ भोजन, अक्षदान, दान, धर्म, राजा की 
कृपा से वाहन, वर, भूषण की प्राप्ति, व्यवसाय सं फलाधिक्य, पशुलाभ, पश्चिम 
दिशा में यात्रा, ये फल होते हैं । | 
वही : शुक्र ळग्न उपचयस्थान ३।६।१०।११' में शुमग्रहयुक्त, या दृष्ट दों 
या मित्र के नवांश या उच्च सं लाभेश या योगकारक ग्रह के साथ हों तो अन्तर्दशा 
म॑ राज्यळाभ, महोत्साह, सुखद राजप्रेम, घर में कश्याणाभिवृद्धि तथा स्त्री-पुन्रादि 
"की बृद्धि होती है ॥ १-८ ॥ - 


. षष्टाष्टमव्यये : - शुक्रे पापयुक्तेऽथ ` वीक्षिते 

. चोरादित्रणभीतिश्च सवेत्र जनपीडनम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजद्वारे जनद्देष-इृश्बन्धुविनाशनस्‌ । 
दारपुत्रादिपीडा च सवत्र - जनपीडनम ॥ १० ॥ 


a 


शक्रबशान्तर्दशाध्यायः SLA 


शुक्र १।८।१२ में पापग्रह से युत या इष्ट हों तो चोर आदि तथा घण ले अय, . 
राजद्वार में छोगों से द्वेष, इष्टो का विनाश, स्त्री पुत्रादि को कष्ट जनंपीयुन, ये 


सब फळ. होते हैं ॥ ९-१० ॥ 


द्वितीयद्यूननाथे. तु स्थिते चेन्मरणं भवेत । 
दुगोजपं प्रकुवीत धेनुदानं ` च कारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


वही शुक्र २।७ के अधिप होकर रहें तो अन्तदंक्षा में मंरणकारक होते हैं । 


` शान्त्यथ दुर्गापाठ जप तथा गोदान कराना चाहिए ॥ ११ ॥ 


-सूर्यान्तदशाफल 
शुक्रस्यान्तगंते स्ये सन्तापो राजभिः कलिः । 


दायादात्‌ कलहब्चेव शुमक्षेत्रान्यराशिगे ॥ १२ ॥ 
शुभराशि से अन्यत्र सूयं रहेँ तो शुक्र की मह्दादेशा में सूयान्तर आनेपर सन्ताप, 


`: राजा तथा दायादो से विरोध होता है ॥ १२ ॥ 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे सये सित्रक्ष केन्द्रकोणगे । 

` दायेश्ञात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ॥ १३ ॥ 
तद्शुक्तो धनलाभः स्याद्राज्यस्रीघनसस्पदः 

स्वप्रमोश सहत्सोख्यसिष्टबन्धोः समागमः ॥ १४॥ - 
मातापित्रोः सुखावापिं .्रातृलामं सुखाव इस्‌ । 


सत्कीर्ति सुखसोभाग्य॑ पुत्रलाभं च विन्दति ॥ १५॥ 
लग से केन्द्र, त्रिकोण, -स्वोष्च, स्वभवन, या मित्रयृह में, दशेश से केन्द्र, 
कोण, छाअस्थान या धनस्थान में स्थित सूर्य हों तो अन्तदूंशा में धनळाम, राज्य, 


- स्त्री, धन, सञ्पत्ति, का सुख, अपने प्रभु से मद्दासुख, इष्ट मित्र का शुमागम, 


माता-पिता को सुखप्रा्त, भ्रातृसुख, सुयश, सुख सौभाग्योदय, तथा पुत्र का छाम 
होता है ॥ १३-१५॥ 

अष्टमे च व्यये सूर्य षष्ठस्थानस्थितेऽपि वा । 

' नीचे वा पापवगेस्थे देहतापो मनोरुजा ॥ १६ ॥ 

स्वजनात्‌ परिसंक्लेशो नित्यं मिष्टान्नमोजनम्‌ । 

पितृपीडा . बन्धुहानी राजद्वारे विरोधनम्‌ ॥ १७॥ 
त्रणपीडाहिबाध्रा च ` स्वगेहे तु भयं तथा । 


नानारोगभयं चेव. गृदक्षेत्रादिनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
. वही सूय ६।८।१२ नीचस्थान या पापवग में स्थित हों तो अन्तद॑झा में शरीर 
सें उवर, मानसिक कष्ट, स्वजन से क्लेश, नित्य मिष्टाक्मभोजन, पिता को कष्ट, 


` २८ बृ० पा० 
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, की हानि, राजद्वार. में विरोध, त्रण तथा सपं से बाधा, घरं में अनेक रोगों का अय, 
घर तथा खेत आदि का विनाश ये फछ होते हैं ॥ १६-१८॥ . 
सप्चसाधिपतो तत्र ग्रहाधा भविष्यति । 
तद्दोषपरिहारार्थं सयग्रीति च - कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
. शपष्ठमेश सूयं हों तो ग्रहवाधा कहें । शान्ति के लिये सूयं की उपासना 
करनी चाहिए ॥ १९ ॥ 
% . म्चनद्रान्तद्शाफरु 
: शुक्रस्यान्तर्गते चन्द्रे केन्द्रलामत्रिकोणगे । 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चेत्र भाग्येशेन च संयुते ॥ २० ॥ 
: शुभयुक्ते पूणेचन्द्रे राज्यनाथेन संयुते । | 
'. ` तद्झुक्तो वाहनसुखं ग्रहे लाभः शुभावहः ॥ २१ ॥ 
महाराजप्रसादेन गञान्तेश्वयमादिशेत्‌। | 
महानदीस्नानंप्रण्यं देवन्राह्मणपूजनस्‌ . ॥ २२॥ 
` गीतवादयप्रसङ्गादि-विदञ्जनविभूषणस्‌ | | 
गोमहिष्यादिवृद्धिश्व व्यवसायेऽधिकं फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
' भोजनाम्बरसौख्यं च . बन्धुसंयुक्तभोजनस्‌ । 


केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, स्वोच्च, स्वभवन में स्थित चन्द्र भाग्येश, राज्येश 
या अन्य शुसग्रह के साथ हों.तो शुक्र की दशा.में चन्द्रमा की अन्तदशा आनेएर 
-षाहनसुख, चर में डुमळाभ, राजा की कृपा से गजान्त ऐश्वर्य की प्राप्ति, महानदी 


( गङ्गादि ) में स्नान, देद ब्राह्मण की पूजा, गाना चाजा के प्रसङ्ग से विष्टजनों से 


सङ्गति, गो, महिषी, थादि पशुओं की बृद्धि, व्यापार में अधिक लाभ, भोजन वस्त्र का 

सौख्य, तथा बन्धुओं के साथ भोजन ये सभी फळ हाते हैं ॥ २०-२३ ॥ 
नीचे चाऽस्तगते वापि षष्ठाष्टव्ययराशिगे ॥ २४ ॥ 
दायेशात्‌ षष्ठणे वापि रन्ध्रे वा व्ययराशिगे । 
तत्काले धननाशः स्यादपि कष्टं महंदू भयस्‌ ॥ २५ ॥ 
देहायासो मनस्तापो .राजद्वारे विरोधनस्‌। ` 
विदेशगमने चेव तीथयात्रादिकं फलम्‌ ॥ २६.॥ 
दारपुत्रादिपीडा च निजबन्धुवियोजनम्‌ । 


घही चन्द्र लक्ष से १।८।१२ में नीचस्थ या अस्तंगत हों, या दृशापति से ६।८।१२ 
. ' में हो तो छननाश, कष्ट, ` महाभय, शारीरिक केश, मनस्ताप, राजदरबार में 


श॒क्रदशान्तर्दृशाध्यायः टे ४३५ 
विरोध, विदेशयात्रा, तीर्थयात्रा, स्त्री-पुत्रादि को कष्ट, र बन्धुओं से वियोय ये फळ | 
होते हैं ॥ २४-२६ ॥ | i 
दायेशात्‌ केन्द्रलामस्थे त्रिकोणे विक्रमेऽपि वा ॥ २७॥ 
राजप्रीत्या भवेत्‌ सद्यो देशग्रामाधिपंत्यकस्‌ । 
चै छरे, ड कीतिवोहनाम्ब क 
धेयं चेव सुखं. रभूषणस्‌ ॥ २८ ॥ 
कूपारामतडागादि-निर्माणं धनसंग्रहः । 
० ००५ च्छे ड aN भवेत्‌ 
शु्त्यादो देहसो ख्यं स्यादन्ते छेशो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
चन्द्रमा दशापति से केन्द्र, त्रिकोण, राभस्थान, ` तृतीयस्थान में. स्थित हों तो. 
अन्त्ृशा में राज्ञा कीं कृपा से देश या गांव का स्वामित्व, घेर्य, यश, सुख, वाहन, 


चर, भूषण, कूप,, वगीचा-ताछाब आदि का निर्माण, घनसंग्रह, वृशारस्भमें शरीर- 
सुख और अन्त में मद्दाक्लेश होता है ॥ २७-२९ 1 


शुक्रस्यान्तगंते भोमे लप्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
स्वोचे वा. स्वक्षेगे भौमे ` लाभे वा बलसंयुते ॥ ३० ॥ 
लगाधिपेन ` संयुक्ते ` कमेभाग्येशसंयुते । 
- तदुक्तो. राजयोगादि-सम्पदः शोभना मताः ॥ ३१ ॥ 
, वख्राभरणभूम्यादेरिष्टसिद्विः . सुखावहा ।. ` 


लझ से केन्द्र त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन तथा लाभस्थान में स्थित प्रबळ सङ्गळ 


ऊग्नेश, कर्मेश, या भाग्येश के साथ हों तो शुक्र की दशा में मङ्गल की अन्तदँशा 


आनेप्र राजयोगप्रयुक्त विशिष्ट सम्पत्ति, वाहन, भूषण, तथा भूमि का लाभ, और 
सुखप्रद अभीषटसिद्धि होती हैं ॥ ३०-३१ ॥ : | 
` तथाष्ष्टमे व्यये वापि दायेशाद्वा तथेव च ॥ ३२ ॥ 
` शीतज्वरादिपीडा. च पिदृमातृभयावहा । 
ज्वराद्यधिकरोगाश्च स्थानभ्रंशो मनोरुजा ॥ ३३ ॥ 
स्वषरघुजनहानि्च कलहो राजभिः. सह । 
.. राजद्वारजनेद्रेषो घनधान्यव्ययोऽधिकः ॥ ३४ ॥ 
2६ क नेष हानिभूम्य | 
व्यवसाय]त्‌ फलं नेष्टं यादिकस्यच। | | 
_. खू्मयादक्यातिसे #३२ में. मङ्गल हो तो _ अन्तदशाकाळ में पिता माता.को 
भय देनेवाले शीतउवर से कष्ट, अन्य भी उवराधिकरोग, स्थानभ्नंश,. मनःक्लेश, 
पन्डुओं की हानि, राज्ञा से विरोध, राजदरबार में अधिकारियों से द्वेष; धन घान्य का | 


` षय होता है । व्यापार में हानि, तथा भूमि आदि का हानि होती है ॥ ३९-३४ ॥ 





“३३६ क्स. बृहस्पाराशरदोराशाखम्‌ 


हितीयद्यननाथे तु देहवाधा ` भविष्यति ॥ ३५॥ 
तद्दोषपरिहाराथं शान्ति ङुयाद्यथाविधि । 
चही मङ्गछ २।७ के अधिप हों तो .शारीरिक बाधा होती दै। दोष परिहार के 
लिए झा।न्त करंनी चाहिए ॥ ३५॥ | 
हे नह नन्राहुन्तदशाफळ 
शुक्रस्यान्तगते राहो केन्द्रलाभत्रिकोणगे । 
स्वोचे वा शुभसंद्ष्टे. योगकारकसंयुते ॥ ३६ ॥ 
तद्शुक्तो बहुसौख्यं च-सँलाभो धनधान्ययोः । 
, शइष्टबन्धुसमाकीणं - भोजनं भवने भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
` ` गातुः कायाथैसिद्धि; स्यात्‌ पश्ुक्षेत्रादिसम्भव; 
लम्राद्यपचये राहो तदूखुक्तिः सुरूदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
` शत्रुनाशो महोत्साहो राजप्रीतिः- शुभावद्दा । 
` ञ्जुक्त्यादो शरमासांथाप्यन्तेऽजीणं तथा ज्वरः ॥ ३९ ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, स्वोरच, ळाअस्थान मरें स्थित राहु शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हों 
योगकारक ग्रह भी साथ में हों तो शु&%.की दशा में राहु की अन्तदंशा आनेपर 
परमसुख, धनधान्य का छाम, इट घन्छुंओं के साथ भोजन यात्रा में कार्यसिडि, 


तथा छेन्न का छाभ होतां हे । ऊझ्च से उपचय स्थान ३।६।११।१० में राहु रहेतो . 


“ अन्तदृशाकाल शुभप्रद होता हे । उस समय शत्रुनाश; महोत्साह, राजा की प्रसन्नता, 
आवि शुमफळ दशारम्म में पांच महीनों तक होता है । अन्तर्दशान्त में अजीण रोग 
तथा उ्वरप्रकोप कहना चाहिए ॥ ३६-३९ ॥ " 


काय विध्नमवाप्नोति सञ्चारे च मनोव्यथा । ` 

परं सुखं च॑ सौभाग्य नृपतुल्यं प्रजायते ॥ ४० ॥ 

. नऋतिं दिशमाश्रित्य प्रयाणं ्रञ्चुदुशेनस्‌। . 
` .. यातुः कायोथेसिद्धिः स्यात्‌ स्वदेशे पुनरेष्यति ॥ ४१ ॥ 

-उपकारो ब्रांझणानां तीथयात्राफलं . भवेत्‌ 


काय में विवन, यात्रा में मनोव्यथा, किन्तु राजा की तरह सौभाग्यपूर्ण सुख, 


नकऋत्य कोण में यात्रा तथा राजदर्शन, - यात्रा में कार्यसिद्धि, स्वदेश परावत्तन, 
. ब्राह्मणों को उपकार तया तीथंयात्रा ये फळ होते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 


दायेशाद्रन्ध्रराशिस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ ४२ ॥ 
अशुभ लभते कम पितृमातृजनावधि । 
जनविद्ेषो नानारूपेण जायते ॥ ४३ ॥ 


a, क ००.७. . आळ 


क श॒क्रदशास्तरदृशाध्यायः | ' चषेऽ 
द्वितीये सप्तमे वापि देहालस्यं . विनिदिशेत्‌ । 
तद्दोषपरिद्दारारथं मृत्युञ्जयजपं . चरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


दशापति से ८।१२ में पापयुक राहु हो तो माता पिता तक अशुभ फक तथा 
सर्वत्र जनद्वेष होता है । २७ में राहु रहें शरीर में आलस्य कहना चाहिए । दोष ` 
परिहार के लिए सुस्यु्जयजप करना कल्याणकारक होता है ॥ ४२-४४ ॥ 
—गुवन्तदशाफल `. : | 
शुक्रस्यान्तगंते जीवे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे । | 
दायेशाच्छुभराशिस्थे माण्ये वा पञ्चमेऽथवा ॥ ४५॥ ` 
नएराज्याद्वनप्रापिरिष्टाथोम्बरसम्पदः ' । 
मित्रप्रभोश् सम्मानं धनधान्यं तथैव च ॥ ४६.॥. 
राअसम्मानकीत्ती चाप्यश्वान्दोलादिजं सुखम्‌ । 
' विदवसप्रश्चुसमायातं शास्रपाठपरिश्रमम्‌ ॥ ४७॥ . `: . 
ुत्रोत्सवादि-सन्तोषभिष्टबन्धु-समागसस्‌ । ` 
पितृमातृसुतन्रात-प्रश्ृतेः ` सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
रझ या दरोश से केन्द्र, त्रिकोण उच्च, स्वमवन या शुसराशि में स्थित 
गुरु हों तो शुक्रदशा में जीचान्तर आनेपर नष्ट राज्य से घनप्राल्ति, अभीष्ट घन यख 
तथान्य सम्पत्तियां की प्राप्ति, मित्र तथा राजा से सम्मान, घनघान्यागम, राजा का 
सम्मान सुयश, घोड़ा पालकी आदि का ' सुख, विद्वान्‌ ग्रसु का शुभागम, झाख- 
पाठ में श्रम, पुन्रोत्सवप्रयुक्त सन्तोष, इष्ट बन्छु का. समागम, माता, पिता, पुन्न, 
भाई ग्रश्रुति का सुख प्राप्त होते हैं ॥ 9७७५-७८ ॥- 
दायेश्चात्‌ पष्ठराशिस्थे व्यये वा पाप्रसंयुते । 
राजचोरादिपीडा इच ` देहपीडा तथेव च ॥ ४९ ॥ 
. आत्मरूचन्घुकषं च . कलहेन -मनोव्यथा । 
` “स्थानच्युतिः प्रवासश्च: नानारोगा' भवन्ति दवि ॥ ५० ॥ ` 
द्वितीयसप्तमांधीशी देहबाधा भविष्यति । 
तददोषपरिहाराथं मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


दृशापति से .६।१२ में. पापयुक्त गुरु हों तो अन्तदृंशा में राजा चोर आदि से. 


कष्ट, शारीरिक पीड़ा, अपने को रोग, बन्धुं को कष्ट, कलह से मनोष्यया, स्थाननक 


'अवास, तथा अनेक रोग होते हैं। वही २।७ के अधिप रहें तो देहबाधा. होगी । - 


हार के लिए स॒त्युअयजप करना चाहिए ॥ ४९-५१ ॥ 


७” ०. = 
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.' = शन्यन्तदुदाफल 


` शुक्रस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे तु परमोचगे। _ 

स्वक्ष केन्द्रत्रिकोणस्थे तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ५२॥ ` 
` तदुक्तो ` बहुसौख्यं स्यादिष्टबन्धुसमन्बयः ।. 
सम्मानं राजभवने . पुत्रिकाजनन ` शुभस्‌ ॥ ५३.॥ 
पुण्यतीथफलावाप्तिः पुण्यं स्याद्दानधमंयोः । 

पदोन्नतिः प्रवरात्‌ नीचगे . क्लेशमादिशेत्‌॥ ५४ ॥ 


स्वोच्चराशि; परमोञ्चस्थान, स्वभयन, केन्द्र, त्रिकोण, उउ्चनवांश या स्वनवांश 

में स्थित शनि हों तो.शुक्र की महादशा में शनि की अन्तद॒ंशा आनेपर बहुत सुख 

इृष्टमिन्न-यन्घुओं का. सम्मेलन, राजभवन में सम्मान, झुभप्रद कन्याजन्म, पुण्यतीर्थं 

फलप्राति, दान: घमं के द्वारा पुण्यळाभ; अपने स्वामी के यंहां पदोन्नति, ये सब 
फळ होते हैं ।। कही शनि नीचस्‍्थ हों तो अन्तर्दशा के समय झेशकारक होते हैं ॥ 


- देहारूस्यमवाप्नोति - चायादप्यधिकं व्ययस्‌। . | 
अष्टगे वाव्येय मन्दे दायाधीञ्ञात्‌ तथव च ॥ ५५ ॥ 
शुक्त्यादौ देहपींडा. स्यात्‌ पितृमातृजनावधि । 
दारपुत्रादिपीडा . च. भ्रमणं बहुशो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
व्यवसायात्‌ फलं नेष्टं गोमहिष्यादिनाशनम्‌ । 
द्वितीयसप्तमाधीशे देइबाधा : भविष्यति:॥ ५७ ॥ 
` तद्दोषपरिहाराथ' तिलह्दोमादिकं चरेत्‌ । 


दुशेश से अष्टम या द्वादश में शनि स्थित हों तो देहाळस्य, आय से अधिक खच, . 


अन्तदुशा के आरम्भ में शरीरपीडा, पिता माता को भी शरीरकष्ट, स्त्री-पुत्र को भी 


` कष्ट, भ्रमण, व्यावसायिक फळ का अभाव, गाय, भेस आदि पशुओं का विनाश, ये - 


सब फळ होते हें । वही शनि २।७ के अघीश रहें तो देहुःवाधा होती है । दोषपरिहार 
के लिए तिल्होमादि करना चाहिए ॥ ५५-५७ ॥ । 


| . *+-जुधान्तदृंशाफल . . . 
' शुक्रस्यान्तगते सौम्ये केन्द्रे लामत्रिकोणगे। . 
स्वोचे वा स्वक्षेगे वापि राजग्रीतिः शुभावहा ॥ ५८ ॥ 

' ` सोमाग्यं पुत्रलामंञ्च धनलाभः सद्ध्वना । ` 
पुराणधमश्रचण ` ` शृङ्गारिजनसंगमः॥ ५९॥ ` 
इ्वन्धुजनाकीण ' रोहे ` नृपसमागमः । 


ह 


a > 4७ ५५-०० 


' शुक्रदशान्तर्दशाष्यायः ' ` ३३९ 


स्वग्रभोश्च महत्सौख्यं नित्यं मिष्टान्नमोजनस्‌ ॥ ६० ॥ 
केन्द्र, त्रिकोण, छाभस्थान, स्वोच्च, स्वभवन, में यदि बुध स्थित. तो शुक्र 

की दशा में बुध की अन्तदंशा आनेपर शुंभद्‌ राजप्रसाद, सौभाग्योद्य,' पुत्रलाभ या 
घुम्र-्सुख, सन्माग से घनप्रासि, . पुराणधर्मोपदेश का श्रवण, श्ङ्गाररस प्रेमियों के साथ 
सङ्गति, इष्वस्धुजनों से पूण घर में राजा का :समागम, अपने स्वामी.से महासुख, 
तथा नित्य मिष्टान्नमोजन, ये सभी फल होते हैं ॥ ५५-६० ॥ 

दायेशात्‌ पष्ठरन्धे वा व्यये वा.वलूवजिते । 

पापेदेष्टेञ्थवा युक्ते चतुष्पाज्जीवनाशनस्‌ ॥ ६१ ॥ 

अन्यालयनिवासश्च मनोवेकस्यसम्भवः । 

व्यवहारे तु सवत्र धननाशो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

श्चुकत्यादो शोभनं प्रोक्त मध्ये तु. मध्यमं सुखम्‌ । | 

अन्ते क्लेशस्तथा विप्र | शीतवातज्तरादिकस्‌ ॥ ६३॥ ` 

सप्तभाधीशदोपेण देहपीडा -भविष्यति। | 

तद्दोषपरिद्दाराथं . विष्णुसाहस्रकं जपेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


दशापति से ६।८।१२ में निवल, पापयुक्त या पापइष्ट बुध दों तो अन्तद्शाकाळ . 
में पशुनाश, परगृहनिवास, मानसिक विकलता, सचंत्र व्यवसाय में इति, अन्त दशारम्म 
सँ शुभ, मध्य में मध्यम और अन्त में क्लेश, शीतज्वर ये सब होते हैं । 

यदि बुध सप्तमेश रहें तो शारीरिक कष्ट होता है । दोषपरिहार के लिए विष्णुस . 
लास का पाठ करना चाहिए'॥ ६१-६४ ॥ 


--केस्वन्त दृशा फळ 
शुक्रस्यान्तगेते केतो स्वोच्चे वा स्वक्ष॑गेऽपि वा । 

`. योगकारकसम्बन्धे . स्थानवीयंसमन्विते ॥ १५ ॥ 
शुक्त्यादौ तु शुभं परोक्तं नित्यं मिष्टान्नभोजनम्‌। . 
व्यवसायात फलाधिक्यं गोमहिष्यादिवथनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
धनधान्यसमृद्वि्च संग्रामे विजयो भवेत्‌ । 
ञ्चुक्त्यन्ते हि सुखं चेव मध्ये मध्यफलं स्मृतम्‌ ॥ ६७॥ 

मघ्ये मध्ये महत्कष्टं पश्चादारोग्यमादिशेत्‌ । 


| उच्च, स्वभवन में स्थित केतु योगकारकग्रंह से युक्त तथा स्थानवलपूर्ण हाँ तो 
शुक्र की दशा में. केस्वन्तदंशा आनेपर आरम्भ में नित्य सिष्टाचभोजन,' ब्यापार सें 


` प्रचुरलाभ, गाय-सैंस की वृद्धि, धन-धान्य की ससद्ध, संग्राम में विजय ये शुभफळ | 


३४० ` ' जृहर्पाराशरहोराशाखरस्‌ 


| होते हैं। अन्तर्दशान्त में भी सुख होता है, मध्य में मध्यम फळ, किन्तु बीच-बीच 


. ` में महान्‌ कष्ट होता है और बाद आरोग्यप्रास्षि होती है ॥ ६५-६७ ॥ 
` दायेशाद्रन्भग्रहणे व्यये वा पापसंयुते ॥ ६८ ॥ 
चौराहिन्रेणपीडा च बुद्धिनाशो महाभयस्‌। 
` शिरोरुजा मनस्तापः कलह! कारणं विना ॥ ६९ ॥ 
. अमेहादिकरोगश्च नानामार्गे घनव्ययः । - 
` ` झायोपुत्रविरोधख गमनं कार्यनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
`` ` द्वितीयद्यनंनाथे तु देहवाधा भविष्यति | ` 
` तन्निवृच्य छागदान-मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ७१॥. . | 
दृशापति. से ८१२ में सपाप केतु रहें तो अन्तर्दशा के समय चोर, सर्प, चरण से 
कष्ट, छुद्धित्षय, महाभय, शिरोवेदना, मानसिक सन्ताप, अकारण कलह, प्रमेह आदिक 
रोग, अनेक रूप में घननाश, खी-पुत्न से विरोध, यात्रा -तथा कार्यक्षति होती है । 


“शेष से २७ के अधीश केतु रहें तो शारीरिक बाधा होती. है । दोषपरिहार के लिए 
छ) सत्यु श्यजप तथा छाणदांन करना 'चाहिए.। 


_ खस्तदेशा आवे वह छ या दुशेश से केन्द्र, त्रिकोण, स्वोउच, स्यु, स्वनवांश, 
उज्चनवाँश, लासस्थान या अन्य शुभ स्थानों में हाँ तो सर्वविध सौख्य-सम्पत्ति तथा 
शुभफळ. देते हैं । वही अह ६८1१२, शब्नुगृद, नीच,. नीचांश आदि अशुभ स्थान 
में रहनेपर भसस्फलकारक होते हैं। दशेश से २।७ के अधिप होनेपर अपस्त्यु, 
शारीरिक बाधा होती है। दोषपरिहार के लिए शान्ति करानी चाहिए ॥.६८-७१ ॥ 


` _ . `इति ब्रृहरपाराशरोराशास्त्रे शुक्रदृशान्तरदुशाध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ प्रत्यन्तदंशाफलाष्यायः ॥ ६२ ॥ | 
` ` अन्तदशादिनाद्यं यव. स्वस्वाब्देनिहतं हृतस्‌। . 
ˆ. विशोत्तरशतेनापं प्रत्यन्तर-दिनादिकम्‌ ॥ १ ॥ 


पराशर ने कहा (हे मैत्रेय |) दिनादिक अन्तदँशा को अपने-अपने दक्षावर्ष से . 


गुणा कर १३० से भाग देनेपर आगत ऊब्धि ( विंशोत्तरी में ) दिनादिक प्रस्यन्त दंशा 
: होतीहै॥१॥ 65 a | 


` उदाहेरण--जेसे सूयं की महादशा में सूर्यान्तर्दशा में सूर्यादि नवहो की प्रत्यन्त- 
दंशा छानी है । उपरिकथित नियमानुसार सूयं की वर्षादिक अन्तर्दशा ०।३।१।८ को ` 
बिनात्मक 'थनाने पर ६० ५१३ + १८= १०८ दिन । १६३ =५ दि, २७ . ज्यु 


दृशान्तदंशाध्यायों में यही सारांश है कि किसी ग्रह की सद्दादशा ञे जिसकी 


का 2 sa Ss 


प्रस्यन्तदृाफछाष्यायः ` रि ४४१ 


घटी, यह सूयं की महादशा में, सूर्यान्तदेशा में सूयं का दिनादिक प्रत्यन्तर हुआ । 
भरतः मासादिक प्रत्यन्तर = ०।५।२४। . 

इसी तरह १०८ को चन्द्रदशावष १० से गुणा कर १२०'से भाग लेने पर 
१०९-९ दिन । यह सूय को दशा में सूर्यान्तर में चन्द्रमा का दिनादिक 
प्रत्यन्तर हुआं। अतः चन्द्रमा का मासादिक प्रत्यन्तर = ०।९।०। : उसी ..१०८ को 
सङ्गछ के दशावपं से गुणाकर १२० से भाग देनेपर “६६62 = "देत = ३6 = ६ 
दिन १८ घटी, यह सूयं की दशा में सूर्यान्तर में मङ्गळ का दिनादिक प्रस्यन्तर 
हुआ । अतः मासादिक प्रस्यन्तर = ०।६।१८। 

इसी तरद सूय की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा में चन्द्रादिनवग्रहों का 
प्रध्यन्तर लाना हो तो दिनादिक चन्द्रान्तदशासान ६५३०१८० को चन्द्रदशा . 
वर्ष. १० से गुणाकर. १२०` से भाग छेनेपर 55° ,= 3२५९ = १५ दिन = 


'आ० दि. १५ घ० यह सूय की सहादझा में चन्त्रान्तर में चन्द्रमाका. मासादिक 


ग्रत्यन्तर हुआ । ऐसे ही सभी ग्रहों का प्रत्यन्तर होता है ॥ १.॥ - 


९ द ७ छः 


सूये की मद्दादशा मे 

--सूय की अन्तदंशा में सूर्यादि की प्रत्यन्तदशा 
ग्र सूः चं. सं. रा. वु. श- खु. के. श. 
साख ० ७ ° ७ ०. ७ ० श छ 
दिन भज. ९ ६ १६ १४ १७ १७ ६ १८ 
घटी . २४ ० 


१८ १२  रेछे ` ६ - १८. १८ ० 
“-चन्द्र की अन्तदेशा में चन्द्रादि की प्रत्यन्तदृशा | 


ग्रह ४ षे. ० सॅ. रा. छू, (210 खु ळे शु सू 
सास छ 9 5 | शो ७ o 9 6 

. दिन. १५ १० - २७ २४ २८ २५ .१० ० 
घरी ० ३० ° ० ३० ६० ३० ० 


० ०० 


-मन्नछ की अन्तद्‌शा में मङ्गढादि की प्रस्यन्तवेशा 
अह > ड झं. ५ रा. ज्र शा. घुर ७ के, शुर स सू. ९ ष्च, 
मास ° ० ७ e_ ° ० ° २० ° 
' दिन ७ १८ १६ १९ १७ ७ .२१ १६ । १० 
घटी २१ ५४ ४८ पऽ ५१ .२१ - ० `: १८ ३०: 








—राहु की अन्तदंशा में. राहु आदि की प्रस्यन्तइंशा 
ग्रह रा, छु. शः बु. के, शु. र. वं. मं. 
मास १ १ १ १, ० है ० ० ० 
द्वित ५८ १३. २१ १५ १८ २४ १६ २७ . १८ 
घटी ३३१ १२ १८ णऽ णऽ ० १२ ०: णु 
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बृदरपाराशरहोराशाखम्‌ 


--गुरु की अन्तर्देशा में गुरु आदि की प्रत्यन्तदशा 
ग्रह खू. हा. बु, के, श.' सू. सं, सं. रा. 
सास १ १ १ ० १ SON 0 १ 
“दिन ८ १७ १० पदेः १८ १४७ २४ १४ १३ 
3200 0000000001. ०० ४८ ३२ ०३ २४ ३६ ४८ ४८ ० २४ ०: ४८ १२ 








"शनि की अन्तदुशा में शनि आदि की प्रत्यन्तदुशा 
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—डुध की अन्तदंशा में बुधादि की प्रस्यन्तदंशा 
अह खु. के. श, र, चं, सं. रा, नु, शा. 
सास ९ “० १. ० ० 70 ५ ब्‌... ५ 
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` = केतु की अन्तदशा में केतु आदि की प्रत्यन्तर्दशा 
ग्रह के. शु. सू. चं. मं. रा. ज. हा. खु. 
NO ० छ १ , ० ० ० ° , ७ 
दिन ७ २१ ६ १० ७ १८ १६ १९ ५७ 
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शुक्र की अन्तद्‌शा में शुक्रादि की प्रत्यन्तर्देशा Sars 























ग्रह छ, सू. चं. मं. रा. बृ. ` श. बु. . के. 
सास र्‌ ० १. ०४० १. जवू, . ४१ १ ० 
दिन ० १८ ० २१ २४ १८ २७. २१ २१ 
घटी. ० ०, चल 


-:सूर्यान्तदेशा में सूय का प्रत्यन्तरफल 
उद्वेगो वित्तनाशश्च दारात्तिः शिरसि व्यथा 


घ्राझणेन विवादश्च स्ये स्वविदशां गते ॥ २ ॥ 


सूर्यान्तदेशा में सूर्य प्रत्यन्तर के समय उद्वेग, धनक्षय, स्त्रीपीड़ा, शिरोवेदना, 
ब्राह्मण के साथ. विवाद ये" असरफळ होते हैं । किन्तु प्रत्यन्तर . वाला ग्रह उच्चादि 
शुभस्थान में रहें तो अशुभफल नहीं होता, प्रत्युत अन्त दशाफल की तरह अच्छा 


`. ही फळ कहना चाहिए ॥ २॥ 


—सूर्यान्तदंशा में चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 


उद्वेगः क़लहथापि धननाशो. मनोरुजा। . . . 
मणिमुक्तादिनाशश्र . शशिग्रत्यन्ते रौ ॥ ३॥ 


se गनन 


प्रत्यन्तद्शाफलाध्याय ३४३ 


सूय की अन्तद्शा में चन्द्र प्रत्यन्तर आनेपर मानसिक उद्वेग, झगड़ा, धनक्षय, 


- सनोव्यथा, मणि-सुक्तादि रत्नों. का विनाश, ये फल होते हैं ॥ ३ ॥ 


-_घूर्ानतदंशञा से मङ्गल का प्रत्यन्तरफल 
राजभीतिः ` शस्रभीतिबन्धनं बहुसङ्कटम्‌ । 
' शजुवह्विक्ठता पीडा कुजस्य विदशाफ़लम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूर्यान्तदंशा में भौम-प्रत्यन्तर भानेपर राजा तथा शत्रु से भय, बन्धन, महासङ्कट, 
इाञु तथा अझि से पीड़ा, ये.फळ होते हैं ॥ ४॥ 
—सूर्यान्तदशा में -राहु का प्रस्यन्तरफल 
इरेष्मव्याधिः शत्रुभीतिर्थनहानिमंहृद्‌ भयम्‌ । 
राजभंगस्तथा त्रांसस्तमसो विदशाफलस ॥ ५॥ 
. सूय की अन्तदशा में राहु-प्रत्यन्तर आनेपर इ्ळेष्मप्रयुक्त रोग, शत्रुभय, धन कय, 
महाभय, राजभंग तथा मानसिक त्रास ये फल होते हैं ॥ ५ ॥ 
—सूर्यान्तदशा में गुरु का प्रस्यन्तरफल 


शत्रुनाशो जयो .. बृद्विव्नहेमादिभूषणम्‌ । 
अश्वयानादिकावापिजीवस्य विदशाफलम्‌ ॥ .६ ॥ 


सूयं की अन्तदंशा में गुरु-प्रस्यन्तर आनेपर शत्रुच्वय, विजय, अभिवृद्धि, वख- 
सुचणे आदिक भूषण, तथा रथादि वाहनों की प्राप्ति, ये फळ होते हें॥ ६॥ 


: =—सूर्यान्तद्‌शा में शनि का प्रस्यन्तरफल 
धनहानिः पशोः पीडा महोद्वेगो महारुजा ।. 
अशुभ . सवसभितो विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
सूर्य की अन्तद्‌शा में झनि-प्रस्यन्तर आनेपर धनक्षय, पशुओं को कष्ट, मानसिक . 
उद्वेग, महारोग, सभी ज्षेत्रों में अशुभ, ये फळ होते हैं ॥ ७ ॥ 
_—सूर्यान्तद शा में चुघ का प्रत्यन्तरफळ 
बिद्यालामो बन्धुसङ्गो. भोज्यप्रापिधेनागमः । 
घमेलामो नृपात्‌ पूजा विदशायां विदः फलम्‌ ॥ ८ ॥ 


सूयं की अन्तदशा में बुध-प्रस्यन्तर आनेपर . विद्याप्राप्ति, बन्छु बान्धवों से 


मिलन, भोज्यकाभ, घनागस; धमंछास तथा राजसम्मान, ये फल होते हें ॥ ८ ॥ 


'--सूर्यान्तदेशा में केतु का प्रत्यन्तरफल 


प्राणभीतिमेहाहानी राजभीतिश्च . विग्रहः 
` शत्रुणा च महावादो केतोस्तु विदशाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 


सूयं की अन्तर्दशा में केतु-प्रत्यन्तर आने पर प्राणभय, महाइति, राजभय, करह्‌ 


- तथा ञ्चु से महाविवाद.ये फळ होते हैँ॥ ९ ॥ 


४४४ . प बृइरपाराशरहो राशाखस्‌ 


— सूर्यान्तर्देशा में शुक्र का प्रत्यन्तरफछ 


दिनानि समरूपाणि लाभोऽप्यल्पो भवेदिह । 
स्वल्पा च सुख्सम्पत्तिविंदशायां भवेद्‌ भृगोः ॥ १० ॥ 


. सूर्यान्तदशा में शुक्र-प्रस्यन्तर आनेपर मध्यम रूप का समय,. थोड़ा लाभ, भएप 
सुखसम्पत्ति, ये फल होते हैं ॥ १० ॥ 
| चन्द्र की मद्दादशा मे 
—चन्द्र की अन्तदंशा में चन्द्रादि की प्रत्यन्तदंशा 
प्रह चं, मं. रा. खु. शा. चु. 'के. श. सू. 
मास. ० ०. १:,“१''१: १. ० =, १ २ 
दिन .२५ १७ . १५ १० १७ १२ १७ २० १५ 
'घरी ० ३० ० ० ३० ३० ३० ० ० 
—सङ्गळ की अन्तदंश्ा में मङ्गलादि की प्रत्यन्त दशा 
ग्रह सं. रा. बृ. शा. बु, के. शु. सू. चं. 
मास छ १ . ध $ ० ° ¢ ° ७ ` 
दिन १२ १ २८ ..३ २९ १२ ७५ १० १७ 
घरी पेण ३० ' ० ७ ४५ पृण . ० ३० ३० 
राहु की अन्तदशा में राहु आदि की प्रत्यन्तवशा २ 














ग्रहः रा. बृ... दा. चुः के. शु. र. चं. सँ. 
सास २.२ २१३१ ४२४ १ ३ -०. १ १ 
दिन २१ १२ २५. १६ -१ ० '२७ १५ ` १ 
घरी ०' ० ३० ३० . ३० ० क ० ३० 


_: “ुरु की अन्तवृद्या अन्तदंशा में गुरु आदि की प्र्यन्तर्दज्ञा 
अह गु. ' श. खु. के. शु. सू थे. मं सा सू. वं. सं. रा. 


माल: २ ४३ ४ २. ० ४३५४ ०. १० 7३. 

दिनि ४ १६ ८. २८ २० २४. :१७ २८ १२ 

घरी ० ७ ० छ ० "० ७ क eh Mn DRS J rN 00 ०. 
“--शनि की अन्तदेशा में शनि आदि की प्रत्यन्तद्शा 





. यह शाः. चुः के. शु. सू. च. में ब्‌. 
78 ॥ पि RRR oR i.e 
० २० “३ ५ २८ १७ ३ २५ १६ 

घटी 











१५ छ १ ° ३० ३० 
~ पा में बुघादि की पत्यन्तदेशा ` —डघ की अन्तदेशा में बुघादि की प्रत्यन्तदशा 
ग्रह बु, के. शु चं. म घ. हा. 
ST कै 06 5 00 Ve ४ 
. दिन १२ २९ २५ २५. १२ २९ १६ , ८ २० 
घटी सपपॉलक्पापपापाप प २० एप ३० ० न. Re ° ३ ३० ४७ ३० ० ७५ . 





a 
SES mame nm 
a 


प्रत्यन्तदँश।फलाध्यायः ४४५: 


—केतु की अन्तदंशा में केतु आदि की प्रत्यन्तदैशा 
ग्रह के. शः सू. चं. मं. रा. वृ. हशा. बु, 
सास ८ “०३ . ० ० ० $ ° १ ० 
: दिन १२ ७५ १० ७ १२ १ २८ ३ २९ 
घरी १५ ० द ३० १५ ३० ० १५ 3५ 
` —शुक्र की अन्तदंद्या में शुकादि की प्रत्यन्तदेशा 
ग्रह शु. सू. चे, मं. रा. हू. हा. . जु. के. 
मांस: ३ 5 ३. “१.५ १८ RS 3२: ४१५००१0७११ 
' दिन १० ० २० ०५ ० २० ५ .२९५ ७ 
घटी. ० छ ० ° ० 











HT MeN NSD OO ० ० ० ० २ 
--सूय की अन्तदंशा में सूर्यादि की प्रत्यन्तदंशा 
ग्रह सू. चं. मं. रा. बृ. शा. बु. के. छ 
मास ° ० . ० ° ° o श 


दिनि ९ १५ १० २७ २४ २८ २५ १० 
टी ` „५.०९.१ R045 ०676 १:४९१३०/१/३० ३००० ०००० ० ० ३० ० ० ३० ३० ३० 


चन्द्रमा को भन्तदंद्या में चन्द्र का प्रत्यन्तरफल--- 
भूमोज्य-घनसम्प्राप्ी राजपूजामहत्‌ सुखम्‌ । 
लामो महान्‌ खियो मोगश्रन्द्रे तद्विदशाफलस ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा की अन्तदंशा में चन्द्र-प्रस्यन्तर आनेपर भूस, सुभोजन तथा घन ' 
की प्राप्ति, राजसम्मान से महासुख, अन्य भी .सहाळाभ, स्त्री-सम्भोग, ये. फळ 


७0 © «0 








| होते हैं ॥ ११ ॥ 


चन्द्र की अन्तदशा में सङ्गर का प्रत्यन्तरफळ-- 
. मतिबृद्धिमंहापूजा सुखं बन्धुजनेः सह। | 
घनागमोऽरिमीरिन्दौ ङुजस्य विदशाफलस्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रान्त्दशा में कुज-प्रस्यन्तर आनेपर बुद्धिदृद्धि, महासम्मान, बन्घुझं के 
साथ सुख, घनागम, शञ्ुभय, ये फल होते हैं ॥ १२ ॥ 

चन्द्र की अन्तर्दशा में राहु का प्रत्य॑न्तर फल 
भवेत्‌ कल्याणसम्पत्ती राजवित्तसमागमः 


अशुसेरपसृत्युश्च . तससो . विदशाफलम्‌ ॥ १३॥ 


चन्द्रमा की अन्तर्दृशा में राहुःग्रत्यन्तर भानेपर कल्याण तथा सम्पत्ति, राजा से 


'घनप्राक्ति, यदि राहु अशुम ग्रहों से युत-दृष्ट हों तो अपसत्यु, ये फक होते हैं॥ १६॥ 


चन्द्र की अन्तदशा में गुरु का प्रत्यन्तरफछ-- 
वख्नलामो महातेजो ब्रह्जज्ञानं च सद्गुरोः । 
राज्यालङ्करणावास्तिजीवस्य विद्श्ञाफर्स्‌ ॥ १४ ॥ 





७३६. : बृहर्पाराशरहोराशाखस्‌ 


चन्द्रमा की अन्तर्दशा में जीवप्रर्यन्तर आनेपर वख्रलाभ, तेजोचृद्धि, सद्गुरु से 
ब्रह्मज्ञान, राज्य तथा भूषण की प्राप्ति, ये. फल होते हैं ॥ १४ ॥ 
' चन्द्रै की अन्तदेशा में शनि का. प्रत्यन्तरफल--- 
दुर्दिने त्वथिका पीडा वातपित्ताद्‌ विशेषतः | | 
घनधान्ययशोहानिविदशायां ` शनेः फलम्‌ ॥ १५ ॥ 


` चन्द्र की अन्तदृशा में शनि-प्रत्यन्तर आनेपर दुर्दिन ( मेघाच्छश्नदिन ) में ` 


चात-पित्त प्रयुक्त विशेष कष्ट, धन, धान्य, तथा यश की हानि, ये फल होते हैं ॥१५७॥ 
` चन्द्र की अन्तदुशा में बुध कां प्रत्यन्तरफछ--- ` 
पुत्रजन्म हयग्राप्तिविद्यालाभो - महोन्नति; । 
शुक्कव्नान्नलाभश्च बुधस्य विदशाफलग्‌ ॥ १६ ॥- 
चन्द्रमा की अन्पदेशा में जुध-प्रत्यन्तर आनेपर पुन्नोरपत्ति, अश्वकाअ, विद्याप्राप्ति, 
महोदय, शुक्ल वस्न तथा अन्न का लाभ, ये फल होते हैं ॥ १६॥ | 
दु चन्द्र की अन्तदंशा में केतु का प्रस्यन्तरफछ--- 
 ब्राहणेन समं युद्धमपसृत्यु/ सुखक्षयः । | 
९ ) शिखिन * | 
सवत्र जायते क्लेशः शिखिनो विदशाफलस्‌ ॥ १७॥ - | 
चन्द्रमा की अन्तदंझा में केतु-प्रत्यन्तर -आंनेपर ब्राह्मण से संघर्ष, भपञ्चस्यु, 
सुखचाश तथा. समो क्षेत्रों में कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ १७॥ ' ` `: 
| ` चन्द्र की अन्तर्दशा में शुक्र का प्रस्यन्तरफल--- 
धनलाभो महत्‌ साख्यं कन्याजन्म सुभोजनम्‌ | 
विश्च सवलोकेभ्यो विदश्ञायां भृगोः फलम्‌ ॥ १८॥ 
चन्द्रमा की अन्तर्दशा में शुक्क-प्रत्यन्तर आनेपर धनागम, सहासुख, कन्योरपत्ति, 
“सुभोजन, समी से प्रेम, ये सभी फल होते हैं ॥ १८ ॥ 
चन्द्र की भन्तदेशा में सूर्य का प्रत्यन्तरफल-- . 
अज्ञागमो वस्नलामः शत्रुहानिः, सुखागमः 1 
` _ सवत्र विजयप्राप्तिबिंदशांयां रवेः ` फलम्‌ ॥ १९॥ 
. चन्द्रमा क्री अन्तर्दश्षा में. सूर्य-प्रत्यन्तर आनेपर अज्नछाभ, वल्चप्रासि, शात्रक्षय, 
पुखप्राश्षे, तथा सवंत्र विजय, ये फल होते हैं ॥ १९ ॥. - 
इ मंगल की दशा में-- FRE Bs 
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` “चन्द्र की अन्हदशा में चन्द्रादि अरो का प्रत्यन्तर 
ग्रह चं. मं. 'रा. व. शा. बु. के. शु. र. 
सास ० ० १. ० १ °. ९ १ -० 
दिन १७ १२ १ २८. .३ २९ १२ ५ १० 
.' घटी, द १५ ३० ० ० ५ एफ १५ ` ३०. 
मंगळ TTT ES प्रस्यन्तरफल- ` 
शत्रुभीति! कलिधोंरो रक्त्रावो भयं तथा । 
मृत्योरपि महीजस्य विंदशायां ङुजान्तरे ॥ २० ॥ 


सङ्गछ की अन्तदंशा में सङ्गछ का प्रत्यन्तर आनेपर शाज्ुभंय, भयंकर विरोध, 
रक्तत्राच तथा मृत्युभय होता है ॥ २० ॥ | 


मङ्गल के अन्तर सें राहु का प्रत्यन्तरफछ--- 
` बन्धनं राजभङ्गश्च धनहानिः कुभोजनम्‌ । 
कलहः `श्ुमीनित्यं तमसो विदशाफलस्‌ ॥ २१ ॥ 


-कुजान्तर में राहु-प्रत्यन्तर आनेपर बन्धन, राजा तथा धन का विनाश, कदन्न- 
भोजन, झगड़ा, शन्नुभय, ये फल होते हैं ॥ २१ ॥ 


रघ! ` सङ्गछ के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफळ-- | 
_ मतिनाशस्तथा दुःखं सन्तापः कलहो भवेत्‌। ... 
- निष्फलं चिन्तितं सवमितीज्यविदशाफलस्‌ ॥ २२ ॥ 


मङ्गल की अन्तर्दशा में गुरु-प्रत्यन्तर आनेपर बुद्धिनाश, दुःख, सन्ताप, कलह 


तथा सभी विचारित कार्यो में विफलता, ये फळ होते हैं ॥ २२ ॥ 
मंगल के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तरफळ-- _ 
~ २७ 
स्वामिनाशस्तथा पीडा धनहानिमेहाभयम्‌ । 
चे इ र क 
वकल्य कलहसख्रासो -विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
` मंगल की अन्तढुशा में शनि-प्रत्यन्तर आनेपर मालिक का नाश, कष्ट, घनच्य, 
महाभय, विकळता, झगड़ा तथा त्रास ये फळ होते है ॥ २३ ॥ 
त मंगळ के अन्तर में बुध का प्रस्यन्तरफल-- ` 
सवथा बुद्विनाशथ - धनहानिज्वेरस्तनो। . 
स्तराननसुदृदां नाशो बिदशायां विदो भवेत ॥ २४ ॥ . 
._. - मंगल की अन्तदंद्या में बुध-प्रत्यन्तर आनेपर सर्वथा बुद्धिनाश, धनहानि. शरीर . 
में ज्वर, 'वख, अन्न, मित्र का विनाश, ये फळ होते हैं ॥ २४ ॥ न 
` ` ` . मंगल के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफळ--- 
` आलस्य च शिरःपीडा पापरोगोज्पमृत्युभी! । | 
` राजमीतिः शतुधातः .शिखिनो विदद्याफलम्‌ ॥ २५ ॥ 








अत्यन्त दंशा फळाध्यायः ` ४४९ 


मंगल की अन्तदंद्या मे केतु के प्रत्युन्तर होने पर आलस्य, शिरोवेदना, पापजन्य, 
रोय, अपस्त्युभय, राजभय तथा शख्रघात ये फल होते हैं ॥ २५॥ 


मंगळ के अन्तर में शुक्र का प्रश्यन्तरफल 
चाण्डालात्‌ संकटखासो राजशस्रभयं भवेत्‌ । 
अतिसारोऽथ वमनं विदशायां भृगोः फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
संगछ की अन्तदुझा में शुक्र प्रत्यन्तर. आनेपर चाण्डाळ से संकट, त्रास, राजा 
तथा शख का भय, अतिसार रोग, तथा वमन ( कय ) ये फल होते हैं ॥ २६ ॥ 
मंगळ के अन्तर में सूर्य का अत्यन्तरफळ 
भूमिलाभोऽ्थसम्पत्तिः सन्तोषो भित्रसंगतिः । | 
भवेत्‌ सवत्र च सुखं विदशायां रवेः सदा ॥.२७॥. 
संगळ की अन्तढंशा में सूर्य-प्रत्यन्तर आनेपर ,भूमिळाम, धन, सम्पत्ति क 
आगमन, मनस्तोप, मित्रों का सङ्ग तथा सभी ज्षेत्रों में सुख होता है ॥ २७ ॥ 
— मंगल के अन्तर में चन्द्र का अत्यन्तरफंळ 
याम्यां दिशि भवेल्लामः सितवस्राविभूपणस्‌ | ` 
संसिद्धि [ ७ क विदशायां घोभे 
¦ स्वकार्याणां विधोभेवेत्‌ ॥ २८॥ 
मंगल की अन्तदशा में चन्द्रप्रस्यन्तर आनेपर दक्षिण दिशा में छाभ, सफ़ेद चर 


"अळङ्रण की आकि तथा सभी कार्यों में सिद्धि ये फळ होते हैं ॥२८॥ , 


' राइकीददामं- ` | | 
--राहु के अन्तर में राहु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर . 
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। राहु के अन्तर में राहु के प्रत्यन्तर 
` चन्धनं बहुधा-रोगो बहुघातः सुहृदूसयम्‌ । 


तमसोञ्न्तदेशायाँ तु तमः प्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
राहु की अन्तदुंश्या मे राहु प्रत्यन्तर आनेपर, बन्धन, रोगराय, बहुविध प्रहार 
तथा सिच्रभय होता है ॥ २९॥ - 
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र — राहु के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफक 

सवेत्र. लभते मानं गजाश्चं च धनागमम्‌ । १ 
८ र सुरेज ५ 

तत्रव तु सुरेज्यस्य प्राप्ते प्रत्यन्तरे नरः ॥ ३० ॥ 


राहु की अन्तदेशा में गुरुप्रत्यन्तर आनेपर मनुष्य सवंत्र आद्र, हाथी, घोड़ा, 
तथा धन को.प्रा्िःकरता हे॥ ३० ॥ | ट 


| “राहु के.अन्तर में शनि का प्रत्यन्तरफल . ` 
बन्धनं जायते घोरं सुखहानिभहद्‌ भयम्‌। 
प्रत्यहं वातपीडा च विदशायां शनेः फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


राहु की अन्तदंशञा में शनिप्रत्यन्तर आनेपर भयङ्कर बन्धन, सुखचय, मद्दाभय, ` 
“तथा प्रत्यह बातपीड़ा होती है ॥ ३१/॥ क 


र '— राहु के अन्तर में बुध को प्रस्यन्तरफळ क य 
` सववत्र बहुधां. लाभः ख्रीसङ्गत्या विशेषत। * 
- . परदेशगतां सिद्धिविंदशायां विद! फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
. राहु की अन्तदंशा में चुधप्रत्यन्तर आनेपर सब जगह अनेकविध लाभ, स्त्री के 
द्वारा विशेष रूप से छाभ, परदेश गमन से सिद्धि, ये फल होते हैं ॥ ३२ ॥ 
हद -णराहु के अन्तर में केतु का प्रस्यन्तरफछ 
बुद्धिनाशो ,सयं विष्नो धनहानिमेहद्‌ भयम्‌ ।. 
सत्र . कलहोदवेगो. शिखिनो विदशाफलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


' , राहु की अन्तदंशा में केतुप्रत्यन्तर आनेपर बुद्धिनाश, भय, याधायें, घनचय, . 
सवत्र कलह तथा उद्वेग ये फळ होते हैं ॥ ३३ ॥ क्र 


"राहु के अन्तर में शुक्र का प्रश्यन्तरफल: 
& » 
योगिनीम्यो.भयं चेवमश्वहानिः कुमोजनम्‌ । 
स्रीनाशः कुलजः शोकः सितस्य विदशाफलम्‌ ॥ ३४॥ ` 
राहु की अन्तदंशा में शुक्रप्रत्यन्तर आनेपर _ योगिनियों से भय, अश्वद्य,. कद्न्न- 
१ खीविनाश, वंश में सोक ये फळ होते हैं ॥ ३४७ ॥ . र 
—राइु के अन्तर में सूय का प्रत्यन्तरफल 


ज्वररोगो -महाभीतिः पुत्रपोत्रादिपीडनम्‌ । 


अपमृत्युः ` प्रमाद्थ छयंस्य विदज्ञाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ हा 
को इर ड की अन्तदंश्ा में सूर्य प्रत्यन्तर आनेपर अवररोग, महाभय, पुत्रपौत्र आदि 


क्लेश, अपसृत्यु तथा असावधानता ये फळ होते हैं ॥ ३५ ॥ 
--राहु के अन्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तरफळ 


उद्देगकलही चिन्ता मानहानिर्महद भयम्‌ । 4 
` पितुर्विकलता देहे शशिनो विदशाफलम्‌ ॥ ३ ६॥ ` 


४५२ | बृहरपारादार होराशाखस्‌ 
राहु की अन्तर्दशा में 'चन्द्रप्रव्यन्तर आनेपर उद्वेग, कलह, चिन्ता, मानहानि 
महाभय, पिता के शरीर में कष्ट, ये फल होते हैं ॥ ३६ ॥ 
--रांहु के अन्तर में मंगळ का प्रध्यन्तरफल 
भगन्दरकृता . पीडा रक्तपित्तप्रपीडनम्‌ । 
अर्थेहानिमेहोद्वेगो भौमस्य विदशाफलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


राहु की अन्तदंशा में मंगळ का प्रत्यन्तर आवे तो भगन्दर रोग से कष्ट, रक्त- 
पित्तज रोगों से कष्ट, धनय, महान्‌ मानसिक उद्वेग, ये फळ होते हैं ॥ ३७ ॥ 


शुरु की दशा मे-- 
| “-गुरु के अन्तर में गुरु आदि ग्रहों का प्रस्यन्तर 
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--शनि के अन्तर में शनि आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर ५ 
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--खुध के अन्तर में बुधादि ग्रहो का प्रस्यन्तर ट 
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--केतु के अन्तर में केतु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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— शुक्र के अन्तर में शुक्रादि अहो का प्रत्यन्तर 


ग्रह शु. . सू. चं. सं. रा. बृ. छा. बु. 
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--सूय के अन्तर में सूर्यादि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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चन्द्र के अन्तर में चन्द्रादि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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—राहु के अन्तर में राहु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर _ 
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गुरु की अन्तर्दैशा में गुरु का प्रत्यन्तरफछ 
हेमलाभो धान्यबृद्धि! कल्याणं सत्फलोदयः | 
अन्तदोये सुरेज्यस्य तस्य प्रत्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरु की अन्तर्दशा में गुरु का ही प्रत्यन्तर आवे तो सुवर्ण लाभ, धान्यघूद्धि, 
कल्याण तथा शुभफल का उदय होता है ॥ ३८॥ 
—गुर्‌ के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तरंफळ . 
गोभूमिहेमलाभः स्यात्‌ सर्वत्र सुखसाधनम्‌ । 
संग्रहोह्यन्नपानादेः विदशञायां 'शनेः फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गुरु की अन्तदंशा में शानिप्रध्यन्तर आनेपर गाय, भूमि, तथा सुवणं का लाभ, 
सवत्र सुखसाधन की सामग्री, अन्न, पान, भादि का भी संग्रह ये फळ होते हैं ॥६९॥ 
--गुरु के अम्तर में बुध का प्रस्यन्तरफल . | 


विद्यालाभो वस्रलामो ज्ञानलाभः समोक्तिकः । | 
सुहृदां संगमात्‌ स्नेहो विदशायां विद! फलम्‌ ॥ ४० ॥ 





४०४ बुहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


शुरु की अन्तदंद्या में बुधप्रत्यन्तर आनेपर विद्या, वख, ज्ञान तथा मोती का 
रास, मिन्नों के आगमन से स्नेह, ये फल होते हैं ॥ ४० ॥ ॒ 
--गुरु के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफल 
जलभीतिस्तथा चोय बन्धनं कलहो भवेत्‌ । 
अपसृत्युभयं घोर ध्वजस्य विदशाफलस ॥ ४१ ॥ 
गुरू की अन्तदुशा में केतु: प्रत्यन्तर - आनेपर जळभय, ' चोरी, बन्धन, झगडा 
अपस्नस्युभय, ये फल होते हें ॥ ४१ ॥ _ । 
--गुरु के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तरफंक 
नानाविद्याथसम्ग्रापिर्हेमबस्रविभूषणस्‌ । 
लभते . क्षेमसन्तोष॑ . विदशायां शृगोनरः ॥ ४२ ॥ 
गुरु की अन्तदशा में शुक्रप्रस्यन्तर आवे तो अनेक विद्याओं, तथा कमों की 
, झालि, सुवण, वख, आभूषण का लाभ, कल्याणप्रयुक्त सन्तोष ये फळ होते हैं ॥ ३२ ॥ 
गुर्‌ के अन्तर में सूय का प्रश्यन्तरफछ 
नुपाल्लाभस्तथा मित्रात्‌ पितृतोमातृतोज्पिबा। २ 
सत्र लभते. पूजां: - विदशायां. रवेनरः ॥ ४३ ॥ 
गुरु की अन्तदंशा में. सूर्य प्रत्यन्तर आनेपर राजा, मिन्न, पिता, माता से लाम. 
तथा सवत्र आदर मलुष्य पाता है ॥ ४३॥ ` 
—युरु के अन्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तरफल 
सवेदुःखविमोक्षध्च 'सुक्तालाभो हयस्य च । 
सिद्धन्ति सबकायोणि चन्द्रप्रत्यन्तरे ध्रवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
[ गुद की अन्तदशा में: चन्द्रमा का प्रत्यन्तर आबे तो सभी क्लेशों का विनाश, 
मोती सथा घोड़े का काभ, और सभी कार्यों की सिद्धि होती है ॥ ४२ ॥ 
' . पुरु के अन्तर में मंगल का प्रत्यन्तरफल 


शस्रभीतिगुंदे पीडा वहिमान्धमजीणंता। 
पीडा शक्ता भूरिर्भोमस्य विदशाफलम्‌॥ ४५ ॥ 


. शुरु की अन्तदशा में कुन प्रत्यन्तर आनेपर शस्यभय, गुदा में पीड़ा, अझ्निमान्थ, 
अजीणरोग, तथा शत्रुकृत पीड़ा होती है ॥ ४७ ॥ | | 


` गुरु के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 
चाण्डालेन विरोध! स्याद्‌.भयं तेम्योऽथ-संक्षयः। 
कष्टं भीव्योधिशजुभ्यस्तमसो विदशाफलूस ॥ ४६ ॥ 


गुरु की अन्तदशा में राहु प्रस्यन्तर आनेपर चाण्डाळ से विरोध, उनके द्वारा 
_ चेननःरा, कष्ट, व्याधि, शत्रु, से भय ये सब होते है ॥ ४६॥ . | 
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. “-गुरु के अन्तर में गुरु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
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"शनि के अन्तर में शान का प्रत्यन्तरफल 
देहपीडा  कलेमीतिभंयमन्त्यजलोकतः । 
नानादुःखं भवेन्मदान्तरे प्रत्यन्तरे शनेः॥ ४७॥ 


. झालि की अन्तदंशा में शनिप्रस्यन्तर आनेपर जारीरिक वेदना झगडे का भय, 
तथा अनेक विध दुःख, ये फल होते हैं ॥ ४७॥ 


“-शनिकि अन्तर में चुघ का प्रत्यन्तरफळ | 
` बुद्धिनाशः ` कलेभीतिरन्नपानारिनाशनस्‌ । 
घनहानिरभेयं . शत्रोविंदशायां शनेडुँधे ॥ ४८॥ 


शनि की अन्तर्देशा में चुधप्रयन्तर आनेपर बुंदिनाश, झगडे का भय, अञ्च, पान 
का विनाश, धनक्षय, झन्ुभय, ये सब होते हैं ॥ ४८ ॥ | 


डा. -“-झनि के अन्तर में केतु on 
बन्धनं गञुगेहे ` स्याद्‌ वणेहानिर्वहुक्ुधा । 
चित्ते चिन्ता भयं त्रासः विदशायां ध्वजस्य वे ॥ ४९ ॥ ` 


शनि की अन्तर्दशा में केतु प्रत्यल्तर आनेपर शञ्जुद्वारा बन्धन, वैवण्य (म्ळानता) 
जुधाधिक्य, मानसिक चिन्ता, भय तथा त्रास होता है ॥ ४९ ॥ 


र "हानि के अन्तर में.शुक्र का'प्रत्यन्तरफळ 
चिन्तितं फलितं वस्तु कल्याणं स्वजने भवेत्‌ । 
महुध्यकृतितों लाभो विदशायां शृगोः फल्‌. ५० ॥ 





_ प्रत्यन्तदेशाफलाध्याय: ` ३४५७ 


शनि को अन्तद्‌शा में शुक्रप्रस्यन्तर आनेपर विचारित वस्तु ( मनोरथ ) की 
सिद्धि, स्वजन में कल्याण, मानवोत्रिनकृत्य में छाभ, ये फळ होते हैं ॥ ५० ॥ 
| --शनि के अन्तर में सूयं का प्रस्यन्तरफछ 
राजतेजोऽधिकारित्वं स्वग्नहे जायते कलि; । 
ज्वरादिव्याधिपीडा च यस्य त्रिदशाफलम ॥ ५१ ॥ 
शनि की अन्तदंशा में सूयंग्रस्यन्तर आनेपर राजसतेज, तथा अधिकार, अपने घर 
में झगड़ा, जवर, व्याधिजन्य पीड़ा ये फल होते हैं ॥ ५३१॥ . | 
शनि के अन्तर में चन्द्र का प्ररयन्तरफळ 
~ CQ 
स्फीतबुद्विमंहारम्भो मन्दतेजा बहुव्ययः । 
बहुख्रीमिः-समं भोग! शशिनो विदशाफरुस्‌ ॥. ५२ ॥ 
शनि की अन्तर्दशा में चन्दरप्रत्यम्तर आनेपर बुद्धिविकाश, महान्‌ कार्यो का 
आरस्भ, तेजोमान्य, बहुत खर्च, अनेक स्रिया के साथ सम्भोग, ये फल होते हैं ॥५२॥ 
--शनि के अन्तर में मंगल का प्रध्यन्तरफळ 


तेजोहानिः पुत्रघातो चह्विभीती रिपोरभयस्‌। `. 
वातपित्तकृता पीडा विदशायां इजस्य वे ॥ ५३ ॥ 
शनि की अन्तर्दशा में ङुजप्रस्यन्तर आनेपर तेज की कमी, पुन्न को आघात, _ 
अशि तथा शाञ्जु से अय, चात तथा पिप जन्य कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ५३ ॥ 
7 शनि के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफळ 


` धननाशो चस्नहानि्भृमिनाशो भयं तथा। 
विदेशगमनं मृत्यु तमसो विदशाफलम्‌ ॥ ५४.॥ 


शनि की अन्तदेशा में राहु प्रत्यन्तर आनेपर धनक्ञय, वखद्दानि, १मिनाश, भय, 
विदेशयात्रा तथा सरण ये फल होते हैं ॥ ५७ ॥ 
“-शनि के अन्तर में युरु का प्रत्यन्तरफल 


` गृहेषु. स्रीकृतं छिद्रमसामथ्य निरीक्षणे। | 
` अथवा कलिरुद्वेगो विदशायां गुरोः फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 

. बानि की अन्तदेशा में गुरुप्रस्येन्तर आनेपर खी द्दःराक्कत सुहच्छिद्र, उनकी 
देख भाल करने में अक्षमता, झगड़ा, तथा मानसिक उद्वेग ये फळ होते हैं ॥५५॥ 
बुध की दशा मे-- हु र | 
--बछुघ के अन्तर में बुधादि ग्रहों का प्रत्यन्तर- 

बु. के. शुः सू. "णा कह्ल हू कास चि म शत वा णा सं, रा. वृ. शा. 
मास ४ he) १ Crk peat उ उ 3५ (0४४८ 

२ २० २४ १३ १२ २० १० २५ ३७ 
घटी ४९ ३४ ३० २१ १५ ३४ ३` ३६ ,१६ 
फ्रु ३० ३० ७ ० ०. ३० ० ७: ३० ` 


बृहरपाराशरहोराशाखस्‌ 


०८" 


५6 - 





--क्रे्तु के अन्तर में केतु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 
"ग्रह के. शु. सू. चं. मं. रा. वृ. श. दु मं. रा. वदृ.. श. जु. 


साल OTH 2१ 537 0 क ० १ १ पा 
दिन २० २९ १७ २९ २० २३ १७: २६... २० 
"चरी ४९ २० ७१ ४५ ४९ ३३ ४६ ३१ ३४ 


च्ल | ३० ० o ० ३० ० ७ ३० 8० 
शुक्र के अन्तर में शुक्रादि ग्रहों का प्रत्यन्तर 


अह शु. सू. चं. मं रा. वू. शा. बु. के. 

सासः . ५. ००१ 0२:05 79१७ 2५.५७०४ ` १... ४ .. १ 

दिन २० २१ २५ २९ ३. १६ ११ २४ . २९ . 

घटी ०: ० ० ३० ० ० ३० ३० ३० | 





अहा सू. चं. मं. रा. खु. झा. यु. के. श. 
मास ° ° ° ३ १ ३ १ ० १ 


४ . - . “-सूय के अन्तर में सूर्यादि ग्रहो का प्रत्यन्तर ` - . सूर्य के लन्तर मे सूर्यादि अदो का प्रत्यन्तर २ | 
. ८ “A TR, REE ENF EEO TO ET ER 

| 

१५ २ १७ १५ 


१८ १३ १७ २१ 
५४ ४८ २७ २१ ५१ ° 
. “चन्द्र के अन्तर में चन्द्रादि ग्रहों का प्रस्यन्तर _ -चन्द्रकसन्तर में चन्द्रादि ग्रहों का रस्यन्त ` 
ग्रह % : "चं. स्‌. र रा, च्च. श्र, छु के. ड शु. र्‌. 
साख १ २०० २ २ २ २ ० ` २ ० 


| 
| 
| 
| 
| 
दिन १२ २९ १६ -.८ २० १२ २९ २५ रण 
घटी ३० ४५ ३० ० ४५ १५ ४५ ६. ३० 


दिन १० 


घरी २८ ३० ७१ 








. “सङ्खल के अन्तर में सङ्गलादि ग्रहो का प्रत्यन्तर 


अह . सं. रा. वृ. रशा. बु. के. शु. सू. चं. 
मास ० १ ` १ १ १ ७! 1१ ३00? on? 
दिन २५ २३ १७ २६ २०. २० २९ १७ २९ 
चटी ४९ ३३ ३६ ३१ ३४ ७९ ३० ५१ ७३५ 
पल ३० ० .० ३० ३० ३० ० ` ० ° 
“-राहु के अन्तर में राहु आदि ग्रहों 1______ "राह के अन्तर में राहु आदि ग्रहों का प्रत्यन्त . ` ` 
अइ रा, डू. शा. बु. के शु. र. चं. सं. 
MUR DGD ३... YS ag क ता. 
दिन १७ २ २५ १० २३ ६ १५ १६ २३ 
घटी ४२ २४ क क क क न सी RR 0 ३० ए, ~ २ दे ३३ ० ५४. ३० ` ३३ 


--थुरु के अन्तर में गुरु आदि ग्रहों का प्रत्यन्तर 


अहे गु, शः छु..- के. शु. सू. चं. मं. रा 
माल . दे ४ दे १ छ १ २ १ ॥.] 


दिन 
घटी 


१८ 
४८ 


९ 
३२ 


२५ 
३६ 


१७ १६ ` १० 
३६. ०* ४८ 


८ 
० 


के 1 
वेदे २४ ON रे, _ 


= TS 


= rs ०... “काला >>> “>> >... >>. के. 


प्रत्यन्तदृशाफछाध्याय: ४५९ 


--शनि के अन्तर में शनि आदि ग्रद्टों का प्रत्यन्तर 

झा २ झह चु.” केल्याचा न के शुः रः च सा राः त 
मात. ५ ४ १ ५/१ २ १ ७२.२ 

३ १७, २६ ११ १८ २० २६ २५ ९ 
घटी २५ १६ ३१ ३० २७. ४५ ३१ २१ १२ 
पल ३० ३० ३० ० ० - ० nfl) 22 ROIS MONRO 0. ३० ० ° 
| —चुष के अन्तर में बुध का प्रत्यन्तरफळ 
द्धिविद्याथलामो वा वस्रलामो महत्सुखम्‌ । 
स्वणोदिधनलामश्च विदशायां विद! फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


डुघको अन्तदंशा में बुध प्रस्यन्तर भाने पर बुद्धि, विद्या, धन, वख का लाभ, 
सहासुख, सुवर्णादि रललाभ, ये फळ होते हैं ॥.५६ ॥ 


—वुघ.के अन्तर में केतु का प्रस्यन्तरफल 
कठिनान्नस्य सम्प्रापिरुदरे रोगसम्भधः। 
कामल रक्तपित्तं च शिखिनो विदशाफंलम ॥ ५७ ॥ 


बुध की अन्नदंशा में केतु प्रत्यन्तर द्रात हो तो कुत्सितान्न को प्राप्ति ( कुभोजन ) ` 
पेट में रोग, नेत्रो में कामला रोग तथा रक्तपित्तजरोग ये सब फल होते हैं ॥ ५७ ॥ 


“-चुध के अन्तर में शुक्र का प्रस्यन्तरफळ 
उत्तरस्यां. भवेछाभो हानिः स्यात्त चतुष्पदाम्‌ । 
अधिकारो राजगेहे विदशायां भृशोर्भवेत्‌ ॥ ५८॥ 


बुध की अन्तदंशा में शुक्र प्रत्यन्तर आनेपर उत्तर दिशा सें लाभ, पशुओं से 
उति, राजदरबार में अधिकार ये फळ होते हैं ॥ ५८ ॥ 


. चुघ के अन्तर में सूयं का प्रर्यन्तरफल 
तेजोद्दानिर्भेवेद्‌ .रोगस्तनुपीडा तथैव च। - 
जायते चित्तवैकल्यं विदशायां . रवे बुधे ॥ ५९ ॥ 


. चुघ की भनन्‍्तदंशा में सूयप्रध्यन्तर |आनेपर तेज में कभी, रोग तथा शारीरिक 
कष्ट, चित्त में विकलता, ये सव होते हें ॥ ५९ ॥ 


' चुघ के अन्तर में चन्द्र का प्रध्यन्तस्फल 
स्रीलाभश्चाथसम्पत्तिः. कन्यालाभो महद्गनम । 
सवतः सोख्यलामश्च विदीन्दुविदशाफलम ॥ ६० ॥ 


बुध की अन्तद्शा मे चन्द्रप्रत्यन्तर आनेपर खी, धन एवं सम्पत्ति का लाभ, 
कन्योरपत्ति, महाघनळाभ, सर्वविध सौख्य की प्राप्ति, ये फल होते हैं ॥ ६० ॥ 


४६० . | बृइरपाराशरहोराशास्रम्‌ 





` ““चबुध.के अन्तर में मङ्गल का 'प्रथ्यन्तरफल 
घर्मधीधनसम्प्रामिश्रोराझयादिप्रपीडनम । 
रक्तवस्र शख्रधातः . कुजस्य विदशाफलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


बुध की अन्तदंशा में मङ्गछ के प्रत्यन्तर आनेपर घर्स, बुद्धि, घन की प्राप्ति, चोर 
अभि भादियों से पीड़ा, रक्तवस्रप्राप्ति, शस्र से आघात, ये फल होते हैं ॥ ६१ ॥ 


चुघ के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 
कलहो जायते ख्रीमिरकस्माद्‌ भयसम्भवः । 
राजशस्रकृताभीतिस्तमसो विदशाफलम्‌ ॥ ६२॥ 


बुध की भन्तदृशा में राहु प्रध्यन्तर आनेपर ख्रियों के साथ झगड़ा, एकाएक 
भयागम, राजा तथा शस्त्रकृत भय, ये फल होते हैं ॥ ६२ ॥ 


““बुध के अन्तर में गुरु का प्रध्यन्तरफल 
राज्य राज्याधिकारो वा पूजा राजसञ्चुद्भवा । 
विद्यावृद्धिथ सद्बुद्धिः विदशायां गुरोः फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 


बुध की अन्तदंशा में गुरु ग्रश्यन्तर आनेपर राज्य या राज्याधिकार की प्रालि 
राजा के द्वारा सम्मान, सदूबुद्धि तथा विद्या की वृद्धि, ये फल होते हैं ॥ ६३ ॥ 


“-बुध के अन्तर में दानि का प्रत्यन्तरफळ 

`. वातपित्तमहापीडा देहघातसम्ुुभवा । 

.-षहुधा ` धननाशश्च मन्दप्रत्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

चुध की अन्तदंशा में शनि प्रध्यन्तर भानेपर शारीरिक आघात के कारण चात 
_ पित्त जनित पीड़ा, .तथा अनेक रूप में घन का. नाझ होता है ॥ ६४ ॥ 

केतु की मद्दाद्शा मे-- 
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| = केतु के अन्तर में केतु का प्रस्यन्तर फळ 
आपत्सुग्ुदभवोऽकस्माद देशान्तरसमागमः । | 
ध्वजान्तरे द्रव्यनाशो : ध्वजप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६५॥ ` 
केतु की अन्तदंशा में केतु प्रत्यन्तर आनेपर एकाएक भापत्ति, देशान्तर गमन, 
द्रव्यनाश, ये फळ होते हैं ॥ ६५॥ | 
। `— केतु अन्तर में शुक्र का प्रत्यन्तरफ 


म्लेच्छमीत्यथेनाशोवा नेत्ररोग? शिरोव्यथा । | 
केत्वन्तरे . पशोहोनि! सितप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६६॥ ` 
केतु की अन्तर्दशा में शुक्रप्रत्यन्तर आनेपर, म्लेच्छों का.भय, या उससे धनच्षय,' 
नेश्ररोग, शिरोवेदना, पशुओं की हानि, ये फल होते हैं ॥ ६६ ॥ 
So _ केतु के अन्तर में सूर्य का मत्यन्तरफळ | 
वित सह विरोधशापमत्युरपि निजयः। ` 
.मात् विवादश्व स्रयेप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
केतु की भन्तदंशा में सूय प्रत्यन्तर आनेपर मित्रो के. साथ विरोध, अपसत्यु, 
पराजय, जुद्धिभ्नंश तथा विवाद होतेहै॥६७॥ ˆ ` ` 
. >जेतु के अन्तर में. चन्द्र का प्रत्यन्तरफळ 
.  अन्ननाशो यशोह्वानिर्देहपीडा मतिभ्रमः। 
आमवादादिवृद्धिथ शशिनो ब्रिदशाफलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
.. केतु की भन्तदँशा में चन्द्रप्रस्यन्तर आनेपर अन्ननाश,. याः क्षय, शारीरिक 
पीड़ा, बुद्धिअम आमवात की वृद्धि, ये फल होते हैं ॥ ६८॥ | सु 
` —केचु की अन्तर में मङ्गछ का प्रस्यन्तरफल | 
श्रघातेन पानेन वह्निना च प्रपीडनम्‌ । ` 
नीचाद्‌ भीतीरिपोः शङ्का भोमस्य विदशाफलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
केतु की अन्तदुशा में औमप्रत्यन्तर आनेपर शखाघात से, गिरने से तथा अभि 
से पीड़ा, नीच से भय और शशु से आशङ्का, ये फळ होने हैं ॥ १९ ॥ 
 =केतुके अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 
कामिनीस्योमवेद्‌ भीतिस्तथा वोरिसञ्चुद्भवः । . 
क्षद्रादाप भवेद्‌ भीतिस्तममो विदशाफलम्‌ ॥.७० ॥ 


केतु की अन्तदंशा में राहुप्रत्यन्तर 'आनेपर स्त्रियों से भय, शत्रुओं का क 
तथा छुत्रज्ञनो से भी भय होता है ॥ -७० ॥ - | 


js नमरो “तु के अन्तर में गुरु का प्रश्यन्तरफछ ' 
घनहानिमहोत्पातो वंखमित्रविनाशकम्‌.] - 
सर्वत्र  छेशसम्म्रातिजींवप्रत्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ७१॥ 








प्रध्यन्तदेशाफला ध्याय ४६३ 
__ केतु की अन्तदंक्षा मे गुरुप्रत्यन्तर - आनेपर धनक्षय, महोरपात, वस्न तथा मित्रों 
का विनाश, सवत्र क्लेश, ये फल होते हैं ॥ ७१ ॥ - 

” “-केतु के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तरफल 
गोमहिष्यादि मरणं देहपीडा सुहदवधः 
स्वरपारपलाभकरण मन्दस्य विदशाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
केतु की अन्तदशा में शनिप्रत्यन्तर आनेपर शारीरिक पीड़ा, मित्रों का वध, 
तथा आत्यएपछाभं,. ये फळ होते है ॥ ७२ ॥ 
--केतु के अन्तर में बुध का प्रत्यन्तरफळ 
बुद्धिनाशो महोद्वेगो विद्याहानिमहद्‌ भयम्‌ । 
कायासिद्विः सदा केतो विदस्तु बिदशाफलम्‌ ॥ ७३ ॥ 


केतु की अन्तदशा में बुध प्रस्यन्तर भानेपर बुद्धिनाश, महान्‌ रद्वेग, विद्याक्षय, 
सहाभय तथा सतत कायसिद्धि यें विकलता, ये फळ होते हैं ॥ ७३ ॥ 
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शुक्र के.अन्तर में शुक्र का प्रत्यन्तरंफल 
श्रेताश्ववस्रशुक्तादि ,स्वणमाणिक्यजं सुखम । 
ठभते सुन्दरी नारीं सितप्रत्यन्तरे नरः ॥ ७४ ॥ 


शुक्र की अन्तर्दशा में शुक्रप्रत्यन्तर आनेपर श्वेत छोड़ा, श्येत वख, मोती, 
सुवर्ण, माणिक इत्र सबों का सौख्य तथा सुन्दरी खी प्रात होता है ॥ ७४ ॥ 


, ला के अन्तर में सूय का प्रस्यन्तर्‌ फळ _ 
वातञ्दरः शिरःपीडा राज्ञः पीडा रिपोरपि । 
जायते स्वर्पलाभोऽपि स्रयेम्रत्यन्तरे ध्रवम्‌ ॥ ७५ ॥ 


शुक्र की अन्तढेशा में सूयंप्रत्यन्तर आनेपर मजुष्य को चातउवर, दिरोवेदना, 


राजा तथा दाजु के दारा केश, और थोड़ा सा लाभ भी होता है ॥ ७५॥ 





'प्रत्यन्तद्शाफलाध्यायः . का वि ३६५' 


— शुक्र के अन्तर में चन्द्र का प्रत्यन्तरफळ 
कन्याजन्म ` नृपाह्लाभो वस्राभरणसंयुतिः 
[ज्याधिकारसम्प्राप्तिरिन्ुप्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 


शुक्र की अन्तदशा में चन्द्र प्रस्यन्तर आनेपर कन्या की उत्पत्ति, राजा से लाभ, 
वस्त्र आभूषर्णो की प्राप्ति, राज्याधिकार, ये फल होते हैं ॥ ७६ ॥ 


शुक्र क अन्तर में सङ्गछ का प्रत्यन्तरफक 
: रक्तपित्तादिरोगश्च कलइस्ताडनं. भवेत । 
सितान्तरे महान्‌ क्लेशो भोमग्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 


शुक्र को अन्तदशा में कुजाप्रस्यन्तर आनेपर रक्तपित्त सम्बन्धी रोग, झगडा, 
मारपीट 'तथा महाक्लेह होता दै ॥ ७७ ॥ 


` _, छक्र के अन्तर में राहु का प्रत्यन्तरफल 
कलहो जायते स्रीमिरकस्माद्‌ भयसम्भवः । 


राजतः शजुत; पीडा तमसो विदशाफलम्‌ ॥ ७८ ॥ 


शुक्कान्तर में राहु प्रत्यन्तर आनेपर स्त्रियों के साथ झगड़ा, अकस्मादू भयागम, 
राजा तथा शत्रु से कष्ट ये फळ होते हैं ॥ ७८ ॥ 


—शुक्र के अन्तर में गुरु का प्रत्यन्तर फर 
महाद्रव्य महद्राज्यं वस्नमुक्तादिभूषणम्‌ । 
गडाादि-पदद्रांसिरिज्यग्नत्यन्तरे. फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 


. , .. शुकरान्तर में गुरु प्रत्यन्तर भानेपर प्रचुरद्रष्य राज्य, वख, मोती, भूषण, हाथी, , 


थोड़ा तथा स्थान की प्राप्ति होती है ॥ ७९ ॥ 

“--शुक्र के अन्तर में शनि का प्रश्यन्तर फळ 
खरोष्ट्च्छांगसम्ग्राप्तिलोहमाषतिलादिकम्‌ । 
स्वरपपीडागमअ्ापि मन्दम्रत्यन्तरे ध्रवम्‌ ॥ ८५॥ 

शुक्रान्तर में शनि प्रध्यन्तर आनेपर गदहा, उँट, बकरा, की प्राप्ति, खोइ, उद्द, 
तिल का छाभ, तथा शरीर में थोड़ा कष्ट भी होता है ॥ ८० ॥ 
—शुक्र के अन्तर मे चुघ का प्रत्यन्तरफल 


घनज्ञानमहालामो राजराज्याधिकारिंता । 
निक्षेपाद्वनलामश्च विदः प्रत्यन्तरे फलम्‌ ॥ ८१ ॥ 


शुक्रान्तर में बुध प्रस्यन्तर आनेपर घन ज्ञान का लाभ, राज़ा के यहां अधिकार- 
प्राप्ति, निक्षेप से भी धनकास, ये फळ होते हैं ॥ ८१ ॥ 


. शक्र के अन्तर में केतु का प्रत्यन्तरफळ 
अपमृत्युमंहाधोरो . देशाद्देशान्तरागमः । - ` 
लाभोऽपि. जायते मध्ये शिखिनों विदशाफलम ॥ ८२ ॥ 


३० बु० पा० 
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` शुक्रान्तर में केतु प्रत्यन्तर आनेपर भयङ्कर अपरूृत्यु एक देश से दूसरे देश का 
अमण, बीच-बीच में कभी कुछ लाभ सी होता है ॥ <२ ॥ 


इति दृहरपाराशरहोराशास्त्रे, प्रत्यन्तदृशाफलाष्यायः .समाप्तः ॥ 





स्ुक्ष्मान्तदशासाधन-- 
पराशर उवाच--- | | 
्रत्यन्तरद्शाघव्यो हताः स्वस्त्रदशाब्दतः। . , 
विशोत्तरशतेनाप्ता लब्धिः सक्ष्मदशामिति!॥ १॥ 
पराशर ने कहा (हे मेत्रेय ! ) प्रस्यन्तदंशा .( घठ्यादिक ) को अपने-अपने _ 
दक्षावर्षों से गुणा कर १२० से भाग ले तो. लब्धि प्रध्यन्तदंशा में तत्तद्‌ ग्रहा की 
सूचसद्शा होगी ॥ ३ ॥ | 
 उदाहरण--जैसे सूर्य की महादशा में. सूर्यान्तदेशा में सूर्य प्रत्यन्तर दिनादि 
७२४ को घट्यादिक बनाने पर ३२४। इते सूयदशावषं ६ से गुणा करने पर 
१९४४ हुए, इसंमें १२० से भाग देनेपर लब्धि १६।१२ घट्यादि ही सूय की दशा, 
सूर्यान्तद्शा, सूर्यप्रत्यन्तदंशा में सूय की सूचमदशामिति हुई । इसी तरह चन्द्रादि 
ग्रहों की सूचम दशा के लिए पूर्वोक्त ३२४ घटी को चन्द्रदशावषं १० से गुणाकर 
१२० से भाग देनेपर 30५४० = २७ घ० पळ सूयं की दशा, सूर्यान्तदंशा, सूयंप्रत्यन्तर 
में चन्द्रमा की सूचमद्शा हुई । औमादि ग्रहों की भी सूचमदशा सूयंप्रस्यन्तर में इसी 
तरह छाकर सारिणींबद्ध की जा सकती है । 


सूयं की दशा, सूर्यान्तदंशा, सूय॑प्रव्यन्त दंशा, में सूर्यादि. की सूचमदशा-- . 
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सूय. की प्रत्यन्तर दशा मै-- | 
—सूयं के सूचम दुशा-फल 


स्वीयभूमिपरित्यागः प्राणनाशो भवेन्नृणाम्‌ । 
स्थानअ्रेशो मानहानिः स्रयेवक्ष्मदशाफलम ॥ २॥ 


सूय प्रध्यन्तर में सूय की सूचमद्शा का काळ आवे तो अपनी भूमि का 
» प्राणना, स्यान अंश, मानहानि, ये फल होते हैं ॥ -२.॥ 


अथ सदमदशाफलाभ्यायः ॥ ६३ ॥ 
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| __. “चन्द्र के सूचम दशाफल 
देवजराह्मणभक्तिश्व * ` नित्यकमरतिस्तथा । 
सुप्रीतिः सवमित्ेश्चं रवेः सक्ष्मगते-विधो ॥ ३ ॥ 
सूय प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आवे तो देवता तथा ब्राह्मणों में भक्ति, 
नित्ग्रकृत्य में आसक्ति, मित्रों से स्नेह, ये फळ होते हैं ॥ ३ ॥ 

६ “-मज्जछ के सूचम दशाफल 
ऋरकमरतिस्तिग्मशब्युभिः. परिपीडनम्‌ ।. 
रक्तस्रावादिरोगश्च॒ रवेः : स्क्ष्मगते कुजे॥ ४ ॥ 

Te सूर्य प्रस्यन्तर मे मङ्गल की सूचमद्शा आवे तो निष्टरकायं में प्रवृत्ति, प्रवछशत्रु- 
कृत पीड़ा, रक्तत्नावादिक रोग, ये फल होते हैं ॥ ४ ॥ . ः 
. +-राहु के सूचम दशाफछ 
`. चोरामरिविषभीतिश्र ` रणे भङ्ग पराजयः । 
.दानधमोदिबिरती रवेः . सुक्षषगते द्यगौ ॥ ५ ॥ 
सूयं प्रस्यन्तर में राहु की सूचमदशा आवे तो चोर, अभि, विष का भय, युद्ध में 
` छुन्नभंग, पराजय, दानधर्मादिक कार्यों में विराग, ये फळ होते हैं ॥ ५ ॥ 
याय के सूचम दर्शाफल 
नृपसत्कारराजाइ; सेवकेः ` परिपूजितः। ` 
राजंचक्षुगंतः शान्तः द्रय्क्ष्मगते शुरो ॥ ६॥ 
. सूर्यं प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमद्शा आये तो जातक को राजा का सस्कार, सेवकों 
` से पूजा ( सम्मान ) राज्ञा की कृपाइृष्टि, तथा शान्ति प्राप्त होती है ॥ ६॥ 
चोर्यमाइ «. शनि के सूचम दक्षा-फळ | 
सकमस्याँ ` देव्ाह्मणपीडनम्‌। 
स्थानच्युतिमंनोदुःखं रवेः द्रक्ष्मगते शनो ॥ ७॥ - ८ 
सूयं के प्रस्यन्तर में शनि की सूचमदशा आवे तो. चोय तथा साहसपूणे कार्यों से 
देवता और ब्राह्मणों को कष्ट, स्थानञ्जंश मनोदुःख, ये फळ होते हैं ॥ ७ ॥ 
“बुध के सूचम दशा-फलळ 
. दिव्याम्बरादिलब्धिश्च दिव्यस्रीपरिभोगिता। ` 
- .अचिन्तिताथेसिद्धिश्च .रवेः सक्ष्मगते बुधे ॥ ८ ॥ 
सूयं प्रत्यन्तर में बुध की सूचमंदशा में, दिव्य वस्त्र की प्राप्ति, परमसुन्द्री खी 
_ के साथ संभोग, अचिन्तित कायं की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ Rap 
i केतु के सूचम दशा-फल 


गोरवार्थविनाशञ्च : . मृत्यदारमवस्तथा । ` 
कचित्‌ सेवकसन्बन्धो रवेः सक्ष्मगते ध्वजेः॥ ९ ॥ - 


vac | बृद्दप्पाराशरदो राशाखम ˆ 





सूय प्रत्यन्तर में केतु कीं सूचमदशा आनेपर नौकर तथा खी के द्वारा प्रतिष्ठा 
तथा घन का नाश, कहीं नौकर से अच्छा सम्बन्ध, भी होता हे॥९॥ 

---शुक्र के सूचम दंशा-फळ 
पुत्रमित्रकलत्रादिसोख्यसम्पन्न॒ एव च! | 
नानाविधा च सम्पत्ती रपे? सक्ष्मगते भृगो ॥ १० ॥ 
सूर्य प्रत्यन्तर में शुक्र की सूल्मद्शा आनेपर पुत्र, मित्र, खरी आदियों का सौख्य 


` तथा अनेक विघ सम्पदाएं प्राप्त होती हैं ॥ १० ॥ 





चन्द्र की प्रत्यन्तदेशा मे-- 
` = चन्द्र के सूचस दशा-फल | 
भूषणं भूमिलाभश् सम्मानं नृपपूजनम्‌ । 
` तामसत्व शुरुत्वं च . चन्द्रसद्ष्मदशाफलम्‌ ॥ ११ ॥ 
चन्द्र प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर भूषण, तथा भूमि.की प्राप्ति; _ 
राजा द्वारा पूजन तथा सम्मान, तामस प्रवृत्ति (- कोपादि ), तथा गौरव ( प्रतिष्ठा ) । 
ये फल होते हैं ॥ ११ ॥ | | 
; कुज के सचम दृशा-फल बुदा | 
दुःखं शत्रविरोधश्व कुक्षिरोगः पितुमृतिः | 
वातपित्तकफोद्रेकः . शशिसक्ष्मंगते छुजे ॥ १२ ॥ 
चन्द्र प्रत्यन्तर में मंडळ की सूचमद्द्या आनेपर दुःख, इाञ्जओं से विरोध, पेट में 
रोग, पितुमरण, वातपित्त कफ की अधिकता, ये सब होते हैं ॥ १२ ॥ 
-- राहु के सूचम दुशा-फछ 
क्रोधनं मित्रबन्धूनां.. देशत्यागो .घनक्षयः । 
# विदेशे निगडग्राप्तिरिन्दोः सक्ष्मगतेष्प्यगों ॥ १३ ॥ | 
चन्द्र प्रत्यन्तर मे राहु की शूचमदशा आनेपर मिन्न तथा बन्धुओं का अपने ऊपर .' 
क्रोध, देशत्याग, धननाश, तथा विदेश में जळ, ये फल होते हैं ॥ १३ ॥ 
"यरु के सूचम दृष्या-फल 
छत्रचामरसंयुक्तं . वेभवं . पुत्रसम्पदः ॒ 
सत्र सुखसम्पतिश्चच्ट्रे द्रक्ष्मगते शुरो ॥ १४॥ . ` 


चन्त ग्रस्यन्तर म॑ शुरु की सूचमद्शा आनेपर छुत्र-चामर युक्त ऐश्वय, पुन्न तथा 
. सम्पत्ति, सवत्र सुखप्राति ये फल होते है ॥.१७॥ 


शनि के सूचस दुक्षाफळ ।' . 


राजोपद्रवतो भीतिव्यंवहारे : ` घनक्षयः 
चोरत्वं विग्रमीति् चन्द्रे सक्षषगते शनौ ॥ १५ ॥ 
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चन्द्र प्रत्यन्तर में शनि की सूचमदशा आनेपर राजोपद्रव से भय, व्यापार में 
धननाहश, चोरी, घ्राह्मणों का भय, ये फल होते हैं ॥ १५ ॥ 
हे . “-जुघ के सूचम दशा-फछ | 
. राजमान चस्तुलाभो. विदेशाद्वाहनादिकम । 
पुत्रपोत्रसमद्धित्च चन्द्रे सक्ष्मगते ˆ बुधे ॥ १६ ॥ 


चन्द्र प्रत्यन्तर म चुघ की सूचमदशा भानेपर राजा द्वारा सम्मान, दस्तुओं की 


प्राप्ति, विदेश से वाहनग्राप्ति, पुत्र पोत्रादि की सम्दद्धि ये सब फळ होते हैं ॥ १६ ॥ 


—केतु के सूचम दशा-फछ 
आत्मनो वृत्तिदनन॑ सस्यशृङ्गवृषादिभिः । 
अभिश्नयोदिभीतिश्र - चन्द्रे द्रक्ष्यते ध्वजे ॥ १७ ॥ 
चन्द्र प्रस्यन्तर में केतु की सूचमदशा आनेपर अश, ऽङ्ग, बेळ आदि से अपनी 
जीविका का नाश, अग्नि, तथा सूयं से भय होता ॥ १७॥ 
--शुक्र के सूचम दशा-फरू 
विचाहो भूमिलाभश्च वख्ामरणवेभव्रम्‌। 
राज्यलाभञ्च कीतिंञ्च चन्द्रे सक्ष्मगते भगो ॥ १८ ॥ 
` चन्दर प्रश्यन्तर मे शुक्र की सूदमदशा आनेपर विवाह ( अपना या पारिवारिक 
सदस्य का) सूमिळाभ, वस्त्र, भूषण की प्राप्ति, राज्यलास तथा यश, ये फर होते हैं ॥ 
—सूय के सूचम दशा-फळ 
क्लेशात्क्लेशः कायनाशः पशुघान्यघनक्षयः । 
गात्रवपम्यभूमिश्च चन्द्रे : सक्ष्मगते रवो ॥ १९ ॥ 


चन्द्र प्रत्यन्तर म सूय की सूरमद्शा आनेपर परमक्लेश, कार्यनाश, पशु, घन, 


. धान्य का विनाश, शरीर सं विषमता, ये सब होते हैं ॥ १.९ ॥ 


मङ्गल की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
` न सङ्गल के सूचम दशा-फछ 
भूमिहानिबन्धुकष्टं ह्यपस्मारश्च : चन्धयुक्‌ । 
पुरक्षोभो मनस्तापो भोमसक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ २० ॥ 
भौम प्रस्यन्उर में भौम की सूचमदशा आनेपर भूमि की हानि, बन्घु-कछ, बन्धन 
तथा अपस्मार ( मिर्गी ) रोग, नगर के प्रति क्षोभ, मानसिक सन्ताप, ये सब 
होते हैं ॥ २०॥ ह 
--राहु के सूचम दृशा-फल 
अङ्गदोषो जनाद्‌ भीतिः प्रमदावंशनाशनस्‌ । 
वह्निसपेभेयं . घोरं भौमे सक्ष्मगतेज्प्यहों॥ २१ ॥ 





न्न बुइरपाराशरहोराशाखम्‌. 


कुजप्रस्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर अङ्गदोष, ( शरीर के अङ्ग विशेष में 
विकार ) छोगों से भय, स्त्री, तथा वंशज ( सन्तति ) का विनाश, अझि, सपं, 
तथा घोर फा भय, ये फर होते हैं ॥ २१॥ | 
गुरु के सूचम दशा-फछ 
देवपूजारतिश्चात्र ` मन्त्राम्युत्थानशक्तता । 
ठोके पूजा प्रमोद भौमे.. संक्ष्मगते शुरो ॥ २२ ॥ 


मंगळ के प्रत्यन्तर में गुरुकी सूचसदशा आनेपर देवताशों की पूजा सें भक्ति, सन्त्र- ` 


. सिद्धि करने की शक्ति, जनता में सम्मान, तथा प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ 
शनि के सूचम दृशा-फल 
बन्धनान्छुच्यते बद्धो धनधान्यपरिच्छदः 
भृत्याथेबहुलः भ्रीमाच्‌ भौमे सक्ष्मगते शनो ॥ २३ ॥ 
मंगळ के प्रत्यन्तर में शनि की सूचमद्शा आनेपर बन्धन से सुक्ति, घनघान्य.का 
विस्तार, नौकरो के द्वारा अर्थप्राप्ति, तथा कषसीप्रासि, ये फल होते हैं ॥ २३॥ 
े —डुघ के सूचम दशा-फल .. 
वाहनं छत्रसंयुक्त राज्यभोगपरं सुखम्‌ । 
` कासश्चासादिका पीडा भोमे सक्ष्मगते बुधे ॥ २४ ॥ 
भौमम्नत्यन्त में बुध की सूचमदशा आनेपर छन्रयुक्तवाहन, राज्यशोग युक्त बहुविध 
सुख, कास-इवास जन्य पीड़ा, ये फल होते हैं ॥ २४ ॥ 
` "केतु के सूचम दशा-फल . 
परग्रेरितबुद्धिथ स्ैत्रापि च गर्हिता। 
अशुचिः सर्वकालेषु मोमे सक्ष्मगते ध्वजे ॥ २५ ॥ 


मंगळ. के अत्यन्तर में केतु की सूचमद्शा आनेपर दूसरे के निर्देश पर चळनेवाली, . 


सब जगह निन्दित बुद्धि, तथा सवंदा अपविन्नता रहती हे ॥ २५4 
“शुक्र के सूचम दृशा-फल 
इष्टस्रीभोगसम्पत्तिरि्वसोजन-सग्रहः 
इष्टाथेस्थायिलासश्च भौमे “सक्ष्मगते मृगो ॥ २६ ॥ 


. मंगल के प्रध्यन्तर मं शुक्र की सूचमदशा आनेपर अभीष्ट स्त्री के साथ सम्भोग, 
अभिकषित सम्पत्ति, अभीष्ट भोजन, अभीष्टाथं की सिद्धि, ये सब फल होते हैं ॥ २६ ॥ 
--सूय के सूचमदशा- फर 

राजद्वेषो द्विजात्क्रेशः कायीभिग्रायवञ्चकः । 


लोकेऽपि निन्द्यतामेति भौमे ब्रक्ष्मगते रवौ ॥ २७ \ 


र भौम प्रत्यन्तर में सूर्य की सूचमदक्षा आनेपर राजा से द्वेष, ब्राह्मणों, से कष्ट, कार्यो 
अं वञ्चकता, कोक सें निन्दा ये सब फछ होते हैं २७ ॥ 
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सूचमदशाफलाध्याय: ४७५ 


चन्द्र के सूचम दृशा-फल 
शुद्धत्वं धनसम्प्राप्तिदेवन्राह्मणवत्सलः । 
व्याधिना परिभूयते भोमे स्रक्ष्मगते विधो ॥ २८ ॥ 
भौमप्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आनेपर पवित्रता, धनप्राप्ति, देवग्राह्मण में 
सक्ति, रोगपराभव, ये सब होते हैं ॥ २८॥ 
राइ की प्रत्यन्तरद्शा मे-- 
| ` —राहु के सूचम दद्या-फळ 
लोकोपद्रवबुद्धिश्व स्वकार्यं मतिविभ्रमः 


शून्यता चित्तदोषः स्याद्राहोः संक्ष्मदशाफलम ॥ २९ ॥ 
राहु प्रस्यन्तर में राहु की सूचमदशा भानेपर छोगों के अपकार करने की वुद्धि, 


अपने कार्यों म उलटी बुद्धि, चित्त सं शून्यता ये फल होते हें ॥ २९॥ 


'. दुरु के सूचम दृशा-फळ । 
दीघेरोगी दरिद्रश्च सर्वेपां प्रियदशनः । 
` दानधमंरतः शस्तो राहोः खक्ष्मगते गुरो ॥ ३० ॥ 


राहु प्रत्यन्तर में. गुरु की सूचमद्शा आनेपर लस्बी अवधि का. रोग तथा 


द्वारिद्रय, होते हैं। साथ ही वह मनुष्य लोकप्रिय, दानधर्म में रत तथा विख्यात 


होता है ॥ ३० ॥ 
"शनि के सूचम दशा-फळ 
कुमागोत्‌ ङुत्सितोऽ्थश्चं दुष्थ्य परसेवकः 
असत्संगमतिमृँहो राहो! सरक्ष्मगते शनो॥ ३१॥ 
राहु प्रस्यन्तर में शनि की सूचमदृद्या होनेपर कुमागं से धन, दुष्टता, सेवादृत्ति 
दुष्टों के साथ से दुष्टबुद्धि, ये सब फळ होते हैं ॥ ३१ ॥ 

“बुध के सूचम दशा-फल - ` 
ख्रीसम्भोगमतिवाग्मी लोकसम्भावनाबवृतः 
अन्नमिच्छंस्तनुग्लानी राहोः .सक्ष्मगते बुधे ॥ ३२ ॥ 

` राहु प्रस्यन्तर में बुघकी सूचमद्शा आनेपर स्त्रियोंके साथ सम्भोग की अभिलाषा, . 
गर्भीर, छोगों को अपने अनुकूल करते की शक्ति, भन्न की इच्छा सें शारीरिक क्लेश, . 
ये सब फल होते हैं ॥ ३२ ॥ 

केतु के सूचम द॒शा-फळ 
माधुयं मानद्दानिश्च बन्धनं ` चाप्रमारकम्‌ । 
पारुष्यं जीवहानिश्च राहोः द्रक्ष्मगते भ्वजे॥ ३३ ॥ . / 
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राहु प्रध्यन्तर में केतु को सूचमदशा होने पर मिष्टभाषिता, सानहानि, भसृस्युकर्‌ 


बन्धन, कठोरता, जनहानि के सब. फळ होते हैं ॥ ३३ ॥ 
शुक्र के सूचम दशा-फछ 
: बन्धनान्युच्यते वद्धः स्थांनमानाथसश्चयः।. ` . 
कारणाद्‌ द्रव्यलामश्च राहोः सक्ष्मगते सुशो ॥ ३४ ॥ 
राहु-प्रश्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा आनेपर बन्धन से सुक्ति, स्थान, मान, धन 
, का संचय, तथा व्रव्यलाभ, ये फळ होते हें ॥३४॥' . 
|  . सूयं के सूचम दशा-फल 
कर ४ 8०. चरो) - 
व्यक्ताशों शुर्मरोगश्च क्रोधहारित्तथेव च).  . 
वाहनादिसुखं सवं राहोः छक्ष्मगते रवो ॥ ३५ ॥ 
राहु प्रत्यन्तर में सूर्य की सूचमदशा आनेपर अश रोग का प्रकोप, गुएमरोग, क्रोध 
, : में कमी, वाहन आदि का सुख ये सब फळ होते हें ॥ ३५ ॥ 


[३ च्य के सूचमं दशा-फल 
मणिरत्नघनाथा सेविद्योपासनशीलबान्‌ . । | 
देवा चेनपरो भक्त्या : राहोः संक्ष्मगते विधौ ॥ ३६ ॥ 


राहुप्रस्यन्तर सें चन्द्रमा की सूचमदशा आने पर मणि रत्न, तथा इतर घनों की. 
भासि, विद्या, तथा देवोपासनां में रति, सुझीळता, देवपूजन, में निष्ठा, ये शब. 


होते हैं ॥ ३६ ॥ | 
ह न्य —संगल के सूचम दशा-फळ 
यो जनविद्रावो: अने क्रोधश्च बन्धनम्‌ । 
.. चोयशीलरतिनित्यं . राहोः द्रक्ष्मगते कुजे ॥ ३७ ॥ 
राहु प्रत्यन्तर में कुज कीं सूचमदंशा आने पर. पराजय, छोयों का चीत्कार, क्रोध, 
बन्धन चोरी को प्रबृत्ति, ये सब फल होते हैं ॥ ३७ ॥ ॒ 


गुरु की प्रत्यन्तरद्शा मै-- 
कर | --शुरु के सूचम दशा-फल 
शोकनांशो धनाधिक्यमभिहोत्रं. शिवांचेनम्‌ । 
वाहन छत्रसयुक्त जीवसूक्ष्मद्शाफलम् ॥ ३८ ॥ 


गुरु प्रत्यन्तर में. गुरु की सूचमदशा आनेपर शोकंनाश, घन की अधिकता, 


अरिनहोत्र, शिवपूजन, घुन्नयुक्त वाहन, ये सब फल होते हैं ॥ ३८ ॥ 
हानि १ शनि के सूचम दुशा-फेछ . | 
जतहानिश्र हचपो विदेशे वसुनांशनम्‌ । 
विरोधो बान्धवेनित्यं गुरोः यूक्ष्ममते शनो ॥ ३९॥ . 








- सूचमदशाफढाध्याय; ४७३ 
गुरु प्रत्यन्तर में शनि की सूचमदशा भानेपर ब्रतभद्ग, मानसिक सन्ताप, विदेश 
में धनक्षय, वान्धर्वा से सन्तत विरोध ये फल होते हैं ॥ ३५९*॥ 
| बुध से सूचम दशा-फल 
त्रिद्याबुद्धिविवृद्धिश्च ससम्पाने धनागमः । 
गृहे सवंविध सोख्यं .शुरोः सृष्मगते बुधे ॥ ४० ॥ 


गुरु प्रत्यन्तर सें चुघ की सूचमदशा आनेपर विद्या बुद्धि की वृद्धि, सम्मान के 
साथ धनागम, घर में सर्वेचिध सुख, ये सब फल होते हैं ॥ ४० ॥ 


केतु के सूचम दशा-फरल 
ज्ञानं विभत्रपाण्डित्ये शास्त्रश्रृति-शिवाचंने । 
अग्निहोत्रं शुरोभेक्तिणुरोः सृष्षमगते घ्वजे ॥ ४१॥ 


गुरु प्रत्यन्तर में केतु की सूचमद्शा आनेपर ज्ञान, ऐश्‍वय, पाण्डिस्य. झाख- 
श्रवण, शिवपूजन, अझ्चिहोत्र, तथा गुरुभक्ति ये सब फल होते हैं ॥ ४१ ॥ 


` “शुक्र के सूचम दशा-फल ` 
रोगान्धुक्तिः सुखं भोगो धनधान्यसमागमः । 
पुत्रदारादिजं सोर्यं शुरोः द्क्षममते भूगो ॥ ४२ ॥ 


गुरु प्रस्यन्तर में शुक्र की सूचमदश्चा . होनेपर रोगमुक्ति, सुख, भोग, धनधान्य 


ह समृद्धि, पुन्नन्जी सुख ये सब फल होते हैं ॥ ४२ ॥ 


—सूय के सूचम दशा-फल | 
चातपित्तग्रकोपथ्च इलेष्मोद्रेकस्तु दारुणः 
रसव्याधिकृतं शूलं शुरोः सक्ष्मगते रयो ॥ ४३॥ | 
` गुरु प्रस्यन्तर में सूयं की सूचमद्शा आनेपर वातपित्त का प्रकोप भयङ्कर श्लेष्मा 
( कफ ) की अधिकता, रसब्याधि जन्य शूळ ( रोग ) ये सब फळ होते हैं ॥ ४३ ॥ 
-- चन्द के सूचम दशा-फल - 


छत्रचामरसंयुक्तं. वैभवं पुत्रसम्भवः। ` 
नेत्रकुक्षिगता पीडा शुरोः स्रक्ष्मगते विधो ॥ ४४॥ 
 . गुरु प्रत्यन्तर सें चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर छन्न चामर युक्त ऐश्वर्य 


` पुन्नोरपत्ति, नेत्र तथा पेट में पीड़ा ये सब फळ होते हैं ॥ ४४ ॥ रै 


ओ मङ्गल के सूचम दशा-फल 
स्रीजनाच विषोत्पत्तिवन्धनं चातिविग्रह! 
देशान्तरगमो भ्रान्तिगुरोः सईमगतेऽप्यगो ॥ ४५ ॥ 
गुरु प्रस्यन्तर में मङ्गल की सूचमद्शा आनेपर-स्त्ियों के द्वारा विषप्रयोग, बन्धन, ` 
ः विग्रह, देशान्तरगमन) अम, ये सब फळ होते हैं ॥ ४५ ॥ 
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“राहु के सूचम दशा-फछ 
व्याधिभिः परिभूतः स्याच्चोररपहत॑ वसु. । 
सपेवृश्चिकयोदशों गुरोः स्रक्ष्मगते5प्यगौ ॥ ४६ ॥ 


गुरु प्रध्यन्तर में राहु की .सूचमद्शा आनेपर रोग पराभव, चोरों के द्वारा धना 
पहरण, सपे या बिच्छुओं के देश ये सब फल होते हैं ॥४६॥ : 
शनि के प्रत्यन्तरद्शा मे-- । 
--शनि के सूचम दशा-फल 
घनहानिमहाव्याधिमेरुत्पीडा कुलक्षयः 
मिताहारी महादुःखी शनिस्रक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ .४७ ॥ 
शनि प्रत्यन्तर में शनि का हौ सूचमदशा आनेपर धनक्षय, महारोग, वातपीडा 
वंशक्षय, अळग भोजन तथा विषम दुःख, ये सब -फळ होते हैं ॥ ४७७ ॥ 


—जुध के सूचम दशा-फल | 
वाणिज्यवृत्तेलीभश्च विद्या विभव एव च । 
स्नीलाभश्च महीप्राप्िः शनेः सूक्ष्मगते बुधे ॥ ४८ ॥ 


दानि प्रत्यन्तर में चुघ को सूचमदशा आनेपर व्यवसाय ( घनियौटी ) से लाभ, 
चिद्या, ऐश्वर्य, स्जी, भूमि, को प्राप्ति होती है ॥ ४८ ॥ 


--केतु के सूल्म दृशा-कल  .. 
चौरोपद्रवङुष्ठादि .. बृत्तिक्षय-विग्युम्फनम्‌ । 
सवाङ्गपीडन॑ व्याधिः शनेः सक्ष्मगते घ्वजे ॥ ४९ ॥ 


.. श्नि प्रत्यन्तर में केतु की सूचमद्शा आनेपर चोरी, कुष्ठ आदि रोग, जीविकाक्षय 
सर्वाङ्ग में पीडा देनेवाला रोग, ये सब फल होते हैं ॥ ४९ ॥ 


. शुक्र के सूचम दशा-फल 
ऐश्वयेमायुधा्यासः पुत्रलाभोऽभिषेचनम्‌ । 
आरोग्यं धनकायो च शनिसष्षमगते भृगो ॥ ५० ॥ 
शनि प्रत्यन्तर में शुक्र को सूचमदशा आनेपर ऐश्वयं, शख्ाभ्यास, पुन्नेजन्म, 
अभिषेक, नेरुज्य, घन तथा अभीष्टसिद्धि, ये सब होते हैं ॥ ५० ॥ 
--सूय के सूचम दशा फल 
राजतेजोऽधिकारिस्वं स्वग्रहे जायते कलिः । 
किञ्चित्पीडा स्वदेहोत्था शनिद्न_्ष्मगते रवौ ॥ ५१ ॥ 


शनि ग्रत्यन्तर में सूर्य की सूचमद्शा आनेपर राजा के समान तेज: अधिकार, 
स्वग्रृह मे. कळ६, शरीर में साधारण क्लेश ये सब होते हैं ॥ ५१ ॥ | 


पि ख्य mp SR | 
rans वि जज जि ans nape wo ~ <+.3-..---4+आ 
। | 
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सूचमद्‌ शाफलाध्यायः ४७५ 
चन्द्र के सषम दृशा-फल क 
स्फीतबुद्धिमेहारम्भो महातेजो प्रहुव्ययः। 
स्रीपुत्रै्व समं सोख्यं शनिद्रक्षमगते विधो ॥ ५२ ॥ 


दानि प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमदशा आनेपर,-निमंल बुद्धि, बडे-बडे कार्यों 
का आरम्भ, बढ़ा तेज, व्ययाधिक्य, खी पुत्र सुख, ये फळ होते हैं ॥ ५२ ॥ 


[ —मङ्ग के सूचम दशा-फल 
तेजोहानिमंहोदवेगोऽप्यप्निमान्द्यं भ्रम; कलि! । 
वातपित्तकृता पीडा शनेः स्रक्ष्मगते-, कुजे ॥ ५३ ॥ | 
' शनि प्रत्यन्तर में मंगल की सूचमदशा आनेपर कान्तिहोनता, महोद्वेग, अझि- 


' मान्द्य, अम, कलह, वातपित्त कष्ट, ये फल होते हैं ॥ ५३ ॥ . 


| --राहु के सूचम दशा-फल 
पितमातृचिनाशश्च मनोदुःखं शुरुव्ययः। 
सवत्र विकलं कायं शनेः सूक्ष्मगतेऽप्यहौ ॥ ५४ ॥ 
, चानि प्रश्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर माता पिता का नाझ, मानसिक 
दुःख, व्ययाधिक्य, सभी: कार्यों में विफळता, ये फल होते हैं.॥ ५४ ॥ 
नट. (6 —गुरु के सूचम दशा-फछ ] 
सन्घुद्राभोगसम्मानं  धनधान्यतिव्धेनस्‌ । 
छत्रचःमरसम्प्रामिः शनेः झक्ष्मगते शुरो ॥ ५५ ॥ 
हानि प्रत्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेफर सन्मुद्रा (.सुचर्णीदि ) का उपभोग 
सम्मान, धन धान्य की बृद्धि, छत्र चामर की प्राप्ति, ये फळ होते हैं १ ::५ ॥ 
बुध की प्रत्यन्तरद्शा में-- | | 
चुघ के सूचम दशा-फल 
सौभाग्य राजसम्मानं घनघान्यादिसम्पद; । 
सर्वेषां प्रियदशी च वुपघस्रक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बुध प्रत्यन्तर में बुघ की ही सूचमदशा. आवे तो सौभाग्य, राजा से सम्मान, 
धनधन्यादि. विविध सम्पदाएँ सवंभियता ये सब होते हैं ॥ ५५॥ + ` 
- केतु के सूचम दशा-फल 
बालग्रहोऽग्निमीस्तापः ख्रीगदोद्‌भवदोपभाक्‌ । 
कुमागी कुत्सिताशी च विदि सक्ष्मगते ध्वजे ॥ ५७ ॥ 


बुध प्रत्यन्तर में केतु की सूचमंदशा आनेपर बालगुह का प्रकोप, अभिभय, संताप 


` खीरोगजे दोष, कुमार्गगामिता, कुर्सितभोजन, ये सब फल होते हैं ॥ ५७ ॥ 








४७६ बृहरपाराशरहो रा शाखस्‌ 


SR --शुक्र के सूचम दक्षा-फळ 
वाहन . धनसम्पत्तिजलजाब्ाथेसम्मव३ । 
शुभकीत्तिमंहाभोगो विदि खक्ष्मगते भृगो ॥ ५८ ॥ 


बुध में .प्रत्यन्तर में शुक्र की सूचमदशा . आनेपर वाहन, धनसम्पत्ति, जछज 
( मखाना आदि ) से भन्न तथा अथं की प्राप्ति, शुभ्रयश, महाभोगो, ये फल होते हैं ॥ 


हि “-सूर्य के सूचम दशा-फल 
. ताडन॑ नृपवेषम्य॑ बुद्धिस्खलनरोगभाक्‌। . | 
हानिर्जनापवादश्व विदि स्रक्ष्मगते. रवो ॥ ५९ ॥ 
बुध प्रस्यन्तर में सूयं की सूचमदशा आनेपर ताडून, राजा की विपम दृष्टि. 
( क्रोध ) बुद्धिञ्जम, रोग, हानि, लोकापवाद, ये फल होते हैं ॥ ५९ ॥ 
चन्द्र के सूचम दुशा-फछ 
सुभगः स्थिरबुद्धिथ राजसम्मानसम्पदः । | 
सुहृदेशिकसश्चारो विदि सक्ष्मगते विधों॥ ६० ॥ 


बुध प्रत्यन्तर में चन्द्रमा की 'सूचमदशा आनेपर मनुष्य सुन्दर, स्थिर चुद्धिवाला, 
राजा से सम्मान तथा सम्पत्ति, मित्र तथा गुरुजनों के आगमनज सुख प्राप्तः करता 
हे ॥ ६०॥ Mer ss 
--मंगल के सूचम दृशा-फल 
~ त्ति ७ 8 ~" 
अझ्निदाहो विषोत्पत्तिजडत्वं च दरिद्रता) | 
- विभ्रमश्च महोद्वेगो विदि.. स्रक्ष्मगते कुजे ॥ ६१॥ | 
बुध प्रश्यन्तर में मंगल की सूचमद्शा . आनेपर अझिदाह, विषप्रकोप, जडता, 
दरिद्रता, भ्रान्ति, तथा महान्‌ उद्वेग ये सब फल होते हैं ।। ६१ ॥ | 
: स | . — राहु के सूचम दशा-फल 
` अभिसपेनुपाद्‌ू - भीतिः कृच्ड्रादरिपराभतः । . 
अूतावेशम्रमाद्‌ श्रान्तििंदि स्रक्षमगतेऽप्यहौ ॥ ६२ ॥ 
बुध प्रस्यन्तर में राहु की सूचमदझा आनेपर अभि, सर्प; तथा राजा से भय, 
. कठिनाई से झज्ुुपर विजय, भूतोपद्रच का भ्रम, ये फल होते हैं ॥ ६२॥ 


RE र --शुरु के सूचम दशा-फल 
गृहोपकरणं भव्यं त्यागो भोगादिवस्तुनाम्‌। ` | 
' राजग्रसादसम्पत्ति्िंदि . सक्ष्मणते गुरौ ॥ ६३ ॥ 


"सघ अत्यन्तर सें गुरु की सूचमद्शा आने परः गृह-निर्माण के भब्य साधन की 
आपत्ति, | भोग्य वस्तुओं का परित्याग, राजा की कृपा से सम्पत्ति, ये फल होते हैं ॥६३॥ 


2५० . "७७. ० 





. सूचमदशाफलाध्यायः । ५5७: 


--शनि के सूचम दशा-फल | 
बाणिज्यवृत्तिलामश्च विद्याविभवमेव च । 
खीलाभश्व महाव्याप्तिविंदि सक्ष्मगते शनो॥ ६४ ॥ 
| चुध प्रत्यन्तर में शनि की सूचमदशा आनेपर वाणिज्यवृत्ति से लाभ, विद्या 
एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति, खीलाभ तथा व्यापकता, ये फड द्वोते हैं ॥ १४ ॥ 
केतु की प्रत्यन्तरद्शा में ` [ 
“केतु के सूचम दशा-फल 
"क छ = ` 
पुत्रदारादिजं दुःखं गात्रवेषस्यमेव च। 
दारिद्र्याद्‌ भिक्षुवृत्तिथ स्वीये सक्ष्मगंते ध्वजे ॥ ६५॥ 
केतु प्रस्यन्तर में केतु की सूचमदशा आनेपर स्त्री, पुत्रादिक सुख, शरीर में विषमता 
दरिद्रता के कारण भिक्ञाबृत्ति, ये फल होते हैं ॥ ६५ ॥ 
अर सवा के सूचम दुश्या-फळ 
रोगनाशोऽथलाभंश्च ` शुरुविप्रानुवत्सलः । 
खेर - "र 2 ॥ 
सङ्गमः स्वजनेः साधं केतो! खक्ष्मगते भृगो ॥ ६६॥ `. 
. केतु प्रश्यन्तर में शुक्र की सूचमद॒शा आनेपर रोगमुक्ति, घनछाभ,. गुरुजन तथा 
ब्राह्मणों के प्रति, अदधा, स्वजनों के साथ सम्पक,, ये 'फल होते हैं॥ ६६॥ . 
| --सूयं के सूचम दशा-फल 25 
युद्धं भ्रूमिविनाशश्च विप्रवासः स्वदेशतः । 
सुहृद्विपत्तिरातिश्व केतोः स्रक्षमगते रवी ॥ ६७॥ 
केतु प्रत्यन्तर में सूय की सूचमद्शा आनेपर युद्ध, भूसिनोश, स्वदेश से अन्यत्र 
परदेश में निवास, मित्रा में भी विपत्ति तथा स्वयं पीड़ा होती है ॥ ६७ ॥। 
.. चन्दर के सूचम दशा-फक 
दासीदाससमृद्वि्चि युद्धे लब्धिञंयस्तथा । 
ललिता कीत्तिरुत्पन्ना केतो? सक्ष्मगते विधो ॥ ६८ ॥ _ 
केतु प्रस्यन्तर में चन्द्रमा की.सूच्मदशा आनेपर नोकर तथा नोकरानी की वृद्धि, . 
युद्ध में छाभ तथा विजय, शुञ्न यश ये फळ होते हैं ॥ ६८॥ | ट 
---संगल के सूचम दशा-फल पमत 
आसने. .. भयमश्वादेशोर दुष्ट | 
- गुन्मपीडा शिशो रोगः केतोः सक्ष्मगते कुजे ॥ ६९ ॥ 


केतु के प्रत्यन्तर में मंगळ की सूचमद॒शा आने-पर घोड़े पर सवारी करने पर गिरने 


टॅ क भय, चोर तथा दुर्जना से कष्ट, गुरमरोग तथा शिरोवेदना, ये फळ होते हृ ॥६९॥ 








०८ ' बुहरपाराशरहोराशाखस्‌ 


राहु के सूचम दशा-फल | 
विनाश! ख्रीगुरूणां. च दुष्टत्रीसंगमाछृघुः । 
वमने रुधिरं पित्तं केतोः दक्षमगतेऽप्यगो ॥ ७० ॥ 
केतु-प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदशा आनेपर खी तथा गुरुओं का विनाश, दुष्ट . 
- स्त्री के सम्पक से लघुता, वमन तथा रक्त, पित्त का विकार होता है ॥ ७० ॥ 
गुरु के सूचम दशा-फल 
शत्रोबिरोधः ` सम्पत्तिः सहसा राजवेभवम्‌ । 
परुक्षेत्रविनाशात्तिः केतोः 'सक्ष्मगते शुरो ॥ ७१॥ . 
केतु प्रस्यन्तर में गुरु की सूचमदशा आनेपर शत्रु के साथ विरोध, सम्पत्ति 
एकाएक राजतुल्य ऐश्वयं, पशु तथा. खेतों के विनाश से कष्ट ये फळ होते हैं ॥७१॥। 
` = इनि के सूचम दशा-फछ 
मृषा पीडा भवेत्‌ क्षुद्रसुखोत्पत्तिश्च छंघनम्‌ । 
स्त्रीविरोधः सत्यहानिः केतोः सक्ष्मगते शंनो ॥ ७२ ॥ 
केतु प्रस्यन्तर में शानि की सूचमद्शा आनेपर मिथ्याकछ, अस्यएप सुख, रघन 
९ उपवास ), खरी के साथ विरोध, सत्य की हानि, ये फळ होते हैं ॥ ७२ |! 
` .. --बछुध के सूचम -दशा-फछ - 
नानाविधजनास्िश्च . विंप्रयोगोऽरिपीडनम्‌ । 
अथसम्पत्समृद्धिथ ` केतोः सक्ष्मगते बुधे ॥ ७३ ॥ 
केतु प्रत्यन्तर में बुध की सूचमदशा आनेपर अनेकविध व्यक्तियों से लाभ तथा 
उनसे वियोग, अतिकष्ट, धनसम्पत्ति, की समृद्धि ये फल होते हैं ॥ ७२.॥ 
शुक्र की प्रत्यन्तरदशा में-- 
“-शुक्र के सूचम दशा-फळ 
शब्ुहानिमहत्‌ - सौख्यं ` . शङ्करालयपू्वकम्‌ । 
तडागकूपनिमाणं गुक्रसक्मदशाफलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्र प्रत्यन्तर में शुक्र की ही सूचमदशा आनेपर शचुक्षय; महासुख, शिवमन्दिर, 
ताड़ाब तथा कूप का निर्माण ये सब होते हैं ॥ ७४॥ 
"सूय के सूचम दशा-फङ 
उरस्तापो अमश्चव गतागतबिचेष्टितम्‌ । 


कचिल्लामः कचिद्धानिर्भृगोः सक्ष्मगते रवौ ॥ ७५.॥ 
शुक्र प्रत्यन्तर में रवि की सूच्मदशा आनेपर हृत्ताप, बुद्धिश्रान्ति, यन्न तत्र 
भरकना, कहीं लाभ, कहीं हानि, ये फल होते हें. ॥ ७५ ॥ 


सूचमदुषा फळाध्यायः . ४७९ 


: ` चन्द्र के सूचम दशा-फळ 
आरोग्य धनसम्पत्तिः कायलामो. गतागतः । 
प्रज्ञाज्ञानसमृद्धिः स्याद्‌ भृगोः सक्ष्मगते विधो ॥ ७६ ॥ 


शुक्र प्रस्यन्तर में चन्द्रमा की सूचमद्शा आनेपर नेरुज्य, धनसम्पत्ति, गतागत 


_ ६ विक्रय क्रय ) से कायं में लाभ, बुद्धि तथा ज्ञान की वृद्धि, ये फल होते हैं ॥७६ ॥ 


—संगळ के सूचम दशा-फळ 
जडत्वं रिपुवेषम्यं देशअंशो महद्‌ भयम्‌ । 
व्याधिदुःखसयुत्पत्तिभृंगोः सक्ष्मगते कुजे ॥ ७७॥ 
शुक्र प्रत्यम्तर में मंगल की सूचमद्शा भानेपर जडता, शत्रु से वमत्य, देशत्याग, - 
सहाभय तथा रोग-दुःख की उत्पत्ति होती है ॥ ७७ ॥ 
| —राइ के सूचम दशा-फछ 
राज्याग्निसपंजा भीतिवन्धुनाशो गुरुव्यथा । 
स्थानच्युतिमहाभीतिभृंगोः सक्ष्मगतेथ्प्यहो॥ ७८ ॥ 

_ शुक्र प्रत्यन्तर में राहु की सूचमदुशा भानेपर राजा,. अझि तथा सर्प से भय 
घुओं का नाश, मदान्‌ क्डेझ, स्थानभ्रंश, तथा मद्दाभय, ये फळ होते हैं ॥ ७८ ॥ : 
--गुरु के सूचम दुशा-फल | 

सत्र कांयलाभश्र क्षेत्राथेविभवोन्नातिः । 
वणिगवृत्तेमहालब्धिभृंगोः सक्ष्मगते शुरो ॥ ७९ ॥ 
शुक्र प्रस्यन्तर में गुरु-की सूचमदशा आनेपर सभी चेत्रों में कायसिद्धि खेत, 
शन तथा अन्य ऐश्‍वर्य की उच्नति,. वाणिज्य से .महालाभ, ये फल होते है ॥ ७९ ॥ 
“-शनि के सूचम दृशा-फल 
शत्रुपीडा महद्दुःखं चतुष्पादविनाशनम्‌ । 
स्वगोत्रगुरुद्दानिः स्याद्‌ भृगोः स्रक्ष्मगते शनो ॥ ८० ॥ 
शुक्र प्रस्यन्तर में शनि की सूचमदशा आनेपर शत्रु के द्वारा कष्ट, महान्‌ दुःख, 


ः पशुओं का विनाश, अपने वश में विशिष्ट ब्यक्ति के दिवंगत होने आदि क्राएणों से 
` बढ़ी क्षति, ये फल होते हैं ॥ ८०॥ | 


` ““बुध के सूचम दशा-फल 


बान्धवादिषु सम्पत्तिव्येवहारे घनोन्नतः 


पुत्रदारादितः सौख्यं भृगोः स्रष्टमगते बुधे ॥ ८१ ॥ 
शुक्रप्रत्यन्नर में बुध -की सूचम दशा आने पर बन्छु बान्घवा में सम्पत्ति को 


कै रुक्चिवद्धि व्यापार में लाम, स्री'पुत्र से सुख, ये फल होते हैं ॥ ८१ ॥ 
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" “-केतु के सूचम दशा-फल | 
अग्निरोगो महत्पीडा गरुखनेत्रशिरोव्यथा । | 
सञ्चिता्थात्मनः पीडा भृगोः सक्षमगते ध्वजे ॥ ८२ ॥ 

शुक्त प्रस्यन्तर में केतु की सूचमदशा आने पर अभिमान्य, महान्‌ कष्ट, सुह, नेन्न, 
शिर में वेदना, सञ्चित अथं की क्षति, ये फल होते हैं ॥ ८२॥ | 
तात्पयं यद है कि शुभग्रद्दों के भी प्रत्यन्तर में पापग्रह की सूचम दशा आनेपर . 
अशुभ और पापग्रहों के भी प्रस्यन्तर में शुभग्रह की .सूचमदशा होने पर शुभ फल 
होत है । दोनों के शुभ, पाप में सवथा शुभ, या अशुभ कहना स्वाभाविक ही है ॥ | 
इति ब्रुहरपाराशरहोराशास्त्रै सूचमद्शाफलाध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ प्राणदशाफलाष्यायः ॥ ६४ ॥ 
- ग्राणद्शा-साधन-- | bh 
स्वदशाब्दहता सझकष्मदशापलमितिस्तथा। . 


विशोत्तरशतेनाप्ता लब्धिः ग्राणदशा मवेत्‌॥ १॥ : ` 

पलात्मक सूचमदशा को अपने अपने दृशावर्षो से गुणा कर १२० से भाग दे 
छब्धि प्राणद्शा होती है। . क 

जैसे सूर्य की सूचमदशा प्रमाण १६ घ० १२ पळ को पलीकृत करने तथा. सूयं 
दशाचर्ष ६ से गुणा करने.पर ९७२ > ६ में १२० से भांग देने से ळब्धि = “६६३.२ = 
' ३८ प० ३६ वि० यह सूर्य की दशा, अन्तदंशा, प्रत्यन्तदृशा तथा सूचमदशा में ` 
उनकी आणदुशा का मान हुआ । इसी तरह “चन्द्रादिम्रहों की भी दक्षा, अन्तर्दशा, 
प्रत्यन्तदंशा तया सूचमदशा के आधार पर सूचमदशा-छुटीपछ को चन्द्रादि ग्रहों के 
दृझावपं+से गुणाकर १२० से आग'देने से चन्द्रादि प्राणदा होगी । 


सूर्य की सूचमदशा में सूर्यादि की प्राणदशा--- 





FFFFRFFEREE ० | १ | ० | २ | २ 
. पन | ४८ | २१ |:५६ | २५ ९. 
विपल. | ३६ | ० | ४२ | ४८ , ३६ 


| | सूर्य की सूचमदशा में सूर्यादि की प्राणदुशा के फल-- . 
(स. स्‌) पाँचन्यं विषजा बाधा तस्करानलंजा तथा । ` 
खयंप्राणद्शायाँ तु मरण कुच्छ्रमादिशेत्‌ ॥ २॥ 


सूर्य की सूचमदशा में सूर्य की ही प्राणद्शा हो तो पुस्मेधुन, विष, चोर तथा 
. अग्नि से भय, और कष्ट के साथ मरण कहना चाहिए ॥ ९॥ ` | 


र > >. 
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(सु. च) सुखं भोजनसम्पत्तिः संस्कारो नृपतरैभवम्‌ । ` 
` उदाराद्यनुकम्पाभी रवेः ग्राणगते विधौ ॥ ३ ॥ 
सूयं की सूचमदशा में चन्द्रमा की प्राणदशा आनेपर सुख, सुभोजन तथा 
सम्पत्ति, संस्कार, उदार आदि व्यक्तियों की अनुकम्पा से राजा के समान पेश्वयं प्राप्त 
होता है॥ ३॥ २. | ै 
(सू. मं.) भूपोपट्टतिरन्यार्थ द्रव्यनाशो महद्‌ भयम्‌ । | 
महत्यपचयग्राप्ती . रवेः प्राणगते कुजे॥४॥ 


सूर्य को सूच्मदशा में भौम-प्राणदशा आनेपर दूसरे के कारण राजकृत उपद्रव, ' 
द्रज्यच्वय, महाभय, तथा महत्तम क्षति होती है ॥ ४ ॥ १ 


(सू. रा.) अन्नोदूभवा महापीडा . विषोत्पत्तिविशेषतः। | 
Ce ~ = फ 
` अथोग्निराजभिः छेशो रवेः प्राणगतेऽप्यहौ ॥ ५ ॥ 


सूयं-सूचम दशा में राहु-प्राणद्शा आने पर अन्चजन्य महाक्लेश, विशेष रूप से 
विषभय, धन अग्नि तथा राजा के द्वारा कष्ट ये सभी फळ होते हैं ॥५॥ 


(सू. वृ.) नानाविद्यार्थसम्पत्तिः कार्यलाभो. गतांगतेः। _ 
राजद्विजाश्रमे स्याद्धि रवेः प्राणगते गुरौ ॥ ६ ॥ 


सूर्य की सूच्मदशा मे गुरु की प्राणदा आनेपर अनेक विद्याओं तथा सम्पत्तियां 


का प्रसार, राजा एवं ब्राह्मणों के यहां गमनागमन से कायंसिद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
“७ वेगस्तथेव 
(सू. श.) बन्धन प्राणनाशश्र चित्तोद च। 


बहुबाघा महाहानी रवेः ग्राणगते शनौ ॥ ७ ॥. 
सूर्य की सूचमदशा में शनि की प्राणदशा आनेपर जेल, मरण, चित्त में उद्विग्नता, . 
अनेकविध बाघाएँ तथा अपार क्षति होती है ॥ ७॥ : 


(सू. बु) राजान्रभोगः की सततं राजलाञ्छनतत्पदम्‌ । 
आत्मानं तपयेदेवं रवेः. प्राणगते बुधे ॥ ८ ॥ 
सूयं की सूचमदशा में बुध की प्राणदशा आने पर सतत राजां के अन्न का ही 
भोग, राजचिह्न तथा राजपद से आस्मतोष होता है ॥ ८ ॥ 


(स. के.) अन्योन्यं कलहश्चैव वसुहानिः पराजयः-। 
शुरुस्त्रीघन्धुभिः साधं रवेः प्राणगते ध्वजे ॥ ९ ॥ . 


सयं की सूचमदशा में केतु की प्राणदशा आनेपर गुरु, स्त्री, तथा बन्धुओं के 
साथ पारस्परिक कळह, धनक्षय तथा पराजय, ये सभी फल होते हैं ॥ ९ ॥ 


(स. शु.) राजपूजा घनाधिकयं खरीपुत्रादिभवं सुखम्‌ । 


अन्नपानादिभोगाप्तिः स्रयंग्राणगते सिते ॥ १० ॥. 
` ३१ ब० पा० ` है - 
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सूय क्री सूचमदशा में शुक्र की माण दृशा आने पर राजसम्सान, धन को अधिकता, 
स्त्री-पुत्रजन्य सुख, अन्न-पान आदि भोग्य पदाओं की प्राप्ति होही ह ॥ १० ॥ 
चन्द्रमा की सूचमद॒शा में चन्द्रादि ग्रहों के प्राणद शा-फछ 
_ (बं चे) योगसिद्धिः समाधिश्च जायासन्वादिज सुखछ्‌। 
। स्याद्‌ वासो वसुलाभश्व चन्द्रप्राणगते बिधा ॥११॥ 
_ चन्द्रमा की सूचमदशा में उन्दभ्राणदशा आने पर. योगसिद्धि, समाधि, रुप्नी-पुन्न- 
जन्य सुख, वस्त्र, धनलाभ, ये सय फळ होते हैं ॥ ११ !! 
(चं. मं.) क्षयः कुष्ठ चन्धुनःशो रक्तद्धावान्महद्‌ भयम्‌ । 
भूतावेशादि जायेत .चन्द्रश्राणणते कुजे ॥ १२ ॥ 
चन्द्रसूचमदश में मंगरूं की प्राणदशा आनेपर राजवचमा, ' कुष्ठ, चन्धुनाश, 
. रक्तत्राव से महाभय, प्रेतोपद्वब ये फाळ होते हैँ ॥ १२ ॥। 
(चं. रा.) सर्पमीतिविशेपेण .. भ्रृतानामत्युपद्रवः । 
, ~ ५ ~ दोह प के 0 pg क 
दृषटेक्षोभो मतिश्रंशश्रन्द्रप्राणगतेडप्यही ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा की सूचमद्ा में राहुआणद्शा आने पर सपंभय, भूतादिको का उपद्रव, 
इटि में कमजोरी तथा वदिभ्रंश होला है.॥ १३ ॥ | 
(चं. गु.) धमइद्धि! भृभ्यवाप्तिदेवब्राह्मणपूजनश । | 
सौभाग्य ग्रियदृष्टिशच चन्द्रप्राणगते गुरो ॥ १४॥ .. 
चन्द्र की स्चमदशा में गुरु-पाणदद्या आनेपर धर्मबृद्धि; भूळाभ, देवता तथा 
ब्राह्मणों क्रा पूजन, सौभाश्योदय, प्रिय व्यक्तियों का दशन, ये सब होते हैं ॥ १४॥ 
(चं. श. सहसा देहपतनं तृत्रुपद्रचवेदना । 
| ॥ र क . गो 
अन्धता च . धनप्राप्तिश्रन्द्रप्राणगते शनों ॥ १५॥ 
चन्द्रसूदमदशा में शनि'कों प्राणदर्शा आनेपर . एकाएक शरीर पात, शत्रु के उपद्रव 
से कष्ट, अन्धता तथा घनप्रालि होती है ॥ १५ ॥ | 
(चं. बु.) चामरच्छत्रसम्प्राप्ती राज्यलाभो नुपालतः । . 
समत्वं. सवभूतेषु. चन्द्रआणगते बुध १६ ॥ 
चन्द्रमा की. सूदमदशा में बुध की भ्राणदशा आनेपर छुन्र-चामर ( राजचिह्न ) 
की प्राप्ति, राजा से , राज्यप्राप्ति, सभी प्राणियों में समस्वकी भावना, ये सभी फल ' 
होते हैं ॥ १६ ॥ 2002332 22 | 
(वं. के.) शुद्धाग्निरिपुजा पीडा दिषभी! झुक्षिरोगिता | 
45 ु खे, _ र 
पुत्रस्त्रीविरहः केतो चन्द्रप्राणगते सति ॥ १७ ॥ 
उन्त्रमा की सूच्मदशा से केतु-प्राणदशा आने पर शस्त्र, अग्नि तथा शकु 
पीड़ा, विषभय, उदररोग तथा पुन्न-स्त्री वियोग, ये सब फल होते हें ॥ ५७ ॥ _ 


स्री का लाभ होता है ॥ २७।॥। . ह 
` (मं. के.) पतनोत्पातपीडा च नेत्रश्लोभो श 
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(चं. शु.) पुत्रमित्रकलत्राप्तिबिर्देशाचच धनागमः । 
सुखसम्पनिरथश्च चन्द्रप्राणगते भृगौ ॥ १८ ॥ 


न्वरमा की सूचमदशा में शुक्र को प्राणद्शा भानेपर स्त्री, पुत्र; मित्र-जन्य सुख, 
विदेश से धनप्राप्ति, तथा सर्वविध सौख्य एवं धनोगम होते हैं ॥ १४ ॥ ` 


(चं. सू.) नेषठुये ऋषघसंबद्धिः प्राणदा निर्मनोरुजा । 
देशत्यागो महाभीतिश्चन्द्रप्राणगते रौ ॥ १९ ॥ 


चन्द्रमा की सूचमदशा में सूर्य की प्राणदशा आनेपर निष्टुरता, क्रोध की वृद्धि, 
प्राणभय, सनोव्यथा, देशनिष्कासन तथा महाभय होता है ॥ १९ ॥ 


` मङ्ग की सूचमदशा में सङ्गलादि हों क प्राणद्शा-फछ-- 
(सं. मं.) भवेत्‌ परजनाद्‌ बन्धः परकीयास्रतोऽथवा । 
निश्चितं मरणं. याति भौमप्राणगते कुजे ॥ २० ॥ ` 
' संगर की सूचमदशा में मंगल की प्राणदा आनेवर शत्रुद्वारा बन्धन यः 
शञुरस्त्रकृत मरण होता है ॥ २०॥ : 


. (मं. रा.) विच्युतिः सुतदारेभ्यो बन्धूपद्रवपीडनम्‌ । . 
प्राणत्यागो विषेणेव भोमप्राणगते5प्यहो ॥ २१ ॥ 


` संगछ की सूचमदज्ञा में राहु-प्राणदशा आनेपर पुन्न-स्त्री से वियोग, बन्धुओं के 
उपद्रव से कष्ट, विष द्वारा प्राणत्याग ये फल होते हैं ॥ २१ ॥ 


(मं. गु) देवाचनरतिः सम्पद्‌ मन्त्रानुष्ठानलीनता । 


पुत्रपोत्रसुखावास्तिर्भोमप्राणगते गगुरै॥ २२॥ : ` 
मंगळ की सूचमदशा में गुरु की प्राणदशा भानेपर देवपूजन में रति, घनलाभ, 
मन्त्र के'अनुष्ठान में लीनता, पुत्र-पौत्रसुख की प्रापि ये 'सब होते हैं ॥ २२ ॥ 
क a र र - > 
(५. श.) अग्निदाहाद्‌ भवेन्मृत्युरथेनाश!, पदच्युतिः । | 
८ > 
बन्धुभिबान्धवत्वाप्तिभौमप्राणगते नो ॥ २३॥ 
मंगल की सूचमदशा में शनि की प्राणदशा आनेपर अझिदाइ से मरण, नय, 
स्थानअंश तथा वन्छुओं से वन्घुस्व की प्राप्ति ( परस्पर प्रेम ) होता है ॥ २३ ॥ 


` (म. बु.) दिव्याम्बरसञचतपत्िदिव्याभरणभूषिता । 


दिव्याङ्गनायाः सम्प्राप्तिमौमप्राणगते बुधे ॥ २४ ॥ 
संगळ की सूचमदशा में बुध को प्राणद्शा आनेपर दिव्य वस, दिव्य भूषण, दिव्य 
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मंगल की सूचमदशा में केतु की प्राणदा आनेपर  कूदने तथा गिरने से "क, 


नेत्ररोग, सर्प से महाभय तथा द्रव्यहानि ये फल होते हद ॥ २५ ॥ 
(मं, शु.) घनधान्यादिसम्पत्तिलोकपूजासुखागमः . । ` 
नानाभोगैर्भवेद रोगो भौमप्राणगते भृगो ॥.२६ ॥ 
मंगळ की सूचमदशा में शुक्र की प्राणद्शा आनेपर धन, धान्य तथा अन्यविध 
सरपदाएँ, लोगों में पूजा 'के कारण सुखप्राप्ति, विविध भोगप्राप्ति से रोग होता है ॥२६॥ 
(मं. सू) ज्वरोन्मादः क्षयोऽ्थस्य -रार्जनस्नेहसम्भवः । 
दोर्घरोगरच दारिद्र्यं भोमप्राणगते रवी ॥ २७॥ 
मंगळ की सूच्मदक्षा में सूयंप्राणद्शा आनेपर उत्ररभरयुक्त उन्माद, घनचय, 
राजविरोध, दी घंकाळ तक रोग तथा दरिद्रता ये फल होते हैं ॥ २७ ॥ 
(मं. च) भोजनादिसुखावापिवेखाभरणतः ` सुखम्‌ । 
` जीतोष्णच्याधिपीडा च भौमप्राणगते विधो ॥| २८ ॥ 
मंगल की सूचमद्शा में चन्द्रमा की प्राणद्शा आःमेपर भोजर आदिक सुख की 
प्राप्ति, वस्त्र तथा आभूषणों का सुख, शीत, उष्ण प्रयुक्त रोग से कष्ट ये फळ. 
होते हैं ॥ २८ ॥ | बुड 
| राहु की सूचमदशा में राहु आदि ग्रहों के प्राणद्श्या-फळ--- 
(रा. रा.) अन्नाशने विरक्तिश्च विषभीतिस्तर्थव च! 
सहसाः धननाशश्र राहोः ग्राणगतेऽप्यहो ॥ २९ ॥ 
राहु की सूचमदशा में राहु की ही प्राणदा आनेपर भोजन में अरुचि, विपभय 
तथा एकाएक घननाश होतः है॥ २९॥ | र | 
(रा. जी.) अङ्गसौख्यं विनिर्भीतिवोहनादेश सङ्गतिः। | 
नीचे! कलहसम्प्राप्ती -राहोः प्राणगते शुरो ॥ ३० ॥ 
राहु की सूचमदशा में गुरु की प्राणद्शा आनेपर शरीरसुख, निर्सयता, वाहनों की 


यासि, तथा नीचों के साथ झगडा होता हे ॥ ३० ॥ x: 
(रा. श.) गहदाइः शरीरे च रोगबन्धनजा जिपतू ! 
ना द ३ च. . 
नीचेरपहता सम्पद्‌ राहोः ग्राणगते शनो ॥ २१ ॥ 
राहु की सूचमदशा सें शनि की आ्णदशा आनेपर गृहदाह, शरीर में रोग 
तथा बन्धन-जनित .क्ढैश तथा नीचों के द्वारो सम्पत्ति का. अपहरण | ये फल 
होते डे 1 १३ 1 


(रा. जु) शुरूपदेशविभवो. ` गुरुसत्कारवर्धनम्‌ । 
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राहु की सूचमदशा मं घुघ की प्राणदा आनेपर गुरूपदेशजन्य ऐश्‍वर्य, गुरुजनों 
का सर्कार, गुण तथा शोक का संयोग होता हे ॥ ३२ ॥ 


(रा. के.) स्रीपुत्रादिविरोषश्च॒ ग्रहान्निष्क्रमणं तथा । 


साहसात्‌ कायंहानिश्च राहोः ग्राणगते ध्वजे ॥ ३३ ॥ 
राहु की सूचमदशा में केतु की प्राणदशा होनेपर स्त्री-पुत्र से विरोध, घर से 
निष्क्रमण ( ग्रृहय्याग ), साहस से कार्यहानि ये फल होते हैं ॥ ३३ ॥ 


(रा. शु.) छत्रवाहनसम्पत्तः सवीर्थफलसंचयः । 
~ ७ =” सके 
शिवाचेनग्रहारम्मो राहो! प्राणगते भृगो ॥ ३४ ॥ ` 
राहु की सूचमदशा में शुक्रप्राणदंशा आनेपर छुत्र-वाहनयुक्त सम्पत्ति, सभी कार्यों 


` में सफलता, शिवपूजन तथा ग्रृहनिमाण होता है ॥ ३४ ॥ 


(रा. सू.) 'अशःग्रसतिता भीतिः राज्योपद्रवसम्भवः । 


चतुष्पादादिहानिश्व राहोः प्राणगते रवो.॥ ३५॥ | 

` राहु की सूचमदशा म॑ सूय की पाणद्शा आनेपर अर्श ( बबासीर ) आदिक रोगों ' 
का भय, राज़ा द्वारा कए, पशुहानि, ये फल होते हैं ॥ ३५ ॥ 

(रा. च.) सामनस्य च सदुबुद्धिः सत्कारो गुरुदशनम्‌ । 


पापभीतिमंनःसो ख्यं - राहोः प्राणगते विधो ॥ ३६ ॥ 
राहु की सूचमदश्षा में चन्द्रमाकी प्राणदुशा होनेपर सौमनस्प, सुबुद्धि, सम्मान, 
गुरुदशन, पाप से भय, मानसिक सुख, ये फळ होते हैं-॥ ३६॥। 
(रा. मं.) चाण्डालाग्निवशादू भीतिः स्त्रपदच्युतिरापदः 


मालिन्यं श्वादिवृत्तिश्च राहोः ्राणगते कुजे ॥ ३७ ॥ 
राहु की सूचमदशा में मंगळ की प्राणद्शा आनेपर चाण्डाळ तथा अग्नि से भय, 
अवनति, आपत्ति, मलिनता, तथा कुत्ते की तरह नीचवृत्ति होती दै ॥ ३७ ॥ 
गुरु की सूचमदशा में गुरु हादि ग्रहों के प्राणदशाफल--- 


'-(शुः गु.) मोद्वृद्धिधनाधिक्यमग्निद्वोत्रै शिवाचनम्‌ । 


वाहनं छत्रसंयुक्तं जीवग्राणणते गुरो ॥ ३८॥ 


गुरु की सूचप्रदशा म गुरु की ही .प्राणदशा आनेपर हषदृद्धि, घनाधिकता, अभिहोत्र, 
शिवपूजन, छुत्रयुक्त वाहन; की प्राप्ति होती है ॥ ३८॥ 


(गु. श.) त्रतमंगो मनःक्लेशो' विदेशे वसुनाशनमू। . 
. विरोधो वान्धवेः साधं शुरोः प्राणगते शनो ॥ ३९ ॥ 


गुरु जी सूचभदश्ञा में शनि की प्रःणंदशा आनेपर ब्रतसङ्ग, मानसिक कष्ट, विदेश 


अं घनचय, यन्धुवगौ के साथ विरोध ये फळ होते हैं ॥ ३९॥ * . 
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(गु. बु.) सद्विद्यामतिवृद्धिञ्च सम्मानमति लोकतः । 
भनस्त्रीसुतसोख्याप्ति्जीचप्राणणते विदि॥ ४० ॥ 
गुरु की सूचमदशा में. बुध की प्राणदशा आनेपर सद्विद्या तथा बुद्धि की वृद्धि, 
समाज से. सम्मान, घन, स्त्री, पुत्र से सुखप्राप्ति ये सब होते हैं ४० ॥ 


(गु. के.) ज्ञानं बिभवपाण्डित्यं शास्बोधः शिवाचनस्‌ ! 
अग्निहोत्रं शुरोभेक्तिगुरोः प्राणगते घ्वजे ॥ ४१ ॥ 


गुरु की सूचमदशामें केतु की प्राणदशा आनेपर ज्ञान, ऐश्वय, पाण्डित्य, शाखबोध 
शिवाचेना, अग्निहोत्र, तथा गुरुभक्ति होती है ॥ ४१ ॥ 


(गु. शु.) रोगान्मुक्ति! सुखं भोगो घनधान्यसमागम; । 
पुत्रदारादिजं सौख्यं गुरोः प्राणगते भृगो ॥ ४२ ॥ 
शुरु क्री सूचमदशा में शुक्र की प्राणदृशां आनेपर रोग से मुक्ति, सुखभोग, धन- 
धघान्यबृद्धि तथा पुन्न-स्त्री-सोल्य. प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ | 
(गु. सू.) वातपित्तप्रकोपश्च छलेष्मोद्रेकस्तु दारुणः । 
रसव्याधिकृतं शूल॑गुरोः प्राणगते रवो ॥ ४३ ॥ 
गुरु की सूचमदशा में सूय की प्राणदशा आनेपर वात-पिक्त का प्रकोप ' भयंकर 
श्लेष्मा की अधिकता, तया रसब्याधिजन्य. शूर रोग होता है ॥ ४३ ॥ 
. (गु. चं.) छत्रचामरसंयुक्तं वभवं पुत्रसम्पदः । 
नेत्रकुक्षिगता पीडा शुरोः प्राणगते विधो.॥ ४४ ॥ 
गुरु की सूचमदद्या म॑ चन्द्र की प्राणदशा आने पर राजचिह्न ( छुत्र-चामर ) युक्त 
ऐश्‍वर्य, पुत्र तथा सम्पत्ति, और नेत्र तथा उदर में कष्ट होता है ॥ ४४॥ _ 


(गु. मं.) स्रीजनाच त्रिपवापिवन्धनं चातिनिग्रहः 
देशान्तरगमो भ्रान्तिगुरोः ग्राणंगते कुजे॥ ४५ ॥ 


गुरु को सुचमदशा में मंगळ की. प्राणद्शा आःनेपर स्त्रीवर्ग से विष जा भय, 
' बन्धन ( जेल ), कठोरदण्ड, देशान्तर गमन, तथा मतिआ्रान्ति ये फल होते हैं॥४५॥ 


(गु. रा.) व्याधिमिः परिभूतिः स्याच्चारेरपह्ृत वसु । 
सपंद्वाश्चिकदशश्च गुराः . प्राणगतेऽप्यहो ॥ ४६ ॥ 


गुरु की सूचमदशा में राहु की प्राणदशा आनेपर व्याधि से. पराभव, _ चोरों के 
द्वारा घनापहरण, सांप विच्छू आदि के दंश ये फल होते हैं ॥ ४६ ॥ 


शानि की सूचमदशा में शन्यादि ग्रहों की प्राणदुश।फछ--- 
(श. श.) ज्वरेण ज्वलिता कान्तिः कुष्ठरोगोदरादिरुक । 
जरामिकृतमृत्युः स्याच्छनिग्राणगते शनो ॥ ४७ ॥ 
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दानि -की सूदमदशा में शनि की ही आणदुशा आनेपर ज्वर से विवर्णता ( कान्ति 
हीनता ) कुष्ठ तथा उद्र-रोग के प्रकोप, जळ, भझि कृत मरण ये सब फल होते हैं ॥ 
(श, बु.) धन घान्य च माङ्गल्य॑ व्यवहाराभिपूजनम्‌ । 
देवन्राह्मणशक्तिश्च शनेः प्राणगते बुध ॥ ४८ ॥ 
शनि की सूचमदशा में बुध की प्राणद्शा आनेपर धन-धान्य की वृद्धि-कल्याण, 
व्यापार म लाभ, देव-ब्राह्मणों मं भक्ति, ये फल होते हैं ॥ ४८-॥ 


| (श .के.) मृत्युवेदनवद्‌ दुःखं भूतोपद्र्वसम्भवः । 


` परदाराभिभूतत्वं . शनेः प्राणगते ध्वजे ॥ ४९ ॥ 
दानि की सूचमदशा में केतु की प्राणदा आनेपर मरण सहश वेदना वाळा दुःख 
प्रेतोपद्रच, परख्रो कृत अभिभव होता है ॥ ४९॥ . " 


(श. शु.) पुत्राथविभवः साख्यं क्षितिपान्मानजं सुखम्‌ । 


अभिहोत्रं विवाहश्च शनेः प्राणगते भृगो ॥ ५०. ॥ 
शनि की सूचमदशा में शुक्र की प्राणदा भानेपर पुत्र, धन, तथा अन्य ऐश्वयाँ से 
सुख राजसम्मानजन्य सुख, अभिहोत्र, विवाह ये फळ द्वोते हैं ॥ ५०॥ 


(शः सूः) अक्षिपीडा शिरोव्याधिः सपशञ्जुभयं भवेत्‌ । 


अथह्ानिमेहाक्लेशः शनेः ` प्राणगते रत्रौ ॥ ५१ ॥ 
शनि की सूच्मदश्ञा सें सूर्य प्राणदंशा आनेपर नेत्र तथा शिर में क्लेश, सर्प तथा 


ञ्चु से भय, धनक्षय एवं महान्‌ कष्ट होता है ॥ ७१ ॥ . 
. (ह. चं.) आरोग्यं . पुत्रंलाभश्च॒ शान्तिपोष्टिकतर्धनम्‌ । 


देचत्राह्मणभक्तिशच शनेः प्राणगते विधो ॥ ५२॥ 
शनि की सूचमदृशा में. चन्द्रमा की प्राणदशा आनेपर नेरुउ्य, पुन्रसुख, शान्ति 
तथा पुष्टि की वृद्धि, और देवता तथां ब्राह्मणों में भक्ति होती है 11 ५२ ॥ 


(श. मं.) गुल्मरोगः 'शत्रुभीतिमंगया 'प्राणनाशनम्‌ । ७ 
श्ुजगानलतो भीतिः शनेः प्राणगते .कुजे ॥ ५३ ॥ 


शनि की सूच्मदशा में सङ्गळ की प्राणदशा आनेपर गुल्मरोग, ` शत्रुमय, शिकार ' 


सें म्रृस्यु, सर्प, अझि से भय ये फल होते हैं ॥ ५३ ॥ 
(श. रां.) देशत्यागो. नृपादू भीतिमोहून बिपभक्षणम्‌ । 


वातपित्तकृता पीडा शनेः प्राणगतेऽप्यहा ॥ ५४ ॥ 
शनि क्री सूचमदशा म राहु की प्राणइशा आनेपर देशत्याग, राजभय, : मोहन; 
विपभक्षण, वातपित्तजन्य कष्ट ये .फल होते हैं॥ ५४ ।! - छ डे 


(श. गु.) सेनापत्यं भूमिलाभः सङ्गम; स्वजनेंः सह । 
गौरवं नृपसम्मानं शनेः प्राणगते 'गुरो ॥ ५५ ॥ 
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शनि की. सूचमद्शा में गुरु की प्राणद्शा भानेपर सेनाधिपत्य, भूम्यजन, स्वजनों 
के साथ मेळ, गौरव, राजसम्मान, यें सब फल .होते दें ॥ ५५ ॥ | 
बुध की सूचमदशा में डुधादि अहों की प्राणदुशा के फल 


(बु. बु) आरोग्यं सुखसम्पत्तिर्धमेकमोदिसाधनम्‌ । 
समत्वं समेतेषु विदः प्राणगते बुधे.॥ ५६ ॥ 


बुध की सूंचमदश्षा में डु घ की. ही प्राणदद्या आवे तों, शरीर में आरोग्य, सुख 
सम्पत्ति, धर्म-कार्य में प्रवृत्ति, सभी जीवों में समत्व की भावना ये फळ होते हैं ॥५६॥ 


(बु. के.) दहनं ` चोरविद्वाङ्ग परमाधिर्विषाशनम्‌ । 


देहान्तकरणं दुःख बुधप्राणगते ध्वजे ॥ ५७॥ 
चुघ की सूचमदशा में केतु की प्राणदशा आनेपर अरिनिभय, चोरों के द्वारा विक्षत 
अङ्ग, मनोव्यथा, विषभच्षण, मृत्यु सहश दुःख, ये सब. होते हैं ॥ ५७ || 
_ (बु. शुः) ग्रञ्चुत्वे धनसम्पत्तिः कीत्तिधमः शिता चनम्‌ । 
पुत्रदारादिजं सोख्यं बुधप्राणगते मृगो ॥ ५८॥ ` 


बुध की सूचमदशा सं शुक्र को प्राणद्शा आनेपर प्रभुता, धनसम्पत्ति, यश, घम, 
शिवपूजन, पुत्र-ख्रीजन्य सुख ये फल होते हें॥ ५८ ॥ 


(बु. सू) अन्तदीहो ज्वरोन्मादौ वान्धवानां रतिः स्रिया! 
लभ्यते स्तेयसम्पत्तिर्यधप्राणगते रवो ॥ ५९ ॥ 


बुध की सूचमदशा म सूय की प्राणदशा आनेपर अन्तःसन्ताप, उवर तथा उन्माद, 
बन्धुओं तथा खी से स्नेह, और चोय से आगत धन की प्राप्ति होती है ॥५९॥ 


. (बु. चं.) स्त्रीलाभश्चाथंसम्पत्तिः कन्यालाभो धनागमः 


जायते सर्वतः सौख्यं वधप्राणगते विधो ॥ ६० ॥ 
बुध की सूचमदेशा म चन्द्र की प्राणदशा आनेपर स्त्री, धन, सम्पत्ति का लाभ, 


` , कन्याजन्म, धनागम तथा सर्वविध सौख्य की प्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ 


(बु. मं.) पातित्यं कुक्षिरोगशच"दन्तनेत्रादिजा व्यथा | 
अर्शासि प्राणसन्देहो बुधप्राणगते कुजे ॥ ६१ ॥ 
बुध की सूचमद्शा में मङ्गल की प्राणइशा आनेएर नीच, कुत्सितकर्म .में प्रवृत्ति 
, उद्ररोग, दांत, आंखों में वेदना, अश ( बवासीर ) का प्रकोप, तथा सुस्थुभय 


होता है ॥ ६१॥ . 
(बु. रा.) चस्त्राभरणसम्पत्तित्रियोगो विप्रवेरिता ! 


 "साञन्नपातादुभव दुख बुभप्राणररंऽ्प्यहा ॥ ६२ ॥ 
दुध की सूचमद्शा म राहु की प्राणद्शा आनेपर दम्न्न, नूपण; तथा सम्पत्ति का 
छा, म्रज्ञन 3 वया न प_ २२ दाल. लोख सफळ होते हे ॥६९६९२॥ 
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(बु. गु.) शुरुत्वं . थनसम्पत्तिविद्या-सद्गुणसंग्रहः । 
व्यत्रसायेन सहल्लाभो. बुधप्राणगते गुरो ॥ ६३ ॥ 
तिष्ठा, धन-सम्पत्ति का लाभ, विद्या तथा सद्गुण की वृद्धि, व्यापार से अच्छा 
लाभ, ये सब फल हाते हैं ॥ ६३॥ | [ 


(बु. श.) चोर्येण निधनेग्रापतिस्तयेव च दरिद्रता । 


याचकत्वं विशेषेण ्रुधप्राणगते शनो ॥ ६४ ॥ 
बुध की सूचमदझा सं शनि की प्राणद्शा आनेपर चोरी से मरण, दारिद्रय, विशेष 


खूप से सिद्चावृत्ति ये फल होते हैं॥ ६४ ॥ 


केतु की सूचमदशा में केशवादि ग्रहों की प्राणद्शा के फल--- 
(के. के.) अश्वपातेन घातश्च कलिः स्याद्रिपुभिः सह। 
निर्विचारवधोत्पत्तिः स्त्रीयप्राणगते . ध्वजे ॥ ६५ ॥ 
केतु की सूच्मदशा में केतु की प्राणदा आने पर घोड़े से गिरने से 
आघात ( चोट ) शन्नओँ के साथ झगड़ा, अविचारित वध को . सम्भावना ये सब 
होते हें ॥ ६५॥ 
(के. शु. क्षेत्रलाभो वेरिनाशो हयलाभो मन; सुखम्‌ । 
पञुक्षेत्रधनग्रासिः केतोः प्राणगते भृगो ॥ ६६॥ 
केतु की सूचमदशा सं शुक्र की प्राणद्शा आने पर चेत्रलाभ, शन्नुक्षय, अश्वलाअ, 
मानसिक सुख, पशु, .छेत्र, घन की प्राप्ति ये फल होते हैं ॥ ६६ ॥ 
(के. सू.) स्तेनाग्निरिपुभीत्यादि घातश्रेवावरोधयुक । 
. प्राणान्वकरणः क्लेशः केतोः ग्राणगते रवी ॥ ६७॥ 
केतु की सूचमदशा में सूयं की प्राणदशा आनेपर चोर, अभि, शत्रुओं का भय, 
अवरोधयुंक्त आघात, सृरयुसम कष्ट, ये फळ होते हैं ॥ ६७॥ 
(के. चं.) देवड्िजगुरोः पूजा दीघयात्रा ` घनं सुखम्‌ । 
| कण्डे वा नयने रोगः केतोः प्राणगते बिघा ॥ ६८ ॥ 
केतु की सूचमदसझा में चन्द्र की प्राणदा आनेपर देवता, बराह्मण; गुरु क! पूजा, 
लम्बी यात्रा, धन, सुख, कण्ठं या नेन्न में रोग ये फल होते हं ।। ६८ ॥ 
(के. मं.) तीब्ररोगो :नसो वृद्धिविभ्रमः सन्निपातजः ` 
स्ववन्धुजनविद्वेषः ` केतोः प्र/शंगते कुज 9 ६९ ॥ 
केतु की सूचमदशा सं मङ्गल की प्राणदुशा $।ेपरं ९:३ ५५ दक्र) रोग, नासिका 
की बृद्धि, .सञ्चिपातत प्रयुक्त आन्ति, वन्घु-दान्धर्वो के साथ विद्वेप, ये फल होते हॅश 
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(के. रा.) विरोधः ख्रीसुताद्ये्व ग्रहाजिष्कमणं भवेत्‌ । 
स्वसाहसात्‌ कायसिद्धिः केतोः आणगतेडप्यहो ॥ ७० ॥ 
केतु की सूचमदशा में राइ की प्राणदशा आनेपर स्त्री-पुत्रादिको से विरोधः घर 
से निगलन, भक्षमे साहस ळे कारण कार्यसिदि, ये फळ होते हैं ॥ ७० ॥ 
(के. शु) शस्त्रत्रणो. महारोगो हत्पीडादिसप्रुदूभब/। ` 
सुतदारविमोगञश्च केतोः प्राणगते गुरो ॥ ७१ ॥ 
, . अंतु की सूचमदशा स गुरु की ग्राणदृशा आनेयर शस्त्रजन्य प्रण, हृदय का 
महारोग, पुत्र-स्त्रीवियोग ये फल होते हैं 1 ७१ ॥ 
(के. श.) मतिविअ्मतीत्रत्व क्ररकमरतिः सदा । | 
` व्यसनाद्‌ बन्धनं दुःखं केतोः प्राणगते. शनो ॥ ७२ ॥ 
केतु की सूचमदशा में शानि की आणदज्ञा आनेपर तोत्र मतिविञ्रम, कुत्सितकर्म 
स सतत आसक्ति, व्यसन ( चुरी आदत ) प्रयुक्त बन्धन -तथा दुःख, ये फल 
होते हें ॥ ७२॥ | 
` (के. बु.) कासुमं शयनं भूषा - लेपनं भोजनादिकम्‌ । 
सोख्यं सर्वाङ्गमोग्य च केतोः प्राणगते बुधे ॥ ७३ ॥ 
केतु की सूच्मदशा मं चुघ की प्राणदृशा आनेपर पुष्पदाय्या, भूषण, चन्दन, 
सुभोजन, सर्चाङ्गसुखद भोग्य ये फल प्राप्त होते हैं ॥ ७३ ॥ : 
शुक्र की सूचमद्शा सं शुक्रादि ग्रहों के प्राणद्शा-फल--- 
(छ- शु.) ज्ञानमीश्वरभक्तिश्चः. तोषकमेरसायनस्‌ । 
पुत्रपोत्रसम्रृद्धिश्च स्पीयप्राणगते भृगो ॥ ७४ ॥ 
शुक्र को सूचमदशा में शुक्रं की प्राणदा भावे तो ज्ञान ईश्‍वर में भक्ति, सन्तोष 
रूपी रसायन की प्रासि, तथा पुत्रपौत्रादि की समृद्धि होती है ॥.७४॥ . 
(श सू) लोकप्रकाशकीत्तिथ . सुतसौख्यप्रवश्वनम । 
उष्णादिरोगज॑ दुःखं शुक्रप्राणगते रवो ॥ ७५ ॥ 


शुक्र की सूचमदशा मे सूर्य की प्राणदशा आनेपर लोगों के प्रकाश में आनेवाली 
सरकीति, पुन्नरसोख्य से वञ्चन, तथा उप्णरोगादि प्रयुक्त कष्ट ये फळ होते हैं ॥७५॥ 


` - शु. च.) देवाचेने ` . कर्मरतिमेन्त्रतोषणतत्पर! |. 
घनसोभाम्यसम्पत्तिः  शुक्रश्राणणते ` विधौ ॥ ७६ ॥ 


शुक्र को सूदमदशा म चन्द्रमा की ग्राणदशा भानेएर देवपूजन तथा कार म 
तत्परता मन्त्र से सन्तोप, धन सौभाग्य, तथा अन्यान्य सम्पदाएं होती हैं ॥७६॥ 
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(शु. मं.) ज्वरो मद्रिका शफोट-कण्डू-न्रिपिटंकादिकाः। | 
देवबाह्मणपूजा च शुक्रप्राणगते छुजे॥ ७७ ॥ 
शुक्र की सूंचमदशा मं सङ्घल की. प्राणदृशा आने पर उवर, ससूरिका रोग 
फोड़ा, खुजली, आदि रोगों का प्रक्ाप, देव-याह्मण की पूजा का योग, ये फल होते हैं ॥ 


(शु. रा.) नित्यं शचुकृता पीडा नेत्रकुक्षिरुजादयः । 
विरोधः सुहृदां ` पीडा शुक्रम्राणगतेऽप्यहो ॥ ७८ ॥ 
शुक्र की खूचमदशा में राहु की प्राणदद्या आनेपर प्रतिदिन शब्रुक्कत कष्ट, नेत्र तथा 
उद्ररोग, विरोध, तथा मित्रों को पोड़ा होती है ॥ ७८ ॥ 
(शु. गु.) आयुराराभ्यमशत्र पुत्रस्थीधनवंभभम्‌ 
छत्रवाहनसम्पत्तिः शुक्रग्राणते . शुरो ॥ ७९ ॥ 
. शुक्र की सूचमदशा से गुरु की प्राण्दश! आनेपर आयुष्य, नेइज्य, ऐश्चय, पुत्र, 
ख्री धनं का सौख्य, छन्न वाहन, की प्राप्ति; ये फळ होते हैं ॥ ७९-॥ 
(शु. श.) राजोपद्रवजा भीतिः सुखहानिमहारुजा । 
नीचे! सह विवादश्च शुक्रआणगते शनो ॥ ८० ॥ 
शुक की सचमद॒ह। मं शनि को प्राणदुशा जानेपर राजा के द्वारा भय, सुख्चप्र, 
महारोग, नोचों के साथ विवाद, ये फल होते हँ 1 ८० ॥ ८ 
(शु. बु.) सन्तोपो राजसम्मान नानादिग्भूमिसम्पदः 
नित्यमुत्साइवृद्धिः स्याच्छुकप्राणगते बुधे ॥ ८१ ॥ 
शुक्र की सूदमदद्या म बुध की प्राणद्शः आनेपर सन्तोष, राजसम्मान, अनेक 
दिशार्ञो से भूमि तथा सम्पत्तियां, नित्य उत्साह क॑ बृद्धि, ये फळ होते हैँ॥ ८१ ॥ 
(शु. क.) जाषतातसयशाहानधनधान्यपारक्षव; | 
त्यागभोगधनानि स्युः शुक्रमाणगते ध्चजे ॥ ८२॥ 
शुक्र की सूचमदद्या में कंगु की प्राणदशा आनेप्र जीवन, यश; घन, आरु को - 
हानि, त्याग तथा भोग का ही धन, ( शेष नष्ट ) थे फळ होते हैँ ॥ ८३ ॥ 
एवं. संक्षेपतो विप्र ! दशान्तरदशाफलस । 
तश्चत्राणां निगदितं . ज्लेससन्यदू िवेकत! ॥ ८२ ॥ 


इस तरह हे मेत्रेय,,नचरत्रो के दशान्तर्दशा कड मेने कदा है । तदनुसार दर! 


` झअस्तदुक्षा' प्रत्यन्तर्दशा, रूच्मदक्षा, प्राणद्शा' इसके : श्प के शुसाशुभत्व से अयर 


विवेक से फल का निर्देश करना चाहिए ॥ ८५ ६ 
` इति बुहर्पाराशरदोरशाशास्थ्रे प्राणद्शःकाटप्यादा समासतः ॥ 


- नर्र टि CE — 5 





अथ कालचकदशान्तदंशाफलाध्यायः ॥ ६५ ॥ 
पराशर उवाच- Ea 

अथ मंत्रेथ | ते वच्मि चक्रान्तरदशाफलस्‌ । 

यदुक्तमखिलं देव्ये स्वयमेव पिनाकिना ॥ १ ॥ 

पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब मैं काळचक्रान्तदेशाफळ वतकाता हूँ जिसे 
दाङ्कर ने स्वयं पार्वतीजी से कहा था॥ १ ॥' _ | | 


कालचक्रदशा में अन्तर्दशा साधंन . का..उदाहरण तथा मेष में दशामान आदि 
पहले सव्य चक्र सं द्रष्टव्य हे । तदूनुसार-- 
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अन्त द्राफल--- 
अजाशेञ्जान्तरे ` भौमे ज्वरश्च त्रणसम्भवः । 
बुधशुक्रेन्दुजीवेषु वस्राभरणमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 


_ मेष की दशा में मङ्गल ( मेष, बृश्चिक) की अन्तदंशा आनेपर न्नणजन्य उवर, 
तया बुध, शु, चन्द्र, गुरु की अन्तदंशा में वस्त्र, अलङ्कार ( शुभ फल ) का आदेश 
कर ।| शनि को छन्तदेशा में इ'चुकृत क्षोभ, सूय वी अन्तदशा में महान्‌ भय कहना ॥ 


शनो शत्रुमवः क्षोभ आदित्ये तु महद्‌ भयम्‌ । 
बृषांशकेऽन्तरे स्वीये शनो रोगस्तथा कलिः ॥ ३॥ : 
शारीरिक सुखं विद्यालाभस्तत्र गते शुरो । 

„ देशत्यागश्च मरणं ज्वरः शंस्रक्षतिस्तथा ॥ ४॥ ` 
वृषभस्वांशके ब्रह्मन्‌ ङुजे तत्र गते फलम्‌ । 
वत्राभरणलामश्च खियो योगः सुखं भषेत्‌ ॥ ५॥ 
शुक्रन्दुसुतचन्द्रेषु वृषभस्यांशके फलम्‌। 


नृपाद्‌ भयं पिवृमृतिमेगादिथ्यो रवो. मयस्‌ ॥ ६ ॥ 
बुष की दशा में शनि के अन्तर में रोग, कलह, गुरु के अन्तर में शारीरिक -सौल्य” 
जिशालाभ, भौम की अन्तदंशा में देशत्याग या मरण, उवर, शस्त्र द्वारा प्रहार, छक. . 
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चष, चन्त्र की झन्तढंशा में वस्त्र, आभूषण की प्राप्ति, स्त्रोळाभ, रवि की भन्तर्देशा 


मे राजभय, पितृमातृनिधन, तथा हिंसक जन्तुओं से भय कहना चाहिए ॥ ३--६ ॥ 


सुक्तावस्रादिसंलाभो मिथुनस्वांशके भगौ । ` 
मातापित्रोसेस्युभीतिज्वरश्च व्रणसम्भवः ॥ ७ ॥. 

` देशान्तरे प्रयाणं च मिथुनस्वांशके कुजे। | 
विद्याद्रव्यादिसंलाभो महाविभवसंभवः ॥ ८॥ 
जनग्रीतिश्च ` सम्मानं मिथुनस्वांशके गुरौ । 
प्रयाणं च महाव्याधिमेरणं चार्थनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
बन्धुनाशो भवेदेव मिथुनस्वांशके . शनो । ` 
विद्याम्बरादिलाभः स्यात्‌ दजुदारसुखं तथा ॥ १० ॥ 
जनताप्रियतामेति  मिथुनस्वांशके बुघे । 
मिथुन की दक्षा सें शुक्र ( वृष, तुला ) के अंन्तर आनेपर सुक्तावंस्त्रादिका लाभ, 


'- कुल के अन्तर में माता पिता के मरण का भय, ब्रणज ज्वर, देशान्तर में. यात्रा, 


गुरु के अन्तर में विद्या ठ्य आदि का लाभ, महान्‌ ऐशवयं जनप्रियता, सम्मान, शनि 
( मकर कुम्भ ) के अन्तर में यात्ना,, महारोग, . मरण, धननाइा, खन्घुनाश, खुघ 


८ मिथुन कन्या ) के अन्तर में विद्या-चस्त्र का खास, पुत्र-रत्रो सुख, तथा जनप्रियता 


होती है ॥ ७-३०॥। | | 
. ऐश्वर्य घनलामश्च  पुत्रप्नीसमागमः ॥.११॥ | 


`. ` अनश्रीतिस्तथा मानं कुलीरस्वांशके विधो । 


नृपाद्‌ भयं शत्रुभयं मृगेभ्यञ्च महद्‌ भयस्‌ ॥ १२ ॥ _ 
'ज्वरव्याधेरंपि भयं कुलीरस्वांशके रवौ । ही 

` विद्यापुत्ररलबन्धुसोख्यै मानं तथा यशः॥ १३॥ . 
कुलीरस्वांशके शुक्रबुधयोः संस्थितौ भवेत्‌ । 


कक को दशा में:चन्द्र ( कक ) का अन्तर आवे ता ऐश्वयं, घनळाम, पुत्र खरो 


सुख, मानसिक प्रसन्नता तथा सम्मान होता हैं। ` उसमें सूर्यान्तर आने पर राजमय, 


शञुभय, प्रशुभय, उवर, व्याधि का भय, कना चाहिए । ककं की दा में बुध शुक्र 
९ राशि ) की भो अन्तदृशा आनेपर विद्या पुत्र, रले, बन्धु का सुख, सम्मान, यश, 
ये फळ होते हैं ॥ १३-१३ ॥ . री 

विषशस््रमृतिर्ोरा ज्वरदाहसमुदूभवा । | 
अपि नानाविधं दुःखं ङुलीरस्वांश्चके कुजे ॥ १ ४॥ 


J 
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विभवस्यातिलाभश्च तथेव च सुखं तनौ । 

. . महाराजग्रसादश्च झुलीरस्वांशके शुरो॥ १५॥ 
'बातव्याधिभवं - दुःखमहिवृरिचिकदशजम्‌। - 
नानावरेशमवाप्नोति इुलीरंस्वांशग शना ॥ १६ ॥ 

कर्क की दृशा में मङ्गल की ( कुज राशियों की ) अन्तर्दशा आनेंपर विष, शस्त्र, 
ज्वर, दाइ, _ङादियों से भयावह मरण, तथा अनेकविभ्र कष्ट होता दै । उसी कक 
की दशा में गुरु राशियों की अन्तर्दशा आनेपर ऐश्वर्य का लाभ, शारीरिक सौख्य 
तथा.महाराज की कृपा होती है। शनि की. ( संकर कुम्भ ) की अन्तर्दशा आनेपर 
वातव्याधिजन्य वष्ट, सपं दिच्छु का देश, तथा अन्यान्य अनेकविध क्लेश होता है.॥ 
उवरपित्तमवो रोगः दखक्षतिविसचिका; | 
मुखरोगस्थ वा वासिमगेन्द्रस्वाशगो कुजे ॥ १७॥ 
लामो दारसुतादेश्च विद्यामरणवाससाम्‌। .. 
मुगेन्द्रसाचके शुक्रबुधयो; संस्थितो डज ! ॥ १८ ॥ 
` बृक्षादेः पतनं द्रव्यनाशो भीतिस्तथैव च। . 
` भवेददेशपरित्यागो ' मन्द्रे स्वांशगे विधो ॥ १९. ॥ ` 
` महाशत्रुभयं चेव ज्वरश्च व्याधिरेव च । | 
अज्ञानं म्रृत्युभीभोनो मरेन्द्रस्वांशगे सति ॥ २० ॥ 
घनधान्यमहालामः प्रसादो द्विजदेवयोः। . 
विद्याविवृद्धि्विपुला, मगेन्द्रखांशरगो गुरो॥ २१॥ ` 
सिंहांश की दशा में मङ्गछ ( मेष वृश्चिक ) की अन्तदृशा आनेपर. ज्वर पित्तजन्य 
रोग, शस्त्र से आघात, विसूचिका . ( हैजा ) या सुखरोग की उपपत्ति होती दै । उसी 
` में शुक्र बुध की अन्तदंशा आनेपर स्त्री-पुन्नरसौख्य का छाअ, तथा विद्या, वस्त्र, भूषण 
' की आहि होती है । चन्द्र ( कक ) के अन्तर आनेपर उच्चस्थान या वृक्षादि से पतन, 
द्वृव्यक्षय, भय, तथा देशत्याग होता है। सूयं के अन्तर में अज्ञान, मरणभय, 
शब्ुभय, उवर व्याधि आदि दोते हैं। उसी सिंह की दशा में गुरु (धन मीन ) के 
' अन्तर आनेपर धनधान्य समृद्धि, देव द्विज का प्रसाद, विद्यो की विएुळ बढि, 
होती है ॥ १७-२३॥ ` | म भी "गती 
` ग्रयाणं च ज्वरं चेव क्षुदूभयं 'वेऊुवं तथा। ` 
` च्याधिदुःखमवमोति कन्यायां स्वांशगे शनो ॥ २२॥ ` 
. नुपप्रसादतो लाम ऐश्वयं बन्धुसम्भवस्‌। | 
सद्विद्याया विदृद्धिद्य कन्यास्वांशगते गुरो ॥ २३ ॥ 
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कन्या की दशा में मकर कुम्भ ( शनि ) की अन्तदंशा आनेपर यात्रा, अवर, 
चुद्भय, विक्नछता, व्याधि, तथा कष्ट होता है । गुरु के अन्तर आनेपर राजप्रसाद से 
लाभ, चन्धुद्वारा ऐश्वर्य प्राप्ति, तथा सद्विद्या की विवृद्धि होती है ॥ २२-२३ ॥ 


ग्रयाणं च ज्वरथंव मसूरी वहितो भयम्‌ । 
ख्राघाताद्‌ भवेन्मृत्युः कन्यास्वांशगते कुजे ॥ २४ ॥ 
सृत्यपुत्राथलाभश्च वस्त्राभरणमेत्र . च। 
बुधभागविचन्द्राणां कन्यास्वांशगतो फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
ग्रयाणं च ज्वरश्चैव  पुत्रह्मानिश्च ` विग्रहः ङ 
` शख्रघाताद्‌ भवेन्सत्युः कन्यास्वांशगते रवो ॥ २६॥ 
दारपुत्राथसंलामो . लाभो भूषणवाससोः । द 
सुबुद्धिः . सुखवृद्धिश्न तुलास्वांशगते भृगो ॥ २७ ॥ 
पितुः छेशः कलिमिंत्रेः शिरोरोगो ज्वरस्त्था। ` ` 
 श्रानलभवो घातस्तुलास्वांशगते कुजे ॥ २८॥ | 
कन्या की दशा में सङ्गळ की अन्तर्दशा आनेपर यात्रा, उवर, मसूरी ( रोग ) 
तथा अशि से भय, तथा इारत्राघात से मरण कहना चाहिए । कन्या की ही दशा में 
'बुध शुक्र चन्द्र के अन्तर दोनेपर स्तस्य, पुत्र, अथे की प्राप्ति तथा वस्त.आभूषण का 
लाभ होता है । रवि के अन्तर में यात्रा; उवर, पुत्रहानि, करूह, तथा शखाघात से 
सण्यु कहनी चाहिए । . 
तुळा की दशा में सूयु का अन्तर आवे तो खी पुत्र धन का सौख्यं, भूषण, वस्त्र 
का लाभ, सद्चुद्धि, सुखबृद्धि, ये फल होते हें । सङ्गछ के अन्तर आनेपर पितृकष्ट, | 
मिश्रों से वेर, क्षिरोरोग, उवर, तथा शस्त्र अभि से आघात होता है ॥ २४-२८ ॥ 
प्रनरत्नमहालामो घमचेष्टासुख नृपात्‌ । 
सरवसम्पत्ससृद्धिथ तुलास्वांशगते शुरो॥ २९-॥ 
प्रयाणं च महाव्याधिः श्षेत्रहानिस्तथव च। ` 
शत्रुबाधा महद्दुःखं ` तुलास्वांशगते शंनो ॥ ३० ॥ 
पुत्रदाराथसंलाभो ` चन्धुलाभर्तथंब च। 


सौभाग्यं मनसः .श्रौतिस्तुलास्वांशगते बुधे ॥ ३१ ॥ 
तुला राशि की दशा में . गुवेन्तर (गुरु राशियों का अन्तर) आनेपर घन या 
विविधरत्ञों का लाअ, धामिक प्रबृत्ति, राजाहारा सौर्य, सदंधिध सम्पत्ति की 
समृद्धि, ये फल होते हैं। उसी सें शनि ( मकर कुग्भ ) के अन्तर आनेपर यात्रा, 
सहव, रूत,वं। नाहा, इञ्ुबृत वाघ!,(र हवः, ये पल होते ३ । ट्टाराशि की दशा 
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में चुधान्तर ( मिथुन कन्या का अन्तर ) आनेपर पुत्र, स्त्री, घन का लाभ, बन्छु 
बान्धवों का सुख, सौभारयोद्य तथा मानसिक प्रसन्नता होतो है ॥ २९-६३ ॥ 
व्याधिनाशो मंहत्‌ सौख्यं नानाथेसुखसम्पदा । ` 
झृगुसौम्यशशाङ्ानामलिस्वांशगतो फलम्‌ ॥ ३२॥ ` 
शुचुक्षोमो भयं व्याधेरर्थनाशः पितुभेयस्‌। - . 
हिंसजीवादपि भयं वृश्चिकस्वांशगें रवो ॥ ३३ ॥ 
वातपित्तमयं चव सप्वरीव्याधिरेत च। 
` . अग्निशख्रादितो भौतिव्रेर्चिकस्वांशगे' .कुजे ॥ ३४ ॥ 
घनं रत्नं च धान्यं च देवब्राह्मणपूजनप्‌ । | 
राजग्रसादतो लाभो बृस्चिकस्वांशगे शुरो ॥ ३५ ॥ 
घनबन्धुविनाशशच - व्याकुलत्वं ' मनोव्यथा । 
शुवाधा महाव्याधिवृश्चिकस्वांशगे शनो ॥ ३६॥ 
बृश्चि& को दृशा म शुक्र बुघ चन्द्र के अन्तर आनेपर रोगनाश, सहासौख्य, अनेक 
विध सुख सम्पत्तियां, आदि सध्फळ होते हैं । उसी में रच्यन्तर आनेपर शात्रुक्षोभ, 
रोगमय, धननाश, पिता को भय तथा हिंसक जन्तुओं का भय होता है । वृश्चिक की 


दृशा में मङ्गल का अन्तर आवे तो वातपित्त भय, मसूरी रोग, अभि तथा शस्त्र से 
अय होता है । गुरु के अन्तर में घन धान्य ररन की समृद्धि, देव ब्राह्मण की पूजा, 


. तया राजकृपा से ळाभ होता है । शनि ( मकर कुम्भ ) का अन्तर भानेपर घन, ' 


बन्छु का नाश, मानसिक पोड़ा, तथा आकुछता, शब्युकृत बाधा तथा महारोग 
होता है ॥ ३२-३६ ॥ . | - र 


. “-... अतिदाहो ज्वर! छर्दिडखरोगो5तिकष्टद: ।: 


क्लेश! शरीरेञप्यधिकथापस्वांशगते कुजे॥ ३७ ॥ 
श्रीविद्ययोस्तु सोभाग्यं शजुनाशः सुखं नुणाम्‌ । .. 
भागवेन्दुजचन्द्राणां चापस्वांशगतो फलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

घन राशि को दुशा में भोमान्तर भानेपर अतिदाहप्रद उचर, सर्दी, अतिकष्टकर 


सुखरोग, तथा शारीरिक अनेक कष्ट होते हैं। उसो दशा में शुक्र बुध चन्द्र के अन्तर 
आनेपर कचमी तथा विद्या जन्य सौभाग्य, पाघुक्तय, तथा राजा से सुख प्राप्त 
क Fp 158 २ 


. होता है ॥ ६७-३८ ॥ 


लविता . कलहरुच नृपाद्‌ भयस्‌। - + | 
: देशान्तरे च गमनं. चापस्वांशगते रवो ॥ ३९ ॥ 
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. .दानधमेतपोठाभो राजपूजनमेव च । 
जायाथयोश्च संलाभः चापस्वांशगते शुरो ॥ ४० ॥ 
धन की दशा में रव्यन्तर आनेपर खस्रो वित्त का विनाश, झगड़ा, राजा से भय, 
तथा देशान्तर की यात्रा होती है । उसी दशा में गुरु के अन्तर आनेपर दान, धर्म, 
तपस्या की वृद्धि, राजा द्वारा पूजा ( सम्मान ) जो तथा धन का सौख्य ये सब 
होते हैं ॥ ३९-४० ॥ ८ म 
` दविजदेवनृपक्रोधो बन्धूनां च विनाशनम्‌ ॥। . 
सदेशस्य परित्यागो सृगस्वांशगते शनौ ॥ ४१ ॥ 
देवाचेनं तपो ध्यानं राजसम्मानमेत्र च । . 
भागेवज्ञेन्दुजीवानां म्रगस्वांशगतो, फलम्‌ ॥-४२॥ 
शिरोरोगो ज्वरशरैत करपादगतं क्षतम्‌। 
` रक्तपित्तातिसाराथ, मगस्वांशगते कुजे ॥ ४३ ॥ 
बन्धुपुत्रपतृणा च नाशोः ज्वरसमाश्रयः। | 
नपशञ्ुयं चेत्र सृगस्वांशगते शनौ ॥ ४४ ॥ 
मकर की दृशा में शन्यन्तर ( मकर, कुम्भ, का अन्तर ) आनेपर देवता, ब्राह्मण, 
राजा, का क्रोध, बन्छुनाश, स्वदेश का परित्याग ये सब होते हैं । उसो दशा में बुध 


छक्र गुरु चन्द्र के भन्तर आनेपर देव पूजन, तपस्या, भ्यान, तथा राजा का सम्सान.ये ` 
सव द्ोते हैं । उसी दशा में भौमान्तर आनेपर शिरोवेदना, उवर, हाथ पर में शस्रा- 


घात, रक्तपित्त, अतिसार रोग, होते हैं । उसी में शन्यन्तर भानेपर पिता बन्छु, पुत्र 

का विनाश, ज्वरप्रकोप, शत्रु तथा राजा से भय होता है ॥ ४१-४४ ॥ 
'नानाविद्याथेलामश्र॒ . पुत्रस्त्रीमित्रसम्भवम्‌ । 
ऐश्वयं घनलाभशच घटस्वांशगते मगो ॥ ४५॥. 
ज्वराग्निचोरशत्रुम्यो भीतिः 'स्यादतिदुःखदा .। 
मनोदुःखसमुद्भूतिषेटस्तांशगते छुजे ॥ ४६॥ 
दुःखव्याधिहर॑ चेष देपत्राह्मणपूजनम्‌ । 
मनःश्रीतिनृपतितो  घटस्वांशगते गुरौ॥ ४७॥ ` 
'त्रिदोपकोप$ कलहस्तथा देशपरिभ्रमः॥ | 
क्षयंव्याधिसयुत्पत्तिथेटस्त्रांगते . »शनो ॥ ४८ ॥ 
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पुत्रमित्रधनस्रीणां लाभडचेतःप्रसन्नता । ह 
सौमाग्यं वख्रलाभशच घटस्वांशगते बुधे ॥ ४९ ॥ 

कुम्भ की दशा में खुग्बन्तर ( वृष, तुळा राशि का अन्तर ) आनेपर अनेक 

विद्याओं तथा अर्थ की प्राप्ति, पुत्र, खी, मिन्न के द्वारा ऐश्वय प्राप्ति तथा धनळाभ, होता 
है-। उसी की दशा में मङ्गल की अन्तदंशा आनेपर उवर अग्नि, शञ्ु, तथा चोर से 
अतिदुःखग्रद सय तथा मानसिक - क्लेश होता है। उसी दशा में शुर्वन्तर आनेपर 
दुःख तथा रोग के नाशक देव-ब्राह्मणों का पूजन, राजा के द्वारा मानसिक प्रसन्नता 
ये सब होते हैं। उसी दशा में शन्यन्तर आनेपर ब्निदोष-प्रकोप, झगड़ा, देशाटन, 
तथा चयरोगोरपत्ति होती दै। बुधान्तर में पुत्र, मित्र, धन, खी-जन्य सौख्य, 
- मानसिक प्रसन्नता, सौआग्योद्य, तथा वस्त्रलाभ, ये फल होते हैं ॥ ४७-४९ ॥ 
जायासुखं तथा विद्यालाभो व्याधिविनाशनस्‌ । 
मनःप्रसादो मित्राप्तिरिन्दो मीनांशगे सति ॥ ५० ॥ 
बान्धवैः कलहरचोराद्‌ भीतिश्चेतोच्यथा तथा । 
स्थानभ्रंशो विभीतिश्च मीनस्वांशगते रवो ॥ ५१-॥ ` 
शञ्ुनाशश्च विजयो घेनुभूमिसुतागमः | | 
रललाभो - झषे स्वांशगतयोबुधशुक्रयो! ॥ ५२ ॥ . 
मीन की दशा में वन्द्रान्तर आानेपर स्त्रीसुख, विद्यालाभ, रोगक्षय, मानसिक 
प्रसन्नता तथा मित्र प्राप्ति होती है । उसी में सूर्यान्तर आनेपर बान्धवो के साथ 
झगड़ा, चौरभय, मनोव्यथा, स्थानभ्नंश तथा भय ये सब होते हैं । उसी दशा में बुघ 
शुक्र के अन्तर के समय शब्चुनाश, . विजय, गो, भूमि, पुत्र तथा रत्न का लाभ, ये है 
. फल होते हैं ॥ ५०-५२॥ २ | A आ 
पित्तरोगो विवादअ बन्धुभिः सह सवदा । 
शत्रुभ्यश्च ` भय्राप्तिमीनेस्वांशगते कुजे ॥ ५३ ॥ 

. चनघान्यकलत्राणा लाभो राजप्रसन्नता। - 
वस्राभरणलामश्च . मीनस्वांशगते गुरो॥ ५४॥ ` 
ऐश्वयंस्य विनाश्चश्च वेश्यादीनां प्रसङ्गतः । 
देशत्यागो5पि दारिद्रथ मीनस्वांशगते शनो ॥ ५५॥ | 

मीन राशि की दशा में सङ्गछ की अन्तदँशा आनेपर पित्तरोग, बन्ओं के साथ 

विवाद तथा शश्रुओं से भय होता है। उसी वृक्षा में गुवेन्तर आनेपेर घन, धान्य? 








बि 


फालचक्रदशान्तदंशाफलाध्यायः | ५२४ 


स्री का लाभ, राजा की अचुकम्पा, चर्त्र आभूषण का लाभ, ये सब होते हॅ । मीन 
की ही दशा में शन्यन्तर आनेपर वेश्याओं के संसर्ग से ऐश्‍वर्य का विनाश, देदात्याग 
तया दारिद्रय ये सब होते हैं ॥ ५३-५५॥ 


पराशर उचाच-- - 


एवं यथाक्रमेणेच विज्ञेयं स्वांशगे फलम्‌ । 
वामक्षऽप्येवमेव स्यादन्तशुक्तिफल बुधः ॥ ५६ ॥ 
दशाफलं निगदितं पुण्यपापकृतं पुरा। | 
तत्सवं ग्राणिभिर्नित्यं ग्राप्यते नात्र संशयः ॥ ५७॥ ` 
सुहृदन्तदेशा भव्या विरुद्धा शत्रुसम्भवा । 

मध्यमा मघ्यखेटस्य दशादीनामयं क्रमः ॥ ५८ ॥ 
विरुद्धफलदानां तु खेटानां शान्तिमाचरेत्‌ । 


पराशर ने कहा--इएस प्रकार कालचक्र दशा के सब्यचक्र में भी अन्तदंशाफल 
समझना चाहिए । राशियों को दक्षा या अन्तदंशा राशि स्वाम्यचुसार शुभाशभफछ 
देती है । ये शुभाउशुम फल पूर्वजन्म कृत कर्मजन्य होते हैं, जो प्राणी को भोगना 
प्रता है । जिन पाप्रहो का फळ अशुभ होते हैं वे यदि दशाधीश के मित्र हों तो 
उसकी अन्तर्दशा शुभद, ओर शुभग्रह भी दृशाधीश के शत्रु हों तो उसकी अन्तदशा 
अशुभप्रद होती है । सम अह की अन्तदंशा मध्यम फल देनेवाळी होती है । विरुद्ध 
फल देनेवाछे ग्रहों की शान्ति. करनी चाहिए । _ 


बृहरपाराशरहोरापास्त्रे काछ्यक्रदृशान्तदृशाध्यायः समाप्त: ॥ ` 





बृहत्पाराशरे शास्त्रे पूर्वाधोऽय विशेषतः । 
सचिमशसुधाव्याख्या-युक्तः पूत्तिमगाद्ति॥ 
इति दरभङ्गामण्डलान्तगंत'नयवासभ्ग्राम वस्तव्य-मुजफ्फरपुरस्थधमसमाजापरनामधय-= 
राजकीयसंस्कृतमंहाविद्यालयज्योतिषप्राध्यापकेन श्रीदेचचन्द्रझामेथिछेत 
सुसंस्कृत्य परिवध्यं च सुसम्पादितमिंदं बृहत्पाराशरहोरा्ा्रम्‌ं। 
तदिदं तत्कृतसविमशंसुधाख्यया हिन्दीव्याख्ययाऽपेक्षितो- 
दाहृत्या च समलङ्कृतम्‌ । | 


i 
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बहत्पाराशरहोराशास्त्रम्‌ 
 -(उत्तरभागः) ` 








अथ अष्टकवगाष्यायः ॥ ६६ ॥ 
मैत्रेय उवाच-- 
भगवन्‌ | सवमाख्यातमनेकाचायसम्मतम्‌ । 
खेटभावादिजनितं फलं, तद्गतिसंकरात्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रहाणां तत्फलानां.च, निश्चयोऽप्यतिदुस्तरः 
कलो विशेषतोऽल्पज्ञजनानां पापिनां कृते ॥ २॥ 
यदर्पमतिविज्ञेयं शास्त्रं तद्‌ ब्रहि मे त्वतः 


लोकयात्रापरिज्ञानमायुपो निर्णय यतः॥ ३॥ 
` सेत्रेय ने कहा--हे भगवन्‌ आपने अनेक आचायों के सम्मत ग्रहों तथा भावों के 
फल कहे । किन्तु ग्रहों के गतिवचिध्य से फर्छों की संकरता स्वाभाविकं है । इसछिए 
फूलों का निश्चय ( यही फलादेश सही है, येह कहना ) अत्यधिक कठिन है । तत्रापि 
.कलियुग में, अएपबुद्धि पापियों के लिए यह भौर भो दुस्तर है । इसलिए अदपडुद्धि 
गम्य जो शाख हो, जिससे लोकयात्रा ( सुख-दुःख ) का परिजञान तथा आयुष्य का 
निणय हो सके, उसे मुले वतला ॥ १-३ ॥ 


पराशर उवाच-- 

साधु पृष्ट त्वया न्रह्मन्‌! निखिलं तद्‌ ब्रवीमि ते । 
रोकानाझुपकाराय शृणु त्वं सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 

. रग्नादिव्ययभावान्ता भावाः संज्ञानुरूपतः 
फलदाः शुर्संदृष्टाः सद्यक्ता वाऽतिशोभनाः ॥ ५! 
स्वोच्चादिस्थानगेः खैटरंपि नीचारिभस्थितेः । 
पापष्टयुता भावा! कल्याणेतरदायकाः. ॥ ६ ॥ 
एवं सामान्यतः प्रोक्तं होराविद्भिस्तु सूरिभिः । 
मयेतत्सकलं प्रोक्तं पूवोचार्यीनुवत्तिना ॥ ७॥ 
आयुश्च लोकयात्रां च॒ प्रयोजनमपि हिः 
शास्त्रस्यास्य विनिश्चेतु वशिष्ठो वा ब्रृहरुपतिः॥ ८ ॥ 
न शक्रोति पुनः कि वा मनुजा. मन्दबुद्धय! 


विशेषतः कलियुगे सरलोऽयं न निश्चयः ॥ ९॥ 
पराशर ने कहा--हे-बरह्मन्‌ ! आपने ` भर्छ प्रश्‍न किया है। लोकोपकार के 
. छिए सब कुछ में आपको बतलाता हूँ। भाप सावधानतापूवक सुनें । 





` ५२८ ` बुहरपराशरहोराशासम्‌ 


' लग्न से आरस्भ कर व्ययान्त बारहो भाव सक्षानुरूप ( शारीर, धन, साहस | 
साव, पन्न आदि-के विचार में ) शुभग्रहीं से युत इष्ट होने पर, तत्रापि वे उच्च, . 


स्वभवन आदि स्थानगत हों, तो शुभफलद होते हें । यदि वे भाव नीच, शद्युभवन 


आदि में स्थित पापग्रह से युत दृ्ट हो तो अशुभ फछदायक होते हैं। यह सामान्य . 


नियम जातक अन्थो में अभिज्ञ ज्योतिषियों के द्वारा कथित है। सैंने भी पूर्वाचार्य 
का अनुसरण कर सथ कुछ कहा है। ' आयुष्य, सुख, दुःख का विचार, शाख का 


प्रयोजन आदि को निश्चित करने में वशिष्ठ या बृहस्पति भी असमर्थ हैं, फिर मन्दबुद्धि. 
चाळे मनुष्य की बात ही क्या ? तत्रापि. कलियुग में यह निर्णय सरल नहीं है ॥४-९॥ . 


होराशास्त्र द्विधा प्रोक्तं सामान्यं निइचयात्मकस्‌ । 
० ४ निश्चय क अर विरे २ 
सामान्यांशस्तु संम्प्रोक्तो [शोऽथ कथ्यते ॥ १० ॥ 
सामान्य तंथा निश्चयाश्मक ( विशेष ) भेद से होराशाख द्विविध है । सामान्यां 
कहा जा जुका है, अब विशेषांश ( निश्चयांश ) बत्तळाता हुँ ॥१०॥ 
ज्ञात्वादो क्रणं स्थानं, विनदुरेखात्मकं क्रमात्‌ । 
एवमष्टकवगस्य फल ज्ञेयं विचक्षणः॥ ११॥ 
तनोइचन्द्रमसो वापि यथा द्रादशभावजम्‌ । 
' शुभाशुभफल प्रोक्तं तथान्येभ्योऽपि चिन्तयेद्‌ ॥ १२॥ ` 
सर्योदीना सलग्नानामशनां सर्वभावजस्‌ । 
. अग्रुभंवा शुभं. विज्ञर्वेद्यमेवमनुक्रमांत ॥ १३ ॥ 
_ जिस तरह लग्न या. चन्द्रमा से ग्रहों के द्वादश भाव जन्म शुभाशुभ फल कहा 
. शया है वैसे ही अन्य ग्रहों से भी भावो के शुभाशुभ फल होते हें । लग्न सहित 
सूर्यादि आठी. ग्रहों के सभी भावोत्थ विन्दुरेखात्मक अशुभ, शुभ चिह्न, जिसका क्रमशः 
करण, स्थान: भी संज्ञान्तर दै, जानकर अष्टवर्ग का फलादेश करना चाहिए । आशय 
यह है कि लर्न सहित सूर्यादि आगे के सभी भावोत्थ अशुभ सूचक चिह्न करण को 
विन्दु से, और शुभसूचक चिन्ह स्थान को रेखा से “प्रकट कर वचयमाण फलादेश 
करें ॥ ११-१३ ॥ 
करण तथा रेखा का परिचय-- 


. करणं विन्दुवत्ोक्त स्थानं रेखा तथोच्यते । 
. सदसत्फलदं. ज्ञेय. स्थानं च करणं बुधेः॥ १४ ॥ 


' करण को दूसरी संज्ञा बिन्दु और स्थान की रेखा है। स्थान ( रेखा ) शुभफळद 


है और करण ( विन्दु ) अशुभ सूचक दे ॥ १४॥ ' 
; - अष्टकवर्गीय चक्रन्यास विधि— 


. रेखा याम्योत्तराः शक्रमिताः पूवापरा दश ।° 
विलिख्य, रचयेचचक्रमगेशमितकोष्ठकम्‌ ॥ १५ ॥ 
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पूवोपरेपु -कोष्ठेषु मावानाद्येषु विन्यसेत्‌। 
सलखेटान्‌ विलिखेत्‌ तियंगश्सु तेषु वे॥ १६ ॥ 
शुभाशुभम्रदं तत्र स्थानं करणमेव वा। 
यथोदितमभिज्ञाय फलं विज्ञस्ततो दिशेत्‌ ॥ १७॥ 
अष्टवर्ग में शुभाशुभ. जानने के लिए १४ याग्योत्तर. रैखाएँ,- तथा १० पूर्वापर 
रेखाएँ छिखकर ११७ कोष्ठ के एक. चक्र की रचना करें । आदिम पूर्वापर कोठा में 
` १२ भार्वो, तथा उपरितन याम्योत्तर आठ कोष्ठों में लम सहित ग्रहों का न्यास करें । 
उस चक्र में यथोक्त प्रकार से करणो ( विन्दुओं ), तथा स्थानों ( रेखाओं ) का 


न्यास करके जातक का स्थानों ( रेखा ) से शुभफळ, करणों ( विन्दुर्भो ) से 
अशुभ फल समझना । NS 


इस प्रकार जिस ग्रह के नीचे जिन जिन भावों में बिन्दु पढे उन-उन भावों सें 
अष्टवर्गं का अह जब जब आवें तव तब अशुभ, शेषभावों में शुभ । जैसे सूर्याष्टकवर्ग 
में सूयं के सामने नीचे ३।५।६।१२ भावों में विन्दु परते हैं, अतः जन्मकाछिक सूर्य 
` स्थान से गिनकर उपयुक्त भावों में गतिवश सूयं जब जब आवे, तब तब अशुभ 
कारक, अन्य भावों १।२।४।७।८।९।१०।११ में आने पर शुभप्रद होगे ॥ १५-१७ ॥ 
सूय की बिन्दुसंण्या-- द 
तजुस्वायुख्निरिष्फेषु पञ्च कामे सुखेऽणेवाः । | 
. . अरो भाग्ये त्रयः पुत्रे पट करो खे भवे च भूः ॥ १८ ॥ ` 
` सूय से १।२।८।६।१२ स्थानों में पाँच ग्रह, चतुर्थ तथा सप्तम भाव में ४ ग्रह, 
षष्ठ तथा नवम भाव में ३ ग्रह, पञ्चम में ३ अह, वृशम भाव में दो ग्रह, एकादुश सें 
एकग्रइ करण ( विन्दु ) प्रद होते हैं ॥ १८ ॥ ` । 
क्यों सूर्य के बिन्दुभद्‌ अह~- ` 
” हम्नेन्दुजीवशुक्रज्ञास्तनो स्वे मरणेडपिच। । ` 
रविभोमाकिचन्द्रायी व्यये, ब्ञेन्दुसितायंकाः ॥ १९ ॥ 
सुखे, होरेन्दुशक्राथ धर्मेड्कोकिकुजा अरो । 
होराज्ञार्यन्दवः कामे भवे दत्येन्द्रपूजितः ॥ २० ॥ 
` सहजेऽकोर्किशुक्रायंभोमाः खे गुरुभार्गवौ । 
सुतेऽकोकीन्दुरग्रारशुक्राः स्युः करणं रबेः॥ २१ ॥ 

_ सूर्याष्टक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, अष्टम भावों में झन, चन्द्र, गुरु, शुक्र, बुध, 
ये पाँच ग्रह, व्ययभाव में सूयं, भौम, शनि, चन्द्रमा, तथा गुरु ये पाँच ग्रह, चतुर्थ 
साव में बुष, चन्द्र, शुक्र तथा गुरु ये चार ग्रह, नवस भाव में लभ, चन्द्र तथा शुक्र - 
ये तीन ग्रह, षष्ठ भाव में सूय, भौम, शनि ये तीन ग्रह, सप्तम आव में छझ, बुध, 

३४ ब॒० पा० ; १ 





“दे 'बृहर्पाराशरहो राशाखम्‌ 


शुरु, तथा चन्द्र ये चार ग्रह, एकादश भाव में शुक्र मात्र, सहजभाव में सूय, शनि 
शुक्र, शुरु तथा मंगळ ये पाँच ग्रह, दशस भाव में . गुरु तथा शुक्र ये दो ग्रह, पञ्चम 
` भाव में सुय, दानि, चन्द्र, छम, मंगल तथा शुक्र ये छे ग्रह फरण ( चिन्दु ) प्रद्‌ 


होते हैं ॥ १९-२१ ॥ 





चिमशे--प्रस्येक ग्रह | एवं छरन्‌ जनमकालिक स्थिति से राशि पर शुभाशुभ प्रभाव 
डालता हैं । अर्थात जन्मसमय में सातों ग्रहस्थान तथा. छम्नस्थान इन आठौं 
में विशेषता है । इन आठ स्थानों से यदि गोचर फळ का विचार किया जाय तो 


यह फळ सूचम तथा विश्वस्त होगों। इसी दृष्टि से इन अष्टवर्गों का विचार किया | 


जाता है। अष्टवर्ग में प्रत्येक ग्रह अपने-अपने स्थान से जिन-जिन स्थानों में बळ 


प्रदान करता है, इस शुभ'फछदातुरव को रेखा या विन्दु द्वारा व्यक्त करने का संकेत . 


अर्न्थो में मिळता है। पराशर ने” अपने ग्रन्थ में रेखा द्वारा. शुभसूचक स्थानों को 
व्यक्त किया है । वस्तुतः विन्दु और रेखा में कोई विशेषता नहीं है । किसी अन्य में 
शुभफळ-सूचक चिह्न त्रिन्दु, किसी में रेखा । जेते सूर्याष्टवर्ग में जन्मकाळ में सूय 
जिस स्थान में बेठा है उस स्थान में तथा उससे. द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, 


दशम तथा एकादश स्थानों में शुभसूचक रेखा ही इस ग्रन्थ में दी गई दे। यह 


रेखाप्रदू चक्रों से आगे स्पष्ट हो जायगा । - 
टाल: चन्द्र की चिन्दुसख्या तथा विन्दुप्रद अहं--- 
भाग्यस्वयोइच पड व्रेश्ममृतिहारासु पञ्च च । 
मानदुश्चिक्र्ययोरेकः सुते . वेदा अरिस्त्रियोः ॥ २२ ॥ 
त्रयो व्ययेऽष्टावाये च शून्य शीतकरस्य तु। . ` ` 
० दोराकोराकिंसृगवोऽज्गहकेन्द्राकिमागेवाः ॥-२३ ॥ 
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अष्टकवर्गाध्यायः . ५३३ 


जीचोच्काकीन्दुलग्नारा होरेन्दुगुरुमास्कराः । . 
सितज्ञांयीः . झुजतनुमन्दास्ते सितशीतगू ॥ २४ ॥ 
दोराकोराकिंविज्ञीयाः शनिः खंसकलाः क्रमात्‌। ˆ | 
चन्द्राष्टक वग के ९।२ भावों में ६ अह, ४।८।१ भावों में ५ अह, १०।३ भावो 
में ३ अह, पञ्चम आव में ४ ग्रह, ,६।७ भावों में अह, १२ साव में ८ ( समी ) 
एकादश भाव में कोई भी नहीं, विन्दुप्रद होते हैं । 
प्रथम भाव में लर्न, सूर्य, सङ्गल, शनि, तथा शुक्र ये ५ ग्रह, द्वितीय में छझ 
डुध, सू. चं. शनि तथा शुक ये ६ ग्रह, तृतीय में गुरु एकमात्र, चतुर्थ में सू. श. चं. 
छर्न तथा सं. ये ५ ग्रह, पञ्चम में लग्न, चन्द्र, गुरु तथा रवि ये ४ ग्रह, पभाव 
में शु. बु. तथा शुरु ये ३ ग्रह, सप्तम में सं. लग्न तथा शनि ये ३ ग्रह, अष्टम में 
मं. ळ. श. शु तथा चन्द्र ये ५ ग्रह, नवम में छरन, रवि, मल, शनि, बु. तथा गुरू. 
थे ६ ग्रह, दशम में शनि मात्र, एकादश में कोई भी नहीं, द्वादश में समी भाठो, 
विन्दुप्रद होते हैं । ॒ क: 
चन्द्राषटकवर्गीय पिन्दुबो धक चक्र 





इस प्रकार चक्र से यह स्पष्ट है कि जन्मसमय सूर्य जहाँ हैं, वहां से १।२।४।५। 
९।१२। इन भावों में चन्द्रमा जब-जब आयेंगे तब. तब अशधुभफळ, शेष भावों में | 
शुभफळ देंगे। इसी तरह सभी. अह एवं लग्न से भी शुभाशुभ गोचरफछ 
समझना चाहिए ॥ २२-२७ ॥ य 
सङ्गछ की विन्दुसंश्या तथा विन्दु ग्रह-- 
व्ययवेशमसुतस्त्रीछु पटू सप्त धनधमेयोः ॥ २५ ॥ 
होरासृत्य्वोः शरा वेदा विक्रमे खे त्रयः क्षते। ` 
दो, भवे शून्यमेवं स्यात्‌ करणं भूमिजस्य तु ॥ २६ ॥ 


f 


जके न्य ० रू 


५३२ `:  शरहरपाराशरहोराशाखस 


कुजस्यारकेन्दुविज्ञीवसिता लग्नशनी च तु। 

_ सितारशुरुमन्दाः स्युधमोंक्तेषु कुज द विना ॥ २७ ॥ 
` नचन्द्रारशुरुशुक्राकिमानि ङुजमास्करी । 
ज्ञेन्द्केसितलग्नायों एषु शुक्रं विना तृतः॥ २८ ॥ ` 
विना शनि सप्त धर्मे, सितेन्दुज्ञा, वियत्ततः। . . 
अको किं्ञेन्दुरग्नाराः करणं ग्रोच्यते क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ ` 


भौसाष्टक वर्ग के १२।४।५।७ भावो में ६ ग्रह, २।९ भावो में ७ ग्रह, १1८ भावों 


में ५ ग्र, तृतीय आच में ४ ग्रह, दुरम में रे अ, ष् में २ ग्रहू, तथा एकादश र्से 


कोई ग्रह नहीं, विन्दुप्रद होतेहुँ। . डि 


प्रथम भाव में रवि, चन्द्र, चु गु. श. ये ५ अह, ट्वितीयभाव से रूस तथा शनि 

युक्त पूर्वोक्त सूर्यादि पञ्चग्रह अर्थात्‌ सू. च. बु. गु. छः छ. श. ये ७ ग्रह, तृतीय 
भाव में शु. मं. गु. श. ये ४ अह चतुर्थ भाव में भौमातिरिरधू नवम भावोक्त सभी 

' अर्थात्‌ सू. चं. बु. गु. छ. तथा लग्न ये ६, पञ्चम में चन्द्र, म. शुशु श. छ. ये 
६, षष्ठ आव में म. झा. ये २, सप्तम आच में जु. च. सू. श, छ. तथा शु. ये ६, 


अष्टम भाव में युध, 'च. सू. छ. गु. ये ५, नवम आव में झन्यतिरिफ सभी सु. .च. 


मं. बु. गु. शु. तथा छग्न ये ७, दशाम साव में शु. च. डु. ये ९, एकादश सँ कोई 
नहीं, द्वादश में रवि शनि, बुध, चन्द्र, लग्न तथा मङ्गळ ये सभी ६ विन्दुप्रद होते 


` ह अर्थात्‌ जन्मकुण्डलीस्थ सूयं स्थान से १।२।४।७।८।९।१२ इन आवो पर जव. 


सङ्ग गतिवश आयंगे तब अशुभ, शेष स्थानों में शुमप्रद होंगे ॥ २५-२९॥ 


_  औसाष्टकवर्गीय बिन्दुबोधक चक 
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'. अष्टकवर्गाध्यायः ५३३ 
बुध की 'विन्दु सख्या तथा बिन्दुप्रद्‌ अह-— 
तनुस्वग्रहकमोरिधर्मष्वग्निसृतो . करो । 

. आतृस्त्रियो रसा लाभे शून्यं पुत्रे व्यये शरा।॥ ३० ॥ 
वुधस्याकेन्दुगुरवो गुरुखरयेवुधाः क्रमात्‌ ।. 
लग्ाकोराकिचन्द्राया ज्ञाकोर्या .हि बुधस्य तु ॥ ३१॥ . 
जीवारेन्द्वार्फिलम्नानि. - शुक्रमन्द्धरासुताः । 
शेन्दुल्भाकंशुक्राया ज्ञाकों जीवेन्दुलग्नकाः ॥ ३२ ॥. 


अकायशुक्राः शून्यं च दोरेन्द्वाराकिंभार्गवाःः। | 
चुधाष्टकवर्ग के १।२।४।१ ०।६।९ इन भावों में ३ ,ग्रह, अष्टम में .२, तृतीय, 


'तथा सप्तम में ६, एकादश में शून्य, पञ्चस तथा व्यय भावों में ५ ग्रह बिन्दुप्रद होते 


हैं । बुघ के प्रथम भाव में सूः च. गु. ये ३, द्वितीय भाव में. गु. र. डु. ये ३, तृतीयं 
भाव में लग्न सू. मं. श. च. तथा गुरु ये ६, चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य, शु. ये. ३, | 
पञ्चम भाव में यु. सं.. चं. श. तथा छ, ये ५, षष्ठ में शुक शनिः भौम. ये ३, सप्तम 
सं बुध, चन्द्र, लग्न, सूय, शुक, गुरु ये ६, अम में बुध, सूय, ये २, नवमं में गुरू. 
चन्द्र. छर्न. ये ३, दशम में सू. गु. शु: ये ३, एकादश सें कोई भी नहीं, दादर में 
छ. चं. मं. श. श. ये ५, विन्दुप्रद होते हैं। अर्थात्‌ जन्मकुण्डलीस्थ सूर्य गान से 
१।२।३।४।७।८।१० में जवं २ चारवश ` चुघ आयगे तब तब अद्युम रोष स्थानां में 
शुभकारक होंगे ॥ ३०-३२ ॥ . `` ५ नः 


का | फू | त हट स ति वळ 
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१ २ 
' . ; गुरु की बिन्दुसंख्या तथा विन्दुप्रद अह-- 
रूपं घनाययोः खे दो, व्यये सप्त, क्षतेव्यावाः ॥ ३३.॥ | 





३३ बुहश्पारादारहोराशाखम्‌ 


सृतिविक्रमयोः पञ्च शुरोः शेषेषु वह्णयः 
. लग्ने शुकरन्दुमन्दाः स्वे आये मन्दश्च, विक्रमे ॥ २४ ॥ 
हग्नारेन्दुज्ञसृगवः सुतेऽकोयेकुजा, ग्रहे । 
` शुक्रमन्देन्द्बो, घने बुधशुक्रशनेश्चरा! ॥ ३५॥ 
` जीवाराकॅन्दवः शत्रो सर्वेः मन्दं विना व्यये । .. 
कर्मणीन्दुशनी, धर्म मन्दारशुरवो, मृतो ॥ ३६ ॥ 
लय़ाकिंसितचन्द्रज्ञाः करणं च शुरोरिदम्‌। 


` गुरु के अष्टवर्ग में धन, तथा आय भाव में १ ग्रह, दशम में'२ ग्रह, द्वादश में ७ 
ग्रह, षष्ठ में ४ अह, अष्टम तथा तृतीय में ५ ग्रह दोष ५ भावों ( १।४।५।७।९ ) में ३ 
अह बिन्दुप्रद होते हैं 

प्रथम भाव में झु, च. श. ये 8 ग्रह, द्वितीय तथा एकादश में शनि मान्न, तृतीय 
में लग्न, भौम, च. बु. शु. ये ५ ग्रह, पञ्चम में सू. गु, म, ये ३ ग्रह, चतुथ में शु 
शा, च. ये ३ अह, सप्तम में बु. श॒. श.-ये ३ अह, षष्ठ में गु. मं. सू. 'च. ये ४, ग्रह; 
द्वादश में शन्यतिरिक्त सभी (सू. च. मं. डु. गु. छ. छ ) ये ७, ग्रह, नवम भाव 
' झैं श. मं. गुरु ये ३ अह, दशम में च. शा. ये २ अद, अष्टम में छ. शा. शु. 'च. तथा 
खु. ये ५ ग्रह, बिन्दुप्रद होते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 
जीवाष्टकवर्गीय बिन्दुयोधक चक्र 
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१२| ०| ०) ०| ० ०| ०. | ० 
शुक्र की विन्दुसख्या तथा विन्दुप्रतृग्रह--- 

_ सुतायुर्विक्रमेष्वक्षि त्चुस्वव्ययखेष्विषुः॥ २७॥ ` ` 

` अष्टो खियामरो षड्‌ भूर्धेमे मिम्रेऽक्षि खं भवे । | 

` हग्ने स्वेञ्कोरबिज्जीवमन्दाः सर्व च काममे ॥ ३८ ॥ 


अष्टकवर्गाध्याय | णु 


अकोयों विक्रमस्थाने सुतेञ्कोरो शुभे रविः 
सुखेऽक्चुघजीवाः स्युर्भोमज्ञी मृतिभे द्विज !.॥ ३९ ॥ 
शुक्राकेन्डाकिंलग्नायीः शत्रो शून्यं भवे व्यये । 
होराकिंबुधशुक्रायोस्तन्वारज्ेन्द्रनाइच खे ॥ ४० ॥ 


शुक्राष्टकवग में पुन्न, आयु, तथा तृतीय भावों में २ ग्रह, छग्न, धन, व्यय तथा 
दशम भावों में ५ ग्रह, सप्तम में ८ ग्रड, पष्ठ में ६, नवम में १, चतुर्थ में अह तथा 
एकादश में कोई भी नहं, विन्दुप्रद होते हैं । 

शुक्र के प्रथम तथा द्वितीय भावों में सू. मं. चु. गु. शनि ये ५ ग्रह, सप्तम में 
सभी अह, तृतीय में सू. गु. ये २ ग्रह, पञ्चम सें सू. मं. ये २ ग्रह, नवम में सूयमांम्र, 
तुथ में सू. जु. यु. ये ३ ग्रह, अष्टम में भम तथा बुध ये ग्रह, षष्ठ.में शु. सू. चं 
शा. ळ. गु. ये ६ अह, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में लग्न, शनि, चु. शु. शु. ये ५ - 
अह, और दशम भाव में छर्न, सं, चु, च. सू. ये ५ विन्दु प्रद होते हैं ॥ ४७-४० ॥ 


शुक्राष्टकवर्गीय बिन्दुबोधक चक -- 


| 
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शनि की विन्दुसस्या तथा बिन्दुप्रद अह--- 
स्वस्रीघमेषु. सप्ताह सृतिहोराग्रहेषु च। | 
आज्ञाञ्रातृच्यये वेदा रूप शत्रो सुते शराः ॥ ४१ ॥ ` 
आये शून्यं शनेरेवं करणं. ` प्रोच्यते बुधे 
गृहे तनौ च लग्नाकों स्वस्त्रियो$च रवि विना ॥ ४२ ॥ 
हित्वा धर्मे बुधं माने लम्नाररविचन्द्रंजान्‌ । | 
ततो आतरि जींवाकेबधशुक्राः क्षते रविः॥ ४३ ॥ 


५४६ | __ खहरपाराशरहोराशाखस ` 


व्यये ठग्नेन्दुमन्दाकीः सितार्केन्दुज्ञलग्नका; । 
. सुते, सृतो बुधाकों च हित्वाळञ्ये खं शनेविंदः ॥ ४४ ॥ 


शन्यष्टकवर्य के द्वितीय सप्तम नवम में ७ अह, अष्टम . लग्न तथा चतुर्थ में ६ ग्रह, 
दशम, तृतीय तथा व्यय भावों में ४ ग्रह, षष्ठ भाव में १ सात्र, पञ्चम में ५ ग्रह, 
` एकादश में कोई भी नहीं, बिन्दुप्रद प्रह होते हैं। * 


शन्यष्टक वर्ग के ४।१ भावों में लग्न सूर्य के अतिरिक्त सभी ६ म्ह, २७ में 
सूर्यातिरिक समी ७, नवम में छुधातिरिक्त सभी ग्रह, दशम में लग्न, मं. सू, बु. 
को छोड़ अन्य सभी, अर्थात्‌ ( चन्द्र गुरु छ. शनि ) बिन्हुप्रद होते हैं। तृतीय भाव 
. झैँ गु. सू. बु. छ. ये ४ ग्रह, ष्ठ में केउळ सूर्यमात्र, द्वादश में छग्न, चन्द्र, श. रवि 
' यै ४ ग्रह, पञ्चम में शु. सू. चं. बु. लग्न ये ५, अष्टम में चुघ सूयं के अतिरिक्त सभी 
. ३, -बिन्दुप्रद होते हें । एकादश में कोई भी बिन्दुप्रद नहीं होते, प्रत्युत सभी रेखा 

प्रद ही हैं ॥ ४१-४४ ॥ | | | हे 





शान्य्टकवर्गीय बिन्दुबोधकचक्र-- 





वराह मिहिर ने अपने बृहज्ञातक में ८ श्ळोकों में अष्टवर्गाङ्क कहा है । पराशर ने 
` सी बिन्दुप्रद्‌ ग्रहो को . समी अष्टवर्गो में कहने के बाद प्रत्येक चक्र के बिन्दु रहित 
' स्थान रेखाप्रद होंगे, ऐसा “उक्तान्ये स्थानदातार? कहकर कह ही दिया है। फिर भी 
` सुखबोध्राथं रेखाप्रद ग्रहो को भी उन्होंने आगो कहा है । 
| * सूर्याष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह ` 
' उत्ताञ्न्ये स्थानदातार इति स्थानं विदुबुधाः । 
अथ स्थानग्रहान्‌ वक्ष्ये सुखबोधाय रिणा ॥ ४५॥ ` 


| 


अष्टकवर्गाष्यायः | ५३७ 


स्वायुस्तनुष॒ मन्दारद्यो जीवबुधो सुते । 
विक्रमे ज्ञेन्दुलग्नानि लग्नाकोर्किक्कजा गृहे ॥ ४६ ॥ 
ते च ज्ञेन्द्‌ खभे. चान्ये सर्वे शुक्र विना, व्यये । ` 
- चे 
लमशुक्रवुधा, शत्रो ते च जीवसुधाकरो ॥ ४७ ॥ 
धूने5्कोराकिंशुक्राइच घर्मेञ्काराविज्ञिज्यकाः । 
सभी ग्रहो के अष्टकवर्गीयचक्रों में अहगण बिन्दुप्रद भावों के अतिरिक्त भावों में 
रेखा ( शुभ ) प्रद्‌ होते हैं । रेखा का ही पर्याय स्थान कहा गया है । अतः स्थानग्रद्दों 
९ रेखाप्रद ग्रहों ) को विद्वानों के सुखबोध के लिए बताता हुँ । 
सूर्याष्टकवर्ग के द्वितीय, अष्टम, प्रथम भावों में शनि, मंगळ, सूर्य, रेखा (शुभ ) 
प्रद होते हैं । पञ्चम भाव में गुरु, बुध, तृतीय में बुध, चन्द्र, लग्न, चतुर्थ में लग्न, 
सूर्य, शनि, मंगल, दशम में कंग्न, सूर्य, रानि, मंगळ तथा बुध, चन्द्र, पकाददा में . 
शुक्रातिरिक्त सभी, द्वादश में लग्न, शुक्र, चुध, पष्ठ में लग्न, छुक्र, बुध तथा गुरु 
चन्द्र, सप्तम में सूयं, भोम, शनि, तथा शुक्र, पुव घर्मभाव सं सूय, मंगळ, शनि, 
चुघ गुरु, ये रेखा ( शुभ ) प्रद होते हैं ॥ ४ ५-४७ ॥ 





_ चन्द्राष्टकवर्गीय | र ग्रह-- . 
` ज्षेन्दुजीवा/) इजायों ज्ञार्केन्धाराकितनूशना! ॥ ४८ ॥ 
` “जीवशुक्रबुधा हक कक भोमबुधशक्रशनेश्चराः । `| 
न्दाराकिलग्नानि, रवीन्द्वायज्ञमागेवाः ॥ ४९ ॥ 





जहट ` महप्पाराशरददोराशाखम 


| & र त ४ 
 अर्कक्ञजीवाः शुक्रेन्दू, ते च तो लभ्भूसुती । 
सर्वे, शून्य, क्रमात्‌ प्रोक्तं स्थानंशीतकरस्य च ॥ ५० ॥ 
प्रथम भाव में दुध, चन्द्र, गुरु, द्वितीय में मंगळ तथा गुरु, तृतीय में बुध, सूय, ` ` 
चन्द्र, मंगल, शनि, छर्न तथा शुक्र, चतुर्थ आव में, गुरु शुक्र तंथा बुध, 'पत्चम में ` 
मंगल, चुघ, शुक्र तथा शनि, षष्ठ भाव में सूर्य, चन्द्र, .संगंल, शनि, तथा छर्न, सप्तम 
में सूर्य, चन्द्र, गुरु, बुध, शक, अष्टम में सूर्य, बुध, गुरु, नवम सं शुक्र, चन्द्र, दशम 
आव में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, तथा लग्न और मंगळ, एकादश में संमी, तथाः ` 
दादशआव मे कोई भी नहीं, रेखाप्रद होते हैं ॥ ४८-५० ॥ र मेक 


न्द्रा्टकवर्गीय रेखाबोधक 'चक्र--- 


* ९७ ४ 





सौमाष्टकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह 


_ लग्नमन्दकुजा भोमो दोराजञेन्दुदिनाधिपाः । 
मन्दारौ ज्ञरवी ज्ञन्दु-जीवाकतनुभागवाः ॥ ५१ ॥ 
मन्दारो तो सितइचाकिंः कुजोकोयोकिंलग्का) । 
सर्वे, गुरुसितौ ` स्थानं भौमस्यैवं बिदुबुधाः ॥ ५२ ॥ 


` औमाष्टक वर्ग के प्रथम भाव में लग्न, शनि, मंगळ, द्वितीय में मंगळ मात्र, . 
; तृतीय सं लग्न, चुघ, चन्द्र, सूय, चतुर्थ में शनि, मंगल, पञ्चम में बुघ, सूय, षष्ट में | 
बुध, चन्द्र, गुरु, सूर्य, छर्न तथा शुक्र, सप्तम में शनि मंगळ, अष्टम में. शमि, मंगळ. 
तथा शुक्र नवम में शनिमान्न, दशम में. मंगळ, सूर्य, गुरु, .शनि तथा लग्न, पुकादृश में 


समी) द्वादश मं गुरु शुक्र, ये सब रेखाप्रद होते हैं ॥ ५१-५२.॥ ` 





अष्टकवर्गाध्यायः ५३५९ 
भौमाष्टकवर्गीय रेखाबोधक 'चक्र-- 





| | बुधा एकवर्गीय रेखाप्रद ग्रह--- 
लग्ममन्दारशुक्ज्ञा उम्रेन्दुसितार्कजाः । 
शुक्रज्ञो लग्नचन्द्राकिसितारा ज्ञाकमार्गवाः ॥ ५३ ॥ 


द जीवश्ञार्केन्दुलग्नानि, भूमिपुत्रशनैशरौ । 
तौ च लग्नेन्दुशक्रायौ मन्दाराकंज्ञभागंवाः ॥ ५४ ॥ 


लग्नमन्दारविद्वन्द्राः सर्वे, ` जीवज्ञभास्कराः । 


बुधाष्टक वग के-- प्रथम भाव में छप्न, शनि, मङ्गल, शुक्र, बुघ, द्वितीय में कमन, 

भौमं, चन्द्र, शुक्र तथा:शनि, तृतीय, आव में शुक्र इध, चतुर्थ आव में ठग्न, चन्द्र, 
शनि, शुक्र तथा भौम, पञ्चम में . बुध, सूर्य, शुक्र, पष्ट भाव में गुरु, जुघ, सूर्य, चन्द्र 

तथा रूप, सप्तम में मङ्गल, शनि, अष्टम में मङ्गछ, चानि, लग्न, चन्द्र, शुक्र, गुरु, 
नचम में शनि, मडळ; सूय, बुध, शुक्र, दशाम आव में लगन, शनि, मडळ, डुघ तथा 

थे, एकादश में सभी ग्रह, द्वादश में गुरु चुघ सूयं, रेखा ( शुभ) मद होते हैं ॥ | 





श्रे 





‘५३० . बृहस्पाराशारहोराशाखम्‌ 


गे क 
बुधाष्ठकवर्गीय रेखाबोधक चक्र--- 





जीवाष्टकवर्गीय रेखाप्रद अह--- 


गुरोलेग्ने सुखे जीवछग्नारार्कबुधा घने ॥ ५५ ॥ 
चन्द्रशुक्रो च दुथ्िक्ये मन्दायीकोः शनिव्यये । 


सुते श॒क्रेन्दुलग्नश्मन्दाअन्द्रं बिना त्वरो ॥ ५६ ॥ 

रम्नारायाकेन्दवोऽस्ते सृतो जीवार्कभूसुताः। | 
` धर्मे जक्राकलग्ेन्दुबुधा मन्दं नयन ॥ ५७ ॥ 

- माने गुरुबुधाराकशुक्रहोरास्तथा विदुः। ` 


युवटकवग के प्रथम तथा चतुर्थ भावों में गुरु, छग्म, साळ, सूय तथा बुध, 


द्वितीय भाव में गुरु, लग्न, मङ्गल, सूय, बुध तथा चन्द्र, शुक्र, तृतीय भाव में | 


शनि, गुरु, सूय द्वादश में झनिमातन्न, पञ्चम में शुक, चन्द्र, ऊर्न, बुध, तथा इंनि, 
चष्ठ आव में चन्द्रातिरिक्त पञ्चमोक्त ( शुक्र, लग्न, चुघ, शनि ), सप्तम भाव में लग्न, 
सङ्गछ, गुरु, सूय, तथा चन्द्र, अष्टम में गु, सूय, मङ्गछ, नवम में शुक्र सूर्य, लग्न, 
चन्द्र, डुध, एकादश में शन्यतिरिक्त सभी, दशम में गुरु, बुघ, मङ्गछ, सूर्य, शक्त, 
` तथा ठग्न, रेखा ( शुभ ) प्रद होते हैं ॥ ५५-५७ ॥ 





जड 


अष्टकवर्गाध्यायः ५४१ 


` यु्वष्कवर्गीय रेखाप्रद चक्र 





शुक्राटकवर्गीय रेखाप्रद्‌ ग्रह— 


ठग्नशुक्रेन्दवस्ते ते ज्ञाक्योरास्ते ज्षवजिताः ॥ ५८ । 
सुतभे . रग्नशशिजशशाङ्कायोकिंमागेवाः । 
ज्ञारौ इल्यं ` सितार्केन्दुशुरुलग्नशनेश्चराः ॥ ५९. ॥ ` 


सर्वे रविं. विना, ` शुक्रशुरुमन्दाश्च मानभे । - 
सर्वे कुजेन्दरवयः क्रमाद्‌ श्ृशुसुतस्य च ॥ ६० ॥ | 


शुक्राष्टक वर्ग बे--प्रथम भाव में छर्न, शुक्र चन्द्रमा, द्वितीप भाव में वे ( लग्न, 
शुक्र, चन्द्र, ) ही, तृत्तीय भाव में रूग्न, शुक्र, चन्द, सया बुध, शनि, सङ्गछ, चतुर्थ 
में बुधातिरिक्त पूवो रूभी ( लग्न, शु. च, शा. सं. ), पञ्चस साच में टर्न, खु, 
चन्द्र, गुरु, शनि, शुक्र, षष्ठ भाव में बुध, मङ्गल, २ मात्र, ससम में शुन्य ( कोई 
नहीं) अश्म भाव में शक्र, सूर्य, चन्द्र, गुरु, छग्न, शनि, नवस' माव से सूर्थातिरिक्त 
` समी, दृशम में शुक्र, गुरु, शनि, एकावश में सभी, द्वादश मे सङ्गछ, चन्द्र, सूय ये 
सब रेखाप्रद होते हैं ॥ ५८-६० ॥ 





३४७२ . ` जहस्पाराशरहोराशाखस ` | म कती 
शुक्राटकवर्गीयं रेखाबोधक चक्र-- 





शन्यष्टकचर्गीय रेखाप्रद अह--- 
शने रवितनू ' सर्यो टब्नेन्दुकुजसयेजाः 
लग्नाकों जीवमन्दाराः सर्वे खयं विना क्षते ॥ ६१ ॥ 
अर्कोञ्कज्ञो वुधोऽकोरतनुज्ञाः सकलास्ततः । 
कुजजञगुरुशुक्राश्च क्रमात्‌ स्थानमिदं विदुः ॥ ६२ ॥ . 


शन्यष्टक वर्ग के--अथम भाव में सूय, ठग्न, द्वितीय भाव म सूर्यमान्न, तृतीय 
` “झं करन, चन्द्र, मङ्ग, तथा. शनि, चतुथ स छग्न, सूय, पञ्चम में--गु रु, शनि, . 
तथा सङ्गछ, | मे--सूर्यातिरिक्त सभी, सप्तम में-पूर्यमान्र, अष्टम में-सूय, 
- ` "चुघ, नवम सें--डुघमात्र, दशाम भाच मं-सूय, सङ्गछ, लग्न, उघ, एकादरा 

` में--सभो, द्वादश भाव में-मङ्गळ, छुध, गुरु, शक्र, ये सब रेखाप्रद होते 
'हैं॥ ६१-६२ ॥ 





झश्टकवर्गाध्याय। | जइ 
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छगन की विन्दुसंख्या तथा चिन्दुप्रद ग्रह-- | 
तनौ तुर्ये च वह्निः स्याद्‌ दुश्चिक्ये दो धने शराः । 

` चुद्धिमृत्यंकरिष्फेषु. : षट्‌ सेशक्षतराशिषु ॥ ६३॥ 
रूपं स्त्रियां गुरु त्यक्त्वा लग्नस्य करणं त्विदस्‌ । ` 
होराखर्येन्दयो लग्ने ठग्नारेन्दिनखयेजाः ॥ ६४ ॥ 

. ` गुरुज्ञौ. लग्नचन्द्रारा ल. स चं. सं; बु. सौरयः । 

क्षते शुक्रस्तथा चेकः कामे . सर्वे गुरु ` विना.॥ ६५ ॥ 
मृतौ भृगुबुधो त्यक्त्वा धर्मे गुरुसितौ विना। | 

- कर्मण्याये तथा शुक्रो व्यये सर्यन्दुवर्जिताः ॥ ६६ ॥ 

छग्न से प्रथम तथा चतुर्थ भाव में ३ ग्रह, तृतीय भाव.में २ ग्रह, धनभाव में 


५ अह, पञ्चम, अष्टम, नवम तथा हादरा भावो में ६ ग्रह, दशम, एकादश, तथा 
`` चष्ठ भावों में एक मात्र, स्म में गुरु के अतिरिक्त सभी अह चिन्दुप्रद होते हैं । 


यथा प्रथमभाव में छग्न, सूर्य तथा चन्द्र, द्वितीय आव सें. लग्न, सौम, चन्द्र, 

` सूर्य, तथा शनि, तृतीय भाव में गुरु, तथा डु, चतुर्थ सें-छग्न, चन्द्र तथा उड 

पश्चम. में छग्न, सू. चं. मं. बु. तथा शनि, पष्ठ भाव में श॒क्रमात्र, सप्तम में. गुरु के 

` अतिरिक्त सभी, अष्टम में बुध-शुक्र के अतिरिक्त सभी, नवम भाव सें--गुरु, शुक्र के 

` अतिरिक्त सभी, दशम तथा पुकादश में शुक्रमात्र, द्वादश सूर्य चन्द्र के अतिरिक्त 
सभी बिन्दुप्रद होते हें ॥ ६६-९६ ॥ ` | 30: % 5 


५३४ _ ` जरुहस्पाराशरदोरांशाखस्‌ 
छग्नाष्टकवर्गीय विन्दुबोधक चक्र १ 
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छग्नाष्टकवर्गीय रेखाप्रद अद ` 
लग्नस्पेदै तु सम्प्रोक्ते करणं ढ्जिपुङ्गन ' 
अथ स्थानं प्रवक्ष्यामि र्नस्य द्विजपुङ्गव 11:६७ ॥ 
आर्विज्शुक्रग॒वोराः सौभ्यदेवेज्यमागोवाः । | 
हिरवा सौम्यशुरू शेषाः सञ्चेज्यमुगुसरथंजाः ॥ ६८ ॥ 
तथा जीवमृगू चुद्धौ,. सर्वे शुक्रं विना क्षते । 
जीव एकस्तथा चुने, सतो सौम्यसुगू तथा ॥ ६९ ॥ 
धर्मे शुरुसितावेव खे. भवे शक्रमन्तरा ! 
सर्यचन्द्रौ तथा रिष्फे स्थानं रमस्य कीततितम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे -विमरेन्द्र! अभी छग्नाष्टक | पी के करों ( विन्डुओं ) को बतलाया हे. न 


अब में रेखाओं को बतकाता हूँ । छग्नाएक वर्ग के प्रथम भाव में--शनि, छुध, 
शुक्र, गुरु, तथा मङ्गछ, द्वितीय साव में इध, उरु शुक्र, दतीय में बुध, गुरुके . 


. अतिरिक्त सभी, चतुथं भाव में--सूर्स, बुध, शुर, शुक्र तथा शनि, पञ्चम भाव में 
' गुरु, शुक्र, ष में-- शुक्रातिरिक्त सभी, सप्तम में गुरु मात्र, अष्टम-में बुध, शक्त, 'नवम 
भाव में गुरु, शुक्र, दशम तथा एकदुश में शुक्रातिरिक्त सभी, इश भाव में सूय 


चन्द्र रेखा ( शुभ ) पद होते हैं ॥ ६७-७० ॥ 





अष्टकवर्गा ध्यायः ५४५ 


छग्नाष्टकवर्गीय रेखाबो धक चक्र--- 





अष्वगों से ग्रहों के शुभाशुभ स्थान का ज्ञान करना हो तो जन्म-कुण्डलीस्थ 
दों के स्थान से अष्टकवर्गों में जितने शुभप्रद स्थान हैं उनमें रेखा (।) और 
अशुभस्थान में बिन्दु (०) रखने से शुभाशुभ-बोधक रेखा-बिन्दु-पूण अहो का 
अष्टक वग चक्र सिद्ध होगा । ऐसे चक्रों को देखते ही ग्रहो के शुभाशुभत्व का ज्ञान 
हो जायगा । | 

उदाहरण--जसे सूर्याष्टक वर्ग सं सूय से रेखाप्रद स्थान १।२।४।७।८।९।१०।११॥ 
हैं अतः कुण्डलीरथ सूर्य से इन स्थानों में रेखा शेष--३।५।६।१२ में बिन्दु, चन्त्रमा 
खरे ३।६।१०।१५ में रेखा, शेष में बिन्दु, मङ्गछ से १।२।४।७।८।९।१०।११। सें रेखा, _ 
शेष में विन्दु,,बुघ से . ३।५।६।९।१०।११।१२ में रेखा, शेष में बिन्दु, गुरु से ५६ 
९।११ में रेखा, शेष में बिन्दु... शुक्र से १।७।१२ में रेखा, दोष में बिन्दु, शनि से 
१।३।४।७।८।९।१०।११ में रेखा, शेष में बिन्दु, लग्न से ३।४।६।१०।११।१२ सें रेखा, 
' शेष में बिन्दु रखने से सूर्याष्कवगं शुभाशुभ चिद्ठ पूर्ण सिद्ध हो जाथगा । 


जन्माङ्ग-— 





इस कढ्पित जन्माङ्ग चक्र में उपरि लिखित रीति से 
३५ इ० पा० ` | 





५७६ बरृहस्पाराशारदोराशाखस्‌ 










टा ७ 








-“. | त्र un > इस प्रकार सिद्ध होगा । 
न Ge टर | 
2३ > शार रा 2! 
०२ ॥॥००००० ००००० NM] ७ 


इसी तरह चन्द्रादि अन्य सार्तो के भो खम-चिह्व युक्त अष्टकवगं, रेखाप्रद 
चक्रों की सहायता से बनाकर यहां दे रदा हूँ । 
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.- ४ सें घटाने से शेषतुएप भश॒मधोघक विन्दु-सर्याएं हो जायगीं। जेसे छरनाष्टवगं 


कुण्डली सें ळग्न में रेखाएं ३ हैं तो ५ विन्दुचिद्ठ होगें । इसो तरह समी कोष्ठों में 
समझना है । न Re 
_ इति बृहस्पाराशरहोराशा स्त्रेड््ट कवर्गा श्यायः समाः ॥ 





अथ त्रिकोणशोधनाष्यायः ॥ ६७ ॥ 
पराशर उवाच ' _ दछ ग 
इत्थं लगंग्रहाणां तु विरचय्याष्टवंगेकम्‌ । . 
त्रिकोणशोधनं कुयोदादी ` सर्वेषु राशिषु ॥ १ ॥ ` 
त्रिकोणग्रुच्यते चापसिंहमेषास्तथा हिज | | 
वृषकन्यासृगास्यांथ कुम्मयुग्मतुला अपि॥२॥ 


कर्कबृश्चिकमीनाअच त्रिकोणाः स्युः परसपरसू। ` 
पराशर ने कहा--इस तरह छर्न ' तथा सातों प्रहों का. अष्टक वर्ग का विधान 


५७८ बृहस्पाराशरहोराशास्म 


कर प्रत्येक राशि का त्रिकोण शोधन करना चाहिए ।. समानान्तर से स्थित तीन . | 
तीन राशियाँ का त्रिकोण होता है । जैसे त्रिकोणराशियॉ मेष, सिंह, घनु, जुष, कन्या, 
सकर, मिथुन, तुळा, कुम्भ, कर्क, बृश्चिक, मीन, तीन तीन राशियों के चार त्रिकोण 
होते हैं ॥ १-२॥ ; कीय 
| ण न्रिकोणशोधन विधि-- 
अधः' समस्तराशीनां फलमष्टकजं लिखेत्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं तचुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌। . 
एकस्मिन्‌ भवने शून्यं तत्त्रिकोणं न शोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
समत्वे. सवरोहेपु सवं शोष्यं विजानता । ` 
- छ शोधनं HE - 
तत एकाधिपत्यस्य विधेयं शोधनं ` बुधः ॥ ५ ॥ 
सेषादि राशियों के नीचे ग्रहों का अष्टक वर्गः सिद्ध रेखाङ्क लिखे, पुनः त्रिकोण- ` 
. शोधन करना चाहिए । त्रिकोण राशियों में जिसके नीचे रेखा संख्या अल्प.हो उसे 
तीनों राशियों की रेखा संख्या में घटाकर, शेष को नीचे रिखें । न्निकोण राशियों में 
यदि किसी पक में शून्य.हो तो उसमें त्रिकोण शोधन नहीं करना चाहिए । सभी 
( तीनों ) राशियों में रेखा-संझ्या की समता होनेपर सर्बो का शोधन करना अर्थात्‌ 
` नीचे शून्य अङ्कित कर देना चाहिए। इस तरह त्रिकोण-शोधनानन्तर पुकाधिपस्य 
शोधन करना चाहिए ॥ ३-५ ॥ _ म्य ® 
जैसे जिसके अष्टकवर्ग में त्रिकोण-शोघन अभीष्ट हो, “वह अह जिस राशि में हो 
उसी राशि से आरम्भ कर सभी ३२ राशियों को छिंखें । ग्रहों को भी स्व-स्व राशि में 
लिखकर राशियों की रेखा-संख्या भी अपने-अपने सामने नीचे छिखें। पुनः उसके 





नीचे ब्रिकोणशोधन पद्धति से सिद्ध शोधिताङ्ग भी रक्खें। _ न 
| ` सूर्याष्टकवर्गीय त्रिकोणशोधन चक्र 








१000 
ग्रह सू. मं. चु. चं. के. दा |. रा. शु. | गु. 
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शोधिताङ्। ३ | २ | ० | ५ | ० | ०°. ३।' १|३।१|० 




















. लिखित चक्र अश्टकवर्गाध्याय के अन्त में दी गईएँजन्मकुण्डली के आधार पर सिद्ध 
है । यहाँ यदि सूर्याष्टक वर्गीय त्रिकोण शोधन साध्य दै तो सूर्याधिष्ठित राशि कन्या से 
आरम्भ कर कन्यादि द्वादश राशियों तथा तत्तदू हों को अपने-अपने राश्षियों मै 
लिखा । पुनः रेखा-योगों को. भी उन राशियों के नीचे रक्खा। कन्या, सकर, १ 
बृष इन त्रिकोण-राशियों मं रेखाओं का योग इस. प्रकार है। कन्या म ६, मकर में 
३. बृष में ७, इन. तीनों रेखायोगों में स्वाप मकर में ३ है। इसे तीनों की 
रेखासंख्या में घटाने पर कन्या में शेष ३, मकर में (० ) शून्य, वृष में १ हुआ । 

` युनः तुळा, मिथुन, कुम्भ इन त्रिकोणात्मक राशियों में तुला का रेखायोग ५, मिशन | 


भ्र 


“+ । 2 
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का ६, तथा कुम्भ का ३, है । कुम्भ की ही रेखा योगसंख्या अदप है । अतः इसे तुला 
के रेखायोग में घटाने से शेषाङ्क २, मिथुन के रेखायोग में घटाने से शेष ३, कुःभ के 
रेखायोग संख्या सँ घटाने से शून्य शेष । कर्के, वृश्चिक, मीन, त्रिकोणात्मक इन 
राशियों में क्क में ३, वृश्चिक में २, मीन में ५ रेखायोग संख्या है । अतः .सर्वाएप 
वृश्चिक की रेखायोग संख्या २ को तीनो रेखायोगों में घटाने पर शोधिताङ्क कक में १, 
बुश्चिक में ( ० ) शून्य, मीन सं ३ हुए । पुनः त्रिकोणात्मक मेष, सिंह, घन, इन. 


राशियों में मेष में रेखायोग संख्या ४, सिंह में १, धन में ६ है। सर्वाश्प संख्या १ को 


तीनों में घटाने पर मेष में शोधिताङ्क ३, सिंह में ( ० ) शून्य, तथा घन में ५ हुए । 

.. इन शोधिताङ्को को उपरिलिखित चक्र मं पूर्वेछिखित्र निर्देशानुसार छिख दिया 
गया है। इस प्रकार सभी ग्रहों का त्रिकोण शोधन करं शोधिताङ्क का ज्ञान करना 
चाहिए । पुनः पुकाधिपत्यशोधन किया जाता है लो आगे वर्णित हे 


इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे त्रिक्रोणशोधनाध्यायः समाप्तः । 





अथ एकाधिपत्यशोधनाध्यायः ॥ ६८ ॥ 
त्रिकोणमेवंसंशोध्य फलं भानां लिखेद बुघ'॥। ` 
शोधनं हिज! कुर्वीत पश्चादेवाधिपत्यजम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रये ` फलानि स्युस्तदेवं शोधयेत्‌ सुधीः । 
क्षीणेन सह. चान्यस्मिन्‌ शोधयेद्‌ ग्रहवजिते ॥ २ ॥ 
उभयोग्रेहसंयुक्तो -न संशोध्यः कदाचन। ` 
ग्रहयुक्ते फलेहीने ग्रहामावे फलाधिके ॥ २॥ ` 
ऊनेन सहः चान्यस्मिन्‌ शोधयेद्‌ ग्रहवजिते। `° 
फलाधिके ग्रदैयुक्ते चान्यस्मिन्‌ सब्नुत्सुजेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 
उभयोग्नेहहीनत्वे समत्वे च फरे त्यजेत्‌ । ` ` 
सग्रहाग्रहयोस्तुल्ये सबं संशोष्यमग्रहे ॥५॥ 
' कुलीरसिंइयो राश्योः थक क्षेत्र एथक्‌ फलम्‌ । 


इः प्रकार ब्रिकोणशोधन करके राशियों का फळ लिखें, फिर एकाधिपत्य-शोधन 


निम्न लिखित रूप से करं । .दोनों राशियो में यदि फळ हो तभो शोधन कर । 


अर्था! एकस्वामिक दोनों राशियों -में त्रिकोण-शोधिताह भिश्न-सिश्न दो, तन्नापि एक 


, में शाधिताहूं (फळ ) भर दूसरे में. शून्य नहीं हो, तमी पकाधिपत्य-शोधन होता 


हे । यदि दोनों राशि ग्रहरहित हों और दोनों के शोधिताइ ( फङ ) न्यूनाधिक 
हो तो न्यूनतुक्य दोनों में शोधनकर एक में शेषाह दूसरे ( न्यूनफछ वाळे ) में 
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शून्य रखना चाहिए । दोनों राशियाँ यदि सग्रह हो. तो एकाधिपत्य बही किया 
जाता । यदि सग्रह राशि का फळ ( त्रिकोण-शोधिताछु.) निम्नद-राशि के फल से 
अल्प हो, तो सग्रह के फळ को निर्मह राशि के फल .में घटाना और सग्रह राशि के 
' न्यूनफळ को यथावत रखना । ( इसके विपरीत ) सम्रह राशि में त्रिकोण-शोधिताङ्क 
( फळ ) अधिक हो और निह राश में फळाक्पता हो तो निग्रंहराशि के समस्त 
फळ का शोधन करना और सग्रह के फळ को यथावत्‌ रखना। दोनों राशियाँ निअ 
'. हों तथा दोनों के फळ तुल्य दों तो दोनों फलों का शोधन, (अर्थात्‌ दोनों को शून्य) 
कर देना चाहिएु.। .यदि एक राशि सग्रह दूसरा निम्र हो तथा फळ की तुक्यता हो 
तो निग्रह के फळ को शोधन ( शून्य ) कर देना चाहिए । ` कर्क सिंद्द, ( जिनके 
अधिप एक राशि-स्वामी है ) राशियों के. फळ को यथावत्‌ रखना चाहिए । 

यहां यह ज्ञातब्य है कि सग्रह राशि,सबछ होती है । अतः उसका त्रिकोण- 
शोधिताङ्क का शोधन ( द्वास ) नहीं होता यद्दी कारण है कि दोनों राशियाँ यदि 
सग्रह हों तो इनके फलों का शोधन ( हास ) नहीं होता है । इसीलिए “उभयोओह- 


संयुक्तौ न संशोध्येः कदाचन’ यद कहा गया है। दोनों राशियों में एक सग्रह दूसरा 


अग्रह हों तो सग्रह के फळतुल्य अग्रह के फल में संशोधन किया जाता दै । यदद 
तभी सम्भव है कि सग्रह के फळ से अग्रह का फल अधिक या तुल्य हो । तुर्य स्थिति 
'में अग्रह का सम्पूर्ण फळ का शोधन और सग्रह कां फल राशिप्राबक््य के कारण 
'यथावत्‌ रहता है। दोनों राशियाँ यदि अग्रह हों तो अदपफठ तुल्य दोनों में 
शोधन कर एक में शेषाङ्क दूसरे में शून्य शोधिताङ्क होता दे । यदि दोनों राशियों 
का तुल्य फळ हो तो दोनों के फळ तुक्यशोधन के कारण शून्य हो जाता दै । 


[1111 


क 


> 


` उदाहरण-_सूयांशवर्गीय त्रिकोण सोधन चक्र देखिये । .कंदिपत जन्सकुण्डकी 


के आधार पर सूर्यादि का भ्रष्टकवर्ग बनाया गया दे । 


उसी के आधार पर नियमानुसार एकाधिपत्य-शोधिताक् दिया गया. दै । 


यहां कन्या सम्मद मिथुन निग्रह, दोनों के फल ( शोधिताछू ) तुल्य हैं, किन्तु 


सग्रह होने के कारण कन्या का यथावत्‌ तथा मिथुन का शून्य कर दिया गया हटत 





सूर्याटकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्यशो घन चक्र 
७ सं थु. ।च्छ | |. श, शु. | गु. | . अह 
६ | ७ |- ८ | ९ १० | ११ | १२ 9 २ | | ३ | ४. ५ | राशि 
` ६|५।|२|६|६३|३|५ | ४ | ४ | ६ | ३ | १ ।.रेखायोग 
३|२|०|५|०|०|३|३|१|३|३.| ० | त्रि, झो. 
६.|२।|०|७० | ० | ०.| ६१ ३।०।०।१/।० । छू. शो. 





तुळा, चष में तुळा सग्रह, बृष निग्नंह । साथ ही सग्रह का फळ अधिक, निद 
.- का अद्प । अतः सग्रह का फळ यथावत्‌ रहा, निम्नेह का शोधन कर शून्य कर 

दिया गया है । मेष बृश्चिक में एक में फळ शून्य दैः अतः शोधन नहीं होकर यथावत्‌ 
फळ रक्खे गए हैं, क्योंकि दोनों में फळ रहने पर ही शोधन होता है । धन मीन 


as ` 


| _पिण्डायनाध्यायः ०५६ 


सग्रह हैं, अतः 'उभयोग्रंहरंयुत्तौ! के अनुसार यथावत फल रख दिए गये हैं। मकर 
कुम्भ में फल में तुल्यता या दोनों मे. शन्य फळ दै साथ ही दोनों राशियाँ निग्रह हैं, 
अतः “उसयोग्रहद्दी नत्वे समस्वे च फळे त्यजेत्‌' के अनुसार दोनों में शून्य रक्खें गप 
हैं। क सिंह में शोधन प्रात ही नहीं है, क्योंकि एकस्वामिक दो राशियों मै 
शोधन किया जाता है। यहाँ दोनों के भिन्न-भिन्न स्वामी हे । अतः उनके भी फळ 
एकाधिपत्य शोधिताङ्क में यथावत्‌ रख दिए गए दैं। उपरिलिखित चक्र देखने से 
सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं | ः 
इति बृहस्पाराशरद्दोराश्यास्त्रे एकाधि पर्यशोघनाध्यायः समासः ॥ .. 


तय” So iia 


अथ पिण्डानयनाध्यायः ॥ ६९ ॥ ` 


_ पराशर उवाच 


इत्थं शोधितमङ्कं तु राशिमानेन बधेयेत्‌। . 
ग्रहयुक्तेषपि तद्राशौ ग्रहमानेन ` वर्धयेत्‌ ॥ १॥ 
वद्विताड्युतिविज्षेः . पिण्डनाम्नाऽभिधीयते । 
गोसिंहौ खैन्दुभिगुण्यौ युग्माली वसुभिस्तथा ॥ २॥ 
वणिगमेषौ तु मुनिमिः शरेश्च मकराङ्खने । 
स्वस्वसंख्याभिरितरे गुणका अथ खेटजाः॥ ३ ॥ 

`. जीवारशुक्रसोम्याना दिग्गजाद्रिशराः क्रमात्‌ । ` 
वाणास्तथान्यखेटानां बिबुधेः सञ्चुदीरिताः॥ ४ ॥ 


पराशर ने कह्दा--इस तरद अष्टवर्ग में । शोषिताङ्क ( त्रिकोण सथा एकाधिपत्य- ` 
ज्ञोधनसिद्ध अङ्क ) को राशिमान ( राशिगुणकांक ) से, यदि उस राशि में अ्रद दो तो 


.झहमान ( अह गुणकाङ्क ) से भी गुणाकरें । सभी गुणन फर्छो का योग अष्टवर्गफल 


साधनार्थं पिण्डसंज्ञक होता है ! .बृष, सिह के 9०, मिथुन, बृश्चिक के ८, तुळा, मेष 
के ७, सकर, कन्या के ५, शेपराधियों के राशिसंख्यातुख्य गुणकाङ् हैं । > 
इसी तरह ग्रहों के भी गुणकाङ्क हैं। गुरु के १०, भौम के ८, शुक्र के ७, तथा 
बुध के ५, शेष ग्रह सूर्य चन्द्र तथा चानि के ५ गुणकाङ्क हैं । 
| म 'राशि गुणक चक्र-- 
शाशि--मे. वृ. मि. क. सि. क. तु. चु. षेः म. कु सी. 
गुणक--७ १० < ४ १० ५ ७ ¢ ९ ५ १११२ ` 
८ ग्रह शुणक चक्र 
अर--सू, चं भौ. बु. गु. शह. श. 
५ ७ ८ ७ १० छ ५ 
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उदाइरण--सूर्या्टक वर्गीय त्रिकोणेकाधिपर्यशोधन चक्र देखिए । | 

पिण्डानयन--कन्या क, एकाधिपस्य शोधितांक ३ को कन्या के गुणकांक ५ से 
शुणनेपर १५, तुला के शोधिता २ को उसके गुणकांक ७ से गुणने से १४, घन के 
झोधिताछु ५ को उसके गुणकांक ९ से शुणनेपर ४५, मीन के झशोधितांक ३ को 
उसके गुणकांक १२ से गुगने पर ३६, सेप के झोधितांक ३ को उसके गुणकांक ७ खे 
शुणने पर २१, कक के शोधितांक १ को उसके गुगकांक ४ से गुणने पर ४ । शेष. 
राशियों सें झोधितांक शून्य है, अतः युगनफङ शून्य ही होगा । राशिपिण्ड = १५ 
१४--४५4-३६२३4-२१4-४२- १४५ ॥। . 

इसी तरह ग्रहों के गुणकांक से ग्रहाधिष्ठित राशियों के शोधिताङ्ग (फळ ) को 
शुणने तथा उनके योग से ग्रह पिण्ड सिद्ध होगा । जले यहां सूर्य मङ्ग कन्या में हैं । 
- अतः कन्या के शोधितांक ३ को संगळ के गुणकांक ८ से गुणने पर २४। उसी ३ 
को सूर्य के गुणकांक ५ से गुणने पर १५। तुळा के शोधितांक ( फळ ) २ को तुळा 
स्थित बुध के गुणकांक ५ से गुणने पर १० । धन स्थित चन्द्र गुणांक ५ से धन के | 
झोधितांक ५ को गुणने पर २५। सीनस्थ शनि के गुणकांक ५ से मीन के ( फळ ) 
शोधितांक ३ को शुणने पर १५.। कर्छाधिषित शुक के गुणकांक ७ से कक के 
शोधितांक १ को गुणने पर ७-१ 

सर्वो का योरा = २४+ १५% १०+ २५+ १५+ ७ ८८ ९६ = ग्रह पिण्ड । 

जीवाधि्ठित सिंह का फळ ( शोधितांक) शून्य हे अतः गुणनफळ शून्य 
ही होगा.। ङ 

राशिपिण्ड + ग्रहपिण्ड = १३५ + ९६ = २३१ = स्फुर पिण्ड हुआ । यह अध्व 
फळ के लिए उपयोगी है। इसी पर से वचय्रमाण. रीति से सूर्यांएकवग्रफळ . 
कहना चाहिए ॥ १-४ ॥ 

इति बृहरपाराशरद्दोराशास्त्रे पिण्डानयनाध्यायः समासः ॥ 


अथ अ्कवर्णफलाष्यायः ॥ ७० ॥ 


अष्टवग से विचारणीय चिषय =-= 
पराशर उवाच-- 


अष्टवगफलं विप्र ! समाहितमनाः भृणु। २ 
आत्मस्वभावशक्तिश्च पितृचिन्ता रवेः फलस ॥ १ ॥ 
मनोबुद्विप्रसाद्ध मातृचिन्ता मृगाङ्कतः । 
आवस गुणं भूमि भोमेन तु विचिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
वाणिज्यकमवृत्तिश्च मित्रं चापि बुधेन तु । 

गुरुणा देहपुर्टि च बुद्धिपुत्राथेसम्पदः ॥ ३ ॥ ` 


अष्टकवर्गफलाध्यायः ईः 


भृणोविवाहकमीणि सोगस्थानं च वाहनम्‌ । 
१ ९ 
चेश्या्रीजनसंसगं शुक्रेण च निरीक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
४ a” ~ ओर 
आयुश्च जीवनोपायं दुः्खशोको महद्‌ भयम्‌ । 
सपेक्षयं च मरणं सन्देनेव निरीक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तद्‌भावफलरेखाभियोंगपिण्डं विवर्धयेत्‌ । 
उद्धरेत्‌ सप्तविंशत्या शेषक्षं रविजे गते ॥ ६ ॥ 

` ध्रवं तदूभाबजनिते फले द्वासं समादिशेत्‌ । 

'पराशर ने कहा- हे मेत्रेय ! अश्वर्यफल सावधान होकर सुनो । रवि के फळ 
आश्मा, स्वभाव, शक्ति. पितृक्लेशसुखादि, ये हैं । .भतः इनका विचार सूयं से करना 
चाहिये । चन्द्रमा से मन, चुद्धिप्रसाद तथा माता फे सुखद्रुःखादि का विचार करे | ' 
शस से आतुपराक्रम गुण तथा भूमि का विचार करें ! व्यापार, जीविका तथा मित्र 
का विचार बुध से कर । शुरु से शारीहिक पुष्टि बुद्धि, पुन्न तथा धनसम्पत्ति का 
चिन्तन करे । : 

शुक्र से विवाहकाये, भोग, वाहन, वेश्या तथा अन्य सनी जनों से संसर्ग का 
विचार करें । शनि से आयु, जीवनोपाय, दुःख-घोकादि, महाभय, सभी चस्तुओं का 
नाश, तथा मरण का विचार करना 'चाहिए । किन्तु विचारणीय भाव की रेखा संख्या . 
से योगपिण्ड को गुणाकर, २७ से भाग दें, रोपतुद्य अश्विन्यादि नक्षत्र में चारवदा 
शनि के आने पर तदूभाव जनित फळ में निश्चयतः हास कहना चाहिए ॥ १-७ ॥ 

८40 सूर्याटकवर्गफछानयन--- 
सर्येक्षीदद्डभ्तम॑ _ पितुर्गेहमुदीरितम ॥ ७॥ 
तद्गेहरेखासंख्याभिशुणितं पिण्डकं . हृतम्‌ । 
नक्षत्रसंखयया शेषमितर्भ रविजे गते॥ ८ ॥ 
असंशयं तु पिप्रेन्द्र ! पितुः क्लेशं समादिशेत्‌ । 
तञ्रिकोणगते वाऽपि पिता पिदृसमोऽपि वा ॥ ९ ॥ 


_ झरणं तस्य जानीयात्‌ क्लेशाधिक्यमथापिं या । 
जन्मकाछिक सूर्याथिष्ठित राशि से नवम' पिता का घर है । सुर्याष्टरुवर्गीय--उस 
स्थान की रेखा संख्या से सूर्याष्टकवर्गीय योगपिण्ड को गुणा कंर नचत्र संख्या (२७) 
से भाग-ळं। शेषाकङ्क तुल्य अश्विन्यादि नक्षत्र में शनि के आने पर असंशय पितुकष्ट 
कहना चाहिए । उस नक्षत्र के त्रिकोण नचन्न ( १०।१९ ) में भी शनि के जाने पर 
पिता या अन्य पितृतुल्य गुरुजना का मरण -अथवा सहाक्छेश जानना । 
' उदाहरण--यथा सूर्याष्टक वर्ग साधना पूर्वदृत्त कुण्डली में. सूर्य कन्या के हैं! 


कन्या से नवम दूष पिता का शुद इभा । सूर्याटकवर्गीय दृष की रेखापंख्या ४ से 
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' सूयं के स्फुटपिण्ड २३१ ( पिण्डानयनाध्यायान्त में आनीत हैं ) को गुणाकर २७. 


से साग देने पर शेप ८ ६ अतः शेष तुल्य अश्विन्यादि नच्नत्र आद्रो में तथा 


उसके त्रिकोण नक्षत्र ( दशम, तथा उंनीसवाँ ) स्वाती, शतभिषा में शनि के 
. आने परं पितृसरण या पितुकष्ट, अथवा पितृतुल्य व्यक्ति का मरण या कष्ट कहना' 


प्चाहिए ॥ ७९३ ॥ 
प्रकारान्तर-- 


पितुर्गेहाष्टवर्गीयरेखाभि! पिण्डके ˆ हते ॥ १० ॥ 
द्ादशापहते शेषभं गते रविजेऽथवा। 
तत्कोणभवन याते पितुः कलेशं समादिशेत्‌ ॥ ११.॥ 


अरिष्टददशाकाले सृत्युरेव न संशयः 
.. अथवा पूर्वांनीत स्फुटपिण्ड को पितृयुद्दोर्थ अष्टवर्गीय रेखा से गुणकर १२ से 


भाग छं, रोषतुल्य-सेपादि राशि में या शेषराशि के ५।९ में शनि के थाने पर पितुकष्ट' 


कइना चाहिए । अरिष्टप्रद्‌ दक्षा काळ में सःयु कहना । 
उदाइरण- प्रस्तुत कुण्डछी में सूर्य कन्या के हैं। कन्या से नवस वृष की 


_ सूर्याएकवगींय रेखा संख्या ४ है । अतः अस्तुत नियमानुसार स्फुटपिण्ड को ४ से 


गुणने तथा १२.से भाग देने पर शेष = ० हुआ-। अतः मेष, तथा उसके त्रिकोण 
राशि सिंह, धनु में दानि के आने पर पितृमरण या पितृकष्ट होगा ॥ १०-१.२ ॥ 
पुनः पित्ररिष्टकाळ कथन-- 


अकच तुयंगे राहो मन्दे वा भूमिनन्दने ॥ १२ ॥ 
` शुरुशुक्रेक्षणम्ृते . पितृहा जायते नर! । 
` लग्नाचन्द्रादू गुरुस्थानं याते सरयसुते तथा ॥ १३ ॥ 
पापग्रहेक्षितयुते . पितुमरणमादिशेत्‌ । 
लग्नात्‌ सुखाथिपारिष्टदाये पितसृतिभंवेत ॥ १४॥ 


( उपयुक्त त्रिकोण रांशि में शनि के आने पर ) सूय से चतुर्थ में राहु, शनि या' 


मगळ हो और शुरु, शुक्र की दृष्टि से वञ्चित हो तो मनुष्य पितृहीन होता है । लग्न 


या चन्द्र से शनि यदि गुरु ( नवस ) स्थान को प्राप्त हो, साथ ही पापग्रह की दृष्टि: 
अथवा संयोग रहे तो, सुखाधिप फे अनिष्टप्रद दुशाकाल में पिता का मरण कहना 


चाहिए ॥ १९-१४ ॥ 
पितुनिधन योग-- 


पितृजन्मा्मे जातस्तदीशे लग्नगेऽपि वा॥ | 
स एव कुरुते तातकृत्यानि द्विजसत्तम ! ॥ १५॥ 


पिता के जन्मळग्न से अष्टमराशि यदि किसी जातक का जन्मलग्न हो, अथवा 


अष्टमेश ( पिता के जन्मळग्न से अष्टमाधिपति ) जातक के जन्मलग्नगत हो, दोनाँ' 


नारी 


अष्टकचर्गफळाध्यायः ७५५ . 


स्थिति में पितृमरण हो जाता है जिससे जातक स्वय अपने पिता के कत्तव्य को 
करता है ॥ १५॥ 403 
पितृसुख योग-- 

सुखेशे लामलग्नस्थे ` चन्द्रादपि विशेषतः । 

पितृसद्मगते वाऽपि जातः पितृवशाबुग; ॥ १६ ॥ 

पिठ्जन्मतृतीयक्ष जातः पितृधनाश्रित्‌ः । 

पितकमेंग्हे जातः पितृतुल्यशुणान्वितः ॥ १७॥ . 

तदीशे रम्नसंस्थेऽपि पितृश्रेष्ठो भवेज्जनः । 

साधारणफलं सवमत्रापि विमृशेद्‌ बुध ॥ १८ ॥ 

, सुखेश जन्मलग्न, विशेषतः चन्द्रलग्न से लग्न या पुकादश स्थान में हो या.वही 
सुखेर पिठुसदूम ( दशम ) स्थानगत हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता 
डे । पिता के जन्मळग्न या जन्मराशि से तृतीयछग्न या तृतीय राशि में जन्म दो 
तो जातक पितृथनोपभोक्ता होता है । ७० 15 

पिता के जन्मळग्न या जन्मराशि से दम में जन्म हो तो जातक पिता के समान 
शुणी होता है । जातक का दशमेश उसके जन्मळग्नस्थ हो तो जातक पिता से भी 
अधिक गुणवान्‌ ( श्रेष्ठ होता दै ॥ १६-१८ ॥. 
र _ विशेष फळ-- 
सर्याश्वर्ग यच्छून्यं तन्मासे . वत्सरे्थवा । 
हे द SN - हितं ८ २ ८ 
` विवाइन्रतबन्धादि संत्काय . गदितं चुषः॥ १५ ॥ 
तथा रेखाधिके मासे वत्सरे वा द्विजोत्तम ! । 
असत्फलम्रदे खयै गुरौ वा विहितं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
सूर्याष्टक वर्ग के जिस रावि में अधिक शून्य हो, उस मास ( उस राशि में 
सूर्य के आने पर ) या उस वर्ष (उस राशि में मध्यम गुरु के आने पर) में विवाहादि 
शुभकाय गर्हित है । तथा जिस राशि में अधिक रेखा है उस मास या वर्ष ( मध्यम | 
गुरु वश ) में अशुभ भी सूर्य या गुरु रहें तो. भी शुभकृत्य प्रशस्त हे ॥ १९-२० ॥ 
| चन्द्राष्टकवंग फळ 
इत्थमिन्दष्टके यस्मिन्‌ राशी शून्यं विशेषतः | ` 
तद्राशिगे विधो नैव शुभकार्य समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
न तो. `. माठ-ग्रासादग्रामचिन्तनस्‌ | 
पिण्डं विहरे अ ) 
चन्द्रात्‌ सुखफलात्‌ पिण्ड ans मेः ॥ २२ ॥ 
` शेषं तत्‌ त्रिकोण Res दिशेत्‌ । 
` भृतिं जनन्याः कष्ट क्षेगेडपि च ॥ ३३ ॥ 


७५७६ - बृहस्पाराशरहोराशाखस्‌ 


इसी तरह चन्द्राएक वर्ग में जिस राशि में शूल्याधिक्य हो। उस राशि में 
चन्द्रमा के जाने पर विवाहादि शुभकाय नहीं करना चाहिए। चन्द्र क चतुथ ख 
साता, भवन तथा ग्राम का चिन्तन किया जाता है । अतः चन्द्रमा से चतुथ भाव की 
रेखा संख्या. से चन्द्राष्टक वर्ग पिण्ड को गुणा कर नचन्न संख्या २७ से भागं छ। शेष 
नक्षत्र, या उसके त्रिकोण नक्षत्र ( १०1१९ ) में शनि चारवश जब आब तब मातृ- 


से भाग देने पर जो शेष बचे तत्तुत्य मेपादिराशि या उसके नवम पञ्चस राशि 
में शनि के आने पर मातुमरण या माठुकए कहना चाहिए ॥ २१-३३ ॥ 





स्फुटपिण्ड का आनयन आवश्यक होता है । फिर 'चन्द्रारसुखफछात्‌ पिण्डं वर्धयेदू 
विहरेच भे? के अनुसार किस नक्षत्र या राशि में शनि के जाने पर मातृक्लेश होया, 
यह कहा जा सकता है । अतः चन्द्राएकवरीय न्रिकोणेकाधिपत्य-शोधन पद्धति, चक्क 
उदाहरण आदिं सभी पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 
चन्द्राएकचर्गीय. न्रिकोणकाधिपत्यशोधन चक्र सूर्याएकवग की तरह बनाकर 
उसमें चन्द्राधिष्ठित राशि से आरम्भ कर सभी ग्रहों तथा तसद्राशियों को चक्र 
के उध्वस्थ कोष्ठों में, उसके नीचे की पंक्ति में चन्द्राएकवगंस्थ रेखाओं का योगाळू 
` सभी भावों के नीचे रखना। अ्टवर्गाध्यायान्त में सभी ग्रहों के अष्टकवर्ग कुण्डलियों 
में रेखाएँ प्रदत्त हैं । चन्द्राशकचयं कुण्डली में रेखायोगसंख्या घन में २, सकर में ४ 
कुम्भ में ६, सीन में ३, मेष में ३, वृष में ६, मिथुन में. ४, कक में ४, सिंह में ३, 
कन्या में ६, तुळा में ६, वृश्चिक में २, है । पुनः न्रिकोण-शोधन पद्धति से न्निकोण- 
शोधिताङ्क छाकर रेखायोगांक पंक्ति के नीचे की पक्ति में रक्‍ख । फिर एकाधिपश्य 
शोधन विधि से आनीत एकाधिपत्य शोधिताङ्क भी सबसे नीचे की पंक्ति में रखना 
चाहिए । 


: 'वन्द्वाकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्य शोधनचक्र-- ॒ 











शु. | यु. |स्‌ःमं.| छु 
९ | १० | ११ | १२| १ | २ | ३ | ४ |:५.| ६ | ७ | ८ | राशि 
-. २ | ४ | ६ | ३ | ३ | ६ | ४७ | ४ | ३ | ६ | ६ | २ | रेखायोग 
` ७. ०.|२| १| १ | २ ० | २३ १ | | २ | ० | त्रि. झो. 
० | ० | ३ | $ | १ | ० ० | २ || १ | २ । २ | ० | एः शो. 
उदाइरण-- सिर कक रन नल राकम 


कुम्भ के एकाधिपत्य शोधिताङ्क २ को कुम्भ के गुणकांक ११ से गुणा करने पर 


१११२२०८ २२। सीन के शोधिताङ्क १ को उसके गुणकाङ्क १२ गुणने से गुणन . 


- १२ १८१ ८: १.२ । मेष के शोधितांक १ को मेष के गुणकांक ७ से गुणने से 
७ > १:5७ । कक के शोधितांक २ को कक के गुणकांक ४ से गुणने पर २५४ ८ ८ 


सिंह के शोधिदाँक १ को उसझे गुणकाँक १० से गुणने पर १ % १० = १० | कन्या 


. केशोधितांक २ को: उसके गुणफांक ५ से गुणनेपर ११९५०१०। तुळा के 


मरण या मातृ क्लेश कहना चाहिए । रेखासंख्या तथा पिण्ड के गुणन फळ.में. १२ 


मातृकष्ट बिचार के लिए घन्द्रा.्कवर्गीय ब्रिकोणेकाधिपरय शोधन करके 
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अष्टकवर्गफलाध्यायः ू ५५७ 


“शोधितांक २ को उसके | गुणकाक ७ से गुणने पर ७ ५२=१४। शोपराशियों के 


शोधितांक शून्य हैं । अतः शून्य से गुणने पर सब जगह शून्य दी होंगे । अतः 
अतः राशिपिण्ड = २२+ १२४ ७+ ८ + १० + १०+ १४=८३। इसी तरह उपयुक्त 
पुकाधिपत्य शोधितांकों को तत्तद्राशिस्थ अही के गुणकांकों से गुणने तथा सर्बो के 
योग करने पर अद्दपिण्ड होगा । ः त 


जैते--शनि, के गुणकांक ५ से मीन के शोधितांक १ के गुणने से ५ । कक के 
शोधितांक २ को कर्कस्थ शुक्र के गुणकांक ७ से गुणा. करने पर १४। सिं के 
शोधितांक १ को सिंहस्थ गुरु के गुणकाङ्क १० से गुणा करने पर १०। कन्या के 
शोधितांक २ को कन्यास्थ भौम के गुणकांक < से गुणने पर १६ तथा सूये के 
गुणकांक से गुणनें पर १० । तुला के शोधितांक २ को तुळास्थ चुघ के गुणकांक से 
गुणने पर १० । चन्द्रमा का गुणन फल शून्य द्दे। 
अतः इन गुणन फो का योग ७ + १४ + १० + १५९ + ३० + १० 
५ = ६५ = ग्रहपिण्ड । 
` अतः ८६+ ६५= १४८ = स्फुटपिण्ड 
= योगपिण्ड। ` 7 
सातृकष्ट विचारार्थं चन्द्रमा से चतुर्थं स्थान मीन के. फळ ( रेखा योग ) ९ से 
स्फुटपिण्ड १४८ को गुणने से“ ४४४ । इसमें २७ से भाग देनें पर शेष १२ हुए । 
अतः उत्तरफ1० नक्षत्र तथा उसके त्रिकोण नचन्न उत्तरापाढ तथा कृत्तिका में दानि के 
आने पर मातृकष्ट होगा। अथवा गुणन फक ४४४ में १२ से भाग देने पर शेष ० । 
अतः मीन या उसके त्रिकोणराशि कक, बृश्चिक में. शनि के आने पर सी मातृकष्ट 


` या सरण कहना चाहिए ॥ २१-२९ ॥ 


ता , औमाष्टक वर्गफळ-- 
भमाष्वर्ग संचिन्त्य भ्रातृविक्रमधैयकम्‌ । 
भमाश्रितस्थसहजो राशिम्जीतगरहं स्टतम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिकोण शोधिते यत्र-राशौ भूरिफलं भवेत्‌। | 
तत्र याते कुजे भूमिखीम्रातसुखमंदूथतस्‌ ॥ ९१: \ 
भौमो बलविहीनश्चेदीघोयुः सहजो भवेत्‌। ` 

` फलानि यत्र क्षीयन्ते तत्रारे कष्टमादिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पिण्डं छुजदतीयर्थरेखामिगुणयेद भंजेत्‌। « 
भैस्तथाईँसस्‍्तु शेषक्षेमागते रविजञेऽथवा ॥ २७ ॥ 
तत्त्रिकोणगते आतुः कष्ट स्पष्ट बदेद्‌ बुधः ॥ २८ ॥ 


के 


भौमाष्टक वर्ग से भाई, उसके पराक्रम तथा चैयं का विचार करना । भौमाश्रित 
राशि से तृतीय आतुशुह होता है । प्रिकोण शोधन करने पर जिस राशि में अधिक 








जद TT छृहत्पाराशरदो राशास्तम्‌ 


फल ( त्रि० शोधिता$ ) हो उस राशि में मंगळ के जाने पर भूमि, खी, तथा 


भाई का सौएय कहना । मंगळ निर्घेळ हों तो सहज दीर्घाथु होता है। जिस राशि में 
फल ( शोधिताछु ) शून्य हो उसमें संगल'के जाने पर भ्रातृकर कहना चाहिए । 

पिण्ड को संगळ से तृतीय राशि की रेखासंख्या से गुणाकर॑ गुणन फल में २७ 
से भाग दे । रोषा तुल्य अश्विन्यादि या उसके त्रिकोण नक्षत्र में तथा गुणन 
फल में १२ से भाग देने पर शेष तुएय मेषादि राशि, तथा उसके त्रिकोण राशि में 
घानि के भाने पर आतृकष्ट होता है ॥ २४-२८ ॥ 


भौमाष्टकवर्गीय प्रिकोणेकाधिपरयश्ञोधन'क्र--- 


उदाहरणाथ 
राशिपिण्ड = ८१ ग्रहपिण्ड = ३२, स्फुटपिण्डं = ११३ । 


यहाँ त्रिकोण शोधितांक तथा एकाधिपस्य शोधिताँक तुल्य हो गए । कारण यह ' 


है कन्या, मिथुन दोनों में फळ नहीं है, अतः यथावत्‌ , अर्थात्‌ त्रिकोण झोधितांक 
तुल्य ही एकाधिपत्य शोधितांक हुए । बृष तुळा में भी वही स्थिति । सेप वृश्चिक में 
दोनों में त्रि> शोधिताङ्ग ही शून्य है । घनु मीन दोनों सग्रह हैं, अत: शोधन का 
प्रश्न ही नहीं है। सकर कुम्भ में भो दोनों फल युक्त नहीं हैं। कर्क सिंह तो 
द्विराक्षिनाथ है ही नहीं। अतः श्रि० शोधिताङ्क तथा एकाधिपत्य ज्ञोथितांक तुल्य ही 
होंगे । एकाधिपत्यशोधितांकों से राशि गुणों को गुणाकर सब के योगतुए्य राशि 


- . पिण्ड = ८१ इसी प्रकार उन शोधितांको को अहों के गुणाकाङ्क से गुणने तथा 
उनके योग करने पर अहपिण्ड = ३२ । ग्रहों में सूय मंगळ बुध गुरु के फळ 


( शोधितांक ) शून्य हैं। अतः गुणनंफल शून्य होगा । 


दोनों पिण्डों का योग .८१ १८ ३२-= ११३ = योगपिण्ड । इसको भौमाधिष्ठित 
राशि से तीसरे वृश्चिक की रेखासंख्या २ से गुणने तथा २७ से भाग देने पर दोष = 
१० । अतः अश्विनी से दशस नक्षत्र मघा तथा उसके त्रिकोण नच्ञन्न मूळ अश्विनी ` मे 
एव गुणच फळ २२६ में १९.से भाग देने पर शेषाङ्क १० तुएय मेपादि दशम राशि 
मकर तथा त्रिकोण राशि वृष, कन्या में, शनि के आने पर भ्रातृकष्ट कहना चाहिए । 


बुधाष्टक वर्गफलं--- 
बुधात्‌ ` तुये कुटुम्बे च चिन्तयेन्मित्रमातुलो.। - | 
ग्रहे रेखाधिके याते ज्ञे तेषाश्नुत्तमं सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 





नवता त 


_ ष्टवर्गफछाष्यायः ` ५५९ 


बुघाश्टवर्ग ' संशोध्य शेषमृक्षं गते शनो । 
क्लेशं मातुरुसम्मित्रङुद्म्बानां तदा वदेत्‌ ॥ ३० ॥ 


` बुधाधिष्टित राशि से चतुर्थ से. कुटुम्ब, मित्र, तथा मामा का शुभाशुभ चिचार 


करना चाहिए । जिस राशि में बुधाष्टकवर्ग में अधिक रेखाएँ हो उसमें दुघ फे 


आने पर कुटुम्बादि तीनों को शुभफळ कद्दना । डुधाष्टक वर्ग में पुकाधिपत्यशोघन 
कर पिण्ड ळाकर उसे चतुर्थ राशि की रेखासंख्या से गुणा करें । गुणन फळ में २० से 
भागदेने पर जो शेष आवे अश्विन्यादि उस नक्षत्र में तथा तस्त्रिकोण नक्षत्र मे. शनि 
के आने पर कुडुम्वादि को कष्ट समझना इसी तरह गुणन फळ में १२ से भाग देने 
पर आगत शेषतुक्य राशि तथा तर्न्रिकोण राशि में शनि के आने से कुटुम्वादि को 
कष्ट कहना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 








` खुघाष्टकवर्गीय श्रिकोणेकाघिपत्यश्ञोघन चक 
RRR EN — 
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उदाहरण--तत्तव्राशि के एकाधिपस्यशोधितांकों को राशियों के पढित गुणकांकों 


से गुणने तथा उनके योग करने से राशिपिण्ड, तथा एकाघिपत्य शोधिताङ्कों को ग्रहों 
के पठित गुणका से गुणकर योग करने से प्रहपिण्ड, फिर, दोनों के योग से स्फुट- 


| पिण्ड या योगपिण्ड होगें । अतः यहाँ राशिपिण्ड = १३४, अपिण्ड = १.०८, स्फुट 


पिण्ड = २४२ । , 

चुघ तुळा में दै। तुला से (चतुर्थ मकर की रेखा संख्या ५ से स्फुटपिण्ड को 
शुणने तथा गुणनफछ में २७ से भाग देने से शेष = २९, अतः अश्विन्यादि २२ वो. 
अवणा नक्षत्र तथा त्रिकोण नक्षत्र रोहिणी तथा हस्त में, एवं गुणनफछ में १२ से 


1 भाग देने पर शेष १० तुल्य मेषादि राशि मकर में शानि के जाने पर मामा, मित्र, 


कुटुम्बवग में कष्ट कहना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 


शुच Cn 1 + 
जीवात्‌ पञ्चमतो ज्ञानपुत्रधमो दिचिन्तनस्‌ । 
फलाधिके मृगे तत्र जञेयं पुत्रादिजं सुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
गुरोः पञ्चमगेहे तु रेखा भवति यन्मिता। . 
सन्ततिस्तन्मिता शबुनीचगेदे गुरुने चेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पञ्चमेशनवांशे्च समाना वापि सा स्मृता । 


| यञ्चमस्थांनरेखाभिः पिण्डं संवद्धेय भैस्तथा ॥ ३२ ॥ 
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रविभिविभजेत्‌ शेषभगः पुत्रात्तिद्‌ः श्निः 
इत्थं तदक्षगो विद्याधमेयोरपि हानिकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुरु सें पञ्चम स्थान से ज्ञान, पुत्र धर्म आदि का विचार किया जातां है। उस 
' राशि में शुवं्कं चर्गज रेखा अधिक हो तो विद्या, पुन्न, धर्म का सौख्य समझना। 
गुरु से पक्चमभाव में जितनी रेखाओं की संख्या हो उतनी सन्तान होती दे 
यदि गुरु नीचस्थान या शात्रुक्तेत्र में नहीं हो । पञ्चमेश की नवांश संख्या ( पञ्चमेश | 
जैवाँ नवांश में हो ) के समान भी सन्तान की संख्या होती है । जीवाष्टकवर्गीय 
पञ्चम स्थान की रेखायोग से गुरु छे [स्फुटपिण्ड को गुणा करें । गुणनफल में २७ | 
से भागळेने पर जो शेष यचे तर्संस्यक अश्विन्यादि नक्षत्र तथा उसके त्रिकोण नचन्न | 
( ३०।१९ ) में एवं गुणन फल में १२ से भाय लेने पर आगत शोषांकतुक्य सेपादि 
राशि में शानि के आने पर पुत्रक, विद्या तथा धर्म की हानि होती है ॥ ३१-३४ ॥ 
' जीचाष्टकवर्गीय न्रिकोणेकाधिपस्यश्ञोधन चक्र--- 








उदाहरण--यहाँ भी राशियों तथा अहो के गुणकाको से एकाधिपत्य शोधिताँकों . 
को गुणकर एथक-पथक्‌ योग करने से राशिपिण्ड तथा ग्रहपिण्ड होगें । दोनो पिण्डों 
'का योग स्फुटपिण्ड या योगपिण्ड होगा। इस प्रकार यहाँ राशिपिण्ड = ९३ . 
अद्दपिण्ड = ५८ दोनों का योग = १५१ यही स्फुटपिण्ट या योगपिण्ड हुआ । 

इस -योगपिण्ड को जीवाश्रित राशि सिंह का पञ्चम धन की रेखा सख्या ७ से 
गुणाकर २७ से भाग दिया तो शेषाङ्क = १० । अतः मघा तथा त्रिकोण नचत्र सूल 
एंच अश्विनी इने तीनों नचन्नों में तथा उसी गुणनफल में १२ से भाग देने पर शोषा 
४ तुल्य कक राशि में शनि के आने पर पुत्रक, विद्याधमहानि कहनी चाहिए ॥ 
् शुक्राएटकवर्गफल--- 


. शुक्रस्याष्टकवगं च निक्षिप्याकाशचारिषु । 
यद्यद्राशी फलानि स्युभूंयांसि किल तत्र तु॥ ३५ ॥ 
भूमिं वित्तं कलत्रं च तत्तदिशि दिशेद्‌ बुधः 
- शुक्राज्ञामित्रतो जायालब्धिज्ञया विदांवरः ॥ ३६ ॥ 
दिशि देशे च . जायायास्तत्त्रिकोणग्रहस्य वा । 


पिण्डवधनतस्तस्याः कष्टं ज्ञेय यथा पुरा ॥ ३७॥ 
: राशियों में अष्टवग ( रेखाओं ) का न्यासं करं। जिस-जिस राशि में अधिक फळ . 


अष्टकवरफलाध्याय; ५६१ 


` (रेखा ) हो उस उस राशि में शुक्र के जाने पर. भूमि, घन तथा कलन्न का लाभ, 
तत्तद्राशि की दिशा में कहना। शुक्र के सप्तम से खीप्रा्ति का विचार किया जाता है । . 
ससमभाच, तथा उससे नवम-पञ्चम राशियों की दिशा या देश में ख्रीप्राति कहना । 

, .पिण्डवर्धेनादि क्रिया से खी के कष्ट का विचार पूर्ववत्‌ करें । अर्थात्‌ शुक्राधििंत 
राशि से सप्तम सं जितनी रेखा संख्या हो उससे पिण्ड को गुणकर २७ से भाग दें । 
शेषा तुर्य अश्विन्यादिनछन्र तथा उसके त्रिकोण के नच्चन्नो में शनि जब आवे उस 

.` झमय खी को कष्ट कहना । अथवा गुणनफछ में १२ से भाग देने पर जो शषा 
हो, तस्सखस्यक सेषाद्राशि में भी शनि के जाने पर खरी को कष्ट कहना 

चाहिए ॥ ३५-३७॥ ` 2 


'शुक्राश्वर्गीय त्रिकोणेकाधिपश्य शोधन चक्क--- 





उदाइरण---एकाधिपत्य शोधितांका से राशियों के गुणकांको को गुणकर योग 

. करने से राशिपिण्ड =५७। इसी तरह शोधितांकों से झहों के गुणकांकों «को 

गुण कर योग करने से अ्रहपिण्ड = २२ । इन दोनों का योग ५७+ २२=७९= ` _ 
- स्फुटपिण्ड या योगपिण्ड । शुक्राधिष्ठित राशि कक से सप्तम मकर में रेखायं ३ हें । 

,४ से ७९ को गुण कर २७ से भाग देने पर शेप = २१ । भतः भश्विनी से २१ बवा ` ` 

नज्ञन्न उत्तरापाढ तथा त्रिकोण नक्षण कृतिका तथा उ० फा० इन. तीनों में शनि के आने , 

से ख्रीकष्ट समझना । इसी तरह गुणन फळ में १२ से भाग देने पर प्राप्त शेष = ७ । 
! अतः मेषादि सप्तम तुला में भी शनि के आने पर खो को कष्ट कहना चाहिए ॥ 
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_` ` झान्यष्टक वर्गफल-- | 

शनैश्वराश्रितस्थानादष्टम॑ सृतिभं मतस्‌। ` 
। . तदायुपो ग्रहमपि चिन्त्यमायुस्ततो बुध ॥ ३८ ॥ 
| ` म्नात प्रभृति मन्दान्तं फलान्येकत्र योजयेत्‌ । 
' ` ` फुल्योगंसमेऽब्दे तु व्याधिं वैरं समादिशेत्‌ ॥ ३९॥ . 
_ इत्थं मन्दादिरम्नान्तफरान्येकत्र कारयेत्‌ । 
. .  -णतद्योगसमे वर्षे जातस्य व्याधिमादिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
i ` योगड्टयसमेऽब्दे तु क्छेशो मृतिसमो भवेत्‌ । 

तत्रा रिष्टदशायोगेऽसंशयं मृत्युमादिशेत्‌ ॥. ४१ ॥ 
३६ बु० पा० र 
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` हानि जिस स्थान में ही. उससे. अष्टम स्थान मृत्यु स्थान तथा आयु. स्थान 
कहा गया दै । अतः उससे आंयुर्विचार करना चाहिए। छम्.से शनि पर्यन्त 
( झन्यष्टक चग में ) फर्डो ( रेखाओं ) का योग करें । फलयोग तुल्य वर्ष में व्याधि, 
तथा इञ्जुता का आदेश करें । इसी प्रकार दानि से प्न पर्यन्त फछ्योग करं फळ 
ग्रोग तुल्य वर्ष-में भी कष्ट कहे । उपयुक्त दोनों फळायोगों के योगतुल्य ( समस्तः - 
रेखायोग ) वर्ष में सत्युतुश्य कष्ट, ' उसो समय अरिष्ट दक्षा का भी संयोग होतो 


.निस्सन्देह मत्यु होती है ॥ ६८-४१ ॥ 


. शान्यष्टकवर्गीय त्रिकोणेकाधिपत्यशोध नच 





शा. | छुः | गुः । मं.) चु. षव. | ST Ea IN छाए | 
4९ | $ | २ | हे | ७ [५ | ६ ७ < ९ | १० ¦! ११| राशि 
1 ३|१|५ ७ | ७ | ३६ | दे | ३ | $ | ४ | ३ (४. रेखायोग 
| २।०।२|।२।४ | रे | ९ ० | ० | ३ै | ० ० `| त्रि. झो. 
| २ ० |. २ । २ डे २| ० ० कु दे ० ० प्‌. शो. 








उदाहरण--यहाँ छप घनु से मीनस्थ शनि तक रेखाओं कायोग= ४+ ३+ - 
. डत ३= १३, अतः तेरहवं वर्षे, तथा शनि से छगन पर्यन्त रेखाओं के योग तुए्य चष . 
' ३+१+५+५४५+६7 ६ ५३५१+४३३वे वर्षे में जातक को रोग 
कष्ट दुश्मनो कहें | . 100: 
` उपर्युक्त दोनों योगां के योग तुए्प वर्ष ५३ + ३३८ ४६वें वर्ष में झत्यु के . 
समान कष्ट, तत्रापि अरि्प्रददश्चा भी उपस्थित हो तो निःसंशय स्टृस्यु होगी ३८-४१ 
| क: | सत्युससय-- FE 
मन्दादष्टमराशिस्थफरेः पिण्डं बिवधयेत्‌ । 
९ न रशत ha च्छेषक्षे 
पूर्ववत्‌  सप्तविश्षत्या हरेच्छेषक्षमागते ॥ ४२ ॥ 
किंबा तस्य त्रिकोणक्षै गते मन्दे सतिमेवेत्‌॥ | 
सर्वेस्तष्टितमे तदत्‌ त्रिकोगेऽपि गते सृतिः॥ ४३ ॥ . 


दानि सें अ्मस्य.राशिफछों ( रेखाओं ) से पहले की तरह पिण्ड को गुणकर.२७ . 
से भाग दें शेष नक्षत्र तथा उसके त्रिकोण नक्षत्र (१०1१९ ) में शनि के आने पर 
जातक की सत्यु कहें । [ | कड की 

अथवा गुणनफळ में १२ से भाग लेनेपर जो शेष दो तत्तद सेषादिराशि यां उस 
रोशि के नवम-पञ्चम राशि में शनि के आनेपर मृत्यु हनो चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ `. 
उदाइरण--यदां. भी पकाधिपस्यशोधितांकों से तत्तद्राशियों के शुणकांको को . ` 

र योग करने से राशिपिण्ड तथा अदो के गुणकाँकों को गुणकर योग करने से ग्रह 
पिण्ड, तथा दोनों के योग से - स्फुटप्ण्ड या योगपिण्ड. होते हैं। यहां राशिपिण्ड = 


॥ | लिन 0 > गोट्या मळ ~ _ a = 4 )॥ तर 
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१२३, ग्रहपिंड= ७६ दोनों का योग = १९६ = स्फुटपिण्ड या योगपिण्ड । इसको शनि 
से अष्टम तुळा के रेखायोग ३ से गुणाकर २७ से माग देने पर रोष= २१ । अतः 


| उत्तराषाढ़ तथा न्निकोणनक्तत्र कृत्तिका तथा उत्तरफा० में शनि के आने से जातक 
' को सत्यु होगी । इसी तरह गुणनफ? में १२ से साग देनेपर आगत शेष ० तुद्य मीन 


राशि और मीन के च्रिकोणराशि कक, वृश्चिक में भो शनि के आनेपर सत्यु होगी । 
ण कह नित र ७ 
फलहीनग्रह याते मन्दे नेव शुभं भवेत्‌। | 
फलाधिक गते तस्मिन्‌ नियतं शुभमादिशेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


शनि यदि रेलाहीन राशि में जाय तो भशुमफछ, अधिक रेखायुक्त राशि में जाने 


यर शुभफळ देते हैं । रेखानुलार ही वे फल्दायक होते हैं ॥ ४४ ॥ 
इति ब्रृहर्पाराशरहोराशास्त्रै अष्टकवर्गफछाष्यायः समाप्तः ॥ 





अथ अष्ठवर्गायुदायाध्यायः ॥ ७१ ॥ 

पराशर उवाच 
अथायुरश्वर्गोत्थं' वच्मि ते शृणु तन्युने । 
रेखामावे दिनं युग्मं साधकं रेखया स्मृतम्‌ ॥ १॥ . 
रेखाम्यां दिनमेकं तु दिनाथं तिसृभिमंतम्‌। 


अह्णां सप्त दिनार्धं च वेदरेखाभिरादिशेत्‌ ॥ २ ॥ i 


` पञ्चभियुग्मव्षं च षड्मिरब्दचतुष्टयस्‌।. 
__ सप्तमी रसवर्ष चाष्टाभिरष्टाब्दकं स्मृतम्‌ ॥ ३॥ 
` इत्थं समस्तग्रहजं शुने! यचायुरागतस्‌ । 
त्स्याश्चं-विदितं स्पष्टमायुरशकबगजस्‌ ॥ ४॥ . 

पराशर ने कहा (हे मंत्रेय ) ! अब में अष्टवर्गोत्थ भायुदांय बताता हूँ, सुनो ! 
लिस राशि में रेखा नहीं हो उसके दो दिन, जिसमें एक रेखा हो उसके डेढ़ ( ११ ) 
दिन, दो रेखा वाली राशि का १ दिन, तीन रेखा चाली राशि का आधा दिन, चार 
रेखा वाळी. राशि के. साढ़े सात (.७३ ). दिन, ' पांच रेखावाली राशि के २ वर्ष, छु 
रेलावाली राशि-के ४ वर्ष, सात रेखावाळी राशि के ६ घर्ष, और आठ रेखावाळी राशि 
के आठ वर्ष, अष्टवरगंज आयु होती है । इस प्रकार समी राशियों की आयु का योग 


. 'करें, उसका आधा ( योगाघं ) स्फुट भष्टवगंज आयु होती है । 


“क्र 





०७७९७ ` बृहरपाराशरहोराशाखम्‌ 
उदाहरणार्थ सुर्याष्टकवर्गीय रेखा चक्र 
छ bi चा शु. गु. गह 


ष्य 
MR १२.१ २ 
२|६'३|३ ५।४ | 
७ 
° 


'सू. सं. डु. 

६ '७ 

1.३ ;७ 
४ |२ 
७छ 
७ 
७छ 














०|४|०|० २।|।० 











०|० '१ 
० [३०३० घटी ८ 


| ० | १ ०|० ०|० ७,७ 
| {० |४।०,३०/३० ° ६०,३० 





| 





' कन्या में ६ रेखाएं हैं अतः ४ वष, तुळा में ५ रेखाएं, अतः दो चष, बृश्चिक में 
२ रेखाओं के कारण ३ दिन, घन में ६ रेखाएं हैं अतः ४ वर्षे, मकर कुम्स सें ३२० 
` है अतः ३०, ३० घटी मात्र, मीन में ५ रेखाएं हैं अतः दो बर्षे, सेष, दष में ३,४ 
रेखाएं है अतः प्रत्येक में साढ़े सात ( ७४३० ) दिन सान्न, मिथुन में ६ रेखाएं हैं 
अतः 9 वर्ष, कर्के में ३ हैं, अतः ३० घटी मान्न, सिंह में १ रेखा है अतः डेढ़ ( ११ ) 
दिन मात्र । सर्वी के योग करने से । 
_ , वषाव. ह 
सूर्याष्टकवर्गेज आयु--१६।०।१९।०।० इसी प्रकार 
व्वन्द्वाटकवर्गज आयु--१६।०।२६।०।० ` 
भौसाष्टकवरगंज आयु--६।०।२१।०।० 
बुधाष्टकवगंज भायु-२४।०।१८।०।० 
' ज्ीवाष्टक्रवगंज आंयु--२०।१।१।०।७ 
शुक्काश्‍कवर्गज आयु--१२।१।२।३०।० ` के 
ज्ञन्यष्टकवर्गज आयु--६।०।१३।९०।० सर्वयोग वर्षादि १००।५।३१।०।० 


ति डृहत्पाराशरदोरा शास्त्र 'अष्टवर्गायुर्दायाध्यायः समासः ॥ 


अथ समुदायाष्टकवर्गाध्याय; ॥ ७२ ॥ 
पराशर उवाच-.- | la 
जन्माङ्गचक्रे प्रतिभं सर्वोष्टकफलं . न्यसेत्‌। . 
ग्रहानपि यथांपूवं सञ्चुदायाष्टकं हि तत्‌॥ १॥ ` 
` शुभाशुभफलं ज्ञेयं जातकस्य तु तइ्शात्‌। . , . 
पराशर ने कहा- जन्माङ्गचक्र में लम्नादि भावों तथा ग्रहों को यथापूव विन्यस्त 


कर प्रत्येक राशि में समी अष्टवगों के फळयोग को छिखें। अर्थात्‌ भष्टकवर्गो में 
_ किसी एक साथ के जितने ओ फळ हों उनके योग को इस. चछ में उसी भाव से 


ससुदाया्टकवर्गाष्याय :- ५६५ 


सख्या द्वारा अङ्कित करें। इस प्रकार सिद्ध चक्र समुदायाष्टक वर्ग नाम से प्रसिद्ध 
। उस चक्र के भनुसार जातक का शुभाशुभफळ समझना चाहिए ॥ १ ॥ 
, समुदाय रेखाफल--- 

त्रिशाधिकफला ये स्यू राशयस्ते शुभप्रदाः ॥ २ ॥ 
पश्चर्विशादिखाड्ग्न्यन्तफलास्ते मध्यमा मताः । 
अत; क्षीणफला ये च राशयः कष्टद्खदा) ॥ ३ ॥ 
शुभङृत्ये शुमफलान्‌ राशीन्‌ संयोजयेद बुधः 

` त्यजेत्‌ः कशप्रदांस्तांस्तु सुने कल्याणहेतवे ॥ ४ ॥ 
राशो फलाधिके खेटः शुमदोऽप्यन्यथाऽशुभः 


ससुदायाए्कवर्गीय चक्र के जिस राशि में त्रिंशाधिक रेखाएं हों उसका फल 
शुभप्रद, जिसमें २५ से ३० तक हो उसका मध्यम, २५ से भी अढपसंख्यक रेखा 
वाली राशि फा फळ अधम ( अशुभप्रद ) होता हे । शुमक़ाय ( विवाहोपनयनांदि ) 
में शुभफळद ही राशियों को ग्रहण, अढपरेखावाळो राशियों को परित्याग करने से 
ही कश्याण होता है । अधिक रेखा वाळा राशि में ग्रह भी शुमप्रद, अन्यथा ( अदप 
रेखा वाळी राशि में ) वे अशुमप्रद होते हैं ॥ २-३ .॥ 


रेखानुसार भावफल-- * 
एवं समस्तभावानां फरानि विमृशेद्‌ बुध) ॥ ५ ॥ 
अधिकः, शोभनं विद्याद्धीने क्षतिम्ुदीरयेत्‌ । 

मध्यमे मध्यमफल॑ विज्ञेयं भावजं सदा ॥ ६॥ 


इस प्रकार समस्त भावों का फळ रेलानुसार' समझना । अधिक रेखासंख्या हो 
तो उत्तम, अइप' रेखासंख्या में हीन, सध्यसंख्ग्रक रेखा मे मध्यम भावज फळ 


समझना चाहिए ॥ ४-५ ॥ 


विशेष 
लाभे फलाधिके मध्याछ्लाभादरपे व्यये तथा । 
लग्नेऽपि चाधिकफले जातो भोगधनान्त्रितः ॥ ७ ॥ 
वैपरीत्ये तु दारिद्र्यं वेद्यमेवमसंशयम्‌ । 


समुदायाष्टक वर्ग चक्र में दशम भाव में अङ्कित रेखा संख्या से एकादश आावाह्कित 


रेखा संखया अधिक हो, ओर एकादश भाव की रेखासख्या से व्यय भाव की रेखा- 


संख्या अएप हो और छ्न में भो अधिक रेखाएं हों, ` तो जातक घन भोग से परिपूर्ण 
होता है । इसके विपरीत ळाअस्थान की रेखासंख्या से व्ययभाव को. रेखासल्या अधिक 
तथा रम्न में रेखा की कमी हो तो निःसंदिग्ध दरिद्रता होती दे 





जद इ . -  ब्रस्पाराशरदोराशाखस्‌ | 
युक्ति भी यद्वा स्पष्ट है । आय से व्यय अधिक होनेपर दरिद्रता, और ष्यय से 
| अधिक आय होनेपर भोगेश्‍वयं स्वभावसिद्ध हे॥७॥ | 
* ' झारवो का अचस्थान्रयंजफळ-- 
दशासमं तु भावानां विदृध्याच्छकलत्रयश्‌ ॥ ८ ॥ 
पापग्रहसमारूढं खण्डं क्लेशकरं स्सृतम। | 
सौम्येयुतं शुभं ज्ञेयं मिञ्ैमिश्रफलं . वदेत्‌ ॥ ९ ॥ 
फुलं ` खण्डत्रयोद्भूतमवस्थात्रितये भवेत्‌ । ; 
दक्षाफळ के समान, द्वादश भावो का फळ खण्डन्नय में -समक्षना । जैसे ळझादि 
व्वतुर्थभावान्त प्रथम, पञ्चमादि अष्टमान्त द्वितीय, नचमादि दादशान्त तुतीय खण्ड । 
प्रथम खण्ड का फल बाल्यावस्था में, द्वितीय का युचावस्था में, तृतीय खण्ड का 
वृद्धावस्था में, कहना । जिस खण्ड में पापग्रहों की अधिकता दो उस अवस्था सं 
`  अधिक.कष्ट, जिसमें शुभग्रइ अधिक हो. उस अवस्था में सौख्य भाग्योदय भावि. 
शुभफळ । जिसमें शुभ-पाप दोनों हाँ उस अवस्था तें सिञ्चित फल दोता है ॥ ८-९ ४: 


डउदाहरण--- 
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मकरल्न्दे न ४ + ३ + ५ + ३ + ३ 4- ३ ५- ६५८२७ 
कुस्स--३ न ६ +५+३+३+७५+ ३ + ६ ८३४ 
मीन-- ५+६३+३+७+१६१+५+३+३=३५ 
भावों की रेखासंख्या देखने से पञ्चम आच में रेखाओं की संख्या कम दै भतः 
चुद्धिआन्य, शर्पसन्तान, भाग्य तथा धन स्थान में भी दिशाएप रेखाएं हैं, अतः 
उज्जवल सौभाग्य की कमी, अथरुय, तथा अन्य विपय्य होना चाहिए । व्यय भाव में ` 
२५ मात्र रेखाएं हैं । अततः स्ययादपता, चुद्धिदीनता आदि फल कहना । अन्यत्र सभी 
आवों का फल इस कुण्डली सं अर्‍्युस्कृष्ट दै । इारीरःसौए्य, आतृ-मातृ-वाहनसुख, 
सआत्तुळ्सुख, स्त्रीसुख, आयुवद, पितृसौस्य, पूणे आय ये सब निश्चित ह 1 | 
Ns सशान्ति रेखाफल--- 


रेखाभिः सप्तमियुक्ते मासे सृत्युनृणां .मवेत ॥ १० ॥ . . 
सुवणं विंशतिपरं दद्याद्‌ द्वौ तिलपवतौ। . ` | 
वसुरेखायुते मासे याति मृत्युवशं नरः ॥ ११ ॥ 
असत्फलविनाशाय दद्यात्‌ कपूरजां तुलास्‌। ' 
रेखाभिनेबभिः सपोद्‌ म्रियते मजुजो ध्रवम्‌ ॥ १२ ॥ 
अञ्वेश्चतुभिः संयुक्तं रथं. दद्याच्छ्भाप्तये । 

रेखाभिदेशभिः श्नात्‌ प्राणांस्त्यजति मॉनव१॥ १३ ॥ 

„ दद्याच्छुभफलावाप्त्ये कवचं . वज्रसंयुतम्‌ । 
द्रग्रमितरेखाभिरभिशापान्सृतेभेयस्‌ ॥ १४॥ 
दिकूपरुस्वर्णघटितां प्रदधाद प्रतिमां विधोः । 

. आदित्यप्रमितामिस्तु मरणं. जलदोषतः॥ १५ ॥ 
भूमि दद्यांदू ब्राह्णाय ततः शुभफलं वदेत्‌ । 
न्रयोदशमिताभिस्तु व्याधान्सृतिमचाप्लुयात्‌ ॥ १६ ॥ ` 

. विष्णोहिरण्यगरभेस्य दानं छुयोच्छुभाप्तये । 
चतु्देशभिरेबं स्थांन्सतेभीतिरसंशयम्‌ ॥ १७ ॥ 
वराहंग्रतिमां दद्यात्‌ कनकेन विनिसितास्‌ । 
राजभीस्तिथिभिस्तद्बद्धस्तिदान विशिष्यते ॥ १८ ॥ 

` रिष्टं. षोडशभिः कहपतरोमृत्ति ददीत वे । 
नगेन्दुभिव्यांधिमयं - गुडं धेनुं निवेदयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ससुदायाष्टक वर्ग सें ७ या उससे न्यून रेखाए हों तो उसी सास सं, (उस राशि मे 

सूर्य के आरेपर ) स्यु होती है । शान्ति के लिए २० पछ सोना तथा दो तिळ पचेल 


२३६८ खुहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


` ( पर्वताकार ( प्रचुर ) ति्ों की ढेर ) देना चाहिए । आउ रेखाएं हों तो उल्ली मास 2 
झै सर्॒यु, शान्स्यथै कपूर का तुलादान करना चाहिए । नो रेखाएं हों तो सप से 
मृत्युसय, शान्स्यर्थ चार घोद़ाओं से. युक्त रथ का दान करना। दश रेखाएं हों तो 
दार से मत्यु, शान्स्यथ तथा शुभफळ के लिए चञ्च तथा कवच का दान करें । 
एगारह रेखाएं हों तो अभिशाप से सृत्युभय, शान्ति. तथा शुभाप्ति के लिए दशपछ 
सोने को चन्द्रमूत्ति बनाकर दान करें। द्वादशप्रमित रेखाये हों तो जल में मरण, 

- झान्स्यर्थ ब्राह्मणों को भूमिदान करना चाहिए। त्रयोदशमित रेखाएं हों तो ब्याप्न 
से मरणभय; शान्श्यर्थ हिरण्यगभ भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा का दान करना । चतुदश 
( चौदह ) रेखाएं हों तो भो सुष्युमय, शुभप्राप्ति के छिए वराह भगंवान्‌ की सोने की | 
प्रतिमा का दान करें । पन्द्रह रेखायें हों तो राजा से भय, शान्स्यथं हाथी का दान 
प्रशस्त दै । घोडशप्रमित रेखाओं में भरिष्ट, शान्त्यर्थं कढपतरु की प्रतिमा का दान 
करना चाहिए । सक्षदश रेखांएं हों तो रोगभय, शान्त्यर्थं गुड, गाय का दान _ 
करना चाहिए ॥ १०-१९ ॥ 
oC ० 
कलहो्टेन्टुंमिदेधयादू रतगोमभूहिरण्यकम्‌ । 
गं क ७ 
देशत्यागोञ्ङ्कचन्द्रै स्यात्‌ शान्ति कुयोद्‌ बिधानत; ॥.२० ॥ 
विशत्या बुद्धिनाशः स्यात्‌ कुयोछक्षमितं जपम्‌ । | 
oS ७ 

चन्द्राश्चिमी रोगपीडा दद्याद्रान्यस्य पवतम्‌ ॥ २१ ॥ 

| ) a ९ ७ 

| - युयाश्चिमिषेन्धुपीडा . दद्यादादशकं . बुधः । 

'रामाधिभिस्तु तन्मासे नानाक्लेशमवाप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
1० २ वडे द्वं ४ र 
- सौवर्णी प्रतिमां दद्याद्रवेः सप्तपलेद्रिंज | । 
~ ५ ० 
वेदाधिमिबन्धुहीनो = दशगोदानमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
संवेरोगविनाशाय . जपहोमादि कारयेत्‌ । 
Ce 
शराश्चिमिबुद्धिहीनः पूज्या वागीश्वरी तदा ॥ २४ ॥ 
अङ्गाश्चिमिवि्तहानिः . काञ्चनं तत्र दीयते । 
नगाश्चिमिस्तद्वदेवं श्रीसूक्त तत्र संजपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नागाशचिभियुते मासे जायते विविधा क्षतिः । | 
रू (49 न Ch ॥ 
यंहोमश्च विधिना कत्तव्य! शुभकाडिक्षमि) ॥ २६ ॥ 
एकोनत्रिशता चापि चिन्ताव्याकुलितो भवेत्‌ । 
' शृतव्नसुवणोनि तत्र दद्याद्‌ विचक्षणः ॥ २७॥ 
` श्रितां धनधान्याप्षिरिति जातकनिणेयः । 
उक्त ससुदायाष्टक ` वर्ग के जिस भाव में १८ रेखाएँ हो तो. झगडा कहत्ता, 
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शान्त्यर्थं रत्न, गाय तथा भूमि का दान करना । १९ रेखाये हो तो देशत्याग होता दै; 
विधिपूर्वक शान्ति करें । | 
२० रेखाये हों तो बुद्धिक्षय होता है, शान्त्यर्थ छत्षमित इृष्टजप करें । २१ रेखाएं 
हो तो (उस राशि में सूर्य के आनेपर) रोगभय, शान्त्यर्थं धान्य की ढेर दान करें । २२ ` 
रेखायें हों तो वन्छुभों को पीड़ा, श्ाम्स्यर्थ दुपण का दान करें । २३ रेखाय हो तो उस 
आस में (सूर्य कें. उस राशिगत होनेपर) अनेकविध कष्ट, झान्श्यर्थं सात पछ सोने की 
बनी सूर्य की प्रतिमा का दान करें 1२४ रेखायें हों तो बन्धुद्दीन, शान्स्यर्थ गोदान करना! 
सभी रोगों से सुक्ति के लिए जप-होमादि कराना अच्छा है। २५ रेखार्य हों तो बुद 
में कमी, शान्त्यर्थ सरस्वती का पूजन करें । २६ रेखायें हों तो घनानि, शान्त्यर्थे 
सुवर्णदान करें । २७ रेखाये हाँ तो भी घनछय, शान्ति के लिए श्रीसूक्त का जप 
उपयुक्त दै । 
२८ रेखाये हो तो अनेकविध ज्ञति, शान्स्यथे सूयंप्रीव्य्थं होम करना चाहिए । 
२२ रेखाये हों तो सबुष्य चिन्ता से व्याकुल होता ऐ। शान्ति के लिए घो, वस्न, 
सोने. का दान आवश्यक दै । ३० रेखायें हो तो घन-घान्यप्रा्ि होती ष्ठे । 
ध्यान रहे कि उपर्युक्त फल तत्तद्राशि में सूयं के भाने एर समझना चाहिए । 
साथ ही शान्त्यथै उपयुक्त निर्देश समर्थ राजा तथा बड़े लोगो के छिप है । अभाव 
स्थिति में तत्तदू वस्तुओं के मूल्य देने पर भी शान्ति होती है ॥ २०-२७ ॥ 
` 'न्रिशदधिक रेखाओं का फल । 
खाग्नितोडघिकरेखाभी रत्नद्रव्यादिसम्पदः ॥ २८ ॥. ` 
खवेदतो5्विकाभिस्तु. पुण्यश्रीरुपचीयते। . इ: 
जिस रद” में ३० से अधिक रेखायें हों उस राशि में ( या संवत्सर में ) रत्न, 
दृष्य तथा अन्य ` सJ्:दाये प्राप्त होती हैं। ४० से अधिक रहने पर ( घन-पुत्रादि- 
सौर्य 'के साथ ) पुण्य तथा लचमी ( सम्पत्ति ) की दृद्धि कहना ॥ ९५ ॥ 
: अष्टवरा-प्रशंसा-' `. 
अष्टवर्सविशुद्धा ये शुद्धाः सवत्र ते मता! | २९ ॥ 
शुभकर्ससु ` तेनैव शोधनं विदुषां मतस्‌। `, 
तावदन्विष्यते विज्ञैः शुद्धिगोंचरजा पुनःः॥ ३० ॥ 
_ शुद्धेऽष्टवर्भे-सकलं गोचर निष्फल स्पृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अष्टवर्ग-विशुद्ध जो राशि रहे वह सभी शुभकायों में शुद्ध समझी जाती है। 


इसलिए सभी शुभ कार्यों में अष्टवर्ग-शोधन विद्वानों का सम्मत हे। गोचर-शुद्धि 


तब तक आवश्यक समझी जाती जबतक अष्टकवर्गशोधन न हो । अष्टकवर्ग की 
शुद्धिं हो जाने पर गोचर-शुद्धि निर्थक है । गोचर-शद्धि से अष्टकवर-शुद्धि बहुत 


_ अधिक प्रधान है ॥ २९-३१ ॥ 


इति बृहत्पाराशरहो राशास्त्रे समुदायाष्टकवर्गाध्यायः समासः । 


(न 


७५ ` % | बुददस्पाराशरहो राशास्रम्‌ क 

अथ रश्मिफलवर्णनाध्यायः ॥ ७३ ॥ 

-. प्रांशरउवाच--- . `. | 
मणु चच्सि नभोगानां रश्मीनेकाग्रमानस! । ` 
दिङ्नवेष्विषुसक्षाष्टशराः स्वोच्चे करा रवेः ॥ १ ॥ 
नीचे खं चान्तरे ग्रोक्ता रइमयस्त्वजुपाततः । ` 
नीचोगे तु ग्रहं माघोधिक चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ ॥ २॥ 
स्वीयरण्मिहतं षड्भिमेजेत्‌ स्यू रश्मयः स्वकाः । 

' पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) हों की रश्मियों को सैं बतलाता हूँ, सुनो । 
परंसोष्व-स्थान में सूर्यादि ग्रहों की क्रमशः १०,९,५,५,७,८,५; ये ररिमयां होती छु. 
परसनीच में शून्य रश्मि दोती है। मध्य सें अनुपात से रश्मिज्ञान करना । जेखे 
निसकी रश्मि ज्ञेय हो राश्यादि उस ग्रह में नीच की राश्यादि को घटावं शेष ६ 
राशियों से .अधिळ हो तो उसे १२ में घटाकर रोष को, ( ६ राशियों से कम होने - 
की स्थिति में उसी को ) अपनी रश्मि सं गुण कर ६ से भाग ले तो लब्धि.अपनी 
- शश्मिसंख्या होती दै. . ` न ः 
|) रप पड संस्कार विशेष--- | 

` आचायैबेहुभिश्चात्र संस्कारो विहितो यथा ॥ ३ ॥ 
उच्चे च त्रिगुणा! ग्रोक्ता स्वत्रिकोणे दिसंगुणाः। . 
स्वर्क्ष त्रिघा द्विसंसक्ता अधिमित्रग्हे$पि च ॥४॥ 
` वेदमा रामसंभक्ता मित्रभे षड्शुणारंततः। | 
पञ्चमक्तास्तथा शत्रुग्हे यदि, . दलीकृताः ॥ ५ ॥ 
` अधिशत्रोग्ेहे दिशा पञ्चभक्ताः समे नहि । 
सितमन्दौ बिना ताराग्रहा अस्तंगता यदि ॥ ६ ॥ 
. विरश्मयो भवन्त्येवे फलं रश्मिवशान्संतस । म 
` हे मेत्रेय ! बहुत से आचायों ने रश्मियों में संस्कार भी किया दै । उच्च स्थान 
में ग्रह रहें तो साधित रश्मि को न्निगुणित करना, स्वन्निकोण सै रहनेपर द्विगुणित 
करना, स्वभवनस्थ रहें तो त्रिगुणित कर दो से भाग देना, अधिमिन्न चेत्न में ४' से 
गुणकर ३ से भाग देना, मित्रगुह में 'षड्गुणित कर ५ से भाग देना, शब्ुचेन्न में 
साधित रश्मि का आधा करना, अधिशज्ञुगुह में दो से गुणाकर ५ से भाग देना, 


समचेत्रे में यथावत्‌ रखना चाहिए.। बुध-शुक्रातिरिक्त सभी ग्रह अस्तंगत होनेपर 
रश्मिरहित हो जाते हैं। फछादेश रश्मि के आधार पर करना चाहिए.॥ ३-६ ॥ | 
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| उदाहरण _ | 
दशामेदाध्याय में पृष्ठसंख्या ३२१ देखिए । अर 
| उस जन्मङुण्डली का तात्कालिक स्पष्ट ग्रह बनाया हुआ है। सू=५।२०।३१६। 
| २८ में सूर्य को नीच राश्यादि १।१०।०।० को घराने से शेष राश्यादि-३१।१०।३३। 
२८ यइ ६ राशि से अधिक है अतः इसे १२ राशि में घटाया तो शेष ०।१९।४६।३२ 
| इसे उच्चस्थ रश्मिसंल्या १० से गुणाकर ६ से भाग देनेपर छब्धि ०।३३ यदी स्य 
| ` की रहिमिसंख्या हुई । सूर्य बुधक्षेत्र कन्या में स्थित हैं । इथ सूर्य के हैं नेसर्गिक 
| सम और तास्काळिक दाचु । अतः शत्रु ही सिद्ध हुए । शज्जु होने के कारण साधित 
रश्मि का आधा ०।१६ ही स्पष्ट रश्मि हुईं । | | 
छा स्पष्टचन्द्र=२।११।३३।० में चन्द्र नीच. राश्यादि ७।३।०।० को घटाने से ७।८। 
३४।० यह ६ राशियों से अधिक दै अतः. १२ राशियों से घटाने पर ४।२१।२६।०- 
इसे चन्द्रोच्चकथित रश्मिसंख्या ९ से गुणा करने से ३९।१२।५४।० इसमें ६ से 
भाग देनेपर ६1३२ । चन्द्रमा अधिमित्रयुहस्थ है, अतः इसे ७ से गुणाकर दे से भाग 
दिया तो लब्घि 4४२ चन्त्र-स्पष्ट रश्मि हुई । 
स्फुटभौम ४।१३।३।५८ में सङ्गछ के नीचराश्यादि ३।२८।०।० को चराने पर 
= ०।१५:३।५८ यह ३ राशियों से अलप है। अतः इसे ही मङ्गछ की उच्चरश्मि- 
संख्या ५ से गुणा किया गु० फ = ०।७५।१५।२९० = ३1३५।१९।५० इसमें ३ से साग 
' दिया = ०१२ । सङ्कल यहां भी अधिमिन्न गृहस्थ हैं अतः साधित रश्मि ०१२ को ४: 
से गुणा करने पुनः ६ से भाग देनेपर लब्धि = ०३६ यह मडळ की स्पष्ट रश्मि हुई! 
स्पष्टुघ ५।६।७।५६ सें बुध की नीच राश्यादि ११।१५।०।० को घटाने पर 
` ७1२१।७५६। यह ६ राशियों से अहप है, अतः इसे बुध की उच्च रश्मि ५ से गुणा' 
किया = २६।४५।३५।४० इसमें ३ से भाग दिया तो छग्धि ४।२७ यह बुध की रश्मि ' 
हुईं । खुध स्वभवनस्थ है अतः रश्मि को ३ से गुणाफर २ से आग दिया तो छब्धिः 
६।४० यद्दी बुध की स्पष्ट रश्मि हुईं । ` | र 
स्पष्टगुर ७।२७।३११।७६- में शुरु की नीचराश्यादि ९।५।०।० को घराने से 
३०।२२।११।४३ यह ६ रा० से अधिक है, अतः १२ रा. में घटाया तो १।७।४८।३४। 
' इसे गुरु की उश्चरश्सि ७ से शुणनेपर गुणनफछ में ६ से भाग दिया छब्धि ११३९ 
यष्टी गुरु की रश्मि हुई । शुरु अधिसिन्नगुद्दस्थ है, अतः साधित रश्मि को ७ से. . 
| गुणा किया तो गु० फ० ४।७६ = ५।१६ इसमें ये से भाग दिया छब्धि १॥४५ यही 
.1:4 ¬ शुरु की स्पष्ट रडिमं हुई" `"! ।- 1 .. Ss 
` . स्पष्टशुक्र ६।१८।२।१० में शुक्र की नीचराश्यादि ४२७ ०।० को घरानेपर 
= ०।२१।२।१० यह ६ राशियों से अदप है। अतः इसे ही शुक्र की उच्चरश्सि ८ से 
गुणा किया तो .गुणनफछ २।४८।१७।२० । इसमें ६ से भाग दिया छ० = ०२८ 
यही शुक्र की रश्मि हुई । शुक्र स्वास्य है, अतः साधित रश्मि को ३ से गुणा: 
`` किया गुणनफल = १।२४ इसे २ से भाग देने पर,छ० = ४।४२ यही शुक्र को स्पष्ट. 
ददिम हुई । | क . 
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स्फुटशनि १०।२२।१७।५२ में शनि की नीच राश्यादि ०२० को घटाया तो 
'शेष १०।२।१७।५२ यह ६ रा० से अधिक हे, अतः इसे १२ में घटाया ती अन्तर = . 


20 ।२७।४२।८ हसे. शनि की उच्चरश्मि संख्या ५ से गुणा किया तो गुणनफळ 
७।१८।३०।४० हुआ। इसमें ९ से भाग दिया तो छ०=१।१३ यह शनि को ,रश्मि-हुई । 
हानि भी स्वगुहस्थ हैं अतः साधित १।१३ को ३ से गुणा किया गु. फ. ३।३९ 
“इसे २ से भाग दिया १।४९ यही स्फुटरश्मि हुई ॥ ३-५ ॥ , 
ग्रहों की स्फुट रश्मि— 
सूयं = ०१६ 
न्वन्द्र = ८1४२ 
सङ्कल = ०।१६ 
' चुध = ६।३० 
गुरु = १।४५ 
" शुक = ०।४२ 
शनि = १।४९ 
रश्मिफल- ` 
एकादिपञ्चकं यावद्‌ रश्म्यङ्को यदि जायते ॥ ७॥ 
दरिहा दुःखिता दासा अपि जाताः ङुलोत्तमे । 
परतो दशक यावद्‌ भारवाहा अकिञ्चनाः ॥ ८॥ 
स्रीपुत्रगृहहीनाश्च भवन्ति किल मानवाः। | 


१ से ५ तक यदि रश्मि योश हो तो उच्चवंदज भी जातक दरिद्र, दुःखपूर्ण 
होता है। ५ से १० तक यदि रश्मि योग होतो भी वह भार ढ्रोनेवाळा. तथा 
अकिञ्चन ( दरिद्र ) खी, पुत्र, घर से विहीन होता-है ॥ ७-८ ॥ 

रञ्मावेकादशमिते स्तोकपुत्रधना जनाः ॥ ९ ॥ 
करेन्दुभि्ारपघना धूक्तो मूखाश्च दुबेलाः । 

रच्मो त्रयोदशमिते चोरा निःस्वाः कुलाधमाः॥ १० ॥ 
वेदेन्दुभिधमंनिष्ठः स्त्रन्पुजनपालक। । 
वंशागतक्रियोपेंतः प्राज्ञो भूरिधनो मत! ॥ ११ ॥ 
` रस्मिभिः पशञ्चदशमिगुणज्ञानसमन्वित; | 
स्ववंशग्मुरुयो धनवानित्याह कमलोद्धवः ॥ १२ ॥ 
ततोऽधिके कुलेशाना बहुभृत्याः कुठुम्बिनः 
'कोत्तिमन्तो जनाकीरणाः सुखपूर्णा यथाक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 


ग 


रश्मिफलवर्णनांध्यायः | ५७३ 


रश्मिसंख्या ११ हो तो भएप-धन, पुत्र, १२ हो तो स्वएपघन, धूत्त तथा मूख, 
१३ रश्मिसंख्या हो तो चोर, निर्धन, : तथा कुलाधम, १४ रश्मिसंख्या में धर्मनिष्ठ 
आत्मीय बन्छुजनों का पालक, वंशागतकर्म करने चाळा, विद्वान्‌, तथा घनपूर्ण, १५ 


ha 


ररिमसंख्या में ज्ञानगुणसम्पन्न, अपने वंश में मुख्य, घनी, १३ रश्मिसंख्या में - 


कुलश्रेष्ठ, १७ ररिमसंख्या में अनेक स्रत्यवाळा, १८ रश्मिसंख्या में कुटम्बपूर्ण 


१९ रश्मियों में यशस्वी, २० में जनाकीणं ( जिसके आगे पीछे हजारों व्यक्ति रहें ) 
मनुष्य होता है ॥ ९-१३ ॥ ने 
_ अथेकविशतिकरे! पश्चाशज्ञनपोषकः । 
खर गो क ५ 
नेत्राश्‍विप्रमितेस्तेस्तु जातो. दानी कृपान्वितः ॥ १४ ॥ 
oe खर) खै 
त्रयोविशतितुल्येस्त सुखसम्पत्तिशीलवान्‌ । 
रश्मिसंख्या २१ हो तो जातक ५० व्यक्तियों का पालन करने चाळा, २२ हो: : 
तो दानी तथा कृपालु, २३ रश्मिसंख्या हो तो वद्द सुखी, सर्पत्तिशाळी तथा सुशील 
होता है ॥ १४ ॥ | 
आत्रिशत परतः श्रीमान्‌ सवेसत्वसमन्वितः ॥ १५ ॥ 
. राजभ्रियस्तीन्रबुद्धिजनश्व . बहुमिवृंतः 


२४ से ३० तक ररिमसंख्या मै मनुष्य ळचमीवान्‌, बलवान्‌, राजवढ्लम,. 


. सीतन्रबुद्धिवाला, तथा अनेकजनों से आवृत ( घिरा हुआ ) होता दे ॥ १५॥ 


अत ऊर्ध्वे प्रान्तपाः स्युः खवेदकिरणावधि ॥ १६ ॥ 
शतमेक॑. समारभ्य . सहस्रावधिपोषकाः. 
अत ऊध्वं नूपः पञ्चाशत्करावधि कीत्तितः ॥ १७ ॥ 


ततोऽथिके रस्मिभिस्तु सावंभोमो महीपतिः 
३० से अधिक ४० तक रश्मिसख्या हो तो १०० से १००० व्यक्तियों का पोषण 


. करने वाला प्रान्तपति, ४० से ५० तक रश्मिसंख्या हो तो राजा, ५० से भी अधिक 


होनेपर सावंभौम ( चक्रवर्ती ) राजा जातक होता है ॥ १६-१७ ॥ 
जन्मकालिकखेटोत्थरइमीनां वश्ञतस्तथा ॥ १८ ॥ 
जातिवेशाचुरोधेन ' जन्मिनां फलमादिशेत्‌ । 
त्राह्मणो ` यज्ञनिरतः क्षत्रियः सावंभोमकः॥ १९ ॥ 
वेश्यस्तु नृपतिङ्ञेयः ञ्चद्रो घान्यघनान्वितः । 


जन्मकाछिक रश्मि तथा जातिचंश के अनुसार जातकों का फछादेश करना । ` | 


वराहमिहिर ने भी “बुद्ध्वा वा जातिकुलदेशान” कहा दै । अधिक रश्मिपूर्ण ब्राह्मण 


' वंशज बाळक यज्ञकमेनिष्ठ, शत्रिय चक्रवत्तीं राजा, वेश्य सी राजा तथा शूत्र घन- 


घान्यपूणं होता दै ॥ १८-१९ ॥ 





“uss ` ` बृइरपाराशरहोराश,स्स्‌ | 


बिशेष 1 1. 
तुङ्गामिलापिद्ययदो रश्मयोऽधिकसर्फलाः ॥ २० ॥ 
नीचाभिलापिणस्ते तु ततोऽस्पफलदाः स्मृताः । 


चाभिभुख जाने वाळे ग्रहों की रश्मियाँ अधिक छुभफलप्रंद होती हैं । नीच 
की ओर जानेवा्ों की रश्मियां उससे अल्प फछ देने वाली होती हैं ॥ २० ॥ 


वाच्य फलं न. विबुध रइसीनां ज्ञानसन्तरा ॥ २१ ॥ 
खगानां रश्मिवशतो ज्ञातुं . तत्‌ शक्यते यतः 


अतः प्रसाध्य खेटानां करान्‌ फलमुदीरयेत्‌ ॥ २२॥ ` 


रश्मिज्ञान के विना फळादेश नहीं करना चाहिए । चूंकि ग्रहों के रश्मिज्ञान 
शसे.ही फढज्ञान हो सकता, अतः रश्मियों के साघनानन्तर ही फलादेश करना चाहिए ॥ 


इति ब्ृहत्‌पाराशरहोराशास्त्रै रश्मिफळचर्णनाष्यायः समाप्तः ॥ 


SS > 


अथ सुदशनचक्रफढाध्याय; ॥ ७४ ॥ 
पराशर उवाच 
अथ ब्रत्रीमि ते विप्र ! यत्पुरा विधिनोदितस्‌ । 
हिताय जगतां चक्र यच्च ख्यातं सुद्शनम्‌ ॥ १ ॥ 
यतः समस्तभावनामब्दादीनां च प्रस्फुटम्‌ । 
दंवज्ञों हि फलं वक्तं क्षमस्तच्छणु संयतः ॥ २॥ 


पराशर ने कहा--( हे मत्रेय ! ) अब में प्रसिद्ध सुद्शनचक्र, जिसे ब्रह्मा ने 

स्वयं ससार के कल्याण के लिए कहा था, बतळाता हुं । उसी सुद्शंन चक्र के द्वारा 

सभी भावों तथा वर्षादिकों का प्रस्फुट फळ ज्योतिषी बतलाने सें समर्थ हो सकते, 
अतः उसे भाप संयत होकर सुनें ॥ १-२॥ 


| 1 5; 'चक्रस्वरूप तथा न्यासविधि-- 
केन्द्रेकबिन्दुतो वृत्तत्रयं सम्यग विनिर्मितम्‌ । 
दवादशारं च गदितं धुने! चक्र. सुदशनम्‌-॥ ३.॥ 
वृत्ते तु प्रथमे मावा लेखनीयाः खगान्विताः 
तदृध्वेवृत्ते चन्द्राच भावाः खेटसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
तदृध्ववृत्ते सयाच सग्रहास्ते यथाक्रमस्‌ । 
` ` राशीनां त्रितयं चेवं प्रतिभं प्रतिपद्यते॥ ५ ॥ 





®> 
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_ ` सुदृशनचक्रफलाष्या यः ७५ 


पुन्त्रिक तीन वृत्त ठीक से लिखें, जिनमें १२ कोष्ठ रहे, उसे ही सुदर्शन 
"वक्र कहते हैं । प्रथम वृत्त के सभी कोष्ठों में छझादि भावों तथा गअद्दों का विन्यास 
` करे द्वितोयबरत्तीय कोष्ठों में चन्द्रादि सभी भावों तथा ग्रहों को लिखें। ( अर्थात्‌ 
प्वन्द्रकुण्डली बनाचे ) । सव से ऊपर बाले वृत्त मं सूर्याश्चित राशि से आरम्भ कर 
सभी भावों तथा ग्रहों का विन्यास करें । इस तरह चक्र के एक-एक भाव: में तीन- 
तीन राशियां होती हैं ॥ ३-५ ॥ 


°“  खुदशंन चक्त-- 





यह सुदर्शन चक्र दशासेदाध्याय की पृष्ठसंख्या ३२१ में दी इई जन्मकुण्डली 
के आधार पर निर्मित है । हु | 
। चक्र की विशेषता 
रवीन्दुतनुभियुक्तो ठग्नमावोध्त्र जायते। | 
- लग्नं. तं परिकरप्येवं भावानन्यांश्न सग्रहान्‌ ॥ ६ ॥ 
` ग्रहस्थितिवशात्‌ तेषां भावानामादिशेत्‌ फलुस्‌। . - 
तनो शुभो रविः प्रोक्तोऽ्छुमोऽन्यत्र प्रकीतितः ॥ ७॥ ` 





ल) ं बृइरपाराशरहोराशाखस्‌ 
पापस्तुङ्गस्वराश्िस्थोऽप्यछ्ुमो नेव. सम्मतः। `. 
इस्थं विलोक्य मात्रानाँ शुभाशुमफलं दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस चछ में छग्नभाव सूर्य, चन्द्र, तथा लग्न से युक्त, हो जाता हे । लग्न 
भाव को छग्न समझकर, क्रमशः सभी भावा. तथा ग्रहों का विन्यास कर अह- 
_ स्थितिवश सभी भावों का फलादेश करें । लश में सूयं शुभप्रद, अन्यन्न भशुभप्रद 
होते हैं । पाप ग्रह भी उच्च या स्व राशिस्थ हों तो अशुभे नहीं होते । इस प्रकार 
ग्रहा का शुभाशुभस्व देखकर भावों का शुभाशुभ फळ केद्दना चाहिए ॥ ६-८ ॥ 
भावोऽधिपशुमै्युक्तो दष्टो वा वद्धेते हि सः । 
पापग्रहेक्षितयुतोब्वव्य॑ दीनः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो भाव अपने अधिप या शुभ ग्रहों से युक्त या इष्ट हो वह अवश्य प्रबळ होता 
है। साथ ही जिस में पापग्रहों का योग या इषि पडे वह छुवंछ हो जाता हे॥९॥ 
सखैटभावस्य फलं युक्तखेटसम॑ स्मृतस्‌ । 
-खेटददष्टिसमं प्रोक्तं निग्रेहस्य तु तन्सुने ! ॥ १० ॥ 
शुभाउशुमभ फलं वाच्यं सद्सद्ग्रहयोगतः । 
` शुभग्रहेऽधिके ` सौम्यमुभं तहिपयये ॥ ११॥ 
तत्र दृष्टि ग्रहाणां वे युति चालोक्य निर्दिशेत्‌ । 
तारतम्यवशेनैव सुने! . भावफलं सदा ॥ १२॥ 
योगदष्टिविहीनो यो भावः कश्चिद भवेद्‌ डिज | । | 
तस्याधिपवश्ञादेब फलं वाच्यं विपश्चितां ॥ १३॥ ` 
सग्रह आव का फुछ उस आव सें. स्थित ग्रह के भनुसार समझना । यदि भाव 


'. निग्रह हो तो जिस ग्रह की उस पर इष्टि हो उसके अनुसार फल समझना। अनेक 
ग्रहों की युति या दृष्टि में . रहने पर प्रबळ ग्रह के अनुसार फळ समक्ष । जिस भाव 


में शुभ ग्रहों का ही संयोग हो तो उस आव का फल -शुभद एवं केवळ पाप ग्रो का . 


छी योग उस में रहे तो अशुभ फळ समझना । या शुभम्रहो की. ही इष्टि जिस पर 


रहे, उस भाव का .फछ शुभ तथा अशुभग्रद्दों की ही इष्टि -रहने पर भावफळ अशुभ, 


कहना । शुभाशुभ दोनों का योग या इष्टि रहे तो मिश्रित फळ, तन्नापि शुभाधिक्य 
में शुभ, अशुभाधिक्य में अशुभ फल कहना चाहिए । Mase 


क 
| 


' द्वोनों ( पाप शुभ ) की साम्यावस्था में प्रबळ अह का फळ समझना चाहिए .। 


-बंळ की भी समता हो तो पाप शुभ दोनों तरह का फल ( मिश्रित.) कहना । दृष्टि 
सं भी अधिक दृश्वाले ग्रह का ही फळ समक्षना चाहिए । योग दृष्टिविहीन कोई 
भाव हो तो उसके स्वामी के शुभाशभत्व से फछादेश करना चाहिए ॥ ३०-१३ ॥ 


) ` भक DIS EAT = 


सुदर्शनचक्रफलाभ्याय: | ३ | ब्र 
असद्ग्रहोऽपिं सद्बगोधिक्ये सत्फलदः स्मृतः 
सद्ग्रहो वाप्यसइगोधिक्येज्शुभफलग्रदः ॥ १४ ॥ 
वणो असत्‌ शन्रुनीचस्थितानामशुभा मताः । 


` ` -स्वगेहतुङ्गसत्खेटवंगाः शुभफलग्रदाः ॥.१५॥ 

` पापग्रह भी शुभंवर्ग ( सप्तवर्ग सिद्ध ) की अधिकता में शुभफलद हो जाते हैं, 
और शुभग्रह भी पापवर्ग की अधिकता में अशुभफलद होते हैं । पाणग्रदद, शत्रुराशि 
तथा नोच में स्थित ग्रह का वग अशुभ, एवं स्वगृह; स्वोच्च में स्थित ग्रह तथा शुभग्रह 
का वर्ग शुभफलूद होता है ॥ १४-१५ ॥ 


इत्थ समस्तभावानां खेटानासपि तरवतः । ` 
चिसुश्य. सदसत्त्वं तु ततः फलञ्चुदीरयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


इस तरह सभी भावों तथा ग्रहों का शुभस्व या भशुभत्व चिमश के साथ समझ 
कर बाद उनका फलादेश करे ॥ १६ ॥ 


सभाव स्पष्टग्रह चक्क-- 
सू---५।२०।१३।२८ . 
चच.--२।११।३३।० 
स.--४।१३।३।५८ 
चु ५।६।७।५६ 

` शु. ७।२७।११।४६ 

` छु, ६।१८।२।१० 
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Re श---१०।२२।१७।५२ ह ), 
f रा.-८।७।९।२६ ` 

| के २।७।९।२६्‌ | 

| लश्न--६।१।५१।६ 

| सतस ०।१।५१।६ 

| ` दशसल--२।२८।४०।५१ 

| प्वतुथे---८।२८।४०।५१ 

| ` तन्वादि भाव चक्र-- 

| x EH त. | ध 22225 8 पु. | शत्रु | खी | सत्य| धर्म | कमे | आय | व्यय 
॥ रा. | ६ | ७ ९ १३ | ० | $ | १ २ | दे | ५ |. 
४ अं. | १.| ० (२९ [२८ | २९ | ० १ | ० | २९ | २८ | २९ | ० 
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1 i 

| 


१७८ यो बृहरपाराशरहोराशाखस्‌ 


ग्रहों का सत्तवर्ग चक्र--- 








त स्‌. | चं. | मं. | बु. | गु. | शु. | शा. | रा. | के, 
शु बु. | डु. | सूः | जुः | मं. | शुः | शाः | गु. | छु. 
होरा | सू. | सू. | सू. | चं. | सूः | चं. पे. | सू. ¦ सू. 
द्रेष्काण | शु. | श॒. | गु. | बु. | चं. |. झा. शु. | युः ¦ बु. 
नवांश | चे | छा. | चं | श,. | गु, | गु. | मं. | छु. ¦ गु. 
द्वादशांश । शुः | छः | शः | मं. | खु. | शु. | छु. | शः; सु. 
त्रिशांहा | दा. गु. | गु. | जु. | सं. ¦ गु. | बु. श. | शा. 
सप्तमांश | चं. | सू. | सं. | सं. | मं. ` | शः | चं. | श. | चं. 
| ६ हर ४| ४ | ३ । प। ६ | हे; ४. 
पापवर्ग . | १। ३ | ३ | ३ है| २ | १ 1 ३. 


पापग्रह का सी अपना वर्ग शुभवग में ही परिगणित किया गया है ।: 
तन्वादिभावों का सप्तवर्ग चक्र---' | 














BREE | त्र जाया | रत्यु | धर्म , कर्म | भाय | ब्यय 
ग्रह. शु. सं. | सं. | गु. ¦ श. | गु. | मं. | शु. | श. बु. | चं. चु. . 
होरा ` | सू. | चं. । सू: | चं ' सूः ¦ चं. | सू. वं. | सूः ` चं. | सू. | चं 
द्रेष्काण | शु. ¦ सं. | चं | सू. छु.. | गु. | सं. | शु. दा. दा गु, | खु, 
नवांश | शु. | चं. | गु | गु. खु. पं. | मं. दा. | बु. + बु. | गु. | च. 
हादशास | शु. सं. श. | मं ¦ श. सं. | मं. शु. मं. श. | इ. | इ 
ज्रिशांश | मं | शु. सं. | शु. : सं. । शु. | सं. | शु. मं. शु. | मं, | शु. 
सप्तमांश ., श. ¦ श. | में. . छु. : श. | छु. में. | सं. | शु.. गु. | चं. | गु. 
Si OE Ess 
ढत त्रतला ७ | २ Mees ess 


~= = 
= ण 


—्—ज्ि्ि््् Dn \\३\३\आ््ज््े | ! 
र 
ग्रहों का. शुभाऽशुभस्व विचार--- 


सूर्य स्वभावतः पापग्रह है, किन्तु ससवर्ग चक्र में सूर्य का शुभवर्गाह ६ पापवर्गाङ्क 

१ सात्र दै। अतः सूर्य का क्रत्व नष्ट होकर जातक के लिए मध्यम (उदासीन) सिद्ध . 
डुआ। चन्द्र शभग्रह हैं और उनका शुअवर्गाङ्क पापवर्गाङ्क की अपेक्षा अधिक है, 
अतः सवंथा वे शुभप्रद होंगे । ` मंगल स्वयं करग्रह हैं, किन्तु ससव में मंगल का 
_छंभवर्गाङ्क ४ है पापवर्गाङ्क ३, अतः मंगळ का भी. क्रररव नष्ट हो गया । वे भी इस 


. जातक के छिए मध्यम ( उदासीन ) सिद्ध हुए । अर्थात्‌ जातक को उपकार नहीं 
. तो अपकार भी नहीं करेंगे। बु 


; डट रघ स्वयं शुमग्रह हैं और सप्तवर्ग चक्र में बुध का 
शुभवग डि डे है अशुभवग ३, भतः सुध भी इस जातक के लिप शुभप्रद होंगे | 


> SS moss os ns का. se == == >= खडा गायब 
कक 4 ‘ 


me so शा 
आ” 
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शुरु स्वयं शुभग्रह, किन्तु सप्तवगंचक्र में शुभवर्गाङ्क ३, अशुभवर्गाष्क ४ । अतः गुरु 
इस जातक के लिए मध्यम ( शुभाशुभकारिस्व से अलग ) सिद्ध हुए । शुक्र स्वयं 
झुभग्रह दैं,. सप्तवर्गं चक्र में शुभवर्याङ्क ५ है अशुभवर्गाछक २ मात्र, अतः शुक्र जातक 
के लिए सरवंथा शुभप्रद होंगे। शनि स्वयं कर दें किन्तु शनि का शुभवर्गाङ्क ६ 
पापवर्गाङ्क १ मात्र अतः शनि सवंथा उदासीन रहेंगे, अशुभकारी नहीं । राहु का 


` पापवर्गाह अधिक है स्वयं भी पाप हैं अत जातक के लिए अशुभकर होंगे । केतु 


का शुभवर्गांह अधिक दै अतः केतु इस जातक के लिए मध्यम सिद्ध हुए । 


अतः इस जातक के लिए चन्द्र, बुध, शक्र छुभकारक सूर्य, मंगळ, गुरु शनि तथा 
केतु मध्यम, राहु अशुभकारक । 


सुदर्शनचक्रानुसार भावों का फळ विचार 
तनुभाव में चु. सू. चं. के. तथा शुक्र इन पाँच ग्रहों का संयोग दै सूर्य के रहने 
से (तनौ शुमो रविः प्रोक्तोऽश॒भोऽन्यन्न प्रकीर्सितः के अनुसार छग्नस्थ सूयं शुभप्रद 
हे । पाँच ग्रहों के संयोग से भाव का प्रघळ होना निश्चित है ग्रहों के शुभाशुभत्व 
इछि से चन्द्र, चुघ. शुक संथा शुभकारक हैं, केतु उदासीन । अतः तनुभाचस्थ ५ 


न ग्रहो में से ३ अह सवथा. शुभकारक हैं, अतः इस जातक को शारीरिक सौख्य 


अस्युत्तम तथा सौभाग्यशील होना चाहिए। तनुभाव में शुभवर्गाङ्क पापवर्गाक्क से 
अधिक है । अतः वह सत्यकाय की ओर ही प्रवृत्त होगा। असस्काय की ओर उसका - 
झुकाव नहीं रहेगा । 


घनभाव में शुक्र गुरु दो ग्रह हैं। शुक्र स्वभवनस्थ, सप्तवर्ग में भी सवंथा शुभ- 
कारक इसके लिए हैं । गुरु मध्यम हैं। धनभाव'में शमवर्गाङ्क ४, पापवर्गाछू ९ 
हे । अतः जातक सुखी, सम्पन्न, धनवान तथा अच्छे मार से धनोपाजन करनेवाला 


होगा ऐसा समझना चाहिए । 


सद्दजभाव में गुरु, मं०, राहु का संयोग है। अहो के योग से भाव प्रबळ अवश्य 


` हुआ, किन्तु राहु इसके लिए अशुभरकारक गुरु, मंगळ उदासीन ( मध्यम ) हैं । शनि 


मंगळ, दोनों की चन्द्र सूयं कुण्डली में सहज भाव पर पूण इष्टि, अतः जातक को - 


. भातृ सौख्य का अभाव या अत्यए्प, भ्रृध्यादि सुख भी अइंप ही कहना । 


सुखभाव में भो सूर्य, बुध, राहु ये तीन अह हैं। ग्रहों के रहने से भाव की 
प्रवळता तो सिद्ध हुई ही, साथ ही इस भाव में बुध सवथा शुभकारक, सूय सध्यम, 
राहु अशभकारक हैं । भाव में शुभवर्गाह ५ अशुभवर्गाङ्क २ सात्र दै । अतः सात्‌, गृह, 
भूमि, वाइन सुख इसे अवश्य होगा । न 

पुत्रभाव में शनि शुक्र दो अह हैं । महो की स्थिति से भाव की प्रबल्ता है । 
शुक्र इसके छिए शुभकारक, शनि उदासीन हें । श॒भवर्षाछ्क की अपेक्षा पापवर्गाङ्क 
अधिक है । गुरु की पन्चमभाव पर एकपाद तथा त्रिपाद इष्टि भी है अतः विद्या 
मध्यम, पुन्नसुख भी मध्यम, कन्या अधिक होनी चाहिए । 





जिरा बुहृर्पाराशरदोराशाखस्‌ 


जुभाव में शुभवर्गाङ्क ६ पापवर्गाङ्क १ है। शुरु तथा शनि इसमें हें । समग्र 
भाव होने के कारण प्रबल हुए । शनि, गुरु दोनों इस जातक के लिए मध्यम (उदासीन) 
इं। अतः इसे शात्रुभय कभी नहीं प्रश्युत दाघु स्वयं विनष्ट होंगे। रोगभय भी अस्प 
तथा सातुळ, सुख पूण कहना चाहिए । | 
जायाभाव में राहुमात्र है । राहु इसके लिए अशुभकारक हैं। जायाभाव में 
' शुभवर्गाळू ० अशुभ वर्गाळू ७ है । जायाभाव पर शुक्र, चुघ, सूर्य, चन्द्र की पूर्ण दृष्टि 
है। चन्द्र, बुध, शुक्र इसके लिए सर्वथा शुभकारक हैं अतः ख्रीसुख उन्नम, राहु- 
प्रयुक्त स्री रुग्णा, लग्नेश ररनस्थ हैं अतः द्विभाय या जार इसे कहना चाहिए । 
अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं दै । अतः भाव दुबेळ है । शुभवर्गाळू ५ अशुभ- 
वर्गाङ्क २ मात्र है । -मध्यफलद्‌ गुरु, शनि की इसभाव पर दृष्टि है, अतः आयु 
सध्यम ही कहनी है । शुभवर्गाहु अधिक दोने के कारण जीवन में सफलता तथा कष्ट 
का अभाव कहना चाहिए । 
भाग्यभाव में चन्द्र, केतु; शनि ये तीन ग्रह हैं ग्रहों के संयोग से भाव की 
प्रबलता है । साथ ही चन्द्रमा इस जातक के लिए सर्वथा शुभद, केतु अशुभप्रद्‌, 
शनि मध्यम फलद हैं। अशुभवर्गाङ्क शुभवग की अपेक्षा अधिक है। उस भाव पर. 
गुरु, मंगळ की इछि भी है, .गुरु, मंगळ दोनों इसके लिए मध्यफळद हैं, अतः भाग्य 
मध्यम तथा अशुभवर्गाज्क अधिक होने से अशुभ काय में प्रबृत्ति कहनी चाहिए । 
कमभाव में च., केतु का योग है । चन्द्रमा शुभप्रद, केतु अशुभप्रद हैं । कर्सभाव 
में शुभवग ६ पापवरं . १ मान्न है। भाव में तीनों शुभराशि हैं। गुरु की पूर्ण इछि 
. है अतः पिदृसौख्य, शुभकाय में प्रवृत्ति, सम्मान आदि सम्भव है । 
भायभाव में मंगळ का संयोग है । मंगल इस जातक के लिए मध्यफलद हैं । 
आयभाद में दो पापराशि एक शुभराशि है, अन्तर एक पाप ही शेष हुआ । 
शुभवर्याक्क ५ पापवर्याक २ है .अतः इस जातक को आय की कमी, जो सी आय हो | 
चह सद्वृत्ति से, ऐसा कहना । न 
` व्यय भाव सं बुध, सूय, मंगळ, तीन अह हैं। बुध सवंथा. शुभद, सूर्य, मंगळ 
सध्यफलद हैं । शभवर्गाङ्क ७ भशुभवर्गाडु ० मात्र हे 1. अत इसका व्यय सस्काय में _ 
होगा । २+ शी 
मैत्रेय उवाच-- 


चक्रात्‌ सुदशनादेव फलं चेञ्जन्मिनां भवेत्‌ । . | 
आ्राचोनकापषभिलेग्रवशात्‌ तदुदितं कथम्‌ ?॥ १७॥ 
सशय मम च महानिति नान्योऽपनेष्यति। 

' त्वमेव गुनिशादूल | कृपया ` भेत्तमहंसि॥ १८॥ 


मत्रेय ने कहा--( हे महष ! ) यदि सुदर्शन चक्र के द्वारा ही समस्त फछादेश 
जातकों का हो तो प्राचीन ऋषियों ने. छगन के द्वारा उन्ह क्यों बतलाया ? यह महान्‌ 


es त त 2 0 ~= So ->>-> = 
क 8 है ८ 


TN 3, छ 0 
क 2“ ¢ 
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संशय आपके अतिरिक्त अन्य के द्वारा नहीं हट सकता, भतः कृपया इसे आप 
हटाव ॥ १७-१८॥ ` 


पराशर उवाच-- 


लग्नेतरस्थानगतो चन्द्राकौ स्तस्तु चेत्‌ एथक । 

चंक्रात्‌ सुदशेनात्तहि 'फलादेशः सुसम्मतः ॥ १९ ॥ 
द्वावेकत्र त्रयो चापि यदि तहिं तनोवेशात्‌. । | 
ग्रहभावसुविन्यासपूर्वक फलमादिशेत्‌. ॥ २० ॥ 


पराशर ने कहा--लग्न से “अतिरिक्ति स्थान में सूर्य, चन्द्र अळग-अलग रहें 
तो इसी सुदन चक्र से फलादेश करना सम्मत है । उन तीनों ( लग्न, चन्द्र, सूये) 
में दो या तीनों एकत्र हों तो. लग्नवश ग्रहो तथा भावो का विन्यास कर फछादेश 
करें ॥ १९-२० ॥ सिटि 


अथाहं वच्मि भावानां दशान्तरदशादितः । 
- चक्रात्‌ सुदशनादेवाब्दमासादिभवं ` फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
आवानां तु दशा चुक्ति-प्रत्यन्तरमितिः क्रमात्‌ । 
` वर्षकमाससाध-द्विदिनानि परिकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भावाधीशाद्‌ वत्सरेषु भावानां कल्पयेद्‌ दशाः ध्य 
आवं तंतं वषलग्नं प्रकरप्य प्रतिमावजम्‌ ॥ २२ ॥ 
फलं तत्तद्वषंमध्ये जानीयाद्‌ गणकोत्तमः 
प्रतिभावं  मासमेकमन्तरप्रमितियंतः ॥ २४ ॥ 
मासळग्न ` तु त भावमन्यार्नाप ततः क्रमात्‌ । 2. टा 
प्रकल्प्य भावंजनित फलं मासोद्भव दिशेत ॥ २५॥ ` 
एवं साधेद्विघसेस्तु . ज्ञेयं प्रत्यन्तरोद्भवम । 
अब मैं भावों की दशा, अन्तर्दशा आदि से इसी सुदर्शनचक्र पर से वर्ष, मास 
आदि का. फळ, बतलाता हुँ । भाषों की दशा, अन्तद्शा तथा प्रत्यन्तदशा 
का मान क्रमशः १ वष, -१ मास तथा ढाई दिन मानना । आवेश से भारम्भ कर 
८ सभी भावों की एक वर्ष प्रमाण से दशा लगाव । उसी भाव को वष लग्न मानकर 
अग्रिम भावों को धनादि भाव कढ्पना कर आगे वर्णित फल-कथन-विधि से सभी 
भावों का फळ उस वर्ष में समझना चाहिए । प्रतिवर्ष प्रतिभाव में एक-एक मास 
अन्तर्दशा का सान होता है। फिर. अन्तदंशा वाळी तनुभाव से आरम्भ कर. १२ 
राशियों को क्रमशः स्थापित करं । एवं छग्नादि द्वादश भावों का ही. फळ उत्त मास 
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का फळ होगा । इसी तरह प्रत्येक आव की प्रत्यन्तदंद्या २॥ दिन ही होती है। 
प्रध्यन्तदंशा वालो राशि को छगन तथा अन्य भार्वा को धनादि भाव मानकर 
आनीतभाव-फळ उस २॥ दिन के फल होते हैं । इसी तरह १२॥ दण्ड प्रमित विदा 
का मान होता हे.। ऐसे ही उसका भी फल छाया जा सकता है ॥ २१-२५ ॥ 


फलकथनविधि--- 
केन्द्रकोणाष्टमे . सोम्या लग्नतस्तु शुभग्रदाः ॥ २६ ॥ 
'यत्र भावे सेंहिकेयोड्ववय॑ तङ्कावहानिदः 
- पापा वा यत्र बहवस्तत्तद्धावविनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
` त्रिषडलामगते। पापेविरिष्फारिगतेः गुसै; । 
शुभमेवै वषमास-प्रारम्मै . भावज फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
आयुदोये दशा55बृच्या भावानां कर्पयेद्‌ दशाः 
_- ढुशारस्भकाछिक लर्न से केन्द्र (१।४।७।१०) कोण ( ९५.) तथा अष्टम में 
स्थित शुभग्रह शुभप्रद होते हँ । राहु जिस भाव में रहें या केतु भी जिसमें रहें उ 
भाव की हानि होती है। अधिक पापग्रह जिसमें हों उस भाव का भी विनाश होता 
है। ३।६।११ में पापग्रह ६।१२ के अतिरिक्त स्थानों में शुभग्रह हों तो शुभफळ 
कहना चाहिए। इसी तरह वर्षारम्भ या. मासारम्भ में भावों से उस वर्ष या उस 
मास का फळ संमझना ।. आयुर्दाय के विचार में १० आवृत्ति से लग्नादि द्वादश 
भावों की दशा या अन्तदंशा का विचार करें। १० आवृत्ति से १२५१०८०१२० 
बषं परमायु समझ कर ही दशा लगाई जाती है ॥ २६-२८ ॥ 
उदाहरण--प्रथम वर्ष में जन्मळग्न ही वषछळग्न होता है। सुदर्शनचक्रोक्त 


कुण्डली में जन्मलग्न तुळा है। प्रथम दशा तुला की ही हुई क्योंकि वही वर्ष लग्नः 


भी हुआ । घनादि भाव प्रथम वर्ष में ययावत्‌ रह गए । फलकथन-विधि के अनुसार 
. न्रिषड्लाभस्थ पापग्रह शुभप्रद होते हैं । यहाँ भी राहु-मंगल तीसरे तथा एगारहचे 
` में हैं। शुभ ग्रद्दों में बुधातिरिक्त सभी ६।१२। से अतिरिक्त स्थान में ही हैं। लग्न 
, में अपने घर के शुक्र हैं। अतः इसको शारीरिक सौख्य पूर्णरूपतः होगा । धनभाव 
में गुरु का रहना, पञ्चमभाव में स्वक्षेत्रीय शनि का होना, भादि भी अच्छा ही है । 
व्ययभाव में पाप तथा. शुभ दोनों हैं अतः व्यय भी मध्यम रूप का होना चाहिए । 
मंगळ का एकादश में राहु का तीसरे में रहना अतिशुभद है । इस प्रकार जातक का 
प्रथम वर्ष का दुशाफल अच्छा ही हुआ । | 
द्वितीयादि वर्षौ में घनादि भावों को वर्षलग्न तथा और,अग्रिम आर्चो को धनादि 


भाच कहपना कर उपयुक्त विधि से द्वितीयादि द्वादशान्त वर्षों का दशाफळ .समझना ' 


. चाहिए । 
अन्तदृंशा विचार--प्रथम वर्ष में तनुभाव .तुछा की दशा में तुळा की ही 


आन्तदशा हुई । द्वितीय मास में वृश्चिक की अन्त दंशा हुईं वृश्चिक ( घनभाव) को 
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ही द्वितीय मास ऊग्न मानकर घनुरादि को धनादि भाव समझ । द्वितीय मास के 
लप्न वृश्चिक में स्वयं गुरु बेठे हैं, अतः शारीरिक सौख्य अरयुत्तम, चतुथं में स्वछेत्रीय 
शनि के होने से मातृसुख आदि ग्रहस्थिस्यनुसार फॅळ समझना चाहिए । द्वितीय मास : 
छर्न से अष्टम में शुभग्रह चन्द्र अरिष्टकारक नदीं प्रत्युत शुभप्रद होंगे.। केन्द्र 


` कोणाए्म में शुभग्रह शुभकारक होते हैं । इसी तरह तृतीयादि भावों को तनुभाव 


मानकर तृतीयांदि मासों का फळ समझना चाहिए । इस तरह वषभर के सभी मासो 
का फल जानना । 
` -घुनः द्वितीय वर्ष में भी धनभाव को वर्ष छर्न मानकर वृश्चिकादि १२ राशियों 


` की एक-एक मास तुर्य अन्तर्दशा मानकर तत्तद्‌ भावों को मास-छग्न माने तथा 


उपयुक्त विधि से द्वितीयवर्षीय सभी मासों का शुभाशुभ फल समझे । 

इस प्रकार जन्मतः १२ वर्षौं तक वर्ष तथा मासो का फक समझना, पुनः 
त्रयोदश वर्ष में जन्मलग्न को वर्ष लग्न मानकर उपर्युक्त विधि से बारह वर्षों तथा 
वर्षान्तर्गत सभी सासों का फळ जानना । इस प्रकार दश आवृत्ति में १२० वर्षों का 


` शुभाशुभ फळ जाना जा सकता है । 


प्रत्यन्तदंद्योदाहरण--तत्तद्‌ु मास-छग्न से आरम्भ कर १२- राशियों की प्रत्य- 


' अन्तर्दशा होती है । प्रत्यन्तदृशा का मान २॥ दिन. होता है। उक्त विधि से आनीत 


फळ २॥ दिन का समझ । 
यहाँ वर्ष, मास, दिनादि सौर मान से समझना । ' 
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फलनिणय--- 
मुदशनोदूभव॑ ज्ञात्वा , फलं वर्षादिसम्भवस्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्टवर्गोदूमवे चापि ताम्यां फलविवेचनस | . . 
समत्वे तूमयत्रापि फलं तदखिलं दिशेत ॥ ३० ॥ 
असमत्वेऽधिकं यत्‌ स्यात्‌ तत्फलं बलतो वदेत्‌ । 


इस प्रकार सुदुशनचक्रोदूभच चप, मास, आदि का फल तथा. अष्टवर्गोद्‌भव 


फल जानकर फळनिणय करना चाहिए । दोनों तरह से शुभत्व या दोनों से भशुभस्व : 


आवे तो वह ( शुमत्व या अशुमस्व ) पूर्णरूपतः कहना चाहिए । एक प्रकार से 
शुभत्व दूसरे से .अशुभत्व आने पर बलानुसार जिसकी अधिकता हो उसे ही मान्य 
_ समझना चाहिए ॥ २९-४० ॥ 
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` अथ पञ्चमहापुरुषलक्षणाष्यायः ॥ ७५ ॥ 
पराशर उवाच-- 
अथ वच्मि. लक्ष्म पञ्च-महापुरुषजं च ते। | 
सबलेः स्वक्षतुङ्गस्थैः केन्द्रगेभूमिजादिभिः ॥ १ ॥ 
रुचको मद्रहंसो च॒ मांलव्यशशकावपि । 
क्रमादेत निरादिता  मंहापुरुषसज्ञकाः ॥ २ ॥ 


पराशर ने कहा--( हे. मेन्नेय ! ) अब मैं पञ्चमददापुरुषडचण आपको बतलाता 
हूँ। प्रंबछ, स्वभवन या स्वोच्चस्थ भौमादिग्रह यदि केन्द्रगत हों. ( अर्थात्‌ स्वगृह या 
स्वतुङ्ग में रहते हुए केन्द्र में हो ) तो क्रमशः रुचक, भद्र, हंस मालछ्य्य, तथा शझ 
योगोरपन्न पांच महापुरुष होते हैं ॥ १-१ ॥ 
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_ पश्चमहापुरुषलक्षणाध्यायः ५८५ 
_.रुचक ळक्षण-- | 

अत्युत्साहः शुभ्रकान्तिलेम्बास्योडतिबलस्तथा । 

सुभ्रः कृष्णालको युद्ध-प्रेमी सुरुचिमांस्तथा ॥३॥ 

लोहितश्यामलः शत्रु-इन्ता क्रः पतिनृणास्‌ । 

विवेकशीलो मन्त्रज्ञः कुशाङ्घि; स्तेनसत्तमः। ४ ॥ 

च जज 
वञ्रेष्वासपाशवीणाचक्रोक्षाङ्कयुतः शये । 
मन्त्राभिचारयोदक्षो विप्रभक्तः शताहुलः॥ ५ ॥ 
र े ८ २ ु पे 
छ समास्यमध्यो रुचकस्तथव डिजसत्तम ! । 
` ` तुलासहस्रप्रमितो दैवज्ञ परिकीत्तितः ॥ .६.॥ 
पात्यब्दसप्तति यावद्‌. विन्ध्यसब्याद्रिनीवृतम्‌ । 
आयुधेनाग्निना याति देवलोक स पूरुषः ॥ ७ ॥ 
रुचक ( योगोरपश्च ) पुरुष अधिक उस्साहसम्पन्न, निर्मळ कान्तिवाळा, दीर्घानन, 
प्रबळ, सुन्दर भूवाळा, कष्णकेशधारी, युद्धप्रेमी, सुन्दर (चस्तु्षों मे) अभिरुचि दिखळाने 
चाळा, रक्तश्यासवर्ण, शब्रुनाशक, क्ररस्वभाववाला, राजा, विवेकी, दुर्बळ पेर वाळा; 
पवोरनायक, हाथ में चञ्र, चाप, पाश, “वीणा, चक्र, वृषभ का चिह्न धारण करने 
चाळा, मन्त्र ( गुप्तमन्त्रणा ) तथा अभिचार ( मारण-सोहंन आदि ) में निपुण, 
्राह्मणभक्त, लम्बाई. में शताहुछ होता है । वह सुख तथा मध्य ( करिप्रदेश ) में 
तुष्य, ( वजन में ) तुळा सहख तुश्य,“( ४ कर्ष = १ पछ, तथा १०० पल १ 
तुला है) विन्ध्य तथा सहासंज्ञक पर्वतीय प्रदेश का ७० वर्षो तक पाठन करने वाळा 
' ¬ होता दै। अन्त में अख या अशि के द्वारा देवळोक ( स्वर्ग ) जाता है ॥ ३-७ ॥ः 
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| | ` अद्रकच्षण-- | 
पीवरोरःस्थळः सिंह-निमो द्विपगतिनेरः । ` 

.. आजानुदीर्षबाहुश्च योगज्ञः सर्वतः सुधीः ८ ॥ 
शोभनरुमश्रुपादश्व - कामुकः सास्तिकस्तथा । 
जंख-चक्र-गदा-बाण-द्विप-चिह्ण-संमन्वित ॥ ९ ॥ 
इरुष्वजसरोजाङ्ै-रङ्किताङ्धिकः  पुमान्‌। ` 
शाखरश्श्वारुनासश्चासितालकयुतः सुधीः ॥.१० ॥ 

. स्वाधीनः सवकृत्येषु स्वकीयजनपालक}। | 
सुहद्भिर्ुक्तविभवः ` कलत्रात्मजसंयुतः ॥ ११ ॥ 


ण८६ . | बृहरपाराशरहोराशाखम्‌ 


पतिर्य 
कुशलो नृपतिमेध्यःप्रदेशपरिपालकः ।' 
यावदब्दशत॒ भाति - भद्रसंज्ञस्तु पूरुषः॥ १२ ॥ 
अद्रसंज्ञक महापुरुष, पीवर ( पीन ) वच्चस्थकवाका, सिंह सइश, हाथी की तरह 
गतिशाली, जानुपयन्त- दीधे बाहुवाळा, योगक्रिया-कुषळू, सभी तरह से ( चतुरस्र ) 
विद्वान्‌, सुन्दर-दाढी मूंछ, तथा पेर वाला, कामी, सारिविक, शंख, चक्र, गदा बाण, 
तथा हाथी का चिह्न चाळा, हाथ-पेर में हळ, ध्वज, कमळ का चिह॒वांछा, शास्रज्ञ, 
सुन्दर नाक वाळा, काळा केशवाळा तथा पण्डित होता है ।;वह सभी कार्यों में स्वतंत्न 
| अपने जनों का पालक, मित्रों को अपने. ऐश्‍वर्य का उपयोग करानेचाळा, ख्रो-पुन्र 
| संयुक्त, कुशल राजा, मध्यप्रदेश का संरक्षक, सौ वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहता है । 
| मनि  इंसछक्षण-- 
गोरो हंसस्वनः ग्रांश-नासिकः सुयुंखस्तथा । 
पिङ्गलाक्ष; इलेष्मलथ जातो रक्तनखो ` बुधः ॥ १३ ॥ ` 

: वृत्तमृधों.. नृपः पीनकपोलथारुपादपि । ` 
'पद्ममीनाडुशेष्वास-कम्बुखद्वाहुलक्ष्माम, ॥ १४॥ 

. अङ्क्ताङ्धिशयः कामी न तुष्टः स्रीषु जातुचित्‌ । 
 षृण्नवत्यंगुलमितः ` वारिकेलिसुखान्वितः ॥ १५॥ ` 
जाहृवीयश्चुनामष्यदेशपो हेसपूरुषः । 
सृतिमेति शताब्दान्तेड्नुभूय .निखिलं सुखम्‌ ॥ १६ ॥. 

हंध्रसंशक महापुरुष--गौरवर्ण, हंस की. तरह आवाज, उच्चनासा एवं सुन्दर 

सुखवाला, पिङ्गा, कफप्रक्रतिक, छाल नाखून वाळा, तथा -पण्डित होता है। 
उसका मस्तक गोल, पुष्ट कपोळ, सुन्दर पेर होता है । हाथ-पैर मे--कमल, मत्स्य, 
अंकुश, चाप, शंख तथा खट्वाङ्ग के चिह्न होते हैं। वह इतना कामुक होता हे कि 

` अनेक द्वियो से भी उसकी चासना-पूर्ति नहीं होती । वह दैष्य॑ में ९६ अङ्क प्रमित, - 
जलक्रौड़ाप्रेमी होता है। वह गज्ञ-यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश का राजा होकर 


अनेकविध सौर्यों के अनुभव के बाद शताब्द (सौ वर्ष) के अन्त में दिवंगत , 
` होता है ॥ १३-१६ ॥ | ० ३ | 





म ; मालब्यळच्षण-- CY 
इन्दुकान्तिप्रभो . मध्ये कृशः समरद्च्छदः। ` 
मध्योन्नतः सुगन्धश्च स्वर्परक्तांगसंयुतःः॥ १७ ॥ 
` आजातुबाहुनोगेन्द-निनदाः समध्ुभ्रदत्‌। . | 
दष्यविस्तारयोविश्वदश्चा्ुलमिताननः . . ॥ १८॥ 





पञ्चमूतफकाध्याय ०८७ 


_ससिन्धुमालवपतिमालव्यपुरुषः स्मृतः .।. 
` सप्तत्यब्द॑ सौख्यमचु-भूयेति त्रिदशालयम्‌ ॥ १९ ॥ 
मालव्यछक्षणो पेत पुरुष को चन्द्रमा की कान्ति की तरह कान्ति, पतला करिप्रदेश, 
समान ओष, संध्योत्तन ( न अधिक छोटा न अधिक लम्बा ), साधारण. लालिमापूर्ण 
अङ्ग, आाजानुबाहु ( जाचु तक लम्बी सुजा ), दाथी के समान गम्भीर स्वर, समान 
तथा स्वच्छु दाँत होते हैं। उसके मुख की लम्बाई १३ अझुळ और चौड़ाई १० 
अङ्गुछ प्रमित होती है। वह सिन्धु तथा माळवा का राजा होकर ७० वर्षो तक राज- 
सुखानुभव के बाद दिवंगत होता है ॥ १७-१९ ॥ | 
| शशलक्षण--- | 
` इस्वास्यदशनो _ वीरः कृशकुक्षि' समोन्ततः।. | 
चारुजंघः कृशो मध्ये परच्छिदरैकवित्‌ सुधीः ॥ २० ॥ 
सेनापतिः क्षमोऽरण्य-दुगमेषु च दन्तुरः । 
रसायनज्ञश्चपरोऽ-ङ्गनासक्तोऽन्यवित्तयुकू ॥ | 
ग्रुरजायुघवीणाखग्‌-रेखाचिह्वितपच्छय; ॥ २१॥ 
नुपोञ्सौ ससुखं जीवन्‌ पाति क्ष्मां सप्ततिं समाः । 
नुशामिधश्चैवमेते पञ्चधा राजपूरुषाः॥ २२ ॥ 


शहालक्षणोपेत पुरुष, वीर, कृशोद्र, मझोली उँचाई, सुन्दर जंघा, पतला कटि- 
प्रदेश, परच्छिद्रान्वेपणकरनेवाळा तथा विद्वान्‌ होता दै । वह सेनापति, जङ्गल आदिक 
दुर्गम स्थानों में विचरणशीळ, दन्तुर ( ऊँचा दॉतवाळा ), रसायन का जानकार, 
चञ्चल, स्त्रियों में आसक्त, परधन-ग्रहण करने वाळा, सुदङ्ग, राख, वीणा, माझ्य, 
तथा रेखा के चिल्लो से अङ्कित हाथ-पेर चाला होता है । वह ७० वर्षों तक सुखपूवंक 
जीता हुआ पृथ्वी का पालन करता है। इस प्रकार रुचक, भद्र, हंस, साळब्य तथा 
शशक ये पांच प्रकार के महापुरुप होते हें ॥ २०-२२ ॥ 


इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रै पञ्जमहांपुरुपछच्षणाध्यायः समासः ॥ 


अथ पञ्चभूतफलाष्यायः ॥ ७६ ॥ 


पराशर उवाच--- 
अथ ब्रवीमि. ते पञ्चमहाभूतप्रभां दविज !। | 
यज्ज्ञानतो ग्रहाणां विद्यमाना ज्ञायते दशा ॥ १ ॥ | 


= 


५८८ बुहदरपारा शरहो राशाखम्‌ 


पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय !) अब में पंचमहाभूत की प्रभा ( कान्ति ) 
बतलाता हूं, जिसके ज्ञान से ग्रहों की विद्यमान दशा का ज्ञान होता है॥ १॥ | 
भोमाद्योऽग्निभूम्याका-शाम्बुवाताधिपाः स्मृताः। 
बलानुसारं खेटानां भूतानां . फलमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 


सौमादिक पाचों ग्रह क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश,.जळ, वायु इन तत्वों के अधिप 
होते हैं। ग्रहों के बळानसार ही मनुष्य में तत्तन्महामूतों का फल समझना ॥ २॥ 
. भोमे बरिष्ठे तु शिखि-प्रकृतिमोनवों भवेत । 
* जु NN च्छ % 
-_ जले घराप्रकृतिज्ञ्या , देवेज्ये खस्वभाववान्‌ ॥ ३ ॥ 
सिते वारिप्रकृतिको मन्दे वातस्वभाववान्‌ । 
मिंशरप्रकृतिको ज्ञेयो मिश्रखेटैद्विजोत्तम.! ॥ ४॥ 
हे द्विजोत्तम ! ( मेत्रेय ! ) जिसके जन्म समय सें मंगळ प्रबल हो तो चह 
भरिनतस्वग्रधान प्रकृतिवाला, बुध के प्राबल्य में भूतरवप्रधान स्वभाववाला, गुरु 
की प्रबळता में आकाइातरव स्वभाववाळा, शुक्र की प्रबळता ,में जलतच्व प्रकृति- 


वाळा एवं शनि की प्रबळता में वायुतश्व स्वभाववाका मनुष्य होता है । कई एक 
अह यदि वलिष्ठ हों तो मिश्रित तश्वप्रधान स्वभाववाळा कहना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 





पंचभूत स्वभाववाछे पुरुषों का छक्षण-- 
रवावग्निप्रकृतिकथ्न्ठेब्म्बुप्रकृतिमवेत । | 
' खेटाः स्वथ्क्तो भूतोत्थां बोधयन्ति निजां प्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सूयं प्रबळ हों तो अप्लि प्रकृतिवाळा और चन्द्र. प्रबळ हों तो जळ तस्वप्रधान 
स्वभाववाळा मनुष्य होता है । सभी ग्रह अपनी दशा में महाभूत सम्बन्धी अपनी 
. छाया का बोध कराते हैं ॥ ५ ॥ 
अग्निस्त्रभावो मनुजो बुथुक्षुबहुश्ुक्‌ चलः । 
शूरः कृशाङ्गो गोराङ्गो मनीषी मानवान्‌ खरः ॥ ६॥ 
भूमिस्वभावो मनुजो भोगाढ्योऽतिवछः सुखी । 
पद्मकपूरसुराभः क्षान्तः पञ्चाननस्वनः॥ ७॥ . 
नभःस्वभावो मनुजो नयविज्ज्ञानवानपि। र 
असंवतग्मुखो लम्बः गशग्दार्थज्ञोञ्तितीत्रधीः ॥ ८ ॥ “ 
अस्बुस्वभावो मनुज; प्रभावान्‌ मृदुलः सुधी; । | 
भूपोऽ्नेकसुहृद्‌ भार-वाहक! प्रियमाषण; ॥ ९ ॥ 


हरु 
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पञ्चभूतफछाध्यायः ५८९ 


' चातप्रकृतिकश्वण्डो दानी . गोरतजुन्रेपः । 
क्षीणोञ्टनप्रियश्चारि-मदेनो मनुजो भवेत ॥ १० ॥ 


अभिप्रक्कतिक मनुष्य भूखा, बहुत खानेवाळा, चंचछ, शूर, दुर्बळ, गौरवर्ण, 
विद्वान्‌, सर्म्भानप्रिय, तथा तीचण होता है । भूमिप्रकृतिक मनुष्य भोगयुक्त, 
अतिबल, सुखी, कमल तथा कपूर की तरह सुगन्धवाला, क्षमाशील पुवं सिद्द की 
तरह गस्भीर स्वरवाळा होता है । आकाशप्रक्कतिक मनुष्य नीतिश, ज्ञानी, विवृततास्य 
( मुँह चाए हुए ), ` लस्बा, शब्दांथवेत्ता .तथा तीघडुद्धि होता है । जलप्रकृतिक 
मजुष्य कान्तिमान्‌ सदु, विद्वान्‌, राजा, अनेक मित्रों का आरवहन करनेवाला, तथा 
सिष्टमापी होता दै । चातप्रकृतिक मनुष्य क्रोधी, दानी, गौरवणं, राजा, दुवला, सण- 


प्रिय तथा शञ्जु का मर्दन करनेवाला होता है ॥ ६-१० ॥ 


पंचतत्वों की छाया-- | 
` अग्निग्रभायां मनुजः स्वणीभः शुभदृष्टिमाने) . | 
सवीर्थसिद्विमाञ्जेता वित्तलाभान्वितो भवेत्‌ ॥ ११-॥ 
महीग्रभायां . 'मलुजस्तनो चारुसुगन्धवान्‌ । 
``  सुस्निग्चद्न्तनखरो ` धनधंसुखान्वितः . ॥. १२ ॥ 
प्रसा नभोभवा शुभ्रा वाचः प्रागरस्यदा स्म्रता । 
सत्स्वनश्रुतिसं्ूतं सौख्यं तस्यां भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अम्बुप्रभायां तु भवेत तनौ स्वास्थ्यं च मादेवम्‌ । . 
नरस्येष्टरसास्वादसौख्यं संजायते. ध्रवम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातप्रभायां मचुजे मौढ्यं मलिंनता गदाः । 
- दीनताऽपि च तापश्च इश्यन्ते सवेदा बुघैः ॥ १५ ॥ 


अग्निप्रभा ( अरिनतरव की छाया 2 में मनुष्य सुचणे की तरह कान्तिवाळा, 
शुभदष्टियुक्त, सर्वकार्य में सफल, विजयी तथा धनछाभदॉछा होता है । ( अर्थात्‌ 


इन लक्षणा के देखने से अग्नितसव्र का उदय समझना चाहिए ) । भूमितरव के उद्य 


में शरीर में उत्तम सुगन्ध, स्वच्छ-नख तथा दन्त, और धन, धस तथा सुख से युक्त 
होता है। आकाशतरव की छाया शुञ्र तथा प्रगइभ वाणी देनेवाळी होती है । उसमें 
अच्छे ( मधुर ) शब्दों के श्रवणजन्य. सौख्य प्राप्त होता है। अस्डु (जल) प्रभा के 
उदय में शारीर स्वस्थ तथा कोमळ होता है। साथ ही उस मनुष्य को इष्टरसास्वाद्‌- 


जस्य सुख मिळता है । वायुग्रभा के उदय से मनुष्य में सूता, माळिन्य, रोग, देन्य, 
शोक सन्ताप दिखाई पढ़ते हैं ॥ ११-१५ ॥ >-. 
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मौमादिषु बलाढयेषु फलमित्थं प्रजायते । 
चलहीनेषु तेष्वेवं यैपरीत्येन तद्‌ वदेत्‌ ॥ १६॥ 
ग्रदैनीचारिराशिस्थैभेवेत्‌ फलविपर्ययम्‌ । | 
निबलस्तस्तु पूर्वोक्त-फल स्वप्ने समादिशेत्‌ ॥ १७॥ 
पूर्वोक्त फळ संगलादिक ग्रहो की प्रबळता में ही सम्भव हैं 1 ग्रहों की निबंलता में 
विपरीत फर समझना चाहिए । ग्रह नीचराशि, शञ्जुच्चेत्र में स्थित हों तो फळविपर्यय 
कहना, नि्वेछ ग्रहों की स्थिति में पूर्वोक्त फळ स्वप्न में कहना चाहिए ॥ १६-१७॥ 
न अज्ञातजनुषां नणां फ़लपाकेवियत्सदाम्‌ । 
विद्यमाना दशा बोध्या. - तदृष्फलशान्तये ॥ १८ ॥ 
. जिसका जन्मकाल अज्ञात हो उसकी वत्तमान दशा अरहों के फलपाक ( उपयुक्त 


फळपाक ) से समझना चाहिए । दुष्फलद ग्रहों के दान-जपादि करने से शान्ति 
होती है ॥ १८ ॥ ` 


विमर्श--इस तरह ग्रहसम्बद्ध तश्वों पर आधारित फलादेशों से वत्तमान समय 
में ग्रहदशा का ज्ञान सम्भव है । ग्रह दशा के अनुकूल ही काय करने से साफल्य 
अन्यथा चेफश्य निश्चित होता है । इसीलिए महर्षियों ने ग्रहों के तस्वों परः आधारित 


फलादेश किया है ।. तरवों के उद्यज्ञान होने पर असुक अह की दशा है, यह जानना | 


सर्वथा सम्भव दै । तदनुकूछ दी कार्यारस्भ करने से कार्यों में सफलता होगी । 


» जेसे अग्नितस्व के उदय में 'स्वर्णास' होना हे । अतः सुवर्ण की तरह प्रढीस कान्ति _ 


देखने से अशितरव का उदय अर्थात्‌ मंगळ की दशा समझनी है । प्रतिकूल फल से 
तत्तदुग्रहो की शान्ति भी सम्भव है ।- ग्रहों की प्रबलता में .तत्तस्फळों की प्राप्ति 
प्रत्यक्षतः होती है । निर्बल ग्रह के होनेपर स्वप्नावस्था में ही वे फळ घटित हो 
जाते हैं या मनोराज्य करने से समाप्त हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


इति बृहस्पाराशरहोराइास्त्रे पञ्चभूतफलाध्यायः समाप्तः । 


अथ त्रिगुणफलाध्यायः ॥ ७७॥ 
पराशर उवाच ` 

गुणानुसारमथ ते फळं भेच्म्यघुना झुने| | 

प्राधान्ये सच्चखैटस्य जातो विज्ञश्च सात्त्विकः ॥ १ ॥ 

राजसग्रहग्राधान्ये जातः स्याद्‌ राजसो बुधः | 

तमोग्रहस्य प्राधान्ये मन्दधीस्तामसो नरः ॥ २॥.. 
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शुणत्रयस्य तुल्यत्वे जातो मिश्रगुणी स्मृतः । 

चतुधो मानवाइचेत्थ-भ्ुदिता मुनिभिः पुरा ॥ ३.॥ 
श्रेष्ठमध्याधमाझ्चेव-मुदासीनाई क्रमेण ते। 
प्राचीनश्चुनिभिः ग्रोक्तांस्तद्गुणान्‌ . कथयामि ते॥ ४॥ 


पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) अब में गुणानुसार आपको फल यतछाता हुँ। 
सरवगुणप्रधान ग्रह की जन्म समय में प्रधानता रहने पर जातक सास्विक तथा विद्वान 
होता है । राजस अह की प्रधानता में राजस तथा विद्वान, एवं तामस ग्रह के 
ग्राधान्थ में वह. मन्दजुद्धि तथा तामस प्रकृतिवाळा होता दै। जन्म समय में तीनों 


. शुर्णां की समता हो अर्थात्‌ तीनों गुणवाले ग्रह समकोटि में विद्यमान हो न कि कोई 


प्रबळ हो, तो जातक मिश्रगुणी ( मध्यम बुद्धिवाला ) होता हे । इस प्रकार चार 
प्रकार के मनुष्य होते हैं । वे उत्तम, मध्यम, अघम तथा उदासीन क्रमशः होते हैं । ` 
शचीन झुनियों के द्वारा उक्त उन चतुर्विध मानव के गुणों को झैं बतळाता हूं ॥१-४॥ 


| | उत्तमसध्यमाधस पुरुषों के गुण-- - 

शान्तो दान्तः शुचिः शान्तः सरलः सत्यवागपि । 
अझुब्घस्तापसः सच्चप्राधान्ये ज्ञायते ` नरः ॥ ५ ॥ 
तेजस्वी एतिमान्‌ दक्षः समरे त्वपराड्युखः ॥। ` 
सतां शरण्यस्तु जनः प्राधान्ये रजसो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लुब्धो मिथ्यामिभाषी चा-लसो मूखोंऽधमस्तथा । 

सेनासु निपुणो जातः. प्राधान्ये तमसो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्वगुणी ग्रह की प्रधानता में जातक शान्त, दान्त ( कुवासना का शमन तथा 
इन्द्रिय एवं मनका दमन करनेवाळा ), पविन्न, चमाशील, सरळ, सत्यवक्ता, छोभरदित 


. तथा तपस्वी होता है। रजोगुणप्रधान अह की प्रधानता में जातक तेजस्वी, घैयंशाली, 


कुशळ, युद्ध से पराङमुख नहीं होनेचाका तथा सञ्चनो का शरण ( आश्रय में रखने 
वाळा ) होता है। तमोगुणप्रधान ग्रह के प्राधान्य में जातक कोसी, मिथ्यावक्ता, 
आळसी, मूर्ख तथा नीच, किन्तु सेनाओं में निपुण होता है ॥ ५-७ ॥ 


ह उदासीन पुरुषलक्षण--- 
कृषीवलो ` वणिकरम-कुशरः . पशुपालका । 
सत्यानृतंग्रवक्ता च गुणसाम्ये जनो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ `. 
` गुणसाम्य में ( जन्म के समय जब किसी भी गुण वाले ग्रह की प्रधानता नहीं: 
रहे ) उसपश्न जातक खेतिहर, वाणिज्य में दक्ष, पशुपालन करनेवाळा, झुठ-साँच बोलने 
वाला होता है ॥ ८.॥ ` 


५९२. बृइरपाराशरहोराशाखम्‌ 


एचं चतुवि घानुक्ता-चुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
` उदासीनांश्च॒ विवुधस्तत्तत्कमणि, योजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
` शुणेषु यस्य ` ग्राबल्य-माधिक्य तस्य जायते 
गुणानां तुल्यता वेद्या चेपरीत्ये द्विजपेभ !॥ १० ॥ 
इस प्रकार ग्रागुक्त उत्तम, मध्यम, अधम तथा उदासीन, पुरुषों को तत्तरकस 
( उनके द्वारा किये जाने योग्य काय ) मे विद्वान्‌ लोग नियुक्त करे । उपयुक्त 
गुणन्नय में जिस गुण की प्रबळता होतो है उसी का प्राबल्य समक्षा जाता है । अन्यथा 


( किसी का बल शेष दो से अधिक नहीं हो'तो ) गुणसाम्य समकझ्षना चाहिए ॥९-१०॥ 
गुण-प्रयोजन--- 


: शुणानासेव साइश्ये स्वामिसेवकंयोस्तथा । 
कुमारीवरयोश्चापि सोहादेमतिसुस्थिरस्‌ ॥ ११ ॥ 
नीचस्य निरपेक्षेण मध्यमस्यापि तेन चेत्‌ । 
मध्यमेनोत्तमस्यापि सम्बन्धो मोददः स्मृतः ॥ १२ ॥ 


' स्वामी तथा सेवक में एवम्‌ कन्या-वर में. गुणों के साइश्य रहने पर हो. 
, पारस्परिक सौहार्द अत्यधिक सुस्थिर. होता हे। अधम का. उदासीन के साथ या 
मध्यम का उसके साथ, उत्तम का मध्यम के साथ सम्बन्ध हो तो सी चह मोदप्रद 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 





विशेष-- - 
'वरवध्वोवरः श्रेष्ठ; स्वामी चापि स्वसेवकात्‌ । 
शुणंतस्तरहि सौख्यं स्याद्‌ वेपरीत्ये विपर्ययः॥ १३ ॥ 
. माता पिता जनुःकालः, संसमंश्रोत्तरोत्तरम्‌ । 
` गुणेषु प्रबलो हेतु-रुत्तमादिषु जायते॥ १४॥ 
जन्मकारसमस्तस्माद्‌ शुणः सञ्जायते जने। . 
._ विविच्येव॑ सदा विज्ञेविज्ञेयं सदसत्फलम्‌ ॥ १५ ॥ 
वर-वधू के मेलापक विचार में. सतत वर का, स्वामी-सेवक के विचार में 
स्वामी का गुण अधिक रहना चाहिए। अधिक रहने से ही सुख-सौहादं दोनों में 
सम्भव होता दै । अन्यथा ( चर से कन्या का, स्वामी से सेवक का गुण यदि अधिक 
हो तो ) सौहार्द में कमी होती है । माता-पिता, जन्मसमय एवं सङ्गति, ये उत्तम 
आदि चार गुणों में हेतु होते हैं। साथ ही ये उत्तरोत्तर प्रबळ होते हैं। अर्थात्‌. 
जातक में. माता, पिता, जन्म-समय, इन तीनों के गुणों के साथ संसर्गजन्य भी 


गुणावगुण भाता है । इसलिए जन्मसमय-सद्दश जातक में गुण होता दै,. इसे समझ 
कर जातक का. फलादेश करना चाहिए ॥ १३-१७ ॥ 
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भूतानामन्तकृत्‌ कारः पालकः सृष्टिकारकः । 
इशः समस्तलोक्राना-मक्षयो व्यापकः प्रभु: ॥ १६ ॥ 
` काळ ही संसार में व्यापक समस्त चराचर का आश्रय एवं सत्रों का पालक 
तथा विनाशकारक होता दै।. वही अविनाशी' व्यापक तथा समस्त चराचर का 
ईश भी है ॥ १६॥ | 
शक्तिस्तदीया प्रकृतिः शुणत्रययुता मता । . 
विभाजितस्तया5व्यक्तो व्यक्तीभवति जन्तुषु ॥.१७॥. 
गुणानुसारतस्तस्य स्युरङ्गानि ततो. जनाः ॥ | 
उत्तमो मध्यमइ्चेव-मनपेक्षोऽधमस्तथा ॥ १८ ॥ 


उस व्यापक ईश की न्रियुणाप्मिका शक्ति प्रकृति कहलाती है। उस शक्ति से 
विभाजित वे प्रतिजन्तु में त्र्यक्त होते हैं। उस अव्यक्त प्रशु के अङ्ग गुणानुसार होते 
हैं। अतः मनुष्य भी .उत्तम, मध्यम, उदासीन तथा अधम ये चतुर्विध होते हैं १७-३८. 
क्रमादुत्तममध्योदा-सीनाथमजना पुने । | 
अङ्गानाबुत्तमादिस्वे जायन्ते तु चतुर्विधाः ॥ १९ ॥ 
उस ईश के उत्तमाङ्ग से उत्तम, मध्यसाङ्ग से मध्यम; उदासीनांग से उदासीन,, 


` तथा अधमांगसे अधम व्यक्ति की सृष्टि होती हे । इस तरह पतुर्विष मनुष्य: 


होते हैं ॥ १९ ॥ 
उत्तमावयवो मूघो मध्यमावयवोऽप्युर} । | 
निरपेक्षे तथेबोरू ज्ञेयः पादोज्यरों बुध ॥ २० ॥ 
उस व्यापक ईशं के उत्तमांग. शिर, अध्य्रमाग वत्तःस्थर, उदाशीन जँघाद्वय तथा: 
अधसाङ्ग चरण होते हैँ ॥ २० ॥ 
गुणाबुसारत।  काल-विभेदस्तदूवशात्‌ पुनः । 
जातो भेदस्तु मिन्द्र! चराचरगतों भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शुणानुसारतः कालो च्यापको भगवान्‌ प्रशुः । 
चतुर्विधो जगदिदं संसज तु चतुर्विध ॥ २२ ॥ 
इस तरह गुर्णो के अनुसार काछमेद, फिर इस चराचर ' में जातिभेद होता दे ६. 
गुणाचुसार ही व्यापक चतुत्रिध भगवान्‌ कछ ने चतुर्विध ( चार भेदों से युक्त ) सृष्टि: 
का निर्माण किया है॥ २१-२२ ॥ हि क 


. इति बृद्दत्पाराशरहोराशास्त्रे त्रिगुण फुळाच्यायः समातः । 


£ 
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अथ नदजातकाब्याय; ॥ ७८ ॥ 


मैत्रेय उवाच-- 


महष | जन्मसमयाद्‌ं भवता फलमीरितम्‌ । 
अज्ञातजन्मकालाना कथ तज्ज्ञायते बुध! ॥१॥ 
पू्ेजन्मकृतं कमे सदसन्मानवस्य यत्‌ । 
तज्ज्ञातुं प्रभवेद्‌ येन तत्रुपायमुदीरय ॥ २॥ 


सेन्रेय ने कहा--(_ प्रश्‍न किया ) हे महपें !. जन्म समय पर आधारित फळ 
आपने कहा है । किन्तु जिनका जन्मकाल नहीं ज्ञात हो उनका फलादेश केसे हो 
सकता ! पूचजन्मकृत शुभाशुभकम ' जिससे ज्ञात ददो सके उस उपाय को. कुपया 
'जतछाव ॥ १-२ ॥ 


पराशर उवाच--- | 


प्रश्‍नोऽयं भवतः . साधुलोकोपत्रतिकारकः । 
त्रचीमि तस्मादज्ञात-जचुपां फलमादरात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रश्‍नतोऽव्दायनऋतु-पक्षतिथ्यक्षरा शिषु 
अज्ञातेष्वपि तउज्ञातुं शक्यते नात्र संशयः ॥ ४॥ 


पराशर ने कहा--( उत्तर दिया ) हे मेन्नेय ! यह आपका प्रश्‍न लोकोपकारक 
है । अतः अज्ञात जन्मकाछ वाले व्यक्तियों के लिए फल ( फलादेश-पडति ) सादर 
'चंतळाता हुँ । अब्द, भयन, ऋतु, पक्ष, तिथि, नच्चन्न.आदि के अज्ञात रहने पर भी 
दनका ज्ञान प्रश्‍न से निःसन्देह किया.जा सकता है ॥ ३-७ ॥ 


वषज्ञानपड्ति-- 
प्रच्नलभभास्करांश-राशो जीवे जनुभेवेत । 
सोम्ययास्यायने स्यातां होरापूवेपरार्धयोः ॥ ५ ॥ 
मन्दशुक्रारचन्द्रज्-जीवहाराइकाणपः | 
ऋतवः शिशिराद्यास्तु ग्रीष्म एवाकतो मतः ॥ ६ ॥ 


. प्रश्‍न ऊग्न में जिसका द्वादशांश हो उसी राशि का संवत्सर ( उसी राशिगत 
गुरु जन्म-समय में थे ) समझना । लग्न का पूर्वार्ध हो तो उत्तरायण, परार्ध हो तो 
दच्चिणायन जानना । लग्न के इकाणेश शनि हों तो शिशिर, शुक्र हों तो वसन्त, 
संगछ हो तो ग्रीष्म, चन्द्रमा हो तो वर्षा, बुध हों तो शरत्‌ , गुरु हों तो हेमन्त, 
सूय हो तो ग्रीष्म ऋतु समझना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
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त्तविसंवादे ३ न 
अयनच्तुविसंवादे विदिन्दुशुरवः क्रमात्‌ । 
भौमभागंवमन्देस्तु विनिमेया मिथो बुधेः ॥ ७ ॥ 
यदि अयन तथा ऋतु में विसंवाद ( भिन्नत्व ) हो तो छुध के स्थान में भौम, _ 


'चन्द्रमा की जगह शुक्र और गुरु के स्थान में शनि मान कर ऋतुज्ञान करे ॥ ७॥ 


हृकाणार्थे पूर्वमासोऽपरः स्यादपरेच्धके । 
इकाणांशानुपातेन सयाँशसद्दशा तिथि! ॥ ८ ॥ 
ततः सिद्धेष्टकालो यो जनुः काल; सतां मत; । 
ततो ग्रहेस्यो भावेम्यः पूववत्‌ फलमादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतुज्ञानानन्तर इकाण के पूर्वाध में ऋतु का प्रथम मास तथा उत्तराध में द्वितीय 
मास समझना । हकाणांशानुपात से ( इकाण के गतांश पर से अनुपात के द्वारा.) 
तिथि ज्ञान ( सूर्याश ज्ञान) करना | उस सूर्याश से सिद्ध इष्ट-काळ प्रश्नकर्त्ता का 
जन्मसमय समझना चाहिए । उस समय के आनोत अह एव भावों से फलादेश 
पूर्ववत्‌ करना । ( इसका पूर्णतः स्पष्टीकरण उदाहरण के द्वारा आगे किया जायगा ) ॥ 


' मैत्रेय उवाच-- 


` द्वादशांब्दे! पुनरपि जीवस्तदूभगतों यतः । . 
पयौये कतमे बोध्यस्तदोयो जन्मवत्सरः ॥ १० ॥ 
त्रेय ने कहा--( पूछा ) हे मद्दर्षे ! बारह वर्षौ {के बाद गुरु पुनः तत्तद्वाशि से 


. आ जाते हैं, तो किस पर्याय में उसका जन्माब्द हुआ, यह केसे जाना जा सकता है! . 


पराशर उजाच-- .-.. Re 
संदिग्धे बत्सरे तत्रा-चुमित्या वयसः क्षिपेत्‌। : 
वर्षाणि द्वादश मुहु-स्तदाब्दावगमो भषेत्‌ ॥ ११ ॥ 
_अथापितत्र संदिग्धे जीवोऽङ्गात्‌ कोणगो मुने! । | 
करपनीयोऽलुमित्या तु वयसो वंत्सरस्ततः ॥ १२ ॥ | 

` पराशर ने कहा--संबस्सर की सन्द्ग्धावस्थां में प्रश्नकर्ता की अवस्था के 


` अनुमान से जन्माङ्गचक्र के. गुरु तथा प्रश्नाज्ञचक्र के गुरु के राश्यन्तर में १२, १२, 
` वर्षे जोड़ कर अंनुमित अवस्था की सम्भव संख्या के तुश्य वर्ष जानकर संवत्सर का 


ज्ञान करना । १२ जोड्ने पर भी अवस्था के साथ अन्तर प्रतीत हो तो प्ररनळरन 
से त्रिकोण राशि में गुरु को मानकर प्रश्नकर्ता की अवस्था के अनुमान से ( लग्न, 


` पञ्चम, नवम, जिसमें सम्भव प्रसीत हो ) संवत्सर जानकर झयनत्तं आदि का पूर्वोक्त 
विधि से ज्ञान करना चाहिए ॥ १३१२ ॥ - | 


N 
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सेत्रेय उवाच-- | 
ज्ञातेऽपि मासे साकोशे महर्ष | जायते कथम्‌ । 
जनुषः समयज्ञानमिति मे वद्‌ तत्वत! ॥ १३॥ 
मैत्रेय ने कहा--हे सहर्य ! उपयुक्त विधि से. मास, सूर्याश ( तिथि) जानने पर 
सी जन्मेष्टकाळ ज्ञान कसे हो सकता, इसे ( कृपया ) मुझे बतलाव ॥ १३ ॥ ` 
पराशर उवाच--- 
' रवेस्तु संक्रमादश-समेऽहनि तु साधयेत्‌ । 
` सूयमोद्यिकं - तस्या-न्तरमिष्टाकतो हि यत्‌ ॥ १४॥ 
कलात्मक षष्टिनिघ्न स्पष्टाकगतिभिहतस्‌ । 
रुब्धघव्यादिमानेन समः सरयोदयात्‌ पुरः॥ १५ ॥ 
परस्तादू वा प्रइनकतु-जेनुःक़ाल उदीरितः 
उदयाकोदभीष्टाकें क्रमाद्वीनेऽधिकेऽपि च ॥ १६ ॥ 
, पराशर ने कहा--सूयं के राश्यंशादि ज्ञात होने पर संक्रान्ति फे अनन्तर सूयं 
के जितने गंतांश हों उतने ही दिन संक्रान्ति के बाद के दिन में औद्यिक स्प्टसूयं- 
साधन कर । उस साधित सूय तथा इष्ट ( पूर्वागत जन्मकाळिक ) सूर्य के कलात्मक 
अन्तर को ६० से गुणकर स्पष्टाक की गतिकका से भाग दें, ऊब्ध घट्यादि-तुल्य सूर्योदय 


. से पूव, या बाद प्रश्नकर्ता का जन्मेष्टकाळ समझना । उद्याक से इष्टाकं कम दो तो 
पूव, तथा उद्याक से इष्टाक ही अधिक हो तो बाद इष्टकाळ समझ्नना चाहिए ॥ 


उदाइरण--यदि किसी की जन्मकुण्डली नष्ट है । वद्द अपने जीवन के शुभाशुभ 
फलज्ञान के लिए उत्कण्ठित है । आकृत्या छयभग २० वर्ष का वह प्रतीत होता है । नष्ट. 


जन्सपत्र की रचना के लिये रूवत्‌ २०२९ के आशिन शुरू भष्टमी रविवार को सूर्योदय 
के याद ७३० इृष्टघटी पळ पर उसने ज्योतिषी के पास प्रश्‍न किया । उस समय स्प- 
सूयं = ५५२७।५५।२८ राश्यादि स्पष्ट कग्न--६।२७।२५।४० अयनांश २३।६।४८ दे । 
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यहाँ लग्न सिंह के द्वादशांश में है, अतः सिंहस्थ गुरु में प्रश्नकर्ता का जन्म 
हुआ पेसा 'भ्रश्‍नहोरा-मारकरांशभगे जीवे जनुभंवेतः आदि पद्योक्त नियम के अनुसार 


. सिद्ध हुआ । प्रश्‍न संवत्‌ २०२९ से ५ वर्ष पूर्ण सिंह में गुर थे। ५ में १२ जोड़ने 


से १७ वर्ष हुए । अतः प्रश्‍नसंवत से १७ वषं पूर्व सिंहस्थ गुरु दो सकते । नवयुवक 
प्रशनकर्ता की अनुमित अवस्था २० के लगभग है। अतः प्रशनकाळ से १७ वर्ष के 
पूर्व संवत्सर में.प्रश्नकर्ता का जन्म सिद्ध हुआ। अर्थात्‌ प्रश्‍नसंवत्‌ से ५७ वर्ष पूवे 
संवत्‌ २०१२ में उसका जन्म निश्चित हुआ । 


अयनज्ञान का. उदाहरण--पश्नछग्न ६।२७।२५।४० तुळा के उत्तराध में दे. 


. अतः पूर्वोक्त पद्यानुसार दक्षिणायन में जन्म सिद्ध हुआ ।. 


` ऋतुज्ञान का उदाहरण लग्न बुध के इकाणस्थ है अतः शरत्‌ ऋतु सिद्ध 


` हुई । अयन, ऋतु में विसंवाद दोने पर विशेष नियम का सहारा लेना पदता हे यहाँ 


तो सामक्षस्य हे अतः यही ऋतु हुई । | 

मासञ्ञान का उदाहरण :--प्रश्‍नळग्न इकाग के उत्तरार्घस्थ है अतः शरहतु के 
द्वितीय मास ( सौर कार्तिक) सिद्ध हुआ। मास से यहाँ सौर ही मास आहा 
समझना । | 

` मासज्ञानांनन्तर सूर्याश-ज्ञान का उदाहरण :-—पहाँ प्रश्नकरन तृतीय द्रेष्काण के 
उत्तरार्ध में २५ -अंशों से कपर पड़ता है । उत्तराध का गत अंशादि २।२५।४० डे 
इसके द्वारा जन्मकालिक सूर्यांश जानने के हेतु ब्रेप्काण के उत्तराधे के गतांशादि की 
कळा बनाई । कळा = १४'५।४"० अब भजुपात किया कि द्रेष्काणोत्तराधं ५ अंश की 
कळा ६०० में यदि ३० अंश तो गतांश की कला, ३४५४० में क्या? 
अंशादि हुए । अतः प्रशनकत्तां के जन्मकालिकं राश्यादिक स्पष्ट सूयं = ६।१४।३४।० 
: ` जन्मेष्टवकाळ-साधन का उदाहरण -` | 

स्पष्ट सूयं की:राश्यादि से ज्ञात हुआ कि तुळा के १४ अंश (१४ सौर दिन ) 
बीत चुके हैं । अतः तुळा संक्रान्ति से १५ वें दिन संवत्‌ २०१२ के पञ्चाङ्ग से औद्यिक 
सूर्य बनाया तो, मान छीजिए औदयिक राश्यादिक स्पष्टसूयं ६1१ ४२०४” ०. तथा 


, (१४५ ४६3. = 3४५४2 = १४।३४।० यह छड अंशादि तुळास्थित सूयं के सुक्त 


. गति ५८।४० यह हुई। यहाँ भौदयिक सूयं जन्मकालिक सूयं से अएप है, अतः 
` उद्यानन्तर जन्मेष्टकाल का होना सिद्ध हुआ । 


जन्मकाळिक राश्यादि स्पष्ट सूयं ६।१४।३४।० में भौदयिक राश्यादि स्पष्ट सूयं 
को घटाने पर ३१।१४।३४।०'—६।१४।२०।४०' = ०।१३'।२०। ` इसे विकलात्मक 
बनाकर एकजातीय बनाया ७८०% २०= ८० ०" हुआ । पुनः इसे ६० से गुणा 
किया तो गुणनफछ = ५००० । इसमें चिकलास्मक गतिकळा ३५२० से भार दिया 
तो लब्ध घटीपछ = SR = प्र = इः = नक = १३ घटी, ३८ पल 
जन्मकालिक सूर्य औद्यिक सूर्य से अधिक हैं, अतः. उद्यानन्तर १३ घंटा ३८ पछ 
पर जन्मे काळ सिद्ध हुआ अर्थात्‌ - संवत्‌ २०१२ फे तुछासंक्रान्ति से १५ब. दिन में . 


५९८ ` बृद्ृर्पाराशरद्दोराश्ञाखस्‌ 


१३ घरी '३८ पळ पर जन्म हुआ था .यह निश्चित हुआ। इसके अनुसार सगतिक 
स्पष्टग्रह, भाच तथा फलादेश के अन्य उपकरण लाकर फलादेश किया जा सकता है। 
सम्भव है कि महर्षि पराशरोक्त विधान से बने हुए नष्टजातक के आधार पर फलादेश 
ठीक भी हो जाय । किन्तु इस पद्धति की आरम्भिक वस्तु ही युक्तिविरुद्ध है । प्रश्‍न- 
कालिक लर्न जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि में जन्मकालिक गुरु को 
' मानकर ही सारी नश्‍्ङुण्डली बनाने का विधान है। सम्भव है कि वही प्रश्नकत्ता 
दूसरे समय में ज्योतिषी के पास जाय तो छग्न के बदलने से सारी जन्मकुण्डली 
ही बदल जायगी । अतः ऐसा प्रतीत होता हे कि पराशर ने. भी श्रद्धालु व्यक्तियों, 
जिनकी जन्मकुण्डली नष्ट दो चुकी है, के सन्तोष के लिए ही ऐसा विधान किया है । 
_ चस्तुतः शुद्धञन्मेष्टकाळ पर से ही सारा फलादेश करना श्रेयस्कर है । इस अस 
. में कभी नहीं रहना चाहिए कि जन्मकुण्डली के नष्ट होने पर भी .नष्टकुण्डली के 
विधान से सही कुण्डली बनेगी। सभी महर्पियों ने शुद्ध जन्मेष्टकाल पर. बहुत ही 
जोर दिया दै । वह जन्मकाल प्रश्‍न के द्वारा आनीत नहीं, वरन' असली इष्टकाल होना 

चाहिए तभी फलादेश निश्चित घटेगा ॥ १४-१६ ॥ ;। 
इति बुहृ्पाराशरहोराशास्त्रे' नष्टजातकाध्यायः समाप्तः । 


ना लिया 


` अथ प्रत्रज्यायोगाध्यायः ॥ ७९ ॥. 
पराशर:उवाच- ` . A 
अथ सम्प्रति ते वच्मि र्रज्यायोगशुत्तमस । 
` येनापहाय सवेस्वं विरक्ता गेहिनो जनाः ॥ १॥ ` 


पराशर ने कहा--( हे मेत्रेय ! ) अब मैं उत्तम प्रश्नज्या योग बतछाता हुँ। 
` उसी योग से ग्रृह्मी सवंस्व त्याग कर विरक्त हो जाता है ॥ १ ॥ 


सबलेरेकभगते-अतुष्ममृतिमिग्रेेः अ । 
च्छ दयादिमिस्तापसश्च कपाली लोहिताम्बरः ॥ २॥ ` 
| . देण्डी यतिश्रक्रधारी वीतवासाः क्रमादिति । 
ट [७ ० 
बलिषु. -अ्रबलस्येव बोध्या बहुषु विद्दरैः ॥ ३ ॥ 
है पुक राशि में सबळ सूर्यादि चार या उससे अधिक अह हों तो प्रत्रज्यायोग होता . 
है। सूर्य प्रबळ हों ( सूयकृत प्रबज्या में ) तो जातक तपस्या करनेवाळा, चन्द्रमा 
. मबळ हों तो कपाळी, मंगल प्रबळ होकर प्रत्रज्याकारक हों तो रक्तवखरधारी, बुध प्रत्रज्या | 
करनेवाले हों तो दण्डी; गुरु प्रबल होकर प्रत्रज्याकारक हो तो संयम नियम करने 


चाला सन्यासी, शुक्र हों तो चक्धारी तथा. शनि प्रत्रज्याकारक हों तो मनुष्य नंगा 
. होकर विरक्त हो जाता है ॥ २-३ ॥ ` . : र | | 





प्रत्रदयायोगाध्याय; ५९९ 


_ चिमशष--चतुष्प्रशति ग्रहों के एक राशिगत होने पर प्रत्रज्या योग कहा गया हठे । 
एक राशिस्थ का आशय यह दै कि स्वरुप अन्तर होवे ।. इसलिए भिन्न राशि में भीः 
अत्यल्प अन्तर हो तो प्रब्रज्या योग कहना, एक राशि में भी अधिक अन्तर रहने पर 
योग नहीं कहना चाहिए । जैसे एक प्रह मिथुन में २।२९।२५।३० राश्यादिवाळे हैं दूसरा 
उसी राशि में २।०।१५।४० में अर्थात्‌ एक मिथुनारम्भ में दूसरा मिथुनान्त में, ऐसी 
स्थिति में प्रन्रज्या योग नहीं होता है । भिन्न राशियों में भी दोनों का अन्तर 
अध्यदप हो तो उक्त योग कहना चाहिये जैसे एक बूषान्त में, दूसरा मिशुनारग्भ 
में है तो भिन्न राशियों में होने पर भी अत्यल्प अन्तर होने के कारण प्रत्र उया. 
होगी ही ॥ २-३ ॥ A, 

ह  नियेळ मन्या योग-- 

अस्तंगता वीर्यवन्तः प्रत्रज्याकारका यदि । 

तदा दीक्षाविरहिताः वेद्या प्रत्रजिता नराः ॥ ४ ॥ ह 

विबला रविसान्निध्या-दस्ताथेदपरे ' ग्रहाः । 

रविश्च प्रबळस्तहि प्रबञ्या रविजा मता ॥ ५ ॥ 
प्रबल भो प्रत्रज्याकारक ग्रह अस्तंगत हो तो प्रचित मनुष्य दीक्षा रहित होता 
' है। अर्थात्‌ घर से अछग दोकर भी किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नहीँ होता ह! 
सूर्यातिरिक्त ग्रह सूर्य-सान्निध्य से ( काळांश के भोतर होने के कारण ) अस्संगत हों 
और सूये यदि प्रबळ हों तो सूर्यजन्य प्रत्रज्या ( तापस होना ) होगी, पेसा समझना 
प्वाहिएं ॥ ४-५ ॥ ं : 

ै अन्ययोग-> 
NC 
 अहैरन्येयदि जनुरभेशोऽदष्टः शनीक्षक! । 

तयोबेलवतोस्तत्र प्रत्रज्या लभते जनः ॥६॥ 

विबलो जन्मराशीशो इश्थेत्‌ सोरिमात्रतः । 


तदार्किजनितेव स्यात्‌ प्रत्रज्या नात्र संशयः ॥ ७॥  . 
शनि पर दृष्टि वाला जन्मराशीश अन्य ग्रहों की दृष्टि से 'वब्वित हो तो शनि 
और जन्मराशीश इनमें ' प्रबल ग्रहजनित प्रत्रज्या होती दै । निबेळ जन्मराशीश ` 
शनिमात्र से यदि देखा जाय तो शनिजनित ही - प्रधंज्या ( नग्न होकर रहना १: 
होती है ॥ ६-७ ॥ : 
इतर योग-- , 
इन्दौ मन्दद्काणस्थे कुजाकिनवभागके। . 
सौरीक्षिते तु प्रत्रज्या मन्दजैब प्रजायते ॥ ८ ॥ 
शनि के इकाण में स्थित चन्द्र, भौम या शनि के नवांशगत हों और शनि कीः 
चन्द्रमा पर दृष्टि भी रहे तो झी शनिजनित प्रप्नज्या होती हे॥८॥ | 





-६०० ` बृहस्पाराशरहो राशाखम 


विजयी भागचो याभ्ये सौम्ये वा संस्थितो यदि । 
` भौमादिषु, परेष्वेबं सौम्यगो युधि जायते॥ ९॥ 


भौसादि ग्रहों का एकांशिक संयोग युद्ध कहछाता है। उसमें शुक्र उत्तर या 


दक्षिण कहीं भो हो अर्थात युद्धकारी ग्रहों में शुक्र उत्तरपत्तीं हों या दक्षिणवर्त्ती, 
वे जयी कहलायेंगे। अन्य ग्रहों में उत्तरवत्ती ग्रह ( महत्तर सौम्यशर वाळा ) ही 
विजयी होता है ॥ ८-९ ॥ | 


प्रश्नज्याच्यु ति-- 
ग्रह! परेण विजितः प्रत्रज्याया विधायकः । 
तदवाप्य परिव्रज्यां पुनजद्यात्त तां नरः॥ १० ॥ 
किती अन्यग्रह से बिजित ग्रह की प्रत्रज्या यदि हो तो प्रित होकर भी मनुष्य 


'अभज्या से विसुख हो जाता है ॥ १० ॥ ड | 

मेत्रेय उवाच-- | १8 5 र 
समानबलवन्तश्चे-दनेके जन्मनि ग्रहाः । 
प्रत्रज्यादायकास्तहि . प्रत्रज्या कस्य जायते ॥ ११ ॥ 


त्रेय ने कहा--( हे महर्षे ! ) जन्स-समय में तुल्य बंडवाले अनेक ग्रह यदि 
अ्रन्नज्याकारक हों तो किस ग्रह की प्रतज्या समझनी चाहिए १॥ ११॥ 


'पराशर उवाच | | 
` खगा अनेके सबलाः प्रब्रज्याकारिणो यदि । 
तदा समेषां प्रब्र॒ज्यां लभते नात्र संशयः ॥ १२॥ 
दशाक्रमाहुसारेण स्वस्वञ्चक्तिषु खेचराः । 
' अन्नज्यां स्वस्वजनितां प्रयच्छन्ति न संशयः ॥ १३ ॥ 
पराशर ने कदा--प्रबज्याकारक अनेक प्रबल ग्रह हों तो सभी ग्रहों की प्रन्रज्या 
“मनुष्य निः्सन्दिग्ध प्राप्त करता है । दशाक्रमाचुसार ( प्रत्रज्याकारक ग्रहों में जिसकी 
पहले दृशा आई ) उसमें अपनी अन्तर्दशा आनेपर तत्तत्‌ प्रत्रज्या होती है । इस 
“तरह एकके बाद दूसरी, पुनः तीसरी आदि अन्रज्या पूर्व-पूर्व को छोड़ कर मनुष्य ग्रहण 
-करता है, ऐसा समझना ॥ १२-१३ ॥ 
- । प्रत्रज्या-योगान्तर--- 
पश्येद्‌ यदि शनिजीव-सम्नेन्द्नपि *भाग्यभे । 
---... गुरुस्तदा राजयोग-स्तद्भवस्तीर्थकृन्नरः ॥ १४॥ 
सौरो भाग्यगते ` खेटरइष्टे तु प्रजाते। २ 
. राजयोगस्तत्र जात! प्रत्रज्यायुग्‌ नृपो भवेत्‌ ॥ १५॥. ` 


क्र भन्नु 


खीजातकफळाध्यायः ` | ६०१ 


शनि यदि गुरु, लग्न तथा चन्द्रमा को देखते हों और गुरु नवमस्थ हाँ तो राज- 
योग होता है । ऐसे योग में उत्पन्न जातक राजा होकर भी तीर्थकर ( स्वयं सम्प्रदाय 
. ष्वलाने वाले बुद्ध, महावीर आदि की तरह ) हो जातादै। नवमस्थ शनि अन्य 
ग्रहों से अहृष्ट हों तो भी राजयोग और उससे उत्पन्न जातक प्रबज्यायुक्त राजा 
होता है ॥ १४-१५ ॥ म = 


वराहमिहिर ने भी इन्हीं योगों को अपने ग्रन्थ बृहज्जातक के प्रनज्यायोगा- 
` ज्याय में 'एकस्पैश्वतुराविभिवंलयुतैर्जाता एयगवीयंगेः ” आदि {श्लोकों के द्वारा थोड़े 
ही में व्यक्त किया है । [ 


_ इति वृहस्पराशर-हो राशास्त्रे प्रबञयायोगांध्यायः समासः ॥ * 





अथ खोजातकफलाध्याय; ॥ <० ॥ ` 
सेत्रेय उवाच-- | क 
रुतं भगवता प्रोक्त पुंसां जातकज फलम्‌ । - 
नारीणामथ कथं वेधमेतद्‌ ब्रवीहि मे॥ १ ॥ 
त्रेय ने कहा--( हे महर्ष ! ). पुरुषों का जातक-फल मैंने सुना । स्त्रियों का 
चह ( फळ ) केसे जाना जा सकता है, कृपया इसे बतछावें ॥ १ ॥ 


पराशर उवाच-- न दल 
' अइनोडय॑ वत्स.! ते साधुब्रेवीमि शृणु तन्मना! । ` 
'चुंबत ख्रीणामपि फल. वेद्यमुक्ते महर्षिभिः ॥ २॥ 
विशेषः सम्भवेद्‌ यरतु शृणुष्व तमपि डिजि !। 
उग्नात्तनोः पश्चमात्तु प्रसतेः स्याद्‌ विचारणा ॥ ३ ॥ ` 
पत्युः कल्त्रतो रन्धराद्‌ वंघव्यस्य द्विजोत्तम ! । 
असंगतं कलत्रेपु पत्यौ . तत्फलमीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पराशर ने कट्दा--( है सेत्रेय ) ! तुम्हारा यह प्रश्‍न अच्छा हे, अतः में बतलाता 
हैं, सुनो ! महर्षियों ने पुरुषों की तरह हीखिर्या का भी पूर्वोक्त जातक-फक कहा. 


है, अर्थात्‌ वे ही स्त्रियों में भी लागू समझना। फिर भी उसमें जो विशेष. सम्भव दै 


उसे भी : सुनो । 


द्वियो का शारीरिक फल छग्न से, सन्तति-विचार पञ्चम से, पति-सौख्य सप्तम . 
से, बंधव्य का विचार अष्टम से करना चाहिए। जो फछ खी में सम्भव नहीं हो चह | 


उसके पति में लागू समझना ॥ २-४ ॥ 


D>) 


डं 





.९०२ बृइरपाराशरदोराशाखम 


समराशो लग्नचन्द्री यदि, सा प्रकृतिं गता । 
शीरुसल्कक्षणोपेता . स्वानुरूपशुणान्विता ॥५॥ 
सद्दृष्टो सुभगा नारी स्वास्थ्यसौर्यसमन्विता । 
ओजे पुमाकृति! शीर-हीना संवीक्षितो खले? ॥ ६ ॥ 
सपापो चेद्‌ दुगुणा सा सदसद्भ्यां शुभाशुभम्‌ । 
चन्द्राङ्गयोस्तु बलिनः फलं सर्वाशतो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


स्री अन्मङुण्डली के लग्न तथा चन्द्र समराशिस्थ हों तो नारी सुशीछा, ी 
सल्क्षणा, खियोचित. स्वभावानुरूप गुणों से युक्ता द्दोती है । उन पर शुभग्रहो की 


दृष्टि रहे तो चह स्वस्थ, सौख्ययुक्त तथा सुभगा होती दै । यदि लग्न, चन्द्र, विषम 
राशिगत होकर पापग्रहों से युक्त या इष्ट हों तो वह स्री शीळ युण-रहित एवं दुर्भगा 
होती है । शुभाशुभ ग्रहों के योग एवं दृष्टि से शुभाशुभ ( शील गुर्णो में सदसर्व ) 
कहना । अतः छग्न-चन्द्र में एक समराशि दूसरे विषम में तथा शुभाशुभ दोनों तरह 
के ग्रहों की दृष्टि रहे तो मिश्रित फळू, (पुरुष, खी दोनों के शीळ गुणों से युक्ता) होती 
दै । लझ और चन्द्रमा में जो प्रबळ हो, उनका गुण सर्वाश रूप में समझना ॥७--७ ॥ 
प्रबलो योञङ्गशशिनो-स्तदधिष्ठितराशितः । 
क चे 9 4२ ' 
त्रिशांशतो वा विबुधे-नोरीणों फलमीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
छग्न चन्द्रमा में जो प्रबळ हो उसकी राशि या तद्धिष्ठित राशि के श्रिशांश से 


स्त्रियों का फळ ( विशेष रूप से ) समझना चाहिए ॥ ८ ॥: 
बली. तयोः,  कुजग्रहे त्रिंशांशेः च दुरडुना । ` 
भागे दुश्चरित्रा सा बोधे मायाबिनी मता ॥ ९ ॥ 
मान्दे चेटी सती जेवे, विद्धे कोजे च सच्छला । 
भागेवे कायुकी प्रोक्ता विदोंड्शे सगुणा स्मृता ॥ १० ॥ 
` शन्यंशे क्वीबतायुक्ता साध्वी जैवेऽपि काव्यसे। ` 


छर्न, चन्द्रमा में बळी जो हो वह कुजयृह ( मेष, वृश्चिक ) स्थ होकर मंगळ के. . 

_ ही ब्रिंशांश में हो तो कन्या दुष्टा अर्थात्‌ कन्यावस्था में ही परपुरुष सुक्ता होती है । 
शुक्र त्रिज्ञांश में हो तो विवाहानन्तर दुश्चरिता, बुध त्रिंशांश में सायाविनी, झनि- 

' न्निशांश में हो तो दासी, तथा गुरु के त्रिशांश में हो तो सती होती है । यदि बुध 
राशि ( कन्या मिथुन ) में होकर कुजन्िशांश में हो तो कपटयुक्ता, शुक्रन्निशाश में- 


कासुकी, बुधन्रिश्ञांश में गुणोपेता, शनिद्रिशांश में क्छीबतायुक्ता, गुरु के ब्रिंशांश में 
हो तो साध्वी वह होती है ॥ ९-१० ॥ - :. ' 


कुजांशे दुशरित्रा सा .भार्गवे हि गुणविश्वुता ॥ ११॥ 
विर्दोञ्शे सत्कलोपेता सगुणा गौरवे मता। 


== = me 
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` अन्दांशे दीधिषूश्ान्द्रेभे स्वतन्त्रा कुलांशके ॥ १२॥ 
काव्ये तु कुलटा शिरप-कलादक्षा विदोंड्शके । 
गौरवेऽतिशुणा. मान्दे त्रिंशांशे ` पतिघातिनी ॥ १३ ॥ 
. शुक्रराशि ( वृष, तुळा ) में दोकर यदि वे ( छप्न-चन्द्रमा में बळी ) कुमत्रिशाँश 


में हों तो चरित्रहीन, शुक्र के ही त्निशांश में रहें तो विख्यातगुणा, चुधन्निशाँश में 
सरकलाओं से परिपूर्णा, ग्रुरुश्निंशञाश में रहें तो गुणवती तथ धोनिन्निशांश मॅ. रहने 
पर दीघिघू ( पुनर्भू = सगाई करने वाळी) कन्या होती हे ।चन्द्रराशि कक, में 
होकर वे ( लग्न, चन्द्रमा में बढी) यदि मंगल के त्रिंशाँश में रहें तो स्वतन्त्रा, 
शुक्रश्निंशांश में हों तो कुलटा, बुधनत्रिशांश में रहें तो शिवपकलाओं में प्रवीणा, 


गुरुत्रिशांश में हों तो बहुगुणयुक्ता, शनित्रिशांश में रहें तो पतिघातिनी वह होतीदे 0 
ूर्यक्षेऽपि कुजांशे तु वाचाटांञ्शे भृगोः सती । 
ज्ञांशे पुमाकृती राज्ञी जेवे, भ्रष्टाञ्कजाँञ्शके ॥ १४ ॥ 
` कुजांशे जीत्रमे भूरि-गुणा शोक्रे तु पुंश्चली । 
विज्ञानज्ञा विदोंड्शे- तु गीरवेऽतिशुणान्विता ॥ १५ ॥ 
शन्यंशे स्तोकसुरता चेटी भोमेऽपिं मन्दभे। | 
विदुषी तु. सितस्यांशे ज्ञांशे पापाऽपि नीचगा ॥ १६ ॥ | 
गौरवे तु सती मन्द-त्रिंशांशे नीचगामिनी । | 
सूर्यराशि सिंह. में दोकर वे ( लझ चन्द्र में बळी ) भौम त्रिंशांश में रहें तो 


. चकवादिनी, शुक्रन्निंशांश में रहे तो सती, चुघश्निंशाश में रहें तो पुरुषाकारा, गुरु" 


चिंशांश में रहें तो रानी, शनिर्तिशांश में रहने पर भ्रष्टा होती है 
गुरुराशि (धन मीन ) में रहते हुए वे भौमनत्रिंशांश में रहें तो अनेक गुणवती, 
शुक्रत्रिक्षांश में पुंश्चछी, डुघन्रिशांश मे विज्ञानवेन्नी, गुरुन्रिशांद में अधिक गुणवती, 


 झनिन्निशांश में रहें तो अइप्रति करनेवाली होती दे । 


` झनिराशि ( मकर कुम्भ ) में होकर वे ( लघ्न-चन्द्रमा में बळी ) भौमनत्रिशांदा 
में रहें तो दासी, श॒क्रन्निशांश में हों तो विदुषी, चुघ्रिंशांश में हो तो पापयुक्ता 


तथा नीच पुरुष के साथ सुरत करनेवाछी, गुरुन्निंशांश में सती तथा शनिन्रिशांश में 


भी नीच पुरुषगामिनी होती है ॥ १४-१६ ॥ पर 
निग्नेहे सप्तमे सौम्या-द्टे कुपुरुष पति; ॥ १७॥ 
विदेशवासी चरमे पण्डस्तत्रार्किसोम्ययोः । 
पत्या त्यक्ता मदेड्कें तु विधवाऽऽरे तु शेशवे ॥ १८ ॥ 
पापेक्षितेञ्केजे कन्या-5नूढा वृद्धत्वमाप्नुयात्‌ । 
सद्धिमंद्गते! साध्वी विधवा स्यादसदग्रहे! ॥ १९ ॥ 
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मि ग्रहै ्विरूहा | OO 
शरग्रहैद्िरूढा पिक सा शुभाशुभफलेयुता । | 
अन्योड्न्यांशगतो शुक्रकुजो चेत्‌ परगांमनी ॥ २० ॥ 
चन्द्रे मदगते तत्र परगा पत्युराज्ञया। | 
\ 
सितर्शे -मन्दभे वापि ससितेन्दो तनौ गते ॥ २१॥ . | 
तदाङ्गना पांशुला स्याज्जनन्या सह निश्चितम्‌ । | 
सप्तम भवन निग्नेह तथा शुभग्रह की दृष्टि से रहित हों तो उसका पति काएुरुष | 
_ होता है। सप्तम आव चन्द्र राशि का हो तो उस स्त्री का स्वामी परदेशी होता . 
है । शनि बुध दोनों उसमें हों तो उसका पति पुंससवचिहीन होता है । र | 
सप्तम में सूयं रहें तो स्त्री पतित्यक्ता, मंगळ में रहने पर बाळविधवा, होती है । - ४ 
पापदृष्ट शनि सप्तम में रहें तो भविवाहिता ही वह बूढ़ी हो. जाती दै । शुभ | 
. सप्तम में हों तो कन्या सधवा, साध्वी और असद्ग्रह उसमें हों तो वेधव्ययुक्ता होती | 
है। शुभ पाप दोनों तरह के अह रहें तो वह: भिश्चित फळभागिनी होती हुईं सगाई । 
( पुनभू: ) करने वाली होती है । शुक्र तथा मंगल परस्पर एक दूसरे के नवांश में हों . | 
तो कन्या परपुरुषगामिनी होती है । इस योग में चन्द्रमा सप्तम में हों तो पति की | 
आज्ञा से वह परपुरुपंगामिनी होती है । ळग्नगत सचन्द्र शुक्र या शनि की 
| 
| 
F 





राशि ( बृपतुछा, ` मकर तथा कुम्भ ) में हों तो बह खी साता के साथ: पांछुळा : 
होती है ॥ १७-२१ ॥ [ | 
मदे कुजांशे वा तद्धे भत्तो क्रोधी च लम्पटः ॥ २२-॥ 
बिदो भे वा तदंशे तु. सत्कलावित सुपण्डितः । 
गोरवेऽनेकशुणवान्‌ः मदे स्यात्‌ संयतेन्द्रियः ॥ २३ ॥ ` 
` भागवे भाग्यवान्‌ भत्तो सुरूपः कामिनी प्रियः । 
मन्दस्य. भे तदंशे वा मदे मूढो जरातुरः ॥ २४ ॥ ` 
'सिंहांशेऽतिकठोरः स्यात्‌ तद्भे वो बहुकायकृत । ` 
न र 
चान्द्रे भेंड्शे मदे भत्ता सुरूपः कामुको सदृश॥ २५ ॥ 
मिश्र, फूल. मिश्रितं तद्‌-चलतो भनवांशयोः। | 
सप्तम भवन में भौमऱराशि या भौमनवांश हो तो उस स्त्री का पति क्रोधी तथा 
खम्पट होता है । वहीँ बुध राशि ( मिथुन, कन्या ) या बुध का नवांश हों तो खनी. 
“का पति सत्कलाभिज्ञ सुपण्डित होता हे । गुरु की राशि या गुरु नवांश वहां हों तो 
स्त्री का पति अनेकविध गुणों से युक्त, संयतेन्द्रिय होता है । शुक्रराशि (बृष, तुळा) 
या शुक्र का नवांश सप्तम में हो तो पति सौभाभ्यक्षीळ, सुन्दर तथा स्त्रियों का - 
` प्रेमी, शनिराझि ( मकर, कुम्भ ) या शनिनदांझ सप्तम में हो तो वह सूखे तथा २ 
जरावस्थापन्न ( बूढ़ा ), सिंह राशि या सिंह का नवांश ससमगत हो तो पति अति 
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कठोर. पुवं बहुत काथं करने वाळा, कक राशि या क्क का नवांश सघमगत हो तो 
वह सुरूप, कामी, तथा झूदुल होता है । मिश्रित राशि एवं नवांश में मिश्रित फळ, 


तथा राशि नवाश के बळाचुसार फलादेश करना चाहिए ॥ २२-२५ ॥ 

'रवौ रन्ध्रस्थिते बाला दरिद्रा दुःखिता तथा ॥ २६ ॥ ˆ 
सखेदा विक्षताङ्गी च अमतो विगुखी सदा । 
अष्टमस्थे तु शशिनि ङुहकुचभगान्विता ॥ २७॥ 
वासो . भूषणरहिता रुग्णा चातीव निन्दिता । 

भौमे रन्ध्रगते जाता सरोगा दुबेला तथा ॥ २८॥ 
निष्प्रमा दुः्खसन्ताप-शोकिता. विधवा मता । | 
अष्टसस्थै विदि तु सा भयंत्रस्ता कलिप्रिया ॥ २९ ॥ 
घनधमौमिमानैश्व रहिता  शुणवजिता । 
जीवेञ्ष्रमगते नारी . शीलहीना5रपसन्ततिः ॥ २० ॥ 

. पतित्यक्ता स्थूलपाद-शया प्रचुरथोजना) | 
अष्टमस्थे सिते मत्ता निधेना मलिना तथा ( २१ ॥ 
छलिनी निष्ठुरा घमे-रहिता सा स्मृता बुंधे । 
मन्देऽटमगते बाळा मलिना वश्वनापरा ॥ रे २॥ 
दुःस्वभाववती स्वामि-सोख्यहीना प्रजायते । 

` अगावष्टमगे नारी क्ररहद्रोगिणी तथा ॥ २२ ॥ 
. पतित्यक्तापि छुलदा विरूपाऽपि च जायते । 


खी के अष्टम भाव में मूयं रहें तो वह दरदा, दुःखिता, खिन्ना, त्ञताङ्गी, तथा 
धर्मपराङ्मुख होती दै । अष्टम में चन्द्र ही तो उसकी दृष्टि, स्तन तथा भग कुर्सित 
होते हैं । साथ ही असत्रालङार रहित चह रुग्णा तथा निन्दिता भी होती है । अष्टमगत 
भौम के होने पर स्त्री रोगयुक्ता ढुबंला, निष्प्रभा ( कान्तिहीन ) दुःख संताप से 
शोकित विधवा होती है। बुध के अएमस्थ होने पर स्त्री भीत तथा झगडाल, 
घन, घर्म, अभिमान से रहित, गुणहीन होती है। गुरु के अष्टमगत होने पर व 
झीळरहित अएपसन्तति वाळी, पतित्यक्ता, मोटा हाथःपैर वाली तथा अधिक खाने 


` ` चाली होती है । शक्र अष्टमस्थ हों तो स्त्री प्रमत, दरिद्रा, गन्दी, कपट करनेवाली, 
क्रा तथा घर्मरहिता होती है । शनि -अष्टमस्थ हों तो वह गन्दी, ठगी, दुष्टस्वभाव 
` वाळी तथा पतिसौख्य से विहीन होती है । राहु के अष्टमस्थ होने पर स्त्री क्रुर- 
हृद्या, रुग्णा, पतित्यक्ता ( जिसे पति ने छोड रक्खा हो) कुळटा तथा कुरूपा 

. होती है ॥ २६-३३॥ | 


६०६ , `  बहस्पाराशरहोराशास्रस्‌ 


वन्ध्या योग तथा शान्ति | 
सितेन्दू लग्नगो सौरि-भोमाभ्यां संयुतौ तथा ॥ ३४ ॥ 
.पापेक्षितयुतं पञ्चमं वन्ध्या तहिं सा मता । 


शिवस्मपनतो विष्णुकीत्तेनाद्वा सन्ततिः ॥ ३५ ॥ 
छरनयत शुक्र तथा चन्द्र, शनि भौम से दृष्ट हों तथा पञ्चम भवन पापग्रह 
युक्त या पापदष्ट हो ती खो. वन्घ्या होती हे । वह शिव स्नपन (- रुद्राभिषेक ) या 
| विष्णु-कीत्तंन से सन्तानयुक्ता होवे ॥ ३४-३५ ॥ (२ 
| दुर्भगा-सुभगा योग--- 
| :] Csr. ~ 
| पापांशे सप्तमगते दुर्भगा मन्दनीक्षिते । 
सदंशे तत्र सा स्वामि-ग्रियाऽपि सुभगा मता । । ३६.॥' 
सप्तम भाव में पापग्रह का नवांश हो, और शनि की दृष्टि भी उसपर रहे तो 
स्त्री दुभगा, ससमगत शुभग्रह् के नवांश में वह पतिवल्लभा तया 
पितृयुहसुखयोग-— 
विदूभे तनौ जन्मकाठे सितेन्दुसहिते तदा । 
4१ रे Ne 
गेहे पितुः सवसाख्य-पंरिपूर्णा तु सा भवेत्‌ ॥ ३७॥ | 
डुधराशि ( मिथुन-कन्या ) लञ्च शुक्र तथा चन्द्रमा से युक्त हो तो वह स्री 
पितृयुह में सवंविध सौख्यपूर्णा होती है ॥ ३७॥ . 
| pe सौए्यक्द्योग 
~ 7२ गोर 
सितेन्दुज्ञास्तनुगता भूरिसौर्यशुणम्रदाः । 
गुरुस्तत्र गतः पुत्र-धनमोख्यसमृद्धिक्र्‌ ॥ ३८ ॥ 
लग्न में शुक्र, चन्द्र, बुध हों तो कन्या अनेक सौख्य तथा गुणों से युक्त होती 
: . है। शुरु लगत हों तो पुत्र, धन, सुख, समृद्धि से युक्त होती है ॥ ३८ ॥ 
- बन्ध्या काकवन्ध्या योग | 
[ 200" करै ८6 
त॑नो रन्त्रगतो सर्य-चन्द्रौ निजग्रहस्थितौ । | 
वन्थ्या बालाञ्थ सा काक-बन्ध्या ज्ञेन्द्‌ तथा यदि ॥ ३९ ॥ 


लपन से भष्म में अपने घर के सूय, चन्द्र हों तो ( अष्टमभाव में कक या सिं 
हो भौर उसमें सूर्य चन्द्र दोनों हों ) तो (कन्यावन्ध्या होती है। बुधक्षेत्र ( मिथुन, 
कन्या ) या चन्द्रणृद ककं भष्म हो और 


| उसमें बुध तथा चन्द्रमा हों.तो वह कन्या 
काकवन्ध्या होती है ॥ ३९॥ . 


मन्दारभे तनुगते सितेन्दुसहिते तथा।' | 
पापेक्षिते तदा बाला धुवं बन्ध्या प्रजायते ॥ ४० ॥ 

शनि, मंगल की राशि ( मकर, कुम्भ, मेष, 
संयोग तथा पापग्रह की दृष्टि हो तो कन्या 


4 ४ 





वृश्चिक ) छ्न में शुक्र चन्द्रमा का 
निश्चयतः वन्ध्या (बाँ) होती है ॥४०॥ 


सुभगा होती है 1३६॥ 
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स्रीजातकफळाध्यायः ६०७ 


छ ग्रवापर्या योग--- 
' सागो रवो. सप्तमगे सपापे पञ्चमे तथा । 
मृतो सितेज्यफणिनो मृतवत्सा तदा हि सा ॥ ४१ ॥ 
सप्तम भवन सूय, राहु से युक्त, या अष्टम शुक्र, गुरु तथा राहु से युक्त हो 
धूम भी सपाप हो तो कन्या सृतवरसा होती है ॥ ४१ ॥ 
सितजीवकुजा रन्ध्रे जायाभावेऽथवा कुजः । 
शनीक्षितयुतस्तहिं . - गसेस्रावयुताञ्ङ्गना ॥ ४२ ॥ 
अष्टम में शुक्र गुर; भौम हों या सघमस्थ मंगल शनि से युक्त या इहो तो 
कन्या गर्भलाववती होती दे ॥ ४२ ॥ 
कुल इन्तृ यो ग-- 
लग्नचन्द्रगता पाप-कत्तरी यदि जन्मनि। 
तदा बाला कुलं पत्यु-नोशयेच पितुस्तथा ॥ ४३ ॥ 


जन्म समय में लग्न तथा चन्द्रमा दोनों में पापप्रद्द की कत्तरी ( द्वादश में मार्गी 
और द्वितीय में चक्री पापग्रह ) दो तो वह खी पति तथा पिता के वंश को नष्ट करने 


चाळी होती है ॥४३॥ 


| विषकन्यायो ग-- 
७ ० 0२ 
भद्रातिथो . कुजाकोर्किदिनेडहिवरुणाभिभे । 
जाताञङ्गना विषाख्या स्यादू ध्रुव दुष्फलमागिनी ॥ ४४ ॥ 


अब्रातिधि ( ३1७1१२ ), रवि, मंगळ तथा शनि दिन, और आश्लेषा, हतभिपा . - 


कृतिका नक्षन्न इन तीगों के संयोग में जन्म लेने वाळी कन्या.विषर-$२, तथा दुपफळ 
को भोगने वाली होती है ॥ ४७४ ॥ 
द्वितीय चिषकन्यायोग--- 


शुभोऽशुमश्च  तनुगो-ऽशुभावरिग्रहस्थितो । 
यदीयजन्मसमये कुमारी सा विषाभिधा ॥ ४५॥ 
जिस के जन्मकाल में-छग्न में एक शुभग्रह और प्‌. पापग्रह तथा षष्ठमें दो 


+ ` पापग्रह हाँ तो वह कन्या चिषसंशक होती है ॥ ४५॥ 


विषकन्याफल-- 
विषयोगोद्धवा बाला मृतापत्या प्रजायते । 


बासोभूषाबिहीना च ससन्तापशुचान्विता ॥ ४६ ॥ 
विषयोगोत्पक्ष कन्या स्रृतवरसा, वरभूषणविद्दीन तथा शोकसन्तापयुक्ता 


. होती दे ॥ ७६ ` ट 
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६०८ बुहर्पाराएारहोराएाखम्‌ 


विषयोग मझ -- 


तनोर्वेन्दोरपि शुभो जायेशो वापि सप्तमे । 


स्थितस्तहि विषा्योऽसो योगो नश्यत्यसंशयम्‌ ॥ ४७ ॥ . 

लग्न या चन्द्रमा से सप्तम में शुभग्रह या सप्तमेश हों तो यह विपयोग 
निःसन्दिग्ध नष्ट हो जाता है ॥ ४७॥ 

पतिघातकयोग-- . 


पाताळेऽपि तनो रन्ध्रे जामित्रे वापि च व्यये । 
स्थितः कुजः पति इन्ति न चेच्छुभयुतेक्षितः ॥ ४८ ॥ 
इन्दोरप्युक्तगेहेषु स्थितो भोमोऽथवा शनिः। 
पतिहन्ता ्नियाश्चैवं वरस्य यदि, ्रीसृतिः॥ ४९ ॥ 


लरन से १।४।७।८।१२ में स्थित मंगळ शुभग्रह के योग या दृष्टि से विहीन ददो. . 


तो कन्या विधवा हो जाती है। उक्त स्थान में चन्द्रमा से भी भोम या शनि हों तो 


स्री के पति का निधन होता है । वर की कुण्डली में ऐसा योग हो तो खी की सृत्यु 


कहनी चाहिए ॥ ४८-४९ ॥ 
. चेधव्ययोगभङ्ग-- 


स्रीणां वेघव्यदो योगः पुंसां जन्मनि चेद्‌ अवेत्‌ । 
तदा पत्रीविनाशः स्या-टुभयोश्रेच्छुभं स्सृवस्‌ ॥ ५० ॥ 
स्त्रियों का वधव्यकारक उपयुक्त योग पुरुषकी कुण्डली में हो ( १।४।७।८।१२ सें 


मंगल हो ) तो खी का . मरण होता है । दोनों की कुण्डली सें यह स्थिति रहे तो 


कल्याण कहना चाहिए ॥ ५० ॥ 
परस्परनबांशस्थावाकिशुको विरोकितो । 
मिथोऽथवा सितक्षे तु तनो ङुम्भांशके सति ॥ ५१ ॥ 
जाता कन्या योवने तु कामाची पुरुषाकृति । 
मत्या सख्या शमयति स्वकीयमदनानलस्‌ ॥ ५२ ॥ 


जन्मकाल में शनि, शुक्र परस्परनवांशगत हों ( शनि, नवांशस्थ शुक्र तथा | 


शुक्र-नवांशस्थ शनि दों ) दोनों में पारस्परिक दृष्टि भी हो, अथवा शुक्रराशि ( दृष, 


_ तुला )'छग्न में कुम्भ का नवांश हो तो उत्पन्न कन्या युवावस्था आने पर पुरुपाकार ' 


अपनी सखी के द्वारा ( अप्राकृतिक मेथुन क्रिया से ) अपनी मद्न,रिन को शान्त 
करती है ॥ ५१-५२ ॥ 


म रज वेदान्ता दिशाख्रशतायोग-- 
सबलेरभौमसितवि-ज्ञीवेलंश्ते समक्षेके। 


वदान्तज्ञाऽनेकशास्न-दक्षा बाला ` प्रजायते॥ ५३ ॥ 
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अद्भलक्तणफलाध्याय ६०९. ` 


जन्म समय में मगल, शुक्र, बुघ तथा गुरु प्रबळ हों, लग्न सम राशि का हो तो 
कन्या वेदान्त तथा अनेक शास्रं में. निपुण होती है ॥ ५३ ॥ . 
संन्यासयोग-- 


सपापः सप्तमश्चव नवपापि च सग्रह! । 


तदा प्रत्रजिता नारी पापशुक्तो विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
सप्तम भाव में पापग्रह, नवम में भो. कोई ग्रह रहें तो वह खी सन्यस्ता,. 
विशेषतः पापग्रह की अन्तदर्शा में होती है ॥ ५४ ॥ | Bre क 
स॒त्युयोग-- | 2 
` शुभाशुभाव्टमस्थावपि तौ तुल्यविक्रमो)  - 
पत्या समं सृतिं प्राप्य नारी याति सुरालयस्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुभे : लग्नादष्टमस्थे . क्ररच्ग्युतिवश्िते । 


` प्रयति निधनं नारी पत्युः पूवेमिति ध्रवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टम भाव. में शुभ तथा पापग्रह तुल्य पराक्रम ( बळ ) वाळे हाँ तो खी पहि 


के साथ दिबंगत होती है । अष्टम में शुभप्रह पापग्रह की इछि या युति से वञ्चित हो 


तो पति के पूर्व ही खी सरती है ॥ ५५-५६ ॥ 


इति बृहृस्पाराशरहोराशाखे ख्ीजातकफूछाष्यायः समासः । 
--_>>-०&->- 


अथ अङ्गलक्तणफलाष्यायः ॥ ८१ ॥ 


' झत्रेय उवाच-- 


जन्मेन्दुल्ग्नेवशतः प्रोक्तं तु सदसत्फलम्‌। 
अथाङ्गलक्ष्मभिः खोणां वक्तमहंसि तन्सुने ॥ १.॥ 


मेत्रेय ने कहा--हे महर्षे ! जन्मळझ या चन्द्रवश जातकों. का शुभाशुभ फळ 


` आपने कहा, अब कृपया अद्गचिह् के अनुसार वह फळ बतलाबं ॥ १ ॥ ` 


पराशर उवाच _: 
मैत्रेय ! यदि जिज्ञासा तेऽस्ति वच्मि निशामय । 
अङ्गानां लक्षण रीणां फलं चापि शिवोदितम्‌॥ २ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! यदि अद्भलक्षण के वश फळ की जिज्ञासा हे तो! 


शिव के द्वारा प्रतिपादित अङ्गां के छक्षणज फल मैं बतळाता हूँ, सुनो ॥ २॥ 
पादृतललक्षण-- | 


मसृणं कोमलं नायाः पत्तलं मांसलं तथा । 
समं लोहितमस्वेदं कोष्णं भोगग्रदं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 


३६ बु० पा० 





7३१० बृहर्पारादारहोराशाखस्‌ 


कठोर स्फुटितं रूक्षमसमं रक्तिमोञ्झितम्‌ । 
अमांसरूं शुपंसमं दुःखद्रारिद्वयस्चचकम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्त्रियों का पादतल, स्निगंध, कोमल, पुष्ट, सम, रक्त, स्वेद ( घम ) रहित तया 
-इषदुष्ण, भोगप्रद कहा गया है । कठोर, फटा हुआ, रूखा, विषम, लाछिमा से रहित, 
-अपुष्ट शुर्पाकार पादतळ दुःखदारिद्रथ-सूचक होता दै ॥४-४॥ . ` 
पादरेख-लक्षण --- 
पद्मकम्बुध्वजच्छत्र-मत्स्यस्वस्तिकचक्रयुक । 
तल पादस्याङ्गनायाः नूनं राज्ञीत्वस्ूचकम्‌॥ ५ ॥ 
दीर्घोष्च रेखा तत्रस्था-ऽखिलभोगप्रदा मता । 
. वायसाऽऽखुञ्चजङ्गाभा यास्ता दोभोग्यदायिकाः ॥ ६ ॥ 


स्त्रियों के पादतळ में कमळ, शंख, ध्वजा, छन्न, मीन, स्वस्तिक तथा चक्र का चिह 
हो तो वह रानी होती है । पादतळ में छग्ची ऊध्वरेखा रहे तो समस्त भोगप्रद वह 
होती दै, वही रेखाएं कौआ, चुहा तथा सर्प के सहश हो तो दुर्भाग्यदायक होती हैं ॥६॥ 


पादनख-लक्षण--- ` 
लोहिता वतुलाः प्रांशु-मसृणाः पन्नंखाः शुभा! 
असिताः खण्डितास्ते तु सदाऽशुभकराः स्मृताः ७ ॥ 


छाल, गोळ, उन्नत तथा स्निग्ध पर का 'नख शुभप्रद, और कृष्ण खण्डित वे 


सतत अशुभकर कहे गए हैं ॥ ७॥ 
रद . . अंगुष्ठायंगुलिलक्षण--- 
` पृष्टोघ्जुष्ठोषपि वृत्तश्र प्रांशुः सोभाग्यस्रचकः 
चिपिटोडतिलघुवेक्रो दोभांग्यद्योतको मतः ॥ ८ ॥ 


पुष्ट, गोळ, उन्नत, अङ्गुष्ठ सौभाग्यसूचक होता है, और चिपटा, अति छोटा तथा 
'ैढ़ा वह दौर्भाग्ययोतक होता है ॥ ८ ॥ 


पर की शुभाशुभ अज्जुलि-- - 
तनवोञ्छुलय; . पृष्टाः पादजा वतुला घनाः । 
प्रशस्ता, हस्वदीर्घाश्च कृशा अपि विगहिताः ॥९॥ 


` कोमल, पुष्ट, गोळ, घन, पेर की. अज्जुलियाँ प्रशस्त होती हैं साथ ही छम्बी, 
' छोटी, तथा पतळी' वे निन्दित होती हें ॥ ९ ॥ 


पादाहुलिफल-- . 


दीघोज्नुल्यस्तु कुलटाः कृशाकुल्यो्धना मताः | 
इस्वाङ्गुल्यो मितायुष्या विबुधैः परिकीसिताः ॥ १० ॥ 
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चिपिटाडुलिका दास्यः. समारूढाहुलीयुताः 
विधवा दुःखिता नार्यो भवन्ति च पराश्रिताः ॥ ११ ॥ 


पर में लग्बो अङुली .चाली ` कुळटा, पतली अङ्कली वाली निधना, छोटी अंगुली 
वाळी अढ्पायुष्या, चिपरी अंगुली वाळी दासी, समारूढ़ ( एक पर दूसरी चढ़ो हो ) 
अंगुली वाली विधवा, दुःखिता तथा पराश्रिता होती है ॥ १०-११ ॥ 


माण चलन्त्यां यस्यां तू-त्पतन्ति च रजांसि वे । 
पांशुला सा तु विज्ञेया वंशत्रितयनाशिनी.॥ १२ ॥ 
यस्याश्चरन्त्याः पादस्य भूमिस्पृड न कनिष्ठिका । 
सध्यमाऽनामका वाप सा वघव्यमवाप्चुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
अङ्चुष्ठतो यदि भवेत्‌ तजनी महती ख्नियाः 
कोमारे सां पुमासक्ता ततोऽग्रे स्वेरिणी भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


साग में चलते समय जिसके परों के जरिये धूळ उड़े वह॒ पांशुळा छुळत्रच - र 


( पितृ-मातृ-पति-कुछ ) को कलङ्कित करने चाळी होती है । -जिसके. चलने पर पैर की 
कनिष्टिका-मध्यमा या अनामिका अंगुली भूमिस्पश नहीं करे तो . वह भी विधवा 


होती हे । पादाङ्ुष्ठ से तजंनी अंगुली बडी हो तो चह कुमारी अवस्था में ही 


पुरुषासळ होती और बाद में भी पुंश्चली होती. है ॥ १२-१४ ॥ 
पादएष्ठ---< 
खिग्घ मृदू मांसलं चा-शिरालं स्वेदवर्जितम्‌ । 
अस्युन्नतं पादपृष्ठ खिया राज्गीचसचकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अधोनतं शिरां च -रोमाढ्य मांसवर्जितम्‌ । 
दरिद्रा मागंगा दासी दुभंगासूचक क्रमात्‌॥ १६॥ ` 
स्रिया का पादंपृष्ठ चिक्न, कोमल, पुष्ट, रिरारहित, स्वेद ( पसीना ) रहित 


. तथा उन्नत रानी होने का सूचक है। नीचे की ओर दबा हुआ वह रहे तो खी दरिद्रा, 


हिराओं से पूणं रहे. तो अधिक चळनेचाळी, रोमयुक्त हो तो दासी, निमास ( दुबळ ) 
हो तो दुंगा वह होती है॥ १५-१६ ॥ 
म  पाष्णि- . 
पाष्णों समायां सुभगा स्थूलायां दुभंगा मता । . 
अथ्युन्नतायाँ कुलटा दीघोयामतिदुःखिता ॥ १७ ॥ 


पाणण ( पाद का पिछुला भाग = रंडी ).समान-रूपक हो तो खी सुभगा, 
स्थूल हो तो खरी दुभंगा, ऊँची हो तो र्री छलटा, लम्बी वह हो तो खी अतिवुःखिता 


होती हे ॥ १७॥ 
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सुवृत्ते रोमरहिते मसृणे विशिरे तथा । 
` चारुजंघे यदीये स्तः साङ्गना राजवकछभा ॥ १८ ॥ 
सुगोळ, निर्कोम, चिक्न, शिरारहित, सुन्दर, जंघाद्य जिसका हो वह खी राजा 
_ की प्रिया होती है ॥ १८ ॥ 
. जानु- ` 
` .. जानुद्यय सुवृत्तं च. मसृणं मांसल शुभस्‌ । 
स्वैरिण्या मांसरहितं दरिद्रायाः थं मतस्‌॥ १९ ॥ 


| सुवच्चेछ, चिक्कन, पुष्ट, जानुष्ठय शुभकारक होता है । स्वेरिणी खी का जानुहूय, 
-. निर्मांस, दरिद्रा का ढीला होता हे ॥ १९ ॥ 


वृत्तो मृद्‌ हस्तिशुण्डा-कृती रम्यो घनौ तथा । 
.. अशिरालो यद्रू स्तः सा राजमहिषी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सरोमौ चिपटो तौ तु दुर्भगाविधवाकरो । 


`. जिस खी. का: ऊरुद्वय गोळ, कोमळ, हाथी के शुण्ड की तरह आकार वाले 
` ` मनोज्ञ, घने तथा शिरारहित हों तो वह खी राजमहिषी ( रानी) होती है । वे ही 
रोमंयुक्त हों तो खरी दुर्भगा, चिपटे हाँ तो विधवा होती है ॥ २० ॥ 

कटि 


` कटिः समा चतुर्विज्-त्यज्ुलप्रमिता शुभा ॥ २१॥. ` 
` अतिम्रशस्ता सुखदा समुच्छितनितम्बिनी । 
_ लम्बानता सङ्कचिता चिपिटा मांसवजिता ॥ २२ ॥ 
` - लघुः सरोमा विवुधरुक्ता वंधव्यदायिका । 
२४ अंगु प्रमित समान खरी का करिप्रदेश शुभप्रद होता हे । उज्चत नितम्ब 


युक्त करिप्रदेश और भी. प्रशस्त है ।. वही यदि दीर्घ, दबी हुई, संकुचित, चिपटी, . 
निर्मांस, छोटी, रोमयुक्त हो तो ( अशुभ ) वेधव्यप्रद होती है, ऐसा विद्वानों ने ` 


कहा है ॥ २१-२२ ॥ 

नितडब-- 
मांसलओोन्नतः, स्थुलो नितम्ब; शोभनस्तथा । 
सोमाग्यस्चको वेद्यो दोभोग्यद्योतकोडन्यथा ॥ २३.॥ 


पुष्ट, उच्चत, स्थूळ, नितस्ब सौभाग्यसूचक होता दै । अपुष्ट, छोटा, दुबळा वह 
_ दौर्भाग्यथ्योतक है ॥ २३ ॥ 


बट 
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' अग गर्भधारण में अच्चम होता है ॥ २४-२६ ॥ . 
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कूमंपृष्ठनिभो रक्तस्तुङ्गो मढुलरोमयुक्‌ । . 
भगो सृगीइशां सौम्यो निगूढमणिमानपि'॥ २४ ॥ 
भगो सृगीखुरनिभ-श्चुर्लीङुक्षिसमोऽपि वा । , 
सरोमोज्नांइतमुखो लक्ष्यनासो न शोभनः.॥ २५ ॥ 
सव्योन्नतः कुमारीजः पुत्रजस्तु तदन्यथा । 
वासावर्तो भगो. जातुचिन्न गर्भेधरो मतः ॥ २६ ॥ 


. कडछुए के 'पृ्ठसदश' छाल, ऊँचा, कोमळ रोसयुक्त, खियों का सग, जिसका मणि 
( सग-नालिका ) निणूइ ( छिपा हुआ हो ) शोभन होता हे । इरिणी के खुर सदश्च 


` था खुल्ही के उदर समान रोमधुक्त, फैले. सुख वाळा, तथा इश्यमणि भग अशोगन 


होता है । बाई तरफ ऊँचा भग पुत्रीजन्मप्रद, दुक्तिणोन्नत्त वह पुन्नप्रद, और वामावरूं ` 
| वस्ति . 
. समहती मृदुला वस्तिः शुभदाऽभ्युन्नता मनाक्‌ । 
. शिराला - रोमरेखाङ्का शुभदा नेव सम्मता ॥ २७ ॥ 
चस्ति ( नासि से नीचे का प्रदेश ) बड़ी, कोसळ तथा थोड़ी सी ऊँची शुभप्रद, 


_ स्था शिराओं एवं रोमयुक्त रेखाओं से युक्त वद अशुमप्रद दोती हे ॥ २७ ॥ 


नाभि--. | 
नाभिगंभीरा चावत्ती दक्षिणे त्वतिसौख्यदा । 
वामावची स्फुटग्रन्थि-रुताना सा त्व्षोभना ॥९८॥ 
दक्तिणावर्त, गम्भीर, नासि सौश्यप्रद दै और घामावत्तं, उत्तान ( ऊपर की ओर 
उठी हुई ) तथा स्फुट ग्रन्थिवाली अशुभग्रद्‌ होती-हे ॥ २८ ॥ 
दु कल 
तता ङुक्षिः शुभा प्रोक्ता-5नेकपुत्रजबु/प्रदा । | 
मण्डूकाभा तु सा राज-जन्मदा चातिशोभना ॥ २९॥ . 
कुक्षिरभ्युन्नता यस्या बन्ध्या सा त्रिवलीयुता । 
5: ७ 
संन्यस्ताऽथापि चावत्ते-युक्ता चेद्‌ दास्यवृत्तिकृत्‌ ॥ २० ॥ 
विस्तृत कुछि ( कोख ) अनेक पुत्रों को उत्पन्न, करनेवाली शुभप्रद दै । सण्डूक 
कोख तो राजा का जन्म वेनेवाळा अस्यधिक शुभप्रद दै । जिस खी की कुच्चि उच्चत 
दो वह वन्ध्या, प्रिवलछोयुक्त दो तो संन्यास धारण करने वाढी तथा आवत्तयुक्ता हो 


` सो दासी की बृत्ति करने वाळी होती दे ॥ २९-३० ॥ 
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पाश्व- ` 
पुष्टे समे मदू पाशे नारीणां क्षेमदे स्मृते । 
शिराले चापि लोमाळ्ये प्रांशू चाशोभने मते ॥ ३१ ॥ 
स्त्री के पाश्वं (.पसली ) पुष्ट, समान, तथा कोमळ शुभद होते हैं और दिरा 
. तथा रोमयुक्त पाशवं अशोभन होते हैं ॥ ३१ ॥ 
| कद 
नारीणां रोमरहित समं च हृदयं शुभस्‌। | 
अपि तासां विस्तृत त-छोमाढयं नहि शोभनम्‌॥ ३२॥ ` 
स्त्रियों का नि्छोम तथा समान हृदय शोभन, एवं विस्तृत तथा रोसयुक्त वह 
अशोभन होता है ॥ ३२ ॥ 
सन 


कुचौ समो पीचरो च वतुलो सुच्ढो शुभौ । 
अग्ने स्थूलो मांसहीनो एथक्स्थो न शुभौ मतो ॥ ३३ ॥ 
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खिर्यो के स्तन समान, पीवर, गोळ, तथा सुदृढ़ शुभप्रद और अग्नभाग में स्थूळ, _ 


निर्मांस तथा अलग-अलग स्थित वे शुभद नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
सुतदा दक्षिणकुचो-न्नता वामा तु विश्रुता । 
वामस्तनोन्नतौ सा तु झुमारीजन्मदा मता ॥ ३४ ॥ 
दृष्तिण स्तन की उन्नति में पुन्न का जन्म देने वाली और वास स्तन उन्नत 
रहने पर कन्या का जन्म देनेवाली रत्री होती है ॥ ३४ ॥ 
` कुचाग्र | 
कुचाग्रे शोभने स्त्रीणां सुवत्तेडपे च इयामलें। ` |. 
कृशे नतेऽभ्यन्त-गंदिते न शुभप्रदे ॥ ३५ ॥ 
. ` खियो का श्यामल, गोल कुचाग्न * शुभप्रद, और लम्बे, दुबळे तथा दबे हुए 
कुचाग्र अशुभप्रद होते हें ॥ ३५ ॥ 


समावंसो गुप्तमन्धी मांसलौ शोभनौ स्मृतौ । 


शुग्नो सरोमो निर्मासा-बुन्नतौ नैव शोमनौ ॥ ३६ ॥ 


खिर्यो के स्कन्ध समान गूढसन्धि तथा मांसळ हों तो. शुभप्रद होते हैं और टेढं, 
रोमयुक्त, मांसरहित तथा उँचे' स्कन्ध अशोभन होते हैं ॥ ३६ ॥ 


१ कोख 
कक्षे सुद्दक्ष्मरोमेऽपि मसृणे मांसले शुभे-। 
श्िरालेऽपि च सस्वेदे गभीरे चाशुमे मते ॥ ३७.॥ 
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स्त्रियों के. कक ( काँख ) सूचमरोमयुक्त, चिक्न, तथा पुष्ट शुभद होते हैं और 
दिराल, 'सस्वेद ( पसीना वाले ), गहरे कक्ष अशुभ होते हैं ॥ ३७ ॥ 
बाहु-- 
' निलोमावशिरालो चा-लक्ष्यास्थी सरलावपि । 
वृत्तो बाहू सुम्रशस्तो मृट्ग्रन्थियुतो खिया! ॥ ३८॥ 
शिरालावपि अंग्रो तु मांसहीनो रघू च तो । 


सस्थूललोमो वामानां दुःखङ्केशञप्रदायको ॥ ३९ ॥ 
स्त्रियों के सुज निलोंम, शिराओं से रहित, हड्डी नहीं जिनमें देखा जाय ( पुष्ट ) 


' तथा सीधे शुभप्रद होते हें । शिराल, वक्र, निर्मांस, छोटे, तथा मोरे लछोम वाले वे. 


( सुज ) अशुभप्रद होते हैं ॥ ३८-३९ ॥ ` ` 
कराहुए-- | 
हस्ताङुष्ठो तु वामानां पद्चकोरकसन्िमो । | 
शुभप्रदो तथा अुम्रो दुबेलो छेशदो स्मृतो ॥ ४० ॥ 
स्त्रियों के हाथों के अंगूठे कमळ के कोरक ( कलिका ) सहश हों तो शुभप्रद और 
टेढे, तथा कृश वे क्लेशकारक होते हैं ॥ ४०.॥ 
करतल-- 
मध्योच्छितं लोहितं चा-च्छिद्रै करतलं मृदु । 
स्तोकरेखान्वितं वेद्यं स्रीणामतिसुखप्रदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खिर्यो का करतल मध्य में उन्नत, ळाळ ( छालिमापूर्ण ) छित्ररडत) कोमल; 
तथा अदपसंख्यक रेखाओं से युक्त शुभप्रद होता है॥ ४३ ॥ 
वंधव्य बहुरेखाभि-निधेनत्वमरेखया । 


शिराभिभि्षुवत्तित्वं ख्रीणां करतले भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
खिर्यो के करतल में अनेक रेखाएँ हों तो वैधव्य, रेखाभाव हो तो निर्धनता, 
शिराएँ हों तो भिक्षावृत्ति होती है ॥ ४२ ॥ 
` करपृष्ठ-- . 
निर्लोम॑मांसल इस्त-पृष्ठं कोमलयुत्तमम्‌। | 
शिरावृत॑सरोमं च नतं दुभोग्यलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


लोमरहित, पुष्ट तथा कोमल'स्त्रियों का हस्तपृष्ठ शुभप्रद भौर शिरायुक्त, रोमपूणेः 


तथा नत ( नीचे बुबा हुआ ) वह दौर्भाग्यसूचक होता है ॥ ४३ ॥ 
करतलरेखा--- 


वृत्तापि लोहिता स्पष्टा गभीरा मसृणा तथा] / 
पूर्णा सौमाग्यदा परोक्ता रेखा वामकरे खियाः ॥ ४४ ॥ 
{ 
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द २. | बृहर्पाराशरहो राशाखम 
सीनाङ्कतस्तु सुभगा सधना स्वस्तिकाडूतः 


भद्सचिह्वेन राज्ञी स्या-दषि माता च भूपतेः ॥ ४५ ॥ ` 
दक्षिणावत्तेचह्वेन वल्लभा चक्रवत्तिनः। 
`. कस्बुकूसच्छत्रचिह्लै राजमांताऽङ्गना मता.॥ ४६ ॥ 
. . वामहस्ते खिया रेखा दिपाइववृषमाळृतिः । 
तुलाकाराऽथवा चेत्स्याद्‌ वणिंगभायी तदा हि सा ॥ ४७ ॥ 


स्त्रियों के वायं करतल में सुबृत्त, रक्त; स्पष्ट, चिक्कन, परिपूर्ण ( छिज्ञ-भिन्न नहीं) 


'रेखा सौभाग्यप्रद होती है । स्त्रियों के करतळ में सरस्य का चिह्न हो तो वह सुभगा, 
स्वस्तिक का. च॒ह् हो तो धनपूण, कमल का चिह्न हो तो राजमहिषी तथा राजमाता 
दोनों होती है, अर्थात पति-पुन्न दोनों राजा होते हैं। उसके .करतल में दक्षिण आवत्त 
का चिह्न हो तो चक्रवर्ती राजा की प्रिया, शंख, कूम, छुन्न, का चिह् हो तो वह 
राजमाता होती है । स्त्रियों के वाम हस्त में हाथी, घोड़ा, बेल तथा तुला के आकार 
का चिह्न हो तो वह बनिये की खत्री होती है ॥ ४४-४७ ॥ 

पविप्रासादाडूतः सा स्या-च्छास्नकृत्पुत्रजन्मदा । 
शकटस्य युगस्यापि चिह्वतः कृषकाडूना ॥ ४८ ॥ 
धनुथामरखड्गशक्ति-त्रिशूलाङ्शसद्गदा । 
टुन्दुभ्याकाररेखातो नारी राज्ञी मता बुघेः ॥ ४९ ॥ 

. _ चञ्र, प्रासाद (कोठा) का -चिह्न हाथ में रहे तो,वह खी शास्त्रकार पुन्न 'को उत्पन्न 
करनेचाळी .होती दै । गाड़ी, जूए के चिह्न रहे तो वह किसान की परनी : होती है । 

धनुष, चामर, खड्ग, शक्ति, त्रिशूळ, अङ्कश, गदा, दुन्दुसि, आकार के चिह्न हाथ में 

रहने से खी रानी होती है ॥ ५० ॥ 
। विवर्ज्या कन्या--. 

रेखा विनिगेतांगुष्ट-मूलतरचेत्‌ कनीयसीम्‌ । 

` अगुलि याति यस्यास्तां पतिध्नीं परिवजयेत ॥ ५१ ॥ 
खरवायसभेकालि-वृक-माजार-भोगिनाम्‌ । 
उष्ट्रववकयोश्रापि रेखाः क्लेशकरा! ` स्मृताः ॥ ५२॥ | 

अज्जुषमूछ से कनिष्ठिका अङ्कुछि तक जानेवाली रेखा जिसके हाथ में ळचित हो 

'पतिन्नी ( स्वामी के घातक ) उस खी को विवाह के समय सर्वथा त्याज्य समझना 


चाहिए । गद॒द्दा, कौआ, मेढ़क, विच्छू, मेडिया, विलाड़, सपं, उँट तथा वञ्चक (गीदड) 
के आकार की रेखा. क्लेशकर होती हें.॥ ५१-५२ ॥ | 


अअ त 
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| कराङ्गलि-- Re 
पच के 
ख्रीणामंशुलयो व्यक्त-पवोणो वत्तंलाः कृशाः । | 
' रम्या विरोमा मृदवः सुखसोभाग्यदा मताः ॥ ५३ ॥ 
कुटिला बहुपवीणो-5पवोणो चा कृशास्तथा। . 
रोमान्विता हस्वतरा दुःखदारिद्रयदाः स्मृताः ॥ ५४ ॥ 
स्पष्ट पर्वयुक्त, गोल, पतजी, दीर्घ, रोमरहित, कोमळ खियों की अगुछि सौभाग्यप्रद 
और चक्र, अनेक पवैवाळी या विना पर्वं की, कृश, सरोम, बहुत छोटी वद्द अशुभ- 
सूचक तथा दुःख, दारिद्रथ देनेवाली होती हे॥ ५३-५४ ॥ 
| | नख . | | 
रीणां कररुहा रक्ता -उन्नताः शाखिनः शुभाः । ` 
मलिनाः पीतवणोभाः इवेता अशुभदायिनः ॥ ५५ ॥ 
स्त्रियों के नख लाळ, उन्नत, शाखायुक्त शुभप्रद होते हैं और मलिन, पीले या 


श्वेत अशुभप्रद हैं ॥ ५५ ॥ 


हे ० एए ० 

ख्लीणां पृष्ठं शुभ ज्ञेय निगूढास्थि च मांसरुम्‌ । 

शिरोपेत॑ सरोमं च . झुग्न॑ . तन्न ` शुमप्रदस्‌ ॥ ५३ ॥ 
खिर्यो का पीठ अळक्षितास्थि ( हड्डी जिसकी नहीं दीख पढ़े ) तथा पुष्ट शभद है। । 

और रोस तथा शिरा से युक्त तथा टेढ़ा वह अशुभ होता है ॥ ५६॥ ह 

३ $ i «५» र कण्ठ , 

रेखात्रयाङ्कितः कण्डो बृत्तोऽलक्ष्यास्थिकस्तथा । 

पष्टः सुकोमरुश्चेव स्रीणां सौभाग्यदो मतः ॥ ५७ ॥ 

कण्ठो वैधव्यदः स्थूलो थुग्नो दासीत्वस्चकः । 

बन्ध्याक्रस्तु चिपिटो लघु! सन्तानहीनकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 

. दीन रेखाओं से अङ्कित, गोळ, इड्डी जिसमें नहीं छक्षित हो, पुष्ट, कोमळ खियों 
का कण्ठ सौभाग्यप्रद होता है । उनका स्थूळ कण्ट चेधव्यकारक, रेढ़ा कण्ठ दासी 
सनानेचाळा,. चिपिटा कण्ठ बन्ध्याकर तथा . छोटा वह सन्तानहीन बनाने वाला 
होता है ॥ ५७-५८ ॥ र 


| न ` कुकाटिका-- 
कृकाटिका तु वामानां . मांसला सरलोन्नता । 


शुमा, शिराला विपुला वंक्रा रोमान्विताऽछुमा ॥ ५७ ॥ 
खयां की कृकाटिका ( कण्ठ का उठा हुआ मध्य भाग ) पुष्ट, सरळ (सीधी ) 


` - तथा उँची शुभद, तथा शिराओों से युक्त, बबी, टेढी रोमयुक्त वह अशुभप्रद होती दे चश 
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न चिल्ुक-- - 
कोमल मांसलं रक्त वामायाश्चिबुक शुभम्‌ । 
पीनं रेखाइत भिन्न द्विधा निन्दितमायतंस्‌॥ ६० ॥ 


खियों का जो चिचक ( ठुइडी ) कोमळ, पुष्ट तथा ढाल शुभप्रद, मोटा, तथा 
रेखायुक्त दो भागों में विभक्त आयताकार हो चह अशुभप्रद होता हे ७ ६० ॥ 


, - _ कपोल-- ` 
वतुठौ .पृथुलो प्रांशु कपोलो शुभदो ख्रियाः 
कृशो . सरोमौ कठिनौ निम्नावशुभदों मतो ॥ ६१ ॥ 
खिर्यो का गाल सुवृत्त, पुष्ट तथा उन्नत शुभप्रद होते हें । कृश, रोमयुक्त, 
कठोर तथा नीचे की ओर धसे वे अशुभकारक होते. हैं ॥ ६१ ॥ 
सुख-- 
वदनं तु मृगाक्षीणां वृत्त पुष्ट सुगन्धयुक। 
सुणं-च समं चारु सोभाग्यद्योतकं स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्त्रियों का सुख गोळ, पुष्ट, सुगन्धपूण, स्निध, सम, तथा मनोहर सौभाग्यसूचक 
होता है ॥ ६२ ॥ | 
। | अधर तथा उत्तरोष्ट-- 
पाटलो मसृणो वृत्तो मध्ये रेखाविभाजितः। . 
यस्या मनोज्ञस्त्वधरो भवेत्‌ सा नृपतिग्रिया ॥ ६३ ॥ 
कृशो विरूक्षो दीघेश्च स्फुटितः इयामलस्तथा। . 
अधरः ` -पीचरो नायी. वेधव्यात्तिप्रदो मतः ॥ ६४॥ ` 
रक्तपद्मसमः स्रीणां स्निग्ध ऊध्वरदच्छदः । 
मध्योन्नतो लोमहीनः सोमाग्य-सुखदायकः ॥ ६५ ॥ 


लाळ; चिक्कन, वत्तलाकार, चीच में रेखा से विभक्त, तथा सुन्दर, स्त्रियों का. 
अधर रानी होने का सूचक है । कुश, रूखा, रम्बा, फरा हुआ, श्यामल तथा स्थूळ: 
'चह ( अधर ). वधव्य तथा पीडाप्रद्‌ होता है । खिर्यों का ऊर्ध्वोष्ठ यदि लालकसक 
सहद चिक्कन, बीच में ऊचा तथा लोमरहित हो तो वह खी सौभाग्यवती तथा 
सुखिनी होती है ॥ ६३-६५॥ 


दन्त " 
शुभाः पयोनिमाः सिग्धा दवात्रिंशद्रदनाः स्रिया! 
उपयंधः समानाश्च किश्चिदभ्युन्नतास्तथा ॥ ६६ ॥ 
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विकटाः इयामला लम्बाई पीता युगपंक्तयः । 


अधोऽधिकाश्च विरला रदनास्त्वशुभा मताः ॥ ६७॥ 
दूध के सद्दश स्वच्छ, चिक्कन, ऊपर तथा नीचे समान, जरा सा ऊँचे स्त्रियों के 
३२ ( बत्तिसो ) दाँत विकट, श्यासर, लम्बे, पीले, नीचे की पंक्ति में अधिक तथा 


विरळ ( अलग-अलग ) हों तो भशुभप्रद होते हैं ॥ ६६-६७ ॥ 


| जिह्वा-.  . 
सदू रक्ता च रसना शुभदाऽमितमोगदा । 
क्लेशदा विस्तराऽग्रे तु मध्ये संकुचिता खिया; ॥ ६८ ॥ 
सितां सा मृतिदा नीरे श्यामा विग्रहवरलभा । 
दारद्रयदा तु पृथुला रम्बाऽभक्ष्याप्रया मता ॥ ६९ ॥ 
प्राकतनश्चुनिभिः प्रोक्ता विशाला तु प्रमाददा । 
खिर्यो की जिह्वा यदि कोमळ तथा छाल वर्ण की हो तो अमित भोग को देनेवाळी 
होती दै । वही जिह्वा अग्रभाग में विस्तृत मध्य में संकुचित'हो तो कष्टकर होती दै । 
वह सफेद हो तो पानी में मरण देने वाळी, श्यामल हो तो कलहकारिणी, सोरी" हो तो. 
दरिद्रता देनेवाली, लम्बी हो तो अभचप्र खानेवाली, भौर विशाल हो तो प्रमाद (असा- 
वधानी ) कराने वाळी होती है ॥ ६८-६९ ॥ 
तालु-- 
स्त्रियास्तु मद्खुण तालु मृदु पाटलमुत्तमस्‌ ॥ ७० ॥ 
- . सितं वेधव्यंजनक पीतं सन्न्यासद्‌ मतम्‌ । 
निः्सन्तसिकर कृष्णः रूक्ष बहुङुट्म्बकृत्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्त्रियों का ताळ चिक्कन, कोमल तथा छाल उत्तम ह”: दै । सफेद तालु 
चेधष्यसूचक, पीला वह सन्न्यास धारण कराने वाळा, काळा उह निःसन्तानकारक 
भौर रूखा ताळ बहुङुटुस्बकारी होता हे ॥ ७०-७१ ॥ 
; हास्य 
अदष्टरदनं हास्य-मीषद्‌ विकचगंण्डकस्‌ ! ' 
मुनिमिः शुभदं प्रोक्त तदन्यदशुभ सृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्त्रियों का ऐसा हास्य, जिसमें दांत नहों दिखाई दे और' जरासा कपोळ प्रफुल्ल 


क” 


. दीख पदे, शभप्रद, अन्य अर्थात्‌ इससे भिन्न अशुभप्रद होता दै ॥ ७२ ॥ 


नासा 
 समानवत्तलपुटा क्षुद्ररन्ध्ा शोभना । | 
` अग्रे तु पृथुला मध्ये निम्ना नासाउ्शुभा खिया; ॥ ७३ ॥ 


रे / 





३२० `. जरहत्पाराशरहदोराशाखस्‌ 


अगरेऽरुणा कुश्विता वा सा वैधव्यविधायिनी । 
दास्यदा चिपिटा लध्वी लम्बा वा कलहप्रिया ॥ ७४ ॥ 


स्त्रियों की नासिका - बराबर, गोपुर वाळी छोटा छेद जिसमें हो, शोभन. 


होती है । अग्रभाग में मोटी मध्य,( बीच ) में चिपरी वह शुभद नहीं है । अप्रभाग 
में काळ या सङुची वह वेधब्यदायक होती है । चिपरी तथा छोटी नालिका दास्यवृत्ति 
देनेवाळी, और ल्वी वह क्षगढ़ालू बनानेवाळी होती है ॥ ७३-७४ ॥ 


४ ` नयन ८ क 
ठोहितान्ते तु नयने स्त्रियाः इयामलतारके । 
गोदुग्धवत्‌ सिते स्निग्धे शुभे चासितपक्ष्मणी ॥ ७५ ॥ 
प्रान्त में छाल, श्याम तारक (काळी पुतली वाली), गोढुरघ की तरह स्वच्छु एवं 
स्निग्घ' तथा काळी चरौनी (पपनी) वाली स्त्रियों को आंखें शुभप्रद होती हैं ॥ ७५ ॥ 


डट . नेन्रफळ-> 
` उन्नतेऽक्षणि, स्वल्पायुः स्वैरिणी ब्रत्तुले मता । 
मधुवत्‌ पिङ्गले तस्मिन्‌ . सवसोभाग्यसंयुता ॥ ७६ ॥ 
वामेन स्वेरिणी काणा बर्ध्या स्याद्‌ दक्षिणेन सा। . 
. 'कपोताक्षी शीलहीना हिपाक्षी दुःखभागिनी ॥ ७७ ॥ 


उन्नत आंखवाली स्वरपायु होती दै, गोल आंख चाळी कुळटा, संघुसहश पिंगळ- - . 


नेत्रवाळी सवंविधसौभाग्य-युक्ता होती है । बाई आंख की कानी स्त्री पुंश्चली, दाहिने 
नेन्न से कानी वह वन्ध्या, कबूतर की तरह आंख वाळी दुःशीला, और हाथी की आंख 
की तरह आंख वाळी दुःखभागिनी होती है ॥ ७६-७७॥ ` 
| 7" पचम ( पलक )-- 
` - सूक्ष्मासित-मृदुघनेः पक्ष्मभिः सुखमाग्यसृत्‌ । 
द पिशङ्ग 1 
तजुस्थूल-पिशङ्गस्तु सा भवेद्‌ दुःखिता5निशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
बारीक, काळे, कोमळ, तथा घने पचम ( पळक ) वाळी स्त्री सुखसौभाग्य-युक्ता 


होती है और विरळ ( अकग-अछग ) मोटे तथा पिङ्गल वर्ण के पलक वाली वह सदा 
. दुःखिनी होती है ॥ ७८ ॥ aro ob 


'बत्ते चापाकृती स्निग्धे श्यामे चाप्यघने भ्रवौ । ' ` . - ` 
मृदुरोमयुते स्त्रीणां सुखकीतिप्रदे मते ॥ ७९ ॥ 
` गोळ, घजुषाकार, चिक्कन, काळी, अघन ( विरळ ) तथा कोमळ रोमयुक्त खियो 


की ञ्ज, सुख तथा कीत्तिप्रद होती दै; अर्थात्‌ स्त्रियों को आछता उपयुक्त स्वरूप की हो 
. खो वह खो सौभाग्यवती एवं यशस्विनी होती है ॥ ७९ ॥ 


न कन. 
हे 
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. कणे | 
श्रुती लम्बे सदावत्तै सोभाग्यसुतदायिके । 
अशष्कुलीके सशिरे गहिते कुटिले तनू ॥ ८० ॥ 

: स्त्रियों के कान लग़्बे तथा सुन्दर ढंग से घूमे रहें तो खरी सौभाग्यवती तथा पुत्रवती 
होती है । वही कान विस्तार-रहित तथा शिराओं से युक्त, कुटिळ तथा छोटे या पतले 
हों तो अशुभसूचक होते हें.॥ <७॥ ` नक 
च ३ र कपाछ-- IS 
विशिरो रोमरहितः कपालोऽ्घन्दुसन्निभः । 
स्त्यङ्जुरत्रयतोष्न्यूनः रीणां सौख्यसुतप्रदः ॥ ८१ ॥ 
लक्षितस्वस्तिकाङ्गोऽपिः राज्यदः परिकोत्तितः । | 
रोमाढ्यः प्रोन्नतो दीर्घो भालो दुःखंप्रदायक्रः ॥ ८२ ॥ 


शिराहीन, निळोंम; अ्धेचन्द्राकार, अपने अङ्कुल से. तीन अंगुळ से अधिक 
स्त्रियों का कपाल सौख्यप्रद्‌ तथा पुत्रदायक होता है । स्वस्तिक रेखाचिह्न, युक्त कपाळ 


' _. राज्यप्रद होता है । साथही सरोम, ऊँचा, छस्बा कपार दुःखप्रद होता दे ॥८१-८२॥ 


. ` सस्तक-- 
आँशुरजेन्द्रकुम्मामो . वच्षेछो मस्तकः शुम .. 
बिज्ञालः कुटिलो लम्बो दुभोग्यक्लेशदः ख्रियाः ॥ ८२ ॥ 
_ गजजङुम्भ-सदश उन्नत तथा गोलाकार स्त्रियों का मस्तक शुभप्रद और विशाल, 
कुटिल तथा खम्बा वह दौर्भाग्य एवं क्लेशप्रद होता है॥ ०३॥ . ..: 
| aE के ता | 
केशाः कृष्णाश्र मसृणा, लम्बाः सक्ष्मास्तु सत्तमाः । . 
पिद्ठाः कठोरा रूक्षा-आघना हस्वा न शोभनाः ॥ ८४ ॥. - 
गौराङ्गयाः पिङ्गलाः इयामा वामायाः शुभंदाः स्मृताः ।. 
एवमेव ` पूरुषाणा-मङ्गक्षणमीरयेत्‌  ॥ ८५ ॥ 
स्त्रियों के चाळ काले, चिकने, लम्बे तथा पतले शुभप्रद, और पीले, कड़े, रूखे, 
विखरे तथा छोटे वे ( बाल ) शुमप्रद नहीं होते हैं। चोरवर्णा स्त्री के पिंगळ या काळे 
बाल शुभद्‌ कद्दे गए हैं। इसी तरह पुरुषों का भी अङ्गलच्षण जानना चाहिए ॥८४-4॥ . 
| इति बहरपाराचर होराशास्त्र गफडाध्यायः समाप्तः । 


-— PO 





अथ तिलादिलच्मफलाध्यायः॥ ८२ ॥ 

पराशर उवाच . 
अथ वच्मि फलं देह-जांनां ते विप्र ! लक्ष्मणाम्‌। 

` चिशेषाद्‌ . मशकावत्ते-तिलानां शृणु संयतः ॥ १ ॥ 


पराशर ने कहा--हे मेत्रेय ! अब में देहजात चिद्यं, विशेषतः मशक, आवरत्त, . 


' तथा तिळ चिह्नं का फल बतलाता हुँ, संयत होकर सुनो ॥ १ ॥ 
स्त्री-पुरुष सामान्य के शरीरस्थ तिळ चिद्व के फल---. 
.. सव्याङ्गे दक्षिणांगे च स्रीणां एुंसां क्रमाच्छुभस्‌। 
` रक्तं तिलनिभं चापि रोमावत्तं बुधै; स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
हृदि स्रीणां तिलाघङ्कः सुखसौभाग्यदायकः । 
' दक्षे, श्व भवेद्‌ यस्या . .लोहिते तिललाञ्छने ॥ ३ ॥ 
`` सा. भवेत्‌ ` सुखसौभाग्या-्नेकसन्तानसँयुता । 
_ सब्ये इचे रक्ततिल.  भवेदेकसुतान्विता ॥ ४ ॥ 
दक्षिण तु तिले तत्र सुतासुतयुता हि सा । 
भालेड्थवा भवोमध्ये लक्ष्म राज्यप्रदं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
मशको लोहितो गण्डे-ऽजस्रं भिष्टान्नदायकः। | 
स्त्रियों के बाएं तंथ। पुरुषों के दक्षिणाज् में रक्त या तिळ-सहश चिह्न, या रोमावत्त 
को विद्वानों ने शुभद कहा है । खिर्यो के हृदय में तिकादिक चिह्न सुख-सौ भाभ्यः 
वर्धक होता है ।' स्त्री के दक्षिण स्तन में रक्त तिळ-चिह्न सुख-सौभाग्य तथा भनेक 


सन्ततिप्रंद होता है : वाम स्तन: का रक्ततिल-चिह्न ए कपुन्नप्रद होता है । दक्षिण 
स्तन का तिलचिह्न पुत्री तथा पुत्र दोनों का उत्पादक होता हे । भाळ स्थळ या दोनों 


भोंद्ों के बीच उपरि कथित चिह्न राज्यप्रद होता है । गण्ड ( याळ ) स्थळ. में लग्छ. 


मशक का चिह्न हो तो सतत मिष्टान्न प्राप्ति होती . रहती हैं ॥ २-५॥ . 
भगदक्षिणभागस्थ-लक्ष्मयुक्ताऽङ्गना हि या ॥ ६ ॥ 
. . महिषी, चृपतेः सा स्या-दपि माता च भूपतेः । 
. लोहितं लक्ष्म नासाग्रे नृपपतनीत्वद्धचकम्‌.॥ ७ ॥ 
.- मेचर्कतच विधवा-स्वेरिणी-सचक मतम्‌।  . 
स्रीणां पुंसां लक्ष्म नामे-रघः शोमनमीरितम्‌ ॥ ८५१ | 
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तिलादिलचमफलाध्यायः २३ 


जिस स्त्री के भग के दक्षिण भाग में चिह्न हो वह राजा की धर्मपत्नी तथा 
राजमाता भी होती दै। नासिका के अग्ममाग का रक्तचिह्न राजमहिषी होने का . 
लक्षण है । वही ( नासाग्न का चिह्न) यदि काला हो तो स्त्री विधवा तथा पुंश्चली 
होती है । नाभि-स्थान के अधोभाग में विद्यमान चिह्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए 
शुभप्रद होता है ॥ ६-८ ॥ 
श्रुती कपोले हस्ते वा गले वाऽपि तु लाञ्छनम्‌ । 
सुतदं. प्रथमे गर्भ सोभाग्यसुखप्रदम्‌-॥ ९ ॥ 
' शुल्मे क्टेशप्रदं लक्ष्म तिलादिकस्रुदीरितम्‌ । 
जिस स्त्री के कान, गाळ, हाथ या कठ में चिह्न हो तो उसे प्रथम सन्तान, 
सौभाग्य तथा सुखप्रद होती है । गुल्म-प्रदेश ( जंघा ) में. तिलादिक चिह्न क्लेश | 
अद कहा गया है ॥ ९॥ ` 
त्रिशूलसन्निभं लक्ष्म कपाले यदि लक्ष्यते ॥ १०॥ 
पुरुषो नृपतिनोरी महिषी नृपतेभेवेत्‌ । 
रोमावत्तों दक्षिणेन हुन्नाभ्योः करंकणयोः॥ ११ ॥ 
पृष्ठे च दक्षिणे शस्तो बस्तो वामेन चाशुभः 


`. स्त्रियों के मस्तक पर त्रिशूळाकार चिह्न दिखाई दे तो वह राजमहिषी होती है । 
चह चिह्न पुरुष के मस्तक पर'रहे तो वह राजा होता है । हृदय, नाभि, हाथ, कान, 


` तथा दक्षिण पृष्ठ में स्थित दृक्षिण'वत्त रोमचक्र शुभप्रद कहा गया है । वस्ति ( नामि . ` 


तथा लिङ्ग का मध्यदेश ) में वामावत्तं रोमचक्र अशुमप्रद होता हे.॥ १०-११ ॥ 


` दुःखग्रदो मतः स्रीणा-मावत्तंः कटिगुद्ययोः ॥ १२ ॥ 
उदरे -आतृहा पृष्ठ-मध्ये स स्वैरिणीकरः।' . 

सीमन्ते भालशिरसो-मंघ्ये.बाऽवत्तको गले ॥ १३ ॥ 
शुभदो नेव. नारीणां पुंसां वार्शप स्मरतो बुध; । म 
सल्लक्षणाः सञ्चरित्रा; खियः स्वल्यायुपं पतिम्‌॥ १४:॥ “६-७... 
दोर्घायुषं  विदधते' प्रसन्नमपि सवंथा। ह 
इतिः तेऽभिहितं विप्र ! फलं लाञ्छनसम्भवस्‌॥ १५ ॥ 


स्त्रियों के करि प्रदेश तथा गोपनीय स्थान-स्थित. आवतं ढुःखप्रद होता दै । 
पेट में आवर्त रहने से भाई का विनाश होता दै । जिस स्त्री के पृष्ठ के बीच,आवते 
'रहे तो वह खरी पुं्रळो होती दै ! 

सीमन्त ( मांग ) प्रदेश, कपाल या मस्तक के मध्य प्रदेश एवं कण्ठ का आवत 
खरी या पुरुष दोनों के लिए, अशुभप्रद होता ह। सच्चरित्र एव सह्ळच्षणवती खरी 





६२४ 2०. . खुहरपाराशरहो राशास्तम्‌ 

स्वद्पायुष्य वाळे पति को भी दीर्घायुष्य तथा प्रसन्नता प्रदान करती है। हे मैत्रेय! £ 

यह खिर्यो का अङ्गलान्छुन जन्य फळ मैंने बतलाया दे ॥ १२-१५ ॥ . 
इति बृहरपाराशरहोराशाख्रे तिळादिछचमफछाभ्यायः समाप्तः ॥ 


| | 
अथ पूवजन्मशापवर्णनाष्यायः ॥ ७४ ॥ | 
सत्रेय उवाच-- | | | 
मुने ! पुंसामपि ख्रोणां फलं तु भवतोदितम्‌ । | 
इदानीमभिरष्यामि ` श्रोतुमन्यदू ब्रवीहि तत्‌ ॥ १॥ 1 
मनीषिणो हि धर्मिष्ठा; पुत्रहीना भवन्ति हि । 
पुत्रहीनस्य गदिता शाख्रेषु न शुभा गतिः॥ २॥ 
` हेतुना केन तेषां वै जायते पुत्रहीनता। | 
' पुत्राभावे ` सुतप्रास्तिः, कथ  भवितुमहति॥ २ ॥ 
.  ढग्नात्‌ पुत्रामावहेतु-ज्ञानं ज्योतिविदां कथम्‌ ! | 
`) कृपया सवेमेतत्तु स्फुटं कंथय मे. प्रभो ॥४॥ ` 
मेत्रेय ने कहा--है महपषें ! आपने पुरुष एवं स्त्रियां का फलादेश कहा । अब 
में दूसरी बात सुनना चाहता.हुँ, उसे भी कहे । विद्वान्‌ तथा धर्मिष्ठ भी पुत्र 
हीन होते हें । पुन्नहीनों की शुभ गति शास्त्रों में नहीं कही गई.हे। उन धर्सिष्ठ 
. विद्वानों को किस कारण से पुत्रहीनता होती और पुत्राभाव में कसे उन्हें पुन्नप्राप्ति | 
हो सकती, ळझ पर से पुत्राभाव के कारणों का ज्ञान ज्योतिषियों को कसे हो सकता, . 
ये सभी बाते कृपया स्पष्ट रूप से मुझे वतळावे ॥ १-४ ॥ 
पराशर उवाच- 
प्रश्नोध्यं ते मुने ! साधुः पावत्यापि ` कृतः पुरा । 
अघुना वच्मि ते सव शम्थुना भाषितं - यथा ॥ ५ ॥ 


: पराशर ने उत्तर दिया--हे मेत्रेय ! आपका यह प्रश्‍न सही हे। पावती नेभो 
` . शङ्कर.जी से ऐसा प्रश्‍न पहले किया था। अतः में शिव जी द्वारा कथित संभी बातों 
को स्पष्ट रूप से आप को बतछाता हूँ ॥५॥ 4 


: पावेत्युवाच-- ` | ; 
दुरितेन . तु केन स्या-न्वृणां वे सन्ततिक्षयः 
तज्ज्ञानं रक्षणोपायं चापि मे कथयं प्रभो ? ॥ ६ ॥ 


| 
| 
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पूर्वेजन्मश्ापवणेनाध्यायः ६२५: 


पा्घती ने शङ्कर जी से प्रश्न किया--दे प्रभो | क्रिस पाप से मनुष्यों की 
सन्तान का नाश होता ह? वह कसे जाना जा.सकता है ? उन सन्ततियां की रक्षा: 
का उपाय क्या है, ये सब मुझे वतळावें ॥ ६ ॥ 


शङ्कर उवाच इ क | 
प्रश्नोऽयं देवि ! ते साघुवच्मि सन्ततिनाशकान्‌ । 
योगानपि च तद्रक्षो-पायान्‌ ` शृणु समाहिता ॥ ७॥ 


शर जी ने उत्तर दिया हे देवि! यह तुम्हारा प्रश्‍न ठीक है। अतः में सन्तति्षष-' 
कारक योगों तथा उनकी रक्षा के उपायों को बतकाता हुँ, समाहित होकर सुनो ॥७॥ 


अनपत्ययोग-- 
गुरुलग्नेशदारेश - पुत्रस्थानाधिपेषु च । 
सर्वषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ ८ ॥ 
` रव्यारराहुशनयो बलिनः पञ्चमे. स्थिता)। ` 
जातस्तदाऽनपत्यः स्यान्निबेला यदि कारकाः ॥ ९ ॥ ` 
गुरु, कग्नेश, दारेश, तथा पञ्चमेश ये चारों निवळ हों, तो मनुष्य निःसन्तान्छ 


, होता दै । पुत्रस्थान में स्थित रवि, मोम, राहु तथा शनि प्रबळ हाँ तथा कारक: . 


( पुत्रकारक ) ग्रह निवळ हों तो भी मनुष्य निःसन्तान होता हे ॥ ८-९ ॥ 
सपैशापवश पुत्रक्षय-यो ग--- | 
पुत्रस्थानगते राहो कुजेन च निरीक्षित। ` 
कुजक्षेत्रगते वाऽपि सर्षेश्यापात्‌ सुतक्षयः ॥ १० ॥ 
पुत्रेशे : राइसंयुक्ते पुत्रस्थे भागुनन्दने । 
चन्द्रेक्षितयुते वापि सपशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ११ ॥ 
कारके राहुसंयुक्ते पुत्रेशे बलवाते । 
लग्नाधिपे सभोमेऽपि सपश्चापात्‌ सुतक्षयः ॥ १२ ॥ 
पञ्चमस्थ राहु भौमदृष्ट दों या कुअचेत्र ( मेष वृश्चिक) गत हों तो सपंशाप सेः 


ुन्रक्तय समझना। पञ्चमे सराहु हों तथा पञ्चमस्थ शनि पर चन्द्रमा की युतिः या 
इष्टि हो तो भी सर्पशाप से सुत क्षय होता है । पुत्रकारक ग्रह सराहु दो, पञ्चमेश 


निळ रहें, और लग्नेश तथा मंगळ का संयोग हो तो भो सपंशाप से पुन्नचय ' 
कहना ॥ १०-१२ ॥ , 


कारके भौमसंयुक्ते लग्ने चाप्यहिसंयुते। 
` पुत्रस्थानेश्वरे दुःस्थे सर्पशापात्‌ सुतक्षयः॥ १२॥ 
४० बु० पा० 


क, > 
¢ 


DO, © Ds 


«००% > 
RR 


PP ST OT TT 


» 
# 
CES SO ह “I SES SS” या 





२३. i 'बृस्पाराशरहोराशाख्रस्‌ 


भमांशे भोमसंयुकते पत्ेशे सोमनन्दने । 

_ राहुमान्दियुते लग्ने सपेशापातू सुतक्षयः ॥. १४ ॥ 
पुत्रस्थाने कुजक्षेत्रे . पुत्रेशे . राहुणान्विते। | क 
सौम्ये युते वाऽपि सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १५॥ ` 
पुत्रस्था भानुमन्दाराः स्वमाचुः शशिजोऽज्ञिराः | | 

पत्रग्नेशो सपंशांपात्‌ सुतक्षयः ॥ १६ ॥ 
. लग्नेशे राहुसंयुक्ते रे ` भौमसंयुते । 
कारके राइसहिते सपशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १७॥ ` 
पुत्रकारक ग्रह सभौम दो, लग्न सराहु हो, तथा पञ्चमेश दुःस्थान ( त्रिक ) 
में.हो ( १ ) पञ्चमेश बुध मंगल के नवांश में सभौम- हों, और लझ राहु तथा गुलिक 
से युक्त हो ( २ ) पञ्चम भाव में मेष या वृश्चिक पड़े, सराहु पञ्चमेश, बुधयुक्त या 
-जुघषष्ट हो (३ ) पञ्चम आव में सूय, मंगल, शनि, राहु बुध तथा गुरु हों, पञ्चमेश 
तथा लग्नेश निबंल हों ( ४ ) लग्नेश सराहु, पुत्रे सभौम हों; तथा कारकम्रह 
, सी राहुयुर दो ( ५ ) सभी योगों में सपंशाप से पुत्र्य होता है ॥ १३-१७ ॥ 


' दोषंशान्ति का उपाय 
नंभोगयोगतः पुंसां ज्ञात्वैवमनपत्यतास्‌ । . ` 
तदोषपरिहाराथं -नागपूजां समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वग्रद्योक्तविधानेन प्रतिष्ठां. कारयेत्‌ सुधीः । 
नागयूत्ति सुवर्णेन कृत्वा पूजां समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ - 
गोभूतिलहिरण्यादि दद्याद्‌ वित्तानुसारतः ! 
एव कृते तु नागेन्द्र-प्रसादादू वधेते कुलम्‌ २०॥ ` 

. इस तरह अहयोगवश मनुप्यों की निःसन्तानता जानकर दोषशान्त्यर्थ नाग- 
: `. पूजा करें। सोने की नागमूर्ति बनाकर गुह्यपद्धति के अनुसार. विधानपूर्वक उनकी 
. प्रतिष्ठा ( स्थापना ) करके पूजा करें, और वित्तानुसारं गाय, . भूमि, तिळ, सुवणे 
आदि का दान करें । इस प्रकार नागराज की छुपा से वंरावुद्धि सम्भव है ॥१ ८-२०॥ 
म पक | पितृुशाप से सुतक्य योग ` | | 
पुत्रस्थानं गते भानो नीचे मन्दांशकस्थिते । ` 
पाइवयो; क्र्रसम्बन्धे पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २१ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे तव 'त्रिकोणे पापसंयुते । 
क्रान्तरे पापदध्टे पितृशापात्‌ .सुतक्षयः ॥ २२॥ 


ग 





es >... ~ me = TTS Sm टा 9 -+्काक, 
= 
» 





5 


पूवंजन्मशापवर्णेनाध्यायः . ६२७ 


भालुराशिस्थिते जीवे पुत्रेशे भानुसंयुते । 
पुत्रे लग्ने i पापयुक्ते .पितृश्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ २३ ॥ * 
लग्नेशे दुबके पुत्रे पुत्रेशे भानुसंयुते। . 
पत्र लग्ने पापयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २४ ॥ 

` - पितृस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे वा पितुगदै । | 

` पृत्रे लग्ने - पापयुक्ते पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २५ ॥ 

पितृस्थानाधिपो .भोमः पुत्रेशेन समन्वितः । ` 
लग्ने पुत्रे पितृस्थाने पापे सन्ततिनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
_पित्स्थानाधिपे दुःस्थे कारके पापराशिगे । 
पापाढयौ लग्नसुतपौ पिवृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २७ ॥ 
लग्नपश्चममावस्था भानुभोमशनैइचराः । 
न्धे रिष्फे राहुजीबो पितृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ २८ ॥ 
लग्नादश्मगे भानौ पुत्रस्थे  भागुनन्दने । 
पुत्रेशे राहुसंयुक्ते लग्ने पापे सुतक्षय; ॥ २९ ॥ 
व्ययेशे लग्नभावस्थे रनन्‍्प्रेशे पुत्रराशिगे । ` 
पितृस्थानाधिपे रन्ध्रे पितृञ्चापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३० ॥ 
रोगेशे पुत्रभावस्थे पितृस्थानाधिपेऽप्यौ। ` 
कारके राहुसंयुक्ते पितृञ्चापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३१ ॥ 


४८ १ ) पञ्चमस्थान गत नीच का सूर्य शनि के नवांश में हो तो तथा उसके 
पाश्वद्वय ( भग्र-पश्चात्‌ ) में पापग्रह हो तो पितृशाप से पुन्नत्तय या. पुत्राभाव होता 


है ( २ ) पञ्चमेश सूर्य पापयुक्त होकर त्रिकोण में पापद्दय के सध्य में पापदषट हो, . 


(३ ) सिंह सें गुरु, पञ्चमेश सूयंयुक्त, पञ्चस तथा ळझ़ भाव सपाप हो, ( ४ ) दुर्य 
लग्नेश पञ्चमभावस्थ हों, पुत्रेश भाचुयुक्त, तथा पुत्रभाव, रम ये दोनों सपाप हों, 


(५) दशमेश पञ्चम में या पञ्चमेश दशम में हों और छप्म एवं पञ्चस सपाप छो, 
` (६ ) दशमेश भौम पञ्चमेश् के साथ हों और रझ, पञ्चम तया दशम में पापम्रह हों, 


( ७ ) दशमेश त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थ हों पुत्रकारक गह पापराशिस्थ हों थोर 
लग्नेश एवं पञ्चमेश सपाप हों, ( ८ ) लयन, पञ्चम में सूयं, मंगळ, तया शनि हों जोर 
अष्टम, एवं द्वादश भाव में राहु तथा गुरु हों, ( ९ ) अ्मस्थ सूयं, पञ्चसस्थ शनि, 

राहुयुक्त, तथा लम सपाप हों, ( १० ) व्थयेषा रूप में, अष्ठमेश पञ्चम में, 


और दशमेश अष्टम में हों, ( ११ ) षष्ठेश पञ्चम में, दशमेश, षष्ठ में, और पुन्नकारक 
| प्र सराष्ट्रो तो सभी उपर्युक्त एगारह योगों में पितुशाप से सन्ततिचय (अनपत्यता) 
. होता है ॥ २१-३३ ॥ है | 


१२८ ` ब्ृहस्पारादारद्दोराशाख्रस्‌ 





शान्ध्युपाय--- 
तद्दोषपरिहाराथ गयाश्राद्धं च कारयेत्‌ । 
त्राह्मणान्‌ भोजयेदत्रा-युतंःवापि सहस्रकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


विघाय कन्यकादान गां च दद्यात्‌ सवत्सकास्‌ । | 
एवं कृते पितुः शापा-न्मुच्यते नात्न संशय! ॥ ३३ ॥ 
वर्धते च कुलं तस्य पुत्रपोत्रादिमियने। | 
नभोगयोगवशतः फलमेवं समादिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
 पितृशाप-मोचन के लिए गयाआद्ध, हजार या दश हजार ब्राह्मणों का भोजन 
कराना. चाहिए । अथवा कन्यादान करके सवत्सा घेनु का दान करें जिससे, निःसन्देह 


पितृश्ञाप से मुक्ति एवं पुत्रपौन्रादिःप्रा्ति से वंशवृद्धि होती है । अहयोगवश इस प्रकार 
फलादेश कर ॥ ३२-३४ ॥ 


f 


मातृशांपवश सन्ततिक्षय योग-- 


` पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे नीचे वा पापमध्यगे । 
हिबुके पञ्चमे पापे मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३५ ॥ 
लाभे मन्दान्विते चेवं मातृस्थाने शुभेतरे । 
नीचे पञ्चमगे चन्द्रे मातृञ्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३६ ॥ 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे लग्नेशे नीचराशिगे । 
चन्द्रे पापसमायुक्ते मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३७ ॥ 
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पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे चन्द्रे पापांशसंगते । 
लग्ने पुत्रे ' पापयुक्ते मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३८.॥ 
` पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे मन्द्राह्नारसंयुते । | 
भाग्ये वा पुत्रभावे वा जञापान्मातुः सुतक्षयः ३९ ॥ 
' मात्स्थानाधिपे भोमे शनिराहुसमन्विते । 
` रवीन्दुसयुत पुत्रे लग्ने वा सन्ततेः क्षयः ॥ ४० ॥ 
' छगात्मजेशो शत्रुस्थी रन्ध्रे मात्रधिपः स्थितः 
` पितृनाशाधिपो लग्ने मात॒शापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४१ ॥ $ 
षष्ठाष्टमेशी लगस्थो ज्यये मात्रधिपे, सुतेँ) . . ` | 
चन्द्रे जीवे च पापाढ्ये मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४२॥ ˆ ` 


पूच॑जन्मशापवणेनाध्यायः म १२९ 


पापमध्यगते लग्ने क्षीणे चन्द्रे च सपमे । 
मातृपुत्रे राइमन्दौ ` मातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ४३ ॥ 

(१) पञ्चमे चन्द्र नीच स्थान या पापद्वय के मध्य में हों और चतुर्थ पञ्चम भाव 
सपाप हो, ( २ ) एकादश में शनि, चतुर्थ सपाप और नीच का चन्द्र पंचमस्थ हो, 
(३ ) पंचमेश त्निकस्थ, लग्नेश नीचराशि में, चन्द्रमा सपाप हो, ( ४ ) पंचमेश 
त्रिकगत, चन्द्रमा पापप्रह के नवांश में भोर रम्न तथा पंचम सपाप, ( ५ ) पंचमेश 
चन्द्र, शनि, राहु, मंगळ के साथ नवस या पंचम में हो, ( ६ सुखेश भौम शनि-राष्ु 
युक्त हों और लझ तथा पञ्चम में रवि-चन्द्र रहें, ( ७ ) लग्नेश तथा पञ्चमेश पष्ठस्थ 
हों चतुर्थेश अएमगत हों. और अएमेश तथा . दशमेश ऊझ में हों, ( ८ ) षष्ठा्मेश 
लञ्चगत हों, चतुर्थेश ध्ययस्थान में, सपाप गुरु-चन्द्र पञ्चम में हों, (९) लम दो 


। 
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तो उपयुक्त सभी योगों में मातृशाप से पुत्रक्तय होता है ३५-४३ ॥ 
नाशस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे नाशराशिगे। | 
चन्द्रमावृपतो दुःस्थे माठृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ४४ ॥ 
चन्द्रक्षेत्र, यदा लग्ने कुजराहुसमन्विते । 
चन्द्रमन्दो .पुत्रसंस्थो माठशापात्‌ .सुतक्षयः॥ ४५ ॥ 
लग्ने पुत्रे सृतौ रिष्फे भोमो राहू रवि! शनिः । ` 
` मातृलग्राधिपों दुःस्थो मातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ४६ ॥ 
` नाशस्थानं गते जीवे कुजराहुसमन्विते । 

` पुत्रस्थाने मन्दचन्द्रौ माव्शापात्‌ सुतक्षयः॥ ४७ ॥ 
योगैरेभिजेनो ज्ञेयः सन्तानरहितो हिज। 

. तस्मात्‌ तद्रक्षणोपायं शान्त्यादिकमिहाचरेत्‌ ॥,४८ ॥ 
सेतुस्नानं प्रकुवीत गायत्री लक्षसंडपयका । . . 
ग्रहदानं 'च कत्तेव्यं रोप्यमात्रं पयः पिबेत्‌ ॥ ४९॥ ` 
्राह्मणान्‌ भोजयेत्तद-दशवत्थस्य प्रदक्षिणस्‌ । 
कत्तेव्य ` भक्तियुक्तेन चाष्टाधिकसहस्नकम्‌ ॥ ५० ॥ 

- एवं कृते तु हे देवि! शापान्मोक्षो भविष्यति । ` 
पुत्र हि.लभते पश्चाद्‌ वृद्धि! स्यात्‌. तस्य वंशजा ॥ ५१ ॥ 
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` (६८१२) गत हों, (२) कर्क ल्य में मंगळ तथा राहु रहें और चन्द्रमा तथा 
शनि पञ्चमणत हों, ( ६ ) छम, पंचम, अष्टम तथा द्वादश में मंगळ, राहु, सूय तथा 


| ( १ ) भष्टमेश पञ्चम में, पञ्चमेश अष्टम में हों और चन्द्रमा तथा सुखेश दुःस्थान 


पापग्रहों के बंच हो च्ञोणचन्द्र सप्तम में ओरश्राहु, शनि क्रमशः चतुर्य-पञ्चमगत हों 
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६६० | घृहर्पाराशरहोराशाखस्‌ : 


शनि हों, चतुर्थे एवं छग्नेश न्रिकगत हों, ( ४ ) गुरु अष्टम में मंगळ-राहु से - युक्त 3 


हों, पञ्चम में शनि, चन्द्र हों तो मातृशाप से पुन्नक्षय कहना चाहिए। हन उपयुक्त 
योगों से मनुष्य निःसन्तान हो. जाता है। अतः सन्तति-रत्तार्थ शान्ति ( जप-पूजन 
आदि ) करानी 'दाहिए । शान्स्य्थ-ससुद्रस्नान, लक्तप्रमित गायन्नीजप, अहदान, 
ब्राह्मणभोजन, पिप्पल की ३००८ घार भक्तिपूर्वक .प्रदत्तिणा आदि करनी चाहिए। 
इस प्रकार की शान्ति से शापसुक्ति तथा वंशबृद्धि सम्भव दै ॥ ४४-५३ ॥ 


Se ` ्ञातृ्ञापवश-सन्ततिक्षय योग 
ब्रवीमि आठ्शापोत्थ-योगांस्तेऽथ द्विजोत्तम ! 
यज्ज्ञानतो जनां यत्तं कुयु; शापषिमुक्तये ॥ ५२ ॥ 
` आतृस्थानाधिपे . पुत्रे कुजराहुसमन्तिते । 
पुत्न॒लग्नेधरो रन्ध्रे आदंशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५३ ॥ 
लग्ने सुते कुजे मन्दे भ्रातृपे भाग्यराशिगे । 
कारके नाशगेइस्थे भ्रावृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५४ ॥ 
' श्रातृस्थाने गुरुनींचे मन्दः . पश्चमगो यदि । 
नाशस्थो विधुभोमो चेद्‌ आतृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५५ ॥ 
` रुस्थानाधिपे रिष्फे भोमः पश्चमगो यदि।.. ` 
सपापसुतपे रन्ध्रे भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः॥ ५६ ॥ | 
पापमध्यगते लग्ने सुतभे पापमध्यगे । 
सुतलभपती. दुःस्थो भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५७ ॥ 
` केशे भ्रातभावस्थे -पापयुक्ते तथा शुभे । 
पुत्रगे कुजसंयुक्ते आतृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५८ ॥ 
पुत्रस्थाने 7 बुधक्षेत्रे शनिराहुसमन्विते । ` 
रिष्फे विदारो चेत्तहिं आतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ५९ ॥ : 
लग्नेशे ्रातृभावस्थे म्रातस्थानाधिपे सुते। ` 
लभ्श्रावृसुते पापे भ्रातृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ६० ॥ 
त्रीणे आतृभावस्थे पुत्रस्थे कारके तथा। ' | 
राहुमन्दयुते इष्टे. आतृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ६१ ॥ 
नाशस्थानाधिपे पृत्रे भ्रातनाथेन संयुते । 
रन्ध्रे आरार्किसंयुक्ते` आतृशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ६२ ॥ 
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पूर्वजन्मशापचर्णनाध्यायः ६६१ 


( पराशर ने कहा ) भब में आतृशापोद्‌ भव योगों को बतछाता हुँ जिससे शाप- 


` मोचन के लिप यत्न किये जॉय । ( १ ) सहजेश पञ्चमभाव में मंगळ तथा राहु के 


थ हों, तथा लग्नेश एवं पंचमेश अष्टमभाव में हों तो भ्रातृ्याप से सन्ततिक्षय 
कहना चाहिए । (२) करन तथा पञ्चम में मंगळ, शनि हों, सहजेश नवम भाव में रहे 
तथा: भ्रातृकारकग्रह अष्टमगत हों तो भी आतृशाप से सुतक्षय समझना। (३) 
नी'चस्थगुरु सहज भावगत हों, शनि पञ्चम में और चन्द्रमा एवं मंगल अश्टम में हों 
तो भी आतुशाप-प्रयुक्त सन्ततिक्षय कहना 'चाहिए। (४ ) छरनेश व्ययभाव में 
मंगल पंचमसाव में, सपापपञ्चमेश् अष्टम में हो तो भी अआतृशाप से सुतक्षय होता . 
है। (५) लग्न तथा पञ्चम दो पापों के मध्य में हाँ, और,ळग्नेश तथा पञ्चसेश 


` त्रिक ( ६।६।१२) में हाँ तो भी अ्रातृशाप से सुतक्षय कहना । ( ६) सपाप 


दुशमेश सहजभाव में, एव सभौम शुभग्रह पञ्चम में, हो तो भी आतृशाप-प्रयुक्त 
सुतक्षय होता है । ( ७ ) कन्या-मिशुन पञ्चम भाव में शनि राहु हो और द्वादश भाव. 
में बुध-मंगळ हों तो भी ज्रातृशाप से सुतक्षय होता है । ( ८.) छग्नेश सहजभाव में 
भर सहजेश पञ्चम में हों तथा ऊग्न, सहज तथा पञ्चम भाव सपाप हों तो भी 
आतृशाप से सुतक्षय कहना । (९ ) सहजेश अष्टमभाव में पुत्रकारक ग्रह पञ्चम 
भाव में राहु-शनि से युक्त या इं हों तो भी. ञ्रातृश्ाप से सुतक्षय समझना । (१०) 
अष्टमेश पञ्चम में सहजेश के साथ हों और अष्टमभाव संगल-शनि से युक्त हो तो 
आतृशाप से सुतक्षय कहना चाहिए ॥ ५२-६२ ॥ 


शापविमोचनो पाय-- ` 
भ्रावश्ञापविमोचाथ विष्णुकीचेनमादिशेत्‌ ॥ ` 
चान्द्रायणं चरेत्‌ पश्चात्‌ काबे यो विष्णुसन्निधो ॥ ६३ ॥ 
अच्वत्थस्थापनं॑ कायं दशधेनूः प्रदापयेत्‌। : | 
प्राजापत्य चरेदू चापि भूमि दद्यात्‌ फलान्वितास्‌ ॥ ६४ ॥ 


एवं यः कुरुते भक्तया पुत्रवृद्धि! प्रजायते । 
आतृश्ाप से सुक्ति के लिए विष्णुकीत्तन, काबेरी में विष्णु के निकट सान्व्रायणत्रत,, 
अश्वस्यस्थापन, एवं द॒श गायों का दान करना चाहिए । प्रजापत्य व्रत पुव फलयुक्त 
भूमिदान करना. 'चाहिये । इस प्रकार भक्तिपूर्वक आचरण करनेवार्लो की पुग्रन्बृद्धि 


` होतीहे॥ ६३-६४ ॥ 


मातुखशाप से सन्ततिक्षय योग-- - 
` पुत्रस्थाने बुधे जीवे कुजराहुसमन्विते । यि 
` - लग्ने मन्दे मातुलस्य शापात्‌ स्यात्‌ संततिक्षयः ॥ ६५ ॥ 
_ . लभपुत्रेश्‍वरो. . पुत्रे मन्द्ञङजसंयुते। . . 
` वेद्यो मातुलुशञापत्वान्नराणां सन्ततेः क्षयः ॥ ९६ ॥ 





६६२ बृहरपाराशरहोराशाखस्‌ 


छुपे पुत्राधिपे लग्ने सप्तमे भालुनन्दने| . 
= लग्नेशे. बुधसंयुक्ते स्यात्तदापि सुतक्षय; ॥ ६७॥ 
ज्ञातिस्थानाधिपे लग्ने व्ययेशेन समन्तिते । 
.शशिसोम्यकुजे पुत्रे तत्रापि स्यात्‌. सुतक्षय/॥ ६८॥ ` 
मंगल राहु के साथ पञ्चम मेँ बुध.या गुरु हों और लग्न में .शनि हों तो मातुळ 


( मामा ) शाप से सन्ततिक्षय कहता चाहिए। इसी प्रकार ( १) लग्नेश तथा 
पञ्चमैश, शनि, बुध, मंगळ के साथ पंचमभाव में हों, ( २ ) पंचमेश अस्तंगत होकर 


. खग्नेस्थ हो, सप्तम में शनि, और लग्नेश एवं बुध का संयोग हो, (३ ) चतुर्थश . 
' छप्न में व्ययेश के साथ हो, चन्द्र, बुध तथा भौम पंचम में हो तो उपयुक्त सभी योगों 


में मामा के शाप से सन्ततिक्षय होता है ॥ ६५-६८ ॥ 
| ` दोषशान्ति— 
तद्दोषपरिहाराथं ` - विष्णुस्थापनमादिशेत्‌ । 
चापीकूपतडागादि-निमाणं ` सेतुबन्धनस्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुत्रवृद्धिभेवेत्त्य सम्पद्वृद्धिश्व जायते। 


एवं योगाचुसारेण फलं ब्रयाद्‌ विचक्षण! ॥ ७० ॥ 
उपयुक्त दोषपरिहार के लिए चिष्णस्थापन, वापी, कूप,' तंढ़ाग का निर्माण, बांध 


'का बन्धन आदि घसक्कृत्य -करं जिससे पुत्रवृद्धि, सम्पत्तिवृद्धि होवे । इस तरह 
-उपयुक्त योगाचुसार, विद्वान्‌ फलादेश करें.॥ ६९-७० ॥ 


` न्रह्मशाप से सन्ततिक्षय योग-— 
_ बलसम्पत्तिगवंण. यो ` विप्रानवभन्यते । 
तदोषाद्‌ त्रक्षशापाच्च सन्ततेस्तस्य संक्षयः ॥ ७१ ॥ 
गुरुक्षेत्रे यदा. राहुः : पुत्रे जीवारभानुजाः 
चमस्थानाथिपे नाशे ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७२॥ ˆ 
धर्मेशे पुत्रंभावस्थे पुत्रेशे नाशराशिगे । | 
` जीवारराहुसहिते ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७३ ॥ 
'घमोधिपे नीचगते व्ययेशे पुत्रगेहगे । 
राहुयुक्तक्षिते वाऽपि ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७४॥  : ` 
जीवे नीचगते राहो लग्ने वा पुत्रराशिगे । 
. पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे श्रह्मञ्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७५॥ ` 
` युत्रस्थानाधिपे जीवे रन्धे पापसमन्विते । 
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सेन्द्रक पश्चमेशे वा. त्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७६ ॥ 
मन्दांशें मन्दसंयुक्ते जीवे भौमसमन्विते । 
पुत्रेशे व्ययराशिस्थे ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७७ ॥ ` 
लग्ने. गुरो मन्दयुते भाग्ये राहो स्थिते सति । 


जीवान्विते व्यये वाऽपि ब्रह्मशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ७८ ॥ 
जो व्यक्ति (१) बळ या सम्पत्ति के अभिमान से ब्राह्मणों का अपमान करता है, 


उस दोप या ब्रह्मशाप से उसकी सन्तति का विनाश होता दै । ( २.) गुरु्षेत्र ( घडु- .` 


मीन ) में यदि राहु, पंचम में गुरु, मंगळ तथा शनि हों, घर्मेश अष्टम में हो, ( ६) 
धर्मेश पञ्चम में पञ्चमेश भष्म में गुरु-भौम-राहु युक्त हों, ( ४ ) धर्मश अपने नीच 
में और व्ययेश पञ्चम में राहुयुक्त या दृष्ट हों, ( ५) गुर नीचराशिगत, राहु लप्म 
या पञ्चम में, ओर पञ्चमेश ( ६।८।१२ ) में हों, ( ६ ) पञ्चमे गुरु अष्टम में पापयुक्त 
हों, या पञ्मेश अष्टस.में सूयं-चन्त्र सहिन हों, (७) शनिं नवांशगत गुरु शनि 
मंगळ के साथ हों और पञ्चमेश व्ययराशिस्थ हों, ( ८ ) लरनस्थ गुरु शनियुक्त हों, - 
नवम में राहु दों या सराहु गुरु व्ययभावस्थ हों तो उपर्युक्त सभी योगों में ब्रह्मशाप : 


से सन्ततिक्षय होता है । सुतक्षय से भो सन्तन्तिक्षय ही समझना चाहिए । अर्थात्‌ 


ऐसा व्यक्ति निःसन्तान होता है ॥ ७१-७८ ॥ . 
| शान्ति--- 
तस्य दोषस्य शान्त्यथे कुयोचान्द्रायणं नरः । 
-ब्रह्मकृच्छरत्रयं कृत्वा भेनुं दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नानि देयानि ० * ~ चे . 
पञ्च रत्नानि देयानि . सुवर्णनान्वितानि वे । 
अन्नदानं ब्राह्मणानां भोजनं चापि कारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एवं कृते तु सरपुत्रं लभते नात्र संशयः । | 
.  मुक्तशापों विशुद्धात्मा स पुमान्‌ सुखमेधते ॥ ८१ ॥ 
उस दोष ( ब्रह्मशापमोचन ) की शान्ति के लिए चान्द्रायण प्रत तथा तीन 
अद्दाक्च्छु ( प्रायश्चित्त ). करके सुवर्णे सहित पञ्चरत्न का दान मजुभ्य करे । तंतः पर 
अन्नदान एव ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए । इस प्रकार मुक्तशाप विशुद्धात्मा वह 


निःसन्देह सुपुत्र प्राप्त करता दै और उसे सुखसथद्धि भी होती है ॥ ७९-८१ ॥ 


| परनीशाप से सुतक्षय योग. . , 
दारेशे पुत्रभावस्थे दारेशस्यांशपे शंनो। | 
पुत्रेशे. नाशराशिस्थे पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८२ ॥ 

` ्ाशसंस्थे” कलत्रेशे नाशेशे पुत्रमावगे। | 
`` क्वारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्‌ घुतक्षयः ॥ ८२ ॥ 
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पुत्रस्थानराते शुक्रे कामपे रन्ध्रमाश्रिते। 

कारके पापसंयुक्ते . पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८४ ॥ 
कुढुम्बे पापसहिते कामेशे नाशराशिगे। ` 
पत्रे पापग्रहैयुक्ते पत्नीश्ञापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८५ ॥ 
भाग्यस्थानगते शुक्रे दारेशे. नाशराशिगे।. ` 
लग्ने सपापे पुत्रे च पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८६ ॥ ` 
भाम्यस्थानाधिपे . शुक्रे. पुत्रेशे शत्रुराशिगे । 
गुरुलम्नेशदारेशा दुःस्था यदि सुतक्षयः॥ ८७ ॥ 


( १ ) जायेश पञ्चम में, शनि जायेश के नवसांश में और पञ्चसेश अष्टम में 


हों, ( २ ) सप्तमेश अष्टम में, अष्टमेश पञ्चम में तथा : पुत्रकारक अह सपाप हों, , 


(९ ) शुक्र पञ्चमभाव में, सप्तमेश अष्टम में और पुत्रकारकग्रह. सपाप हों, (२) 
कुटम्बस्थान सपाप हो, सप्तमेश अष्टम में हो और पञ्चमभाव पापप्रहो से युक्त हो, 
(५ ) शुक्र भाग्य स्थानगत हो, जायेश अष्टम में हो और.लप्म-पञ्मम सपाप हो, 


( ६) शक भाग्येश हो, पञ्चमेश शब्लुराशिगत हो और गुरु, लग्नेश एच सप्तमेश | 


दुःस्थान ( ६1८१२ ) में स्थित हो, तो उपर्युक्त सभी योगों में पतनीज्ञाप से सुतक्षय 
होता है ॥ 4९-८० ॥ ` | 


पुत्रस्थाने भृगुक्षेत्रे राहु चन्द्रसमन्विते । 
व्यये लग्ने धने पांपे स्नीशापात्‌ संततिक्षयः ॥ ८८ ॥ 
सप्तमे मन्द्शुक्रो च रन्पेशे . पुत्रभे रवौ । | 
लग्ने च राहुणा युक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ८९ ॥ 
धने झुजे व्यये जीवे पुत्रस्थे भृगुनन्दने । 
राहुमन्देक्षितयुते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९० ॥ 
नाशस्थो वित्तदारेशो पुत्रे लग्ने कुजे शनो । "और 
कामके पापसंयुक्ते पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९१ ॥ 

` लेभपश्वमभाग्यस्था राहुमन्दकुजाः क्रमात्‌। ` 

` रन्प्रस्थो पुत्रदारेशौ पत्नीशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९२ ॥ 


` राइचन््रयुक पञ्चसभाव अंगुत्तेत्त ( वृष तुळा ) हो, तथा ब्यय. छ एवं धन. 
साव पापम्रहाक्रान्त हो तो पत्नी शाप से सन्ततिच्चय कहना चाहिए । सप्तम में 


` शनि, शुक्र, अष्टमेश पञ्चम भाव में सूर्य रप्त में सराहु हो तो भी पत्नी शाप से 


सुतक्षय होता है। धनभाव में मंगळ, व्यय स्थान में गुरु, और पञ्चम में शुक्र, शनि 


रा खे युत या दष्ट हो तो भी परनीशाप से _खुतचय कहना । धनेश. एवं दारेश - 
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अष्टमस्थ हो, पञ्चम तथा छप्नभाव में मंगळ एवं शनि हों 
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पुत्रकारक ग्रह पापयुक्त हो 
तो भी पर्नीशाप से सुतक्षय होता है । लय, पञ्चम, तथा भाग्य भाव गत फ्रमदा 


राहु, शनि, भौम, हों और पञ्चमेश तथा सप्तमेश अष्टमस्थ हों तो भी पत्नीशाप से 


सुतक्षय समझना चाहिए ॥ ८८-९२ ॥ 


` शापमोचनार्थ शान्ति-- 
कन्यादान . ग्रकुवीत शापमोचनहेतवे । 
दद्यात्‌ स्वणमयाँ मूत्ति लक्ष्मीनारायणस्य वा ॥ ९३ ॥ 
दशधेनूभूंषण च शय्यां वासो द्विजन्मनाम्‌ । 
दम्पत्ये दापयेद्‌ विज्ञः - सौभाग्यसुतलब्धये ॥ ९४ ॥ 
शापमोचन के लिए कन्यादान या ळचमीनारायण की  स्वणेमयीसूत्ति का दान 


करना चाहिए । साथ हो द्विजद्र्पति को दश गाय, भूषण, शय्या .तथा वस दिछावे 


निससे सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ ९३-९४ ॥ 


प्रताप से सुतक्षय योग-- 

पुत्रस्थितो मन्दष्यो क्षीणचन्द्रश्च सप्तमे । 

लग्ने व्यये राहुीवो प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः॥ ९५ ॥ 
 पुत्रस्थानाधिषे मन्दे. नाशस्थे रगे कुजे । 

कारके नाशग्रहगे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः॥ ९६ ॥ 

लग्ने पापे व्यये भानो सुते चारार्किसोमजाः 

पुत्रेशे रन्ध्रभावस्थे प्रेतशञापात्‌- सुतक्षयः ॥ ९७॥ 
लग्ने राइसमायुक्ते , पुत्रस्थे भानुनन्दने । 
जीवेऽप्यष्टमभावस्थे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९८ ॥ 
लग्ने राहो सशुक्रेज्ये चन्द्रे मन्दयुते तथा । 

लग्नेशे मृत्युराशिस्थे . ग्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ९९ ॥ 
कारके नीचराशिस्थे सुताधीशेऽपि नीचगे । 
खेरैनीचगतेर्टे प्रेतशापात्‌  सुतक्षयः॥ १००॥ 
लग्ने मन्दे सुते राहो रन्ध्रे भानुसमन्विते । | 
. व्यये मौमसमायुक्ते ग्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १०१ ॥ 
कामस्थानाधिपे दुःस्थे पुत्रे चन्द्रसमन्विते । कि 
` सन्दसान्दियुते लग्ने प्रेतशापात्‌ सुतक्षय! ॥ १०२॥ 
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वधस्थानाधिपे पत्र शनिशुक्रसमन्विते | 
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात्‌ सुतक्षयः ॥ १०३ ॥ 


( १ ) पञ्चम में शनि, सूर्य, तथा सप्तम में क्षीणचन्द्र हों, रम्न तथा द्वादश सें, 


ः राहु एवं गुरु हो, ( २) पञ्चमे शनि अष्टम में, मंगल ल्झ में, पुत्रकारक ग्रह अएम 
में हों, ( ३) छप्न सपाप हो, द्वादश में सूयं, पञ्चम में, मंगळ, शनि तथा छुध हों 
और पञ्चमेश अष्टम में हो, ( ४ ) छम राहुयुक्त हो, पञ्चम में शनि हो, गुरु अष्टम 
में हों, (५) शुक्र या गुरु सहित राहु लझ में हो, शनि चन्द्र का भी योग हो और 
छग्नेश अष्टमस्थ हो, ( ६) पुत्रकारक ग्रह तथा पञ्चमेश नीच में दो, ' नीचस्थ मरह 
की उनपर दृष्टि भी -रहे, (७) छ में शनि, पञ्चम सें राहु, अम में सूय, 
और द्वादशस्थान में मंगल हो, (८ ) सप्तमेश न्निकस्थ हो पञ्चम भाव सचन्द्र हो, 
. छझ शनि तथा शुछिक से युक्त हो, ( ९ ) शनि शुक्र युक्त अष्टमेश पञ्चम में हो, पुन्न- 
कारक ग्रह अष्टम गत हो तो उपयुक्त सभी योगों में प्रेतशाप प्रयुक्त सुत या 
सन्ततिक्षय होता है ॥ ९५-१०३ ॥ 
तद्दोपशमनोपाय-- 
क " ७ ० दिशे 
शान्त्ये तस्य तु दोषस्य गयायां श्रादमादिशेत्‌। _ 
रुद्राभिषिकमथदा . ब्रह्ममृत्ति प्रदापयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
घेनुं रजतपात्रं च मणिं नीलमथापि वे) 
ब्राह्मणाना भोजनं च दक्षिणादानपूवकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कारयेदेवमभितः शापमोक्षः .- प्रजायते । 
पुत्रावापिमवेत्तस्य वंशबृद्वश्वि निश्चला ॥ १०६ ॥ 


` उपर्युक्त दोष की शान्ति के. लिए गयाभ्राद्ध, रुद्वामिषेक अथवा ब्रह्मा की सूत्ति 
'दिलानी चाहिए। धेनु, चान्दी का पात्र, नीलमणि का दान भी कराना . उचित है। 
दुक्षिणादानपू्वक ब्राह्मणों के भोजन से सषंथा शापमोचन होता है और ऐसे व्यक्ति को 
पुत्र होता है भौर निश्चल रूप से वंश की वृद्धि होती है ॥ १०४-१०६ ॥ 


ग्रहदोषवश निःसन्ततियोगों में शान्ति— 
'शवपूजनतः पुत्र-प्राप्तिदोषे - ज्ञशुक्रयोः । . 
यन्त्रमन्त्रीषधैरैयै दोषे . जीवैन्दुसम्भवे ॥ १०७॥ 
रुवर्भोनुजेड्ड्ूनादाने-नाकेजे ` विष्णुपूजनात्‌। | 
मोदानतो . ध्वजोद्भूते रंद्रीयेनारमन्दजे ॥ १०८ ॥ 
सवदोबोपश्ान्त्ये, तु हरिवंशस्य कोत्तेनम्‌ । | | 

` श्रणोति भक्तिपूषं यः सन्ततिस्तस्य निश्चला ॥ १०९॥ . 
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बुध, शुक्रजनित दोष में शिवपूजन से, गुरु, चन्त्रज दोष में मन्व, यन्त्र, ओऔषध 
आदि से, राहुज दोष में कन्यादान से, सूयर्जानत दोष में विष्णुपूजन से, केतुज- 
दोष में गोदान से, मंगल एव शनि के दोप में रुद्रीयजप से, पुन्नप्राप्ति होती हे । 


सरवविधदोषापशमन के लिए भक्तिपूर्वक जो हरिवशश्रचण करता दै उसे निश्चळ . 


( चिरजीची ) सन्तान प्रास होती है ॥ १०७-१०९ ॥ 


इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रै पूवंजन्मशापवणनाष्यायः समाप्तः ॥ ` 
— oo ————— 


` अथ प्रश्नाध्यायः ॥ ८४ ॥ 


त्रेय उचाच- | | 
श्रुतं महर्षे ! निखिलं यदुक्तं कृपया त्वया । 
इदानीं वक्तुमुचितं प्रश्‍नेरेव तु जन्मिनास्‌ ॥ १ ॥ 
सावं मनोगतं चाऽपि पथिकागमनादिकम्‌ । 
खरीपुत्रयोलोभहानी मरणं जीवनं . तथा ॥ २॥ 
' रोगिणामेतदखिलं कुपया वद मे प्रभो । 
स्वामन्तरा नचान्योऽस्ति कश्चित्तखबिशारद्‌; ॥ ३: ॥ 
- सैन्रेय ने कहा--हे महर्ष कृपया भापने लो. कुछ कहा उसे मैंने सुना। अव 
प्रश्नों से ही मनुष्यों के मनोगत भाव, पथिकों का गमनाशमन, ख्नी-पुन्नों की 


प्राप्ति या हानि, रोगियों का जीवन मरण, आादि केसे जाना जाय इसे कृपया मुझे . 


बतलावे ॥ १-३ ॥ 


पराशर उवाच . A - 
अथ ब्रवीमि ते विग्र | यथाभिलषितं तब । 
` ग्रञनाङ्गतो भवेत्‌. सं ज्ञेयं तच्छृणु यस्नत ॥ ४॥ 
भायै विचार्यं विषयान्‌ जानीयात्‌ प्राग्‌ बुधस्तत! । 
बलाऽवलविवेकेन शुभाऽशुमफलुं दिशेत ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे विप्र! अब में तुम्हारे भभिछपित लभी घस्तु प्रश्‍न से 
कसे जाना जाय यह बतलाता हुँ यत्नपूर्घक सुगो । सर्षप्रधस्त भाषो से विचारणीय 


` विषयों को जाने, ततःपर भावों के बकाबक विवेक से कार्य की. लिखि या भसिद्धि 


कहनी चाहिए ॥ ४-५ ॥ 
` भावों से विधारणीय विपथ 


स्वरूपलक्षणं प्रध्न-कतुदोखपुखे तनो। । 
.` रत्नानां लाभहानी तु घनस्थानाव्‌ विशिन्तयेद ॥ ६ ॥ 
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पराकम॑ म्रात-थृत्य-सुखँ सहजभावतः । 

: सित्रालयग्नाममात-याहनानां सुखं सुखात्‌ ॥ ७ ॥ 
अपत्यमतिशास्राणि चिन्तयेत्‌ पश्चमालयात्‌ । 
शजुमातुलरोगांस्तु ब्रणानपि रिपोस्तथा ॥ ८॥ | 
विवादस्त्रीवणिगृबृत्तिगमनागमनानि_ वै। 
सप्तमान्‌ सृत्युभाब्राचच मृत्यु युद्ध च रुगभयम ॥ ९ ॥ 
वापीदेवालयादीनां. निर्माणं नवमालयात्‌। | 
राज्यं पितृसुखं राज-कमे चिन्त्यं पितुग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 
कन्याकाश्चनसस्यानि वाहनानि. च लाभत! | . 

० ७५ ~ - क ७ 
व्ययतो रिपुरोधश्च व्ययं भोगादिकमसु ॥ ११ ॥ 

` प्रश्‍नकर्त्ता के शील, सुख-दुःख का विचार छगन से, ( सुवर्णादि ) रर्नों का लाभ 

. “एवं हानि का विचार धनभाव से, पराक्रम, भ्रातू. तथा भ्वृत्यसुख का विचार 

सहज भाव से, भिन्न, घर, ग'व, माता, तथा वाइन के सुखो का विचार चतुर्थ भांव 

से, सन्तान, बुद्धि, शास्त्रों का विचार पञ्चम भाव से, शत्रु, मामा के रोग तथा ब्रओों का 
विचार सप्तम भाव से,, मृत्यु. युद्ध, रोगभय का विचार अष्टम से, वापी, कूप, देवालयों 
के निर्माण का विचार नवमभाव से, राज्य, पितृसुख तथा राजकार्यं का विचार दशस 
भाव से, कन्या, काञ्चन, 'घान्य तथा वाइनों के छाभसम्बन्धो विचार. लामस्थान से, 


'शब्युकृत अवरोध, भोगदान आदि कार्यों में ब्यय का. विचार उ्ययभाव से करना ' 


चाहिए ॥ ६-११ ॥ | 
Ooms भावों का यळाबळ विचार-- | 
भावः स्वस्वामिसत्खेटे-युक्ती इष्टोऽपि वर्धते ।. . 
. अशुभेरीक्षितयुतो नष्टो मिश्रैस्तु मध्यमः ॥ १२.॥ 
भाव अपने स्वामी, या शुभगहों ( बुध गुरु, शुक्र तथा पूण चन्द्र ) से युक्त या 


इष्ट हो तो वह प्रवृद्ध ( प्रबळ ) होता है। यदि चह पापभ्रहों ( क्षीणचन्द मंगल सूर्य ' 


राहु, केतु पापयुक्त बुघ ) से युत इष्ट हो तो दुल होता है,। . शुभ, भशुभ, दोनों 
तरह के ग्रहों से युत इंट हो तो मध्यम फलद होता हे ॥ .१२॥ 


कपट प्रश्‍न . 
` अश्नाहुगो चन्द्रमन्दौ विरब्मिज्ञों घटे रविः । . 
` एच्छको दुष्टभावेना-पातश्चेति विनिर्णयेत्‌ ॥ १३ ॥ . 


प्रश्नलरन कुण्डली. में चन्द्रमा, शनि लप्नगत हो, बुध रश्मिद्दीन तथा सूय, कुम्भ | 


,राशिस्थ हो तो प्रश्‍नकर्त्ता हुष्टमाव से. आया है, ऐसा समझना चादिए ॥ १३ ॥ 
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कायसिद्धि कथ न--- 
प्रश्नाज्ञपस्तनुं काय-गेहं कार्याधिपो यदि। 
कायमज्ञाधिपः कायो-धीशोऽङ्गं वाऽपि पश्यति ॥ १४ ॥ 
स्वस्वभावस्थयोलंग्न-कार्याधीशनभोगयोः । 
मिथोदृष्टिस्तदाडपि. स्यात्‌ कायेसिद्धि; प्रयासत; । 
पूर्णन्दुनेक्षिता नो चे-दनायासं तु सा भवेत ॥ १५॥ 
( १ ) अरशनलग्नेश ळय़ को, कार्याघीश कार्य गुह को (२ ) लग्नेश काय को 


- और कार्येश लञ्च को देखें .(३ ) या अपने अपने भाव स्थित ळग्नेश तथा कार्येश 
: परस्पर दृष्टियुक्त हो तो इन तीनों योगों में प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि होती है । 


यंदि ऊग्नेश तथा कायश पूणचन्द्र से दृष्ट हों तो अनायास कार्यसिद्धि समनी 


“ चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 


योग़ान्तर-- 
ससद्ग्रदे तनो सोम्य-वर्गगे शीपेकोदये । 
त्वरितं व्यत्यये नेव मिश्रे सिद्धिविलूम्बतः ॥ १६ ॥ 


यदि प्रश्नलम्न शुभग्रह से युक्त या शुभग्रह के पंडवर्ग में हो शीर्षोदय राशि 


रूगनगत हो तो शीघ्र कार्यसिद्धि होती है। देपरीव्य ( पापग्रह युक्त या पाप पड 
चर्गस्थ प्रश्नलग्न की स्थिति) में काय सिद्धि नहीं होती है। शुभ पाप दोनों के सम्मिश्रण 


स.चिलस्ब से कायंसिद्धि कहनी चाहिए॥ १६॥ ' 


मौष्टिक प्रश्‍न-- 
` प्रश्नाड़े ऽस्तित्रिकोणे वा स्वांशं स्वांशगतो ग्रहः 
` पश्येत्तदा धातुचिन्ता जीवचिन्तान्यभागगः ॥ १७॥ 
परांश परभागस्थो . मूलचिन्ता विनिदिशेत्‌ । 
युग्मर्भऽशक्रमाज्‌ ज्ञेये जीवं मूल च धातुकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ओर्जेऽशक्रमतो घातु-मूलजीवानि मोष्टिके । 


रत्नादि सत्तिकान्त घातु कहे जाते हैं । मनुष्यादि छुद्जीवान्त जीव, एवं वृक्तादि 
तृणान्त सूळ कहलाते हें । मौष्टिक या मानसिक प्रश्न में स्वनवांशस्थ अह प्रश्न 


छश्च या नवम पञ्चम में अपने नवांझ को देखें तो घातु सम्बड प्रश्‍न समना । दूसरे 


के नवांश में स्थित ग्रह प्रश्‍नळझ.या नवम पञ्चस में अपने नवांश को देखें तो जीव 
सस्वद्ध प्रश्‍न समझना | इसी तरह परनवांशस्थ गह रझ या त्रिकोण में दूसरे के 


, नवांश को देखे अर्थात्‌ दूसरे के नवांश में स्थित छप्न या त्रिकोण पर परनवांशस्थ 


अह की इष्टि-रहे तो मूळ सम्बद्ध प्रश्‍न समझें । इसी तरह समराशि में प्रथम नवांशस्थ 


` खभ हो तो जीवचिन्ता, द्वितीय नवांशस्थ होने पर मछचिन्ता एवं तृतीय नवांशगत 
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- छम के रहने पर धातु-चिन्ता, फिर चतुथ में जीव, पञ्चम में मळ इत्यादि समझे। 
विपम राशिगत प्रश्‍नळग्न में प्रथम नवांश में घातु;सस्बद्ध मौष्टिक प्रश्न, द्वितीयनवांश 
होने पर मूलसम्बद्ध, तृतीय नवांश में जीव सम्बद्ध इसी तरइ आगे भी समझना 
चाहिए ॥ १.७--१८ ॥ | 
पथिक गमनागमन विचार--- 

्रनाङ्गतः सुखे सोम्य-खेटो वा दशमे स्थितः ॥ १९ ॥ 
रामन न भवेद्‌. गन्तुः पापखेटे न चागमः । 
लग्नाचतुथाद्‌ दशमाद्‌ यावद्धिदिवसेग्रहः ॥ 
द्वितीयराशिमभ्येति तावद्धिः + पथिकागमः ॥ २० ॥ 


प्रश्नाङ्ग से चतुर्थ या ददाम म शुभग्रद्द हो तो गन्तुक व्यक्ति का गमन तथा उक्त 
स्थानों म॑ पापग्रह हो तो आगन्तुक का आगमन नहीं होता है.॥ छप्न, चतुर्थ या 
दशम से जितने दिनों में द्वितीय राशि ( द्वितीय . पञ्चम तथा एकादश ) में अह 
आवें उतने दिनों में आगन्तुक पथिक का आगमन कहना चाहिए ॥ १९-२० ) 


शीघ्रागमनयोग-- | 
_ सप्तमस्थानगश्रन्द्रो भाग्येशो - भाऽपराघंगः । | 
पथिक तु तडायान्त पथि विद्यादू द्विजोत्तम ! ॥ २१ ॥ 
सुखे जीवोऽथवा शुक्र-श्रन्द्री चा यदि संस्थितः । | 
पथिक . गेहमायान्त विद्याइ गणकसत्तमः॥ २२ ॥ ` 
प्रश्‍नलग्नाद्‌ द्वितीये बां तृतीये जीत्रमार्गवी । 
` पथिक गेहमायात॑ जानीयात्‌ ` प्रशनवित्तदा ॥ २३ ॥ 
` सितबित्स्यंमन्दाना-मेकोऽपि चरलगण्नगः । 
प्रवासी शीघ्रमायाति वक्री नेव यदा ग्रहः ॥ २४ ॥ 


प्रश्‍नळझ से सप्तमस्थ चन्द्रमा तथा नवमेश राशि के उत्तरार्ध में स्थित हों तो | 


पथिक को भाग सं आते हुए समझना चाहिए । प्रश्नलग्न से चतुर्थस्थान में गुरु, 
शुक्र या चन्द्र स्थित हों तो पथिक को घर आए ही समझना । प्रश्‍न लग्न के द्वितीय 
या तृतीय स्थानगत गुरु, शुक्र हों तो भी घर आए हो पथिक को जानना. चाहिये 
( अर्थात्‌ शीघ्रातिश्ीत्र वह आएगा ऐसा समझना ) । शुक्र, बुघ, एवं शनि इनमें से 
एक भी चरळग्नगत हों तो परदेशी शीघ्र आता है, यदि ग्रह वक्री नहीं रहे ॥२१-२०॥ 
पथिक्र क्लेदायोग-- 
पृष्ठीदयगते लग्ने संदद्टेष्शरुभेक्षिते । 
अशुभे; केन्द्रगोबापि पथिकः. कठेशसंयुत! ॥ २५ ॥ 
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प्रश्नकग्न यदि १, २, ४, ९, १० से से कोई हो, उस पर शुभप्रह्‌ की अदृष्टि 


और पापग्रह की दृष्टि .हो अथवा पापग्रह केन्द्रात हो. तो पथिक को क्लेशपीडित 
समझना चाहिए ॥ २७ ॥ 


पथिकारिष्टयोग--- | 
प्रञनाङ्गतोऽष्टमे सर्य भोमे वाऽपि तु चौरभीः। 
सिंहे रघो, विधो वाऽपि कुजे निधनगे सति ॥ २६ ॥ 
शनीक्षिते शस्रमीति-रेण्ने चेन्न शुभो भवेत्‌ । 
सशुभे दशमे वाऽपि नवमे सधनो हि सः॥ २७॥ 


प्रश्‍नळग्न से अष्टम मे सूर्यं या मंगल हों तो चोर का भय समझना । सिंह का 


सूर्य, और प्रश्‍नळझ से अष्टम में स्थित चन्द्रमा वा मंगल शनिदृष्ट हों, लग्न में ` 


शुभग्रह नहीं हों तो पथिक को झास्त्रभय समझना । ( प्रश्‍नळग्न से ) दशम या नवम 
शुभग्रह युक्त हो तो प्रवासी घनपूर्ण होवे, ऐसा समझना ॥ २६-२७ ॥ 


विवाहू-प्रश्‍न-- ... 
ग्रइनाङ्गतस्रिषडलाभ-जायापञ्चमभावगः ` । 
शश्ी-सयंज्ञशुरुभि-वीक्षितो वाऽपि लग्नतः ॥ २८ ॥ 
केन्द्रकोणगता _ जींव-विच्छुक्रसितरश्मयः 
जायाङ्गपो लग्नजाया-गतो पाणिग्रहोऽचिरात्‌॥ २९ ॥ 


प्रश्नलग्न से :३।६।११।७।५ में से कहीं भी चन्द्रमा, सूयं बुध गुरु से इष्ट हों,. 
` या लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में गुरु, बुध, शुक्र तथा चन्द्र हों और लग्नेश, सप्तमेश, . 


क्रमशः सप्तम तथा प्रथम भावगत हों तो शीघ्र विवाह कहना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 
| स्री सृत्युयोग--'' ॥ 
पापाः सुखे सदे वाऽपि विबलो भागंवो यदि । 
स्वर्भानुः सप्तमे वा स्या-म्म्रियते तु तदाङ्गना ॥ ३० ॥ 


प्रशनलग्न से ४७ में पापग्रह दों, और शुक्र निबळ हो, सप्तम में (राहु हों, तीनों 
स्थिति में खी की सृत्यु कहनी चाहिए ॥ ३० ॥ 


योगांन्तर-— ` 
` पापान्विते सप्तमे तु सुखे शुभखगान्विते । 
प्रथमा ग्रियते पत्नी, उता जीवति निश्चितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जायाभाव सपाप हो और चतुर्थ ( सुख ) भाव शुभप्रह युक्त हो तो-घमपत्नी की 


सत्यु, तथा बढगुदीत की स्थिरता होती है । दोनों स्थान यदि सपाप हों तो दोनों की. 
स॒त्यु कहनी चाहिए ॥ ३१॥ | 


8१ बृ० पा० . 
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| .. राभंप्रश्‍न--. | 
सशुसः पञ्चमः स्वासि-युक्तो वा तदवेक्षितः 
सबलो मासपस्तहि गर्भ सङ्ुशलं वदेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रश्‍नळग्न से पञ्चम शुभग्रह या अपने स्वामी से युक्त हो अथवा इष्ट हो 
मासेश सी सबळ हों तो सकुशछ गर्भ को समझना । इसके विपरीत ( पञ्चम 
सपाप तथा अपने स्वामी के योग याःइष्टि से रहित और मासेश भी ढुवक हो तो ) 


गास का अकुल ( नाश ) कहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
सन्तानप्रश्‍न-- 


सुतप्रश्‍नजनुलेभा-धीशौ पुंराशिगो यदि।॥ . 
पुत्रं तदा विजानीयात्‌ कन्या खीराशिगो तु तो ॥ ३२ ॥ 
शनिरोजक्षंगो वाऽपि विषमांशगतो . भवेत्‌ । 
पत्रद्‌ः . पुत्रिकाजन्स-प्रदस्तु समभांशगे ॥ २४ ॥ 
.ओजे स्र्येन्दुशुरवः पुत्रजन्मप्रदाः स्मृताः । 
ष्टावपि सुते शुक्र-भौमेन्दूनां युतो भवेत्‌॥ ३५ ॥ 


पंचमेश तथा प्रश्‍नळग्नेश पु राशि (.विषम राशि ) में हो तो पुन्न, स्त्रीराशिगत 


हो तो कन्या कहनी चाहिए । विषम राशि या विपमनवांशयत शनि भी (पुत्रजन्म . 


कारक होते हैं। वही शनि सम राशि या समनवांशगत हों तो कन्या का जन्म 
“कहना चाहिए । विषसराहि या. विषमनवांशगत सूय, चन्द्र, तथा गुरु पुन्नजन्मप्रद्‌ 
` होते हैं। पंचम स्थान पर शुक्र, मंगळ, चन्द्र की दृष्टि रहने पर भी पुन्नोत्पत्ति 
होती है ॥ ३३-२५ ॥ 
योगान्तर--- 

सितेन्दू बलिनो पुत्र-स्थानं प्रश्नाङ्गतो यदि । . 
पच्यतः सुतदौ, कन्या-प्रदो पश्चमगो यदि ॥ ३६ ॥ 
नीचास्तारित्रिकस्थान-गतो सन्ततिबाधको । 


लाभगो ग्रबलावेतो सुतदो विबुधे! स्मृती ॥ ३७ ॥ 
| प्रवळ शुक्र तथा चन्द्र प्रश्‍नळ्झ से पञ्चम स्थान को देखें तो पुत्र का ओर वे 
९ दोनों ) पञ्चमस्थानगत हों. तो कन्या का जन्म कहना चाहिए । नीचराशि में, या 
अस्तंगत, या शात्रुभवन, या न्निक ( ६।८।१२ ) में वे .दोनों रहें तो सन्तान 
उी वाघा होती है। बली वे यदि लाभस्थान गत हों तो भी पुत्रोत्पत्ति. कहनी 


“चाहिए ॥ ३६-३७ ॥ 
योग-- 


पञ्चमाधिपति्ग्ने लग्नेशः पञ्चमे यदि। . .. 
मबलेन्दुयुतस्तहिं  पुत्रोत्पत्तिरसंशयम्‌ ॥ ३८॥ ` 
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प्रच्नाङ्गपश्चमेशौ चेदुच्चगो : भवतोऽपि च । 
मिथोद्शे तदा पुत्र-जन्म वाच्यं बुघेः सदा ॥ ३९ ॥ 
पञ्चमेदा लग्न में, लग्नेश पंचम में बढीचन्द्रमा के साथ रहेँ, प्रश्नकस्नेश तथा 


पन्नमेश उच्चगत हों, और पञ्चमेश तथा प्रश्नलग्नेश में परस्परदृष्टि हो तो ( दोनों 
योगों में ) निःसन्देह पुन्नोत्पति होती है ॥ ३८-६९ ॥ | 


योंगान्तर — 
अस्तंगते पश्चमेशे नीचे वा पीडिते खलैः । 
अपुत्रः प्रशनकत्तो स्या-ज्ातोऽपि प्रियते क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वभाजुना कुजेनापि युक्तश्चेत्‌ पञ्चमाधिपः । 
तदाऽनपत्यता ` ज्ञेया पूरवेरेतदुदीरितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पञ्चमेश अस्तंगत हों, नीचराशिगत हों, या पापग्रहो से पीडित हों तो प्रश्नकर्त्ता 


` अपुत्र होता है, पुन्न होनेपर भी शोघ्र ही पुत्र की सुस्यु हो जाती दै । पद्भमेश राहु घा 


संगल के साथ हो तो अनपस्यता होती है ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है ॥ 8०-४१ ॥ ' 


रोगी कः मरण प्रश्‍न-- 
पापक्ष ग्रश्नलग्न॑ चे-दष्टमं पापखेटयुक्‌ । 
पापेक्षितं चाऽन्तराले पापयोरष्टमे शशी ॥ ४२॥ 
सपापो वा खला. रन्प्रे व्यये, चन्द्रो नगेऽष्टमे । 
: लम्नेऽरिभे तदा मृत्युः सत्वरं रोशिणो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रे तनौ सप्तमेड्के, ङुजेऽजेऽलिनवांशगे । 
चन्द्रेण सहिते मृत्यु-मादिशेद्रोगिणस्तदा ॥ ४४ ॥ 


( १ ) प्रशनळग्न पापग्रह की राशि हो, ( २) अष्टम स्थान पापग्रह युक्त या 
पापइष्ट हो, या ( ३) पापद्वयमध्यवत्ती चन्द्र सपाप होकर अध्मस्थ हो, (9) 


. पापग्रह अष्टम या द्वादशस्थ हो (५) या चन्द्रमा प्रश्‍नलग्न से १।६।७।८ में स्थित 


हो, ( ३ ) चन्द्रमा लग्न में, सूयं सप्तम में हो, (-७ ) मेपस्थ भौम वृश्चिक के नवांशश्त 

चन्द्रमा के' साथ हों तो सभो उपरितन योगों में रोगी की खत्यु शीघ्र हो जाती है । 
रोगी का कल्याणकर योग-- | 

प्रश्नलग्रात सप्तमक्षे संशुमे वाऽथ लग्नपे । 

उदिते मृत्युषे हीनबले लाभा-घिपे तथा ॥ ४५ ॥. 

प्रबले, रोगिणः . क्षेममादिशेद्‌ गणकोत्तमः। . 

लग्नात्‌ सप्तसगे मिश्र-ग्रहे मिश्रं फलं वदेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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_ (१) प्रशनलग्न से सप्तम शुभग्रह युक्त हो, ( २ ) अथवा लग्नेश उदित हों, 
अष्टमेश निबंछ, तथा  लामैश प्रबळ हों तो रोगी का कल्याण कहना चाहिए । प्रश्न- 


रूग्न से सप्तम में शुभपाप.दोनों तरह के ग्रह हों तो सिश्नफळ ( शुभग्रहों की प्रबलता 


में नेरुज्य, पापों की प्रबछता में मरण ) कहना चाहिए ॥ ४५-४६ ॥ 
| « १ ~ २ क्र 
इति ते कथितं विप्र | वेद्यं प्रश्नाङ्गतो: बुधेः । 
तद्वदेवाऽखिलं वस्तु ज्ञातुं शक्यमसंशयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे सुने ! प्रशनाङ्ग पर से कतिपय वस्तुओं का ज्ञान मैंने बतलाया दे, इसी तरह 
सभी वस्तुओं का ज्ञान प्रश्नाङ्ग पर से किया जा सकता है ॥.४७॥ - 


इति बृहरपाराशरदोराशास्त्रे प्रश्‍नाध्यायः समास; । _ 


i न 


. अथ ग्रहशान्त्यष्यायः ॥ <३ ॥ 
नाउ ६ या 
दोषशान्त्यै नभोगाना-मचेनाविधिपूवेकस्‌। .. 
जपहोमादिकं अ्रह्मन्‌ ! कृपया वक्तुमहसि ॥ १ ॥ | 
- मैत्रेय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ग्रहों की दोषशान्ति के लिए कृपया पूजन, जप, दोस 
आदि का विधान बतळाव ॥ १ ॥ 
` पराशर उवाच--- | 
भास्कराद्याः खगाः पूव ये मया नव वर्णिताः । 
' प्रभावित . जगदिदै समस्तमपि तै सदा॥२॥ 
तदथोनं प्राणिनां तु सुखदुःखमतो जन; । 
तच्छान्तिधनवृष्टयायुः-कामस्तद्यज्ञमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
' पराशर जी बोळे--जो मैंने सूर्यादिक नवग्रह पहले कहा है, उन्हीं ग्रहों से 
. सारा संसार प्रभावित है और उन्हीं के अधीन प्राणियों का सुख दुःख निहित है । 
अत मनुष्य को अइशान्ति, धन, दृष्टि तथा आयुः कामना से ग्रहों का यज्ञ ( जपपूजन 
होमादि ) करना चाहिए ॥ २-३ ॥ 
3, पूजाथ-ग्रह प्रतिमा-- 
कि 
नवग्रहाकृतीस्ताम्र-स्फटिकारुणचन्दनः । ` 
स्वणंस्वणराजताय;-शी कांस्यः क्रमाद्‌ बुध! ॥ ४ ॥ 
रचयेद्‌ ग्रहवर्णेवी पट्टवस्त्रेः्थ विन्यसेत्‌ । 
- ० रहे % 
' तत्तदूग्रहोक्तासु दिक्षु मन्त्रोच्चारणपूवंकम्‌ ॥ ५ ॥ 








RES रछ ७2:53: 


सूर्यादि नवग्रहों की आकृति (मूर्ति) ताम्रादि नौ धातुओं से बनाकर सन्त्रोच्चारण 
“पूर्वक तक्तदूअद्दों की दिशा में स्थापित करें, या अद्दो के वर्णी से पट्टवस्त्र (रेशमीवस्त्र) 
पर मूर्ति बनाकर रक्खँ । | | = 
सूयं की मृत्ति तामे से, चन्द्रमा की स्फटिक से, मंगल की रक्तचन्दन से, बुध, 
. शुरू को सोने से, शुक्र की चाँदी से, शनि की लोहे से, राहु की शीशा से और केतु 
की सुत्ति कासे से घनावें॥ ४-५॥ ' - ` 
ड | पूजन, ध्यान के हेतु ग्रहों का स्वरूप-- 
पद्मासनः _ पश्चकरः-  पञ्मवर्णसमग्रमः। .. 
सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजः स्यात्‌ सदा रविः॥ ६॥ 
दशाखरथवाज, गुम्र; शुभ्रवासा गदांधरः। ` 
शुञ्रभूषाबृतश्चन्द्रो द्विभुज प्रकोत्तितः ॥ ७ ॥ 
लोहितस्रग्रक्तवासाः शूल्शक्तिकरः ङुजः। . : 
चतुझजो पि , सगदो वरदोडजसुवाहनः ॥ ८ ॥ 
पीतस्रगस्बरथान्द्रि-स्तालपत्रसमप्रमः । - 
सिंहारूढो . गदाबमा-सिहस्तो वरदो मतः ॥ ९ ॥ 
. सितार्यो सितपीताभी साश्षसत्रो सदण्डको । 
` . कमण्डलुशयौ चापि वरदो विघुधेः स्मृती ॥ १० ॥ 
नीकान्तिग्चेध्रयानः : ` -शरचापधरोऽकंजः । | 
वरप्रद्तुबाहुः' शलभृद. गदितो बुधैः॥ ११॥ ` . 
भयावहमुखो वबमे-त्रिशूलासिघरोञ्शुभः । 5 
सिंहारुढ। सुनीलामः स्वभौनुवरदो' मतः ॥ १२॥ 
सगदा विवृतास्यांश्च द्विसुजा धूम्रवणिनः। ` - ` 
केतवो वरदा ग्रधर-वाहनाः स्युविदा मताः ॥ १३॥ | 
कमल पर आसीन, पद्महस्त, पदूमपत्र की तरह कान्तिवाछे, सात घोड़े के. रथ 
पर चेठे दो झुजावाळे भगवान्‌ सूर्य हैं-। दश घोड़े के रथ पर आरूढ़ स्वच्छ कान्ति, 
स्वर्छु वस्त्र तथा स्वच्छ अळङ्करणों से युक्त, 'गदाघारी तथा द्विसुज, चन्द्रमा का स्वरूप 
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धारण करने वाळे, ताछ पत्र की तरहं पीताभ कान्तिवाळे, सिहारूढ़, गदा, कवच, 
खड्ग हाथ में रख्खे हुए वरप्रदाता डुध होते हैं । पीत तथा स्वच्छ का क 
अद्धसून्न तथा दण्ड धारण किए,. दाथ में कमण्डछ प्रहण लिण वरप्रदान करने 


है। रक्त मा्य तथा रक्तवस्त्रधारी शूळ, शक्ति तथा गदा. घारण किए. इए चतुभुज, 
चरप्रदाता, भेंड की सवारी करनेवाले मंगळ होते हैं। पोळा माक्य तथा पीछा वस्त्र _ 
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१४६ . _ ल्ुइरपाराशरहो राशासख्रम्‌ 


शुरु तथा शुक्र होते हैं। नीरुकान्ति वाले गीध पर सवार, शरचाप धारण किए | 
चरप्रदाता, चतुसुज, तथा शूळघारी शनि होते हैं । भयावह सुहवाळा कवच ब्रिशूळ | ८ 
स्वडरा धारण किए, अशुभ कारक, सिंह पर सवार नील कान्तिवाले तथा वरप्रदातता |. 
राहु होते हैं । गदाधारी सुह बाए हुए, द्विभुज, धूर वणवाले, गीघ पर सवार तथा | 
चरम्रदाता केतु होते हैं ॥ ६-१३ ॥ नक | 
ग्रहमूति का विधान-- । हि | 
ग्र्मूत्तिः. स्फुटा बिज्ञ-रष्टोचरशताङ्गछे। 
उन्नता सकिरीटाऽपि कायी वासोभिरावृता ॥ १४ ॥ 
` अपने अङ्कुछ से १०८ अङ्ुछ प्रमित: उन्नत, किरीटी वस्त्ना से आवेशित स्पष्ट 
ग्रह भत्ति होनी चाहिए ॥ १४॥ - | 


पूजनविधि--- 
वर्णानुसार॑ खेटानां वासांसि कुसुमानि च । | | 
धूपदीपसुगन्धादि-द्रन्याणि च ददीत वे॥ १५॥ | 
तत्तढ्ग्रहोदित द्र्‌व्य-मन्नपानादिकं तथा । 
बलि च विधिवद्‌ भक्ति-पूवक विनिवेदयेत्‌ ॥ १६ ॥ ` 


ग्रहों के वर्णानुसार ( जिस ग्रह का जो चर्ण उदित दै ) . वस्त्र, पुष्प, धूपदीप 
सुरन्ध्रद्र्य, अन्न-पान आदि तथा चलि भी भक्तियुक्त चित्त से देनी चाहिए ॥१५-१६॥ 


जप सख्या. 
-सूयादीनां नभोगानां मन्त्रे-विमरेन्द्र .! वेदिकः 
` पौराणिकेवो विधिवद्‌ मौनं तु जपमाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
रवेने गास्तद्वदिन्दो - रुद्रा, दश कुजस्य वे । 
बुधस्य नन्दा वचसां-पतेरेकोनविशतिः ॥ १८ ॥ 
भृगोस्तु षोडश तथा अधिका विंशतिः शनेः । 
: राहोरष्टेन्दवः केतो-नगेन्द्व इमाः पुनः ॥ १९ ॥ 
सहस्रणुणिता  लब्धसंख्यकं - जपमाचरेत्‌। ` | 
. जपाइुष्ठानतः खेटाः प्रीताः शुभफलमप्रदाः ॥ २० ॥ 
सूर्यादि नवग्रहों के वेदिक या पौराणिक मन्त्रों का निस्नाङ्कित संख्यक जप मौन 


होकर करं जिससे प्रसन्न अहगण शुभप्रद्‌ होते हैं । सूर्यादि नवग्रहों के ७।११।१०। 
९।१९।१६।२३।१८।१७ ये अङ्क सहस्रगुणित किए जॉय छब्धाङ्क तुक्य नवग्रह जप 
सख्या समझनी चाहिए । 

जसे-सूय--७००० चन्द्र--११०००, सरळ १००००, चुघ--७०००, गुरूः [ 
१९०००, शुक्र--१६०००, शनि--२३०००, राहु--१८०००, केतु--१७००० 
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ग्रहशान्श्यध्याय: ६४७ 


ग्रहों के वेदिक या पौराणिक, मन्त्रों का ज्ञान पञ्चाग से करठेना चाहिए । इस तरह | 


जपाचुष्ठान से प्रसन्न ग्रह कल्याणकारक होते हैं ॥ १७-२०॥ ` 


डी ग्रहों की हवनाथं छकडी-- 
खर (काकर र्भ - 
येस्याकः पलाशश्च विधोभूनन्दस्य तु । 
खदिरोऽथ बुधस्य बःमपामागे' उदीरितः ॥ २१ ॥ 
पिप्पलो हि गुरोजन्तु-फलः शुक्रस्य सम्मतः। | 
शनेः शमी सदेदवो, शाः केतोः समित स्मृता॥ २२ ॥ 
ससर्पिमघुना दध्ना जुहुयांत्‌ पयसाऽपि वा । 
अष्टोचरशतं वापि `. मजुयुकश्रमितं बुध! २३॥ | 


सूर्य का अक ( अकौन ) चन्द्रमा का पछाश, मंगळ का खदिर, बुध का अपामागं . 


( चिरचिरी ) गुरु का पीपर, शुक्र का गूलर, शनि का शमी, राहु का दूर्वा, केतु का 
कुश, ये हवन की लकडियॉ हैं । «इन लकडियो के द्वारा घत, मधु, दही या दूध से 
१०८ वार.यां २८ वार हवन करना चाहिए ॥ २१-२३ ॥ ॒ 
. ग्रीतये तु नभोगाना-मोदनं शुडमिश्रितस्‌ । 
| पायसं च इविष्यान्नं. क्षीरपाष्टिकमेव वा ॥ २४ ॥ 
भक्त सदधि साज्यं च सुचूणं सामिषं तथा । ` 
चित्रान्नमिति विग्रेम्यो-ऽशनं देय ससत्कृति ॥ २५ ॥ 
ग्रहों के प्रीध्यर्थ गुड, युक्तमात, पायस; हविष्यान्न, दूध से बना हुआ साठी चावल 


.का भात, सदधि भात, सषृतभात्त, सचुणंभात, ( तिळचु्ण युक्तमात ) सॉसभात, तथां 
. चित्रान्न ( खिचदी ) ये ब्राह्मणों को सरकारपूर्वेक भोजन देँ ॥ २४-२५ ॥ 


र ` दृक्षिणा-- 
`. घेतुकम्बुबृषस्त्रण-वस्त्राइवाऽसितधेनवः । 
` _लौहच्छामौ च गदिता ग्रहाणां दक्षिण क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


सूर्यादि ग्रहों के प्रीरंयर्थं सवत्सा गाय, शंख, येळ, सोना, वस्त्र, घोडा, काळी गाय, 


. छोहा, तथा छाग, क्रमशः देना चाहिए ॥ २६ ॥ 


: दुष्टस्थानस्थितं खेट जपहोमादिपूजने! । 
विप्राणां भोजनैदानै रयत्ततः शान्तयेदू बुधः ॥ २७ ॥ 
ग्रहेनुकूळे मनुजाः सुखिनोञ्म्युन्नताः सदा । ˆ ` 

प्रतिकूले दुःख माज-स्तस्माचाच्‌ परिपूजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 








६४८ . वृहत्पाराशरहोराशाखरम्‌ 


दुःस्थान स्थित ग्रहों की शान्ति जप, पूजन, ब्राह्मणभोजन, . दान आदि से करनी 
चाहिए । ग्रहों की ही अनुकूलता में मनुष्य सुखी और अद्दों की प्रतिकूलता में दुखी 
रहते हैं । अतः उन्हें पूजनादि से शान्त करें ॥ २७-२८॥ ` । 


इति बुहत्पारा शरहो राशास्त्रे अहरशान्त्यध्याय३ समाप्तः || 
हे ० 


अथ अशुभजनुवणनाध्यायः ॥ ८६॥. . 
पराशर उवाच-- क किक पह 00 री) 
अथ 'ब्रवीमि मेत्रेय ! कारणान्तरमत्र ते. ` 
येनाऽशुभं जनुन णां शुभाङ्गेऽपि ससद्गरहे ॥ १॥ ` 

` .भद्राऽमासितपक्षीयचतुद्‌श्यां च॒ संक्रमे । 
रवेः सोद्रपित्रक्षं . गण्डान्तत्रितयेऽथवा॥ २ ॥ 
ूर्यन्दुग्रहणे दग्ध-युतो पातेऽत्रमेऽपि च। 
यमषण्टेच्यतीपाता-दियोगे जन्म चेन्तृणाम्‌ ॥ २॥ ` 
कन्यात्रयान्तरं पुत्रः, : पुत्री. पुतरत्रयान्तरे । 
जायते, यदि वा सते-विंकारेऽप्यञ्ुभं जनुः ॥ ४ ॥ 
शुभाये बुधः ङु्या-च्छान्ति शाख्रोक्तिसम्मताम्‌ । 

` शिवं शान्त्या ` प्रजायेत वच्म्यतस्तामनुक्रमात्‌ ॥ ५॥ 
` ` पराशर ने कहा-हे.मेत्रेय | शुभंछझ, शुभग्रह संयोग रहने पर भी मनुष्यों 


'का अशुभप्रद जन्म होता है । इसका कारण कुछ अन्य है जिसे में बतलाता ह । . 


अद्वाकरण, अमावास्या तिथि, कृष्णपक्षीय चतुदंशी, सूर्यसंक्रान्ति, सोदर अथवा पिता 
के नक्षत्र, त्रिविध गण्डान्त, सूय'चन्द अहण, दग्धयोग, पात अवम '( क्षय तिथि ) 
यसघण्ट, व्यतोपातादि दुष्ट योग, में अचुष्य का जन्म हो, तीन कन्याभो के बाद पुत्र 
का जन्म या तीन पुत्रों के बाद.कन्या का जन्म हो, अथवा प्रसव का विकार हो, 


इन सभी स्थितियों में जातक का जन्म अशुभकारक होता है । कळ्याण-प्राप्ति के लिप 


शाख सम्मत शान्ति करनी चाहिए । शान्ति के द्वारा ही शुभास्ति होती है, अतः 


ऋमशः मैं शान्न्युपार्यो को बतछाता हुँ ॥ १-५ ॥ : 
इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे अशुमजनुवंणनाध्यायः समाप्तः ॥ . 














अथ अमाजन्सशान्त्यध्याय; ॥ ८७ ॥ 
पराशर उवाच--- न 
अमावस्योद्भवो जातः पित्रोदारिद्रयदो मत; । 
दोषप्रशमनायेव शान्ति कुवीत यत्नंत; ॥ १॥ . 
विधाय वारिणा पूर्ण घटं तं स्थापयेद्‌ बुघ! । | 
कोविदारवटाम्राणां निम्बपिप्पलयोरपि ॥२॥ 
त्वगसूलपछृत्रांशापि पञ्चरत्नानि तत्र वे। ` 
निक्षिप्यारक्तवस्त्राभ्या-मावेष्टय त्वभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आपोहिष्ठेत्यादि “सर्वे समुद्र! इति च त्रिभिः । 
\ ७ मृति ई ९ 
मन्त्ररथ स्त्रणंमयीं मूर्ति वा सयचन्द्रयोः॥ ४ ॥ 
ताम्रोद्भवाँ राजतीं च दशंदेवतयोः क्रमात्‌ । 
विरचय्य च संस्थाप्य विधिवत्‌ तामिहाचेयेत्‌ ॥ ५॥. 
सबितेत्यादिना55प्याय-स्वेतिमन्त्रेण च क्रमात्‌ । 
पञ्चोपचारेवी पड़िभ-रधिकेदेशभिवुंघः ॥ ६ ॥ 
अचयेच ततो होमं कुयात्‌ सबितृमन्त्रतः। 
“सोमो धेनु! रित्यतथा-ष्टाधि्क शतसंख्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अष्टाविंशतिसंख्यांक-मपि वाञ्थाभिषिश्वयेत्‌ । 
सपुत्रदम्पती तत्र ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥ ८ ॥ 
रजतस्वणंधेनूशच दक्षिणात्वेन : दापयेत्‌ | 
एवं कृतेऽमोद्‌भवस्तु नियतं क्षेममाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
पराशर ने कहा--भमावास्योस्पन्न जातक माँ बाप को दरिद्र बनाता है । अतः 
दोषं शमन के छिप यस्नपूर्वक शान्ति करानी चाहिए। सर्वप्रथम जळपूणं घड़े में 


.` गूळर, बढ़, आम, निस्ब तथा पीपल की छाल, जड़ तथा पन्नों को भौर पञ्चरत्न को 


रखकर रक्तवखद्दय से आच्छादित कर घटस्थापन करें । पुनः आपो हिष्ठेत्यादि “सबै 
समुद्र! इन तीन मन्त्रों से अभिमन्त्रित करें । अमावास्या के देव चन्द्र सूर्य की 
स्वर्णमयी मूर्तिं अथवा सूर्य की, ताम्रमयी भौर चन्द्रमा की राजती ( चाँदी की ) 
सूस्ति बनाकर विधिवत्‌ उसकी स्थापना करें । फिर सवितेत्यादि तथा आप्यास्वेत्यादि 
सन्त्रों से दोनों मूत्तियों की पञ्चोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा कर 'सवितु’ 


मन्त्र तथा सोमोधेनुः इत्यादि मन्त्र से अष्टोत्तरशत संख्यक वा, अष्टाचिशति प्रमित | 


पय यवा rn sti अ ८०04245 न्यावी जुही ०. 
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हवन करें । हवनानन्तर पुत्र सहित दम्पति को कलश के जल से अभिषिक्त कर 


ब्राह्मणों को भोजन कराचे । दक्षिणा के रूप में चाँदी, सोना, गाय दिळावं। इस - 


प्रकार भमावास्योरपञ्ञ जातक निश्चय ही कढ्याणभागी होता है ॥ १-९ ॥ 
इति बृहस्पाराशरद्दोराशास्त्रे भमाजन्मशान्त्यष्यायः . समाछः । 


अथ कुष्णचतुदंशीजननशान्त्यष्यायः ॥ ८८ ॥ 

पराशर उवाच- | 

पक्षेडसिते चतुदेइयां जन्म चेदशुभं स्मृतम्‌ । 

षडिभभक्ते चतुदश्या माने तु प्रथमे यदि ॥ १॥ 

जनुभेवेच्छुभं तहि द्वितीये चेन्स्रतिः पितुः 

तृतीये मात्मरणं चतुर्थ मातुलक्षतिः ॥ २॥ 

पञ्चमे वंशनाशः स्यात्‌ षष्ठे सम्पत्तिसंक्षयः। 

अपि वाऽऽत्मविनाशः स्या-दतः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 


कृष्णपक्षीय चतुढेशी में जन्म .अशुभप्रद होता है । चतुर्दशी के मान को ६ से 


विभक्त. करें । प्रथम भाग में जन्म होने पर शुभ, द्वितीय भाग में जन्म होने से 
पिता का मरण, तृतीय भाग में जन्म होने पर मातृमरण, चतुथ भाग में जन्म होने से 


` सामा का विनाश, पड्चम भाग में जन्म होने पर वंशक्षय, षष्ठ भाग में . जन्म से. 


सम्पत्ति अथवा आत्मविनाश होता है। अतः शान्ति करानी चाहिए ॥ १-३ ॥ 
शिवस्वणमयीं सूति यथाशक्ति विनिर्मितास्‌ । 
शुञ्रस्नम्त्रसनोपेतां व्वषारूढां मनोरमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारे . . बालेन्दुलसितां नेत्रत्रयविभूषिताम्‌ । 
वरग्रदामभयदां ` दिश्वुजां पूजयेद्‌ बुध। ॥ ५॥ 
सुवर्णमयी. शिवजी की सूत्ति यथाशक्ति बनवाकर पूजन कर । वह मूर्ति शुञ्रमाल्य 


तथा शुश्नवखयुक्त, दृषभासीन, सुन्दर, मस्तक में बालेन्दुयुक्त, नेत्रत्रयभूषित, वरप्रद, 


_ अभयद तथा दो भुजा वाली हो ॥ ४-५ ॥ 

मन्त्रस्तु वारुणरावा-हन 'त्र्यम्वक' मित्यतः 
अभ्यचेन, ततस्तद्व-न्मन्त्रराग्नेयक्ुम्मतः ॥ ६ ॥ 
समारस्याचयेद्‌ भक्तो जपेत्‌ सुक्तद्वयं .पुनः 

कढुट्रे तिजप॑ ङुयो-दभिषेकं शिवेस्य च ॥७॥ 
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ग्रहाभिपूजनं-भक्ति-पू्कं . कारयेत्तथा । 
समिद्घ्तचरून्‌ तदूवततिलान्‌ माषान्‌ ससर्षपान्‌॥ ८ ॥ 

` जुहुयाउप्रज्बलिते - जात-वेदस्यष्टोत्तरं शतम्‌ । 
अष्टािशतिसख्यं वा तिलान्‌ “ऽयम्बक'तः क्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रहाणां हवनं तद्त्‌ कुयोद्‌ व्याहृतिभिस्ततः । 
अभिषिञ्चेत्‌ सुतं चापिःपितरो स्याच्छुमं तदा ॥ १० ॥ 
न्राझणान्‌ भोजयेद्‌ भक्त्या दक्षिणामपि कमणः । 

_ कमोन्ते शक्तितो दद्यात्‌ ततः श्षेममवाप्ययात्‌ ॥ ११॥ 

शिव की स्वणमयी प्रतिमा का वारुण मन्त्रों से आवाहन, यम्बक यजामहे? आदि 


अन्त्र से पूजन, पुनः तत्तदुक्त मन्त्रों से आग्नेयकोण स्थित घट से. भारम्भकर सक्ति" 
पूवक पूजन एवं सूक्तहयय का पाठ करना चाहिए । पुनः 'कह्ुदें स्यादि पुरुपसूक्त का 


. जप अन्ततः रुद्र का अभिषेक, नवग्रहों का भक्तिपूर्वक पूजन, समित्‌ घृत चरू, तिळ, 


सर्पप का प्रज्वलित अभि में १०८ ( अ्ोत्तर शत.) बार या २८ बार हवन, करें । 
ध्यस्वकेत्यादि मन्त्र से अग्नि में तिल का प्रक्षेप करना तथा व्याहृतियां से ग्रहों का 
हवन करना चाहिए । अनन्तर पुत्र सहित दुम्पत्ति का कलशीय जल से अभिसिन्चन 


आचाय करें । ब्राह्मणों का भोजन, यथाशक्ति कर्मान्त में दक्षिणा दान करें तो अवश्य 


कल्याण की प्राप्ति होती है ॥ ६-११ ॥ ह 
इति बृहत्पाराशरद्दोराशास्त्रे कृष्णचतुदंशीजन नशान्त्यध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ भद्रावमादिदुष्टयोगशमनाष्यायः ॥ ८९॥ ` 
पराशर उभाच-- पे रत Rt 
भद्रावमव्यतीपात-यमघण्टादि | 


` ज्ञनुयंदशुमं॑ पू्वे-पुदित॑ तत्र संख्णु ॥ १॥ 
शान्तेविंधि यदूविधाना-च्छिवमाझोतिमानवः | | 
झान्तिस्तद्दुर्युंतावेव कायो यस्यां जलुभवेत्‌ ॥ २॥ ` 


पराशर ने कहा--आद्रा, तिथिय, व्यतीपात, यमघण्ट आदिक दुर्योग मे 


जन्म जो अशुअप्रद कहा गया है उसकी शान्ति का विधान सुनो । शान्ति करने डे 
मजुंष्य कल्याणभाजन होता दै! जिल दुर्योग में जन्म हुआ हो उस दुर्योग क॑ 


पुनः प्राप्त होने पर शान्ति करनी चाहिए.। जैसे भद्रा जन्मप्रयुक्त शान्ति सदरा में | 


ही करे ॥ १-२॥ 


_ < 
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` मुझे मुहर्त सल्ल्ग्ने. देवज्ञेनोदिते नरः । 

` देवानामचेनं तइद्‌ यजनं च खचारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रद्राभिषेक्मपि च . धूपदीपो शिवान्तिके । 
अश्वत्थस्य नमस्कार-मायुषो वृद्धिद तथा ॥ ४.॥ 
इचनं - हरिमन्तरेण कुर्योदष्टोत्तर शतस्‌। . 
भोजनं ब्राह्मणानां च यथाशक्ति हि कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कर्मान्ते दक्षिणाश्चापि दद्यादाचायंहेतवे। | 


एवंकृते ध्रवं जातो भवेत्‌ - कल्याणभाजनः ॥ ६ ॥ 
ज्यौ तिषी के द्वारा निर्दिष्ट शुभ मुहूत्ते तथा शुभछरन में देवताओं एवं ग्रहों का 


. पूजन कर रुद्राभिषेक करें, शिव के निकट धूप दीप भो दिखलार्वे । ततः पर आयुच्रुंदि 


कर अश्वत्थ ( पीपर ) को प्रदक्षिगा, विष्ण मन्त्र से अष्टोत्तर शत बार हवन, यथा 


शक्ति ब्राह्मण भोजन, कर्मोन्त में कर्म दक्षिगा ( विशेषतः आचाय के लिए ) देवे तो 


अवश्य कण्याणभाजन जातक होता है ॥ ३-६ ॥ 
इति बृहत्पाराशारददोराशास्त्रे भद्रावमादिदुष्टयोगश्ञान्त्यध्यायः समाप्तः ॥ 





अथ एकनक्षंत्रोत्यजातकशान्त्यष्यायः ॥ ९० ॥ 


पराशर उवाच--- 


यदि जन्म भवेत्‌ पित्रो-जन्मर्क्षे वापि सोदरे । 
सृतिस्तयोरथेकस्य . वा भवेदिति निश्चितस्‌॥ १ ॥ 
प्राचीनऋषिभिः प्रोक्तं वच्मि शान्तिविधिं शृणु । 
शुभक्ष ` सदने रिक्ता-ऽमाऽवमादित्रिवजिते ॥ २ ॥ 


` .चन्द्रताराबलोपेते शान्ति कृयौद्‌ विचक्षणः 


नक्षत्रप्रतिमा  साध्वी-मीशानविदिशि स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्नेनेक्षत्रमन्त्रेणा-म्यचयेत्‌ कलशोपरि । 

रक्तेन वाससाच्छाद्य सवस्त्रामथ मन्त्रवित्‌ ॥ ४ ॥ 

वेश्येत्‌ स्वस्वशाखोक्त-विधिना5ग्नियुखे चरेत्‌ । 

पूर्वोक्तेनेने मन्त्रेण जुहुयाच्छतमष्टयुक्‌॥ ५ ॥ 
. समित्शाकल्यघृततः प्रायश्चित्तावसानकम्‌ । 

ततोडमिषि्वेदाचायः - पितरो वा सहोदरों ॥ ६ ॥ ` 





संक्रान्तिजननदोषशान्ध्यध्यायः 


_विग्रांस्तु भोजयेत्‌ पशाद्‌ दक्षिणादानपूर्वेकम्‌ । 
एवं कृते तु नक्षत्र-जातो दोषो विनश्यति ॥ ७ ॥ 


पराशर ने कहा--पिता, माता या सोदर के जन्म नचन्न में यदि जन्म हो तो - 
दोनों ( जातक तथा पिता या जातक सोदर, या जातक माता ) का या किसी एक 
का सरण हो जाता है.। .भ्रतः प्राचीन ऋषिप्रोक्त शान्ति विधि को बतळाता हूँ, सुनो! 
शुभनक्षन्न, रिक्ता, अमा, क्षयदिन आदि रहित शुभ दिन में चन्द्रमा तारा जब प्रबळ 
हों तो नक्षत्र शान्ति करनी चाहिए । नचन्न शान्ति के लिए नचन्न की सुन्दर प्रतिमा 
बनाकर स्थापित अग्नि के ईशान कोण में कलश के ऊपर नचत्र मन्त्रों से अभ्यचंन 
करें । उस नक्षत्र मूर्ति को ररूवर से आच्छादित कर पुनः वस्त्रष्वय से आवेष्टित 
करें । पुनः स्वस्वञ्ञाजोक्त विधि से अग्नि सुख घर के पूर्वोक्त ही नइन्न मन्त्र से १०८ 
बार अग्नि में लकड़ी साकएय ( घृत, तिल धूप आदिका सम्मिश्रण ) घृत से प्राय- ` 
श्चित्तान्त हवन करें। अनन्तर आचायं कलश स्थित जल से जातक माता पिता सोद्र 
आदि को सिब्चित करे । यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन, दक्षिणा आदि दें । इस तरह 
नक्षत्र दोष का विनाश हो जाता दे ॥ १-७ ॥ 

इति ब्ृहरपाराशरहोराशास्त्रै पुकनक्षन्नोत्यजातकशान्त्यध्यायः समाप्त: ॥ ` 


— eS 


अथ संक्रान्तिजननदोषशान्त्यष्यायः ॥ ९१ ॥ 


६५३. 


पराशर उवाच 


स्र्यौदी एयेसंक्रान्ति-र्थोरा ध्वांक्षी महोदरी । 

, सन्दा मन्दाकिनी मिश्रा राक्षस्यश्येति सप्त॒धा! * ॥ 
तत्र जातो भवेन्नूनं दुःखदारिद्र्थसयुतः 
शान्तितः शुभमाप्नोति तस्माच्छान्ति ब्रवीम्पहस्‌ ॥ २ ।: 
तद्दोषशमनाथं तु ग्रहाणाँ यञ्ञमाचरेत्‌ । 

पाराशर ने कहा--सूर्यादि वासर में घोरा, घ्वांछी, महोदरी, मन्दा, संन्दाकिनी, 

मिश्रा तथा राक्षसी ये सप्तविध सूयसंक्रान्ति होती है। इन संक्रान्तियों में उत्पन्न 
बाळक दुःखदारिद्रय युक्त होता दै । शान्ति से शुभ सम्भव हे अतः शान्ति का विधान _ 
मैं बताता हूँ--तद्दोषो ( संक्रान्तिज दोष ) पशमन के लिए ग्रह-यज्ञ करे ॥ १-२ ॥ ' 
झान्ति-विधान 
स्वग्रहात पूवेतो भागे शुचो देशेञ्चलिप्य वै॥ ३॥ 
गोमयेन, तत्र घान्य-राशिमेकत्र कारयेत्‌ । 
पञ्चट्रोणारिमिक्ां त्रीदिं तदे तण्डलांस्तथा ॥ ४ ॥ 
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तदर्धं: सत्तिलान्‌ सवोन्‌ एथग्राशी प्रकल्पयेत्‌ । 

` सर्वषु विलिखेदष्ट-पत्रपद्मशुभाळृती: ॥ ५॥ 
पुण्याइवाचनं तदूव-दाचायवरणं. पुनः 
धान्यराशिषु घरां-स्तीथोदकसमन्वितान्‌ ॥ ६ ॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ तेषु सप्तमत्पश्चपछ्लवान्‌ । 
शतोपधियुतान्‌ पञ्च-गव्यं च प्रश्षिपेदू बुध! ॥ ७॥ 
घटानावेष्टथ वस्त्राभ्यां तेषु पात्राणि विन्यसेत्‌ । 
सूयाचन्द्रमसोः साधिःप्रत्यधित्वेन कल्पितान्‌ ॥ ८ ॥ . 

_ प्रतिमां पाञ्ययोमेध्ये संक्रान्तेस्तेषु संन्यसेत्‌ । 

_ ततस्ताः प्रतिमा मन्त्र-स्तेस्तेरम्यचेयेत्‌ सुधी! ॥ ९ ॥ 
संक्रान्तिप्रतिमां पूर्व वस्त्रद्वितयमपयेत्‌ । 
ज्यम्बकेण तु मन्त्रेण सह व्याहृतिकेन च॥ १०॥ 

' पूजयेत्तां विशेषेण धूपदीपप्रदशेनेः 
सूय पुत्सय” मन्त्रेणा-प्यायस्वेतिविधु तथा ॥ ११ ॥ 
उपचारः पडधिक-देशभिवाऽप पञ्चमिः 
अचयद्‌ , भाक्तपूव त-न्मूत्तात्रतयमादरात्‌ ॥ १२ ॥ 
मृत्यु्जयमहामन्त्र-जपमष्टोत्तर शतम । 
सहस्मष्टाभ्यधिकं झुयोदू विघ्नोपशान्तये ॥ १३॥ ` 
` अष्टाब्रिशतिमितं ` जपेन्मन्त्रमभथापि वा। 

अपने घर के पूव॑भाग में पवित्र स्थान में गोबर से लेपन करके त्रिविध अचचों की 


ढेर छगावें। ५ द्रोण ( अढ़ेया ) प्रमित ब्रीहि - ( गम्हणी = साठी ), . तदुर्घ चावल, 
तदथ तिळ अलग-अकग ढेर के रूप में रकखें । . सभी ढेरों पर सुन्दर अष्टदृळ कमळ 


का निर्माण करें । ततः पर पुण्याह वाचन, आचार्य वरण कराकर धारन्यो की ढेर पर. 
तीथोंद्क पूर्ण वस्नावेष्टित घरों की स्थापना करें। उन घरों में सप्ततीर्थ की सुत्तिका, शतौ- 


षधि, पञ्चगव्य तथा पश्चपज्ञव (घट क ऊपर भाग में) रक्खेँ। तीनों घरों के ऊपर आसन 


के रूप में ३ छोटे-छोटे पान्नों का भी न्यास करें। घटोपरिस्थ तीन पात्रों में अधिदेव - 


प्रश्यधिदेव के रूप में उपक्पत सूर्य तथा चन्द्र की प्रतिमार्थो और सक्रान्ति की 


प्रतिमा को विन्यस्त करें । मध्यवत्ती घडे पर प्रधान देवी सक्रान्ति की प्रतिमा और . 


पारदवत्तीं घड़ों पर अधिदेव तथा प्रत्यधिदेव-स्वरूप सूर्य चन्द्रमा की प्रतिमाओं को 


>... 
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रक्खें । अनंन्तर तीनों प्रतिमाओं को तत्तद्‌ वेदिक मन्त्रां से विधानपू्वक पूजन 
आराधन करें। प्रधान प्रतिमा के ` पूजन के पूर्च वखयुगल समर्पित कर व्याहृति- 
पूर्वक 'यम्बक' मन्त्र से अभ्यचन तथा थपदीपादि का प्रदशन आराधन आदि विशेष 
रूपतः करना चाहिए । “उत्सूयं आदिक सूय. मन्त्र से सूर्य प्रतिमा की और आप्यास्वये- 
र्यादि मन्त्र से चन्द्र प्रतिमा की प्रोडशोपचार या पञ्चोपचार-पूजा भक्ति, निष्ठा क साथ 
करें । सर्वविध विध्नोपशान्ति के लिए मृत्युञ्जय मन्त्र का अष्टोत्तर स्न, अप्टाधिक 
शत, या अद्टाइस वार भो ( अशक्तता में ) जप करें ॥ ३-१३॥ | 


घटेभ्यः पश्चिमदिशि स्थण्डिले वह्नि माह्वयेत्‌। ` 
ग्रह्मोक्ततिंधिना तस्य संस्कारमपि कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
समिद्धृतचरूस्तत्र जुहुयात्‌ श्यम्बकादिना । 
मन्त्रेणाष्टरोत्तशतं सहस्नं वाष्टसंगुतम्‌ ॥ १५॥ 
अष्टाविशतिसंख्याक-मथवा हवन चरेत्‌। 
तिलहोम॑ ततः स्विष्ट-कृतं हुत्वा घटोदके; ॥ १६ ॥ _ 
अभिषेकं जातकस्य पित्रोरपि च कारयेत्‌ । 

विप्राणां मोजनमिति शान्ति संक्रान्तिजां चरत्‌ ॥ १७ ॥ 
एवंकृते जातकस्य कल्याणं निश्चितं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


घढ़ों के पश्चिम में स्थण्डिछ प्रदेश में अग्नि का आवाहन करें । उस अंगिन का 
शुद्मोक्तविधि से संस्कार कर श्यम्बकादि मन्त्र से .लकडी,. घृत तथा चरु का उसमें 
हवन, अष्टोत्तरसहस्र बार,' अष्टोत्तरशत वार या अशक्तता में अठाइस वार भी अवश्य 
करें । ततः पर (रूत्युञ्षय मन्त्र से) तिलहोम, पुनः स्विकृत होम करके वरनत्रयोदक से 
सपुन्न दम्पति. कां अभिषेक भाचायं करें। अन्त में ब्राह्मणों . का भोजन तथा 
दक्षिणादि विधान से संक्रान्ति-जन्मजन्य दोषों की शान्ति होती है। इस तरह दोष 


शान्ति के बाद जातक का कल्याण निश्चित होता हे ॥ १४-१८ ॥ 


इति बृहर्पाराशरहोराशास्त्रे संक्रान्तिजननदो पशान्त्यध्यायः । 


ree 


अथ ग्रहणजातदोषशान्त्यध्यायः ॥ ९२॥ | 
पराशर उचाच--. : 


` रवीन्दरो्रहणे . जातो दारिधक्रेशरोगवाच्‌ । | 
ग्रियतेडपि तत; शान्ति-माचरेद्रितकामुकः ॥ ९ ॥ 





६५६ या बृहत्पाराशरहो राशोखम्‌ 


रवीन्दोग्रेहणं ` यत्र नक्षत्रे तदघीशजामू। . 
` मूर्ति स्वर्णेमयीं, खय-रूपं चापि रविग्रह ॥ २॥ 
सुवर्णेन, तयैवेन्दो-ग्रेहणे रजतेन वे। 
: चन्द्रस्वरूपं ` रचयेद्राहोः शीशकतस्तथा ॥ ३ ॥ 
पराशर ने कहा--सूर्य, चन्द्र के ग्रहण कें समय उत्पन्न बालक दुःख, दारिद्रेथ, 


तथा रोगयुक्त होता है । अतः हितकासुक ज्यक्ति को शान्ति करानी चाहिए । ग्रहण 


जिस नचन्न में हो तन्नज्षन्नाधीश की प्रतिमा स्वर्णमयी और सूर्यग्रहण में सूर्य की भी 

प्रतिमा सुचणे की बनावें । 'चन्द्रमहण में चन्द्रमा की अतिमा 'चान्दी की और राहु की 

सूचि शीशे की बनावे ॥ १-३ ॥ न 

| 2 ; झान्ति-विधान-- 
समभूमौ . शुचों देशे गोमयेनोपलिप्य च । 
सर्यन्द्रोस्तमसश्रापि प्रतिमां तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूर्यग्रहे. रविग्रीति-करं रक्ताक्षतं तथा। 
रक्तचन्दनरक्त्रग्‌-वख्राणि च समपयेत्‌ ॥५॥. 
चान्द्रे ग्रहे शशिप्रीति-कराणि सितगन्धयुक्‌। ` 
सितपुष्पसितस्नग्‌ता-सांसि दध्याद्‌ विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
कृष्णानि गन्धपृष्पन्नग्‌-तरसत्राणि तमसेऽपंयेत्‌ । 

 नक्षत्रेशाय च पुनः अवेतं सत्र निवेदयेत्‌ ॥ ७॥ 

` आकृष्णेनेति मन्त्रेण सर्यमाराधयेत्‌ सुधीः । 
ढ्म देवा? इति ऋचा चन्द्रमभ्यचंयेत्तथा ॥ ८ ॥ 
कृया नै इति मन्त्रेण राहुं दूवोभिरचयेत्‌ । 
राहुसर्येन्दुसमिधो दूबोञ्केश- पलाशकः ॥:९ ॥ 
तत्तदग्रहाणांग्रीस्यर्थं समिङ्भिञ्चुहुयाद्‌ बुध! । 
नकषत्रेशप्रसादाया-श्वत्थस्य समिधः शुभाः १०॥ 


समतळ भूमि तथा पवित्र स्थान में गाय के गोबर से उपलेप कर सूर्य, 
चन्द्र तथा राहु की प्रतिमा रखें। सूर्य-प्रीत्यथ॑ रक्ताइत, रक्तचन्दन, -रक्तमाल्य त॑था 


रक्तवत्र समर्पित करें। चन्द्र प्रीति के लिए श्वेतचन्दन . श्वेतपुष्प, शवेतमाक्य, . 


` श्‍वेततवर प्रदान करें। राहु प्रीत्यर्थं सभी कृष्ण वर्ण की वस्तुएं और नक्षत्रेश के छिए 


श्वेतवस्तुए दें । 'आळृष्णेन रजसा' इत्यादि मन्त्र से सूयं की “इमं देवा? इत्यादि मन्त्र 
से चन्द्रमा की “कया नः इस मन्त्र से राहु की पूजा दूब से? करें | राहु. की समित. 


~ 


aS ~ दी नए 
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दूर्वा, सूर्यं की अकोन, चन्द्रमा की पछाश हैं । 'तत्तदूग्रह प्रीत्यथं तत्तेस्समिधा से हवन 
करें.। नक्षत्रेश की प्रसन्नता के लिए अश्वत्थ की छकड़ी विहित है ॥ ४-१० ॥ 

कलशोदकतो जातं दम्पती चाभिषिश्वयेत्‌ । ` 
. आचायंमभिवाद्याथ ्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सुधीः ॥ ११ ॥ 
७ न्ते ¢ 
कमणोऽन्ते यथाशक्ति दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ । . 
एवं, ग्रणजातानां शुभदा शान्तिरीरिता ॥. १२ ॥ 


( हवनानन्तर ) कछशोद्क से जातकं तथा दम्पत्ति ( जातक की माता तथा 
पिता ) को, अभिषिक्त करें । पुनः आचाय के अभिवादनानन्तर ब्राह्मणों का भोजन 
तथा कर्मान्त में ब्राह्मण के लिए दृद्षिणा देनी चाहिए । इस प्रकार ग्रहणोत्पञ्न जातक 
की शुभप्रद शान्ति कही गई दै ॥ ३१-१२ ॥ ं 


इति ब्रृहरपाराशरहोराशास्त्रे प्रहणजातदो षशान्स्यध्यायः समास: । 
_ अथ गण्डान्तोद्भवशान्त्यष्यायः ॥ ९३ ॥ 
पराशर उवाच-- 


गण्डान्तं त्रिविधं प्रोक्त तिथ्यङ्गक्षेषशाद्‌ बुधे! । 
पाणिग्रहादी जनुषि प्रयाणे च .विचिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 


पराशर ने कहा--तिथि, लग्न तथा नक्षत्र के वश त्रिषिध गण्डान्त कहे गए हैं। . 
इनका विचार विवाह्वादि शुभ कायं में, जन्म-समय , तथा यात्रा में विचार करना 


चाहिए ॥ १ ॥ | 
| 0 गण्डान्तत्रय— 
पूणानन्दाभिधानां तु तिथीनां सन्धिषु द्विज ! । 
घटीचतुष्टयं निज्ञेःस्तिथिगण्डान्तमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
एवं नक्षत्रगण्डान्तं घटीयुगमितं बुधेः । 
रेवतीसापेक्षाक्रेम्यो-ग्रिममेः -सन्धिषु स्मतस्‌॥ २ ॥ 
मीनमेषाज्यो!  कके-सिंहयोरंलिधन्विनोः । ` 
सन्धावेकघरीतुस्यं लग्नगण्डान्तप्लुच्यते ॥४॥ ` | 
|, a नन्दा (१।६।११) तिथियों की सन्धियों में चार घरी तुक्य 
वन 2 न शा हे । अर्थात्‌ पूर्णिमा के भन्त,की दो घटी तथा प्रतिपदा कर 
..७२ब्श्पाः ` | + 


हक्कच 





३८ बृहर्पाराशरदोराशाखस्‌ 


: आदिस दो घटी, दशमी-की अन्तिम दो घरी तथा एकादशी की आदिम दो घटी, इसी 
. तरह पञ्चमी की अन्तिम दो घटी और षष्ठी को आदिम दो. घटी, ऐसे तीनों जगह 


. . चार-चार घटी.का समय तिथिगण्डान्त होता है । 


रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा नक्षत्रों के तदग्निम नक्षन्नों के साथ अर्थात्‌ रेवती अश्विनी 
आश्लेषा मघा, ज्येष्ठा मूल, इन तीनों की सन्धियों में. चार-चार घटी नचत्र 
गण्डान्त कहे गएं हैं । । 


मोन मेष, कक सिह, पी धनु की सन्धियों में एक-एंक घटी तुर्य समय छरन- 
. गण्डान्त होता है ॥ २-४॥ | | 
. गण्डान्तत्रितयं जन्म-यात्रादों सृतिदं, तथा। | 

: शाक्रसूलमयोः सन्धो शरा नागाश्च नाडिका ॥ ५ ॥ 
क्रमादञुक्तसूलाख्या महाविध्नप्रदायकाः । 

तस्मात्‌ तत्कालजातानां शान्ति कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ ६ ॥ 


तीनों शण्डान्त जन्म, यांत्रादि में झृत्युप्रद हैं । ज्येष्ठा मूल के सन्धि में ५, ८, 
घरिकाएं ( ज्येष्ठा के अन्त में ५ घटी तथा सूळ के आदि में « घटी ) महाविप्नप्रद 


. असुक्तमूछ संज्ञक हें । अतः गण्डान्तत्रय तथा अशुक्तसूल मे उत्पन्न . जातक की 


' झान्ति अवश्य करनी चाहिए ॥ ५-६॥ `. 


शान्ति-विधान-- 
` गण्डान्तोत्धशिशो; :स्रत-कान्ते वाऽपि शुभेऽहनि । 
शान्ति कुवीत नो तावद्‌ बालमालोकयेत्‌ पिता ॥.७ ॥ 
तिथिनक्षत्रलग्नोत्थ-गण्डान्तेषु क्रमान्नरः । 
वृषधेनुसुवणानि दोषश्जान्त्ये ददीत वै ॥ ८॥ 
गण्डान्तप्रथमे भागे जाते जातामिषेचनम्‌.। ` 
पित्रा सह, परे भागे मात्रा समग्नुदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
` सौवर्णं ' तिथिनकषत्र-रग्नस्वामिस्वरूपक्म्‌ । ` ` _ 
. विरचय्यं घटाग्रस्थ-पात्रे पूवेषदचेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
. . उपचारैः पड़धिकेदेशभिवोडपि. ` पञ्चभिः । 
ततश्च - समिधाज्याचहेत्वान्नि च यथाविधि॥ ११ ॥ 
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` पराशर उवाच--- 


सूळगण्डशान्स्यश्यायः . १५९ 


विग्रांश्च भोजयेदेवं दोषश्चान्तिः प्रजायते । 
समृद्धि ` प्रतिदिनं नेरुज्यविभवायुषास्‌ ॥ १२ ॥ 


त्रिविध गण्डान्तोरपन्न उग्तक की दोष-शान्ति सूतक के अन्त अथवा शुभ दिन में 


` पिता करें । शान्ति करने तक पिता जातक के सुखावळोकन नहीं करं । तिथिगण्डान्त 


में जन्म होने पर बेल, नचत्रगण्डान्त में गाय, छग्नगण्डान्त में जन्म हो तो सुवणं का 
' दान दोषशान्ति के लिए कर । गण्डान्त के प्रथमाधे मे जन्म होने पर पिता के साथ ' 
जातक को और परार्ध में जन्म होने पर माता के साथ जातक का अभिषेक करना 
“चाहिए । तिथि, नक्षत्र तथा लस्न-गण्डान्त में तिथि-नशन्र तथा छर्न की सुवणंमयी 
प्रतिमा बनाकर घटाग्र पर स्थित: पात्र में रख पूर्ववत पोडशोपचार या पञ्चोपचार 
पूजन करें । पूजमानन्तर कड़ी घृत-शाकद्य आदि. से हवन करके ब्राह्मणों को . 
भोजन, ( दृक्षिणा दान सहित) करावं । इस प्रकार दोष-शान्ति तथा प्रतिदिन नेरुज्य, 
ऐश्वय तथा आयुष्य की वृद्धि होती है ॥ ७-१२ ॥ | | 


इति बृहत्पाराशर-होराशास्त्रे गण्डान्तोद्‌ भवशान्स्यध्यायः सम्राप्तः । 


ळ्‌ कल्या 


अथ मूलगण्डशान्त्यध्यायः ॥ ९४॥ 


अभ्क्तमूलघंटिकाः पूर्वेमुक्ता द्विजोत्तम । 
तदुदूभवां सुतां वाऽपि सुतं तातः परित्यजेत्‌ ॥ १॥ | 
अथवा तन्छुखं- चैवा-ऽष्टसमा अवलोकयेत्‌ । 
महाविध्नप्रदाञ्चेता-स्तस्माच्छान्तिरिददोच्यते ॥ २ ॥ 
. पराशर ने कहा--हे मैत्रेय अभुक्तमूछ घटिकायें मैंने पहले कहीं हैं। असुक्त्सूळो- 


| रपन्च पुत्री या पुत्र को पिता छोड़ दें या आठ वर्षी तक उनके सुखावछोकन नहीं करें । 
` उपर्युक्त अभुक्तसूछ घटिकाये मद्दाविध्नप्रद्‌ - होती हैं। अतः तढुरपन्न जातकों की 


दोष-शान्ति का विधान बतळाता हूँ ॥ १-२ ॥ 
` शुभे दिने मूलजानां दादशे वाहि जन्मनः । 
अपि वाऽष्ठमवषीन्ते विधिवच्छान्तिमाचरेत्‌ ॥ ३॥ ` 


मूळनचन्नोरपन्न जातकों की . दोषशान्ति जन्म से १२ थे याशुभ दिनमेंया 
अष्टमवर्षान्त में करानी चाहिए ॥ ३॥ ` / झो. 





६६० बृहश्पारादारहोराशाखम्‌ 


` ज्ञान्तिविधि- ` 
` झ्वग्रहादुत्तरे पूवे-मागे वाऽपि शुभस्थेले । 
गोमयेनाबहिपते तु इयात्‌ सन्मण्डपं बुधः ॥ ४ ॥ 
` द्वारैशतुसिरभित-स्तोरणादिविभूषितस्‌ . । ` 
कुण्डं यज्ञविधानाय बहिद्वोरि च कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नध्रेशाकृति स्वणे-मयीं वित्ताजुरोधतः। . ` 
विरचय्य श्यामवर्णं ` मस्तकद्वयसंयुतस्‌ ॥ ५ ॥ | 
EE ` बृकास्य॑ खडगचमाढ्यं भीतिदं शववाहनस्‌ । 
-. नक्षत्रदेवं विधिवद्‌ ऽ्यायेदवनताननः ॥ ७ ॥ 


अपने घर से उत्तर या पूवं भाग में शुभ स्थान में गाय के गोचर से ळीप कर ' 


` सुन्दर मण्डप बनावें। मण्डप के चारों दरवाजे को तोरण आदि से विभूषित करें । 
यज्ञविधान के लिए यहिद्वार पर कुण्ड का भी निर्माण करें , वित्तायुरोध से नचन्नेश 
की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर दो मस्तकधारी, काळे वणं भेडिये की तरह सुद 


' वाळे, खड्ग चर्म युक्त, शव पर आरूद़, भयावह नच्षत्रदेव का ध्यान विनम्र होकर ' 


, करें॥ ४-७ ॥ 


स्वस्तिवाचनमाचाये-वरणं कलशे पुनः । 
तीथोंदकं पञ्चगव्यं शतोषध्यादि च क्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शतच्छिद्रमयं कुयोद्‌-परं घरदुत्तमम्‌ । 
तदग्ने बंशपात्रं च. स्थापयेद्‌ द्विजसत्तम [॥ ९ ॥ 
नक्षत्राधिपर्ति देवं नेऋति तत्र साद्रम्‌। ` ` 
पश्चिमाभिंमुखीकुत्या-म्यचेयेत्‌ प्रणतो बुधः ॥ १० ॥ 
` सितेन वाससा तत्र सितगन्धसुमाक्षतेः । 
. इन्द्रं च वारुणं देवं साघिप्रत्यघिरूपकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूजयेत्‌ स्वस्वशाखोक्त-मन्त्रेर्देवत्रय, पुनः । 
इवनं तु सहस्लं चा शतमष्टाधिकं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
, मृत्युञ्जयजपं कुयौ-न्शतिश्चान्त्ये विशेषतः । दु 
पूजामाराधनां भक्त्या विदध्यान्नियतेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 


सुळगण्डशान्त्यष्यायः | " ६६१ 


( ततः पर ) स्वस्तिवांचनपूर्वक आचारयंवरण, कलश में तीर्थोदक, पञ्चगव्य, 
एवं दातौषधि का प्रचेप करें। शतरिछिद्रं' वाळा एक दूसरे घट की भो स्थापना करें 
जिसके अग्र गें वांस का पान्न ( .सूप आदि रक्‍्खें ) उसी पात्र में नन्रेश राक्षस- 
स्वरूप देव की पश्चिमाभिसुख स्थापना कर विनम्न होकर शुक्ल वस्त्र, शुद्ध चन्दन, 
शुक पुष्प अक्षत जा दि से पूजन करं । उनके अघिदेवस्वरूप इन्द्र तथा प्रस्यधिदेव 
रूप वरुण देव की भी पूजा अपने अपने झांखोक्त मन्त्रों से सम्पन्न करे।. इस प्रकार 
. दवेवत्रय की. पूजा तथा अष्टोत्तर सहस्र या अष्टोत्तर शतवार हवन एवं सत्युजय मन्त्र 
का सृत्युशान्त्ययं जप, पूजा, आराधना आदि यतेन्द्रिय होकर करे ॥ ८-१३ ॥ 


ततोऽभिषिञ्चे-दाचायों दम्पती जातकं तथा । ` . 
घटद्वयाम्भसा स्नानं यजमानस्ततश्चरेत्‌॥ १४ ॥ 
स्नातः स्वेताम्बरधरः शवेतचन्दनचचितः । | 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यांदोचायोप विशेषतः ॥ १५ ॥ - 
दस्वा पयस्विनीं गां च ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पुनः । | 


` आज्ये मन्त्रेण चानेन स्वाऽऽत्मविम्बं विलोकयेत्‌ ॥ १ ६॥ 
'दौषेल्यमखिले यच्च पापं : मंदगात्रसंस्थितम्‌। ८ 
घातंया55ज्य ! समस्तं त-च्छियं बुद्धि च देहि मे॥ १७॥ 
मूलगण्डप्रजातानां. शान्त्येवं शुभमाप्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 


ततः पर आचाय दम्पति (जातक की माता तथा पिता) एवं जातक का अभिषेक 
करें । बाद. यजमान पूर्व स्थापित दोनों कळों के जल से स्नान कर श्वेतवस्त्न धारण _ 
करें श्वेत चन्दन भी लगाव और तात्विक दथा आचार्य को दक्चिणा करें । आचाय के 
लिए विशेषतः दक्षिणा होनी चाहिए । उन्हें दुग्धवती सत्रत्सा गाय प्रदान करें तथा . 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । भनन्तर : पात्रस्थ घृत में “दौबंद्यमखिलं यच्च पाप 
मद्यात्रसंस्थिम्‌ । घातयाऽऽऽ्य । ' समस्त तच श्रियं बृद्धि च देहि मे' इस मन्त्र से 
अपने सुख का प्रतिविम्ब देखें । हस तरह मूलगण्डोरपन्नजातक की शान्ति करने से 
शुभ होता है ॥ १४-१८ ॥ " : कर 

इति ब्रृहरपाराशरहो राशास्त्रे मूळगण्डशान्त्यध्यायः समाप्त । ` 
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अथ ज्येशदिगण्डान्तशान्त्यष्यायः ॥ ९५ ॥ 


पराशर उवाच-- - 
ज्येष्ठागण्डान्तजाताना-मात्सपित्रादिघातिनास्‌ । 


विध्नोपशमनीं शान्ति मृलशान्तिवदाचरेद्‌ ॥ १ ॥ 
अधानदेवो हि - शत-क्रतुरत्राग्निराक्षसो । 
अधिग्रत्यधिदेवो स्त-स्तस्मात्‌ त्रीनचयेद्‌ बुध! ॥ २ ॥ 
` बज्राङ्कशयुता स्वण-रचितां मृतिमिन्द्रजामू । ` 
.. _ गजारूढा सुविमलां दिव्यास्वरविभूषितास्‌ ॥ हे ॥ ` 


संस्थाप्य कलशाग्रस्थ-पात्रे गन्धाक्षतः . सुभैः 
गृझ्ोक्तमन्त्रतोऽम्यच्या-भिषेकं हवनं तथा ॥ ४ ॥ 


सक्तपाठं महामृत्यु-ज्ञयज्ञाप च कारयेत्‌ । | 
ब्राह्मणान्‌  भोजयेदन्ते शुभमेवमवांप्चुयात ॥ ५॥ 
अपने तथा पित्रादियों के घातक ज्येष्ठागण्डान्तोत्पन्न जातक की भी शान्ति मल- 
शान्ति की तरह करें। किन्तु इसमें प्रधानदेव इन्द्र और: अधिदेव अभ्नि तथा प्रत्य 
चिदेव राक्षस होते हें । अतः इन तीनों की अभ्यचंना करनी चाहिर । गजारूढ इन्द्र 
की अब्य-प्रतिमा सुवण की बनावं जिसके हाथों में चञ्च, अंकुश हों । कछशाग्रस्थ पात्र 


में दिव्याग्वरभूषित उस प्रतिमा को रख कर चन्दन पुष्प, भक्षत आदि उपचारों से. 


ग्रह्मसूक्तोक्तमन्त्रा से पूजन, अभिषेक, हवन, सूक्त पाठ, महारृश्युअ्यजपं. ब्राह्मणों को 
भोजन, कराव.। इस प्रकार शान्त्यनन्तर शुभप्रप्ति होती हे ॥ १-७ ॥ 
- शक्त्यभावे . गवां दान-महिमूलमघेन्द्रजे । 
गण्डान्ते, ` तु गवां दानं पूषाधिजनिते सति ॥ ६॥ 
गामेक्रामन्यदुयोगि दद्यादू विप्राय सादरस्‌ । 
तन्मूल्यमथवा देयं गोरभावे विशेषतः ॥ ७ ॥ 


झक्तयभाव की स्थिति में आश्लेषा, मल, मघा, ज्येष्ठा जनित गाण्डान्त में तीन या 
अधिक गायों का दान, रेवती, जश्विनी जनित गण्डान्त में दो गायों का दान, 


दुर्योग में एक गाय का दान, गाय के अभाव में उसका मूल्य ब्राह्मण के लिए देना 


चाहिए ॥ ६-७ ॥ 


बे $ | 


= 


ऽयन्यजन नदोषशान्त्यध्यायः ६६३ 


ER अज वि्ाति 
ज्येष्ठुक्षसम्भत्रा कन्या धवाग्रजविघातिनी । 
विशाखान्तिमपादोत्था स्मृता देवरनाशिनी ॥ ८ ॥ 
विवाइसमयेऽतोऽस्याः शान्तिगोदानमाचरेत्‌ । 
अन्त्यत्रिपादजा शाक्रे मूल्आद्यत्रिपादजा ॥ ९.॥ 
कन्या श्रशूः, सुतस्तत्रो-द्गवः शुरघातकः । 
_ गोदानमाचरेच्छान्त्ये विवाहसमये ' तयोः ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठानज्ञत्नोरपन्‍न कन्या पति के बढ़े भाई को, विशाखा नचत्र के अन्तिम- 
चरणोव्पन्न कन्या देवर को मारनेवाळी होती है । अतः शान्त्यथे विवाह के समय 
( विवाह से पूव संकढ्पपूर्वक ) गोदान करा देना चाहिये । ज्येष्ठा नचत्र के अन्तिम 
चरणत्रय तथा सूळनचनत्र के आदिम चरणन्नय में, उत्पन्न कन्या सास को तथा पूर्वोक्त 


नचत्रद्वयोप्पन्न बाळक श्वशुर को मारने वाले होते हैं । अतः ऐसे सदोष कन्या या वर 
के विवाह के समय गोदान रूप शान्ति करानी चाहिए ॥ ८-१० ॥ 


. इति बृहस्पाराशर-होराशास्त्रे ज्येष्ठादिगण्डान्तशान्त्यध्यायः समातः । 


SSS nnd 


ब्वा 


अथ त्र्यन्यजननदोषशान्त्यध्याय: ॥ ९६ ॥ 
पराशर -उवाच-- ह 
अथ वच्मि श्यन्यजन्म-दोषश्चान्तिविभ्रि सुने । 
सुतत्रयात्‌ परं कम्या-जन्म वा कन्यकात्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तरं पुत्रजन्मं ` तदाऽरिष्टं कुलडये । | 
एवं सति ग्रहान्‌ अह्म-विष्णुरुद्रांश पूजयेत्‌ ॥ २ ॥ . 
यथोक्तेन विधानेन शान्ति कुयोदू विचक्षणः । .. 


पराशर ने कद्दा-े मैत्रेय ! अब मैं ञ्यन्यजन्मदोष की शान्ति का उपाय 
'बतलाता हुँ । तीन पुत्रों के बाद कन्या का जन्म हो अथवा तीन. कन्याओं के बाद 
` पुन्न का जन्म हो तो मातृःपित्‌-चंशों में अरिष्ट ( अनिष्ट ) होता दै । भरिष्ट-शान्स्य थे 
ब्रह्मा विष्णु, महेश तथा सभी ग्रहों का पूजन, एवं विधानानुसार अरिष्टशान्ति 
 करानी चाहिए॥ १-२ ॥ | | 


सरतकान्ते झुमे वाइद्नि ग्रहाणां. यज्नं ततः ॥३॥ 
ऋत्विजां वरणं तद्व-दाचार्यस्य च कारयेत्‌। ` ./ 


.- ९९७ १ बृहर्पाराशरहोराशाखम्‌ 


बल्लेन्द्रविष्णुरुद्राणा-माकृतीः स्वर्णनिर्मिताः ॥ ४ ॥ 
'-करुशाग्रस्थपात्रेषु यथापूर्वं समचयेत्‌ । 
गन्धएुष्पाक्षतेधूप-दीपनेवेद्यवारिमिः . ॥ ५॥ 


सूतक के अन्त या शुभ दिन में ग्रहों का पूजन, ततः पर शान्ति के लिए ऋत्विजो 
तथा आचायं का वरण यजमान करें । ततः पर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा रुद्र इन देवों 
की स्वण निर्मित प्रतिमाओं क्रो कळशाग्रस्थ पात्रों पर रखकर चन्दनयुक्त अक्षत, धप, 
दीप, नवेद्य तथा जल से पूजन करं ॥ ३-५॥ 7 


शान्तिसक्तानि रोद्राणि सक्तानि च जपेच्छुचिः 

चिप्र एकस्तु . नियतः : सवंविष्नोपशान्तये॥ ६ ॥ 
` समिचिलाज्यांश्च ` चरु-माचारयो जुहुयाच्छतम्‌ । 
सहस्रं वा समिद्वेऽना-तरष्टामिरधिकं सुने !॥ ७ ॥ 
स्वस्वग्नद्योदितेमेन्त्रे-इचतुदेवप्रसादकेः ` J 
` बलिं, . स्विष्टकृतं चापि हुत्वा. पूणाहुति चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

आचार्यो दस्पतीजात-मपि सिञ्चेद्‌ ` घटोदकेः । 
विप्राणां भोजनं चेव-सृत्विजां दक्षिणा चरेत्‌ ॥ ९॥ 
यजमानो ` विशेषेणा-ऽभ्यर्चयेत्‌ स्वर्णगोधनेः । 

९ ७ गे क ७003 

आचाय सबंतब्चवं . शान्त्याऽरिष्टं प्रशाम्यति ॥ १० ॥ 

( तदनन्तर ) एक पवित्र ब्राह्मण चारो रौदसूक्तो तथा ` झान्तिसूक्तों का पाठ 
नियत रूप से करें। आचाय -समित्‌ , आज्य, तिळ तथा चरु से प्रदीप अग्नि में 
अष्टोत्तरसह्र या अष्टोत्तरशत वार चतुर्देवों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इन्द्र ) के 
ग्रसादक अपने-अपने गुह्योक्त मन्त्रों से हवन कर । बलि, स्विष्टकृत हवन क पश्चात्‌ 
पूर्णाहुति करनी चाहिये । ततः पर आचार्य कछशोदक से जातक तथा दम्पति का 
अभिषेक, ब्राह्मणों का भोजन, तथा ऋत्विजों की दक्षिणा करें । अनन्तर गाय, स्वर्ण 


. तथा अन्य रत्नों से यजमान आचाय की सवंथा अचना करे । इस तरह की शान्ति 
से सवंविध अरिष्ट शान्त होते हैं ॥ ६-१० ॥ 





इति बृहरपाराशरहोराशास्त्रे यन्यजनःनरान्त्यध्यायः समाः ॥. 


१... 


अथ प्रसूतिविकृतिशमनाध्यायः ॥ ९७ ॥ 
प्राशर उवाच-- ` | 

` अथ मंत्रेय ! ते वच्मि प्रस्नतेविकृतिं, शृणु । 

_ ययाध्युभं समस्तेऽपि ग्रामे वंशे च जायते ॥ १॥ 
समयाच्चेदू विलम्बेन पूर्व वा प्रसवो भवेत्‌ ।. . 
विकलाङ्गोऽधिकाङ्गो वा-ऽनेकनेत्रश्िरोधरः ॥ २ ॥ 
तराकारः . पश्यावेवं पञ्वाकारः स्त्रियामपि । 
ग्र्वतिषिकृतिदचेये॑ महाविध्वंसकारिणी ॥ रे ॥ 
स्त्रियां पशुकुले यस्य प्रद्धतिविकृतिमेवेत्‌ । 
तस्य वंशे ग्रहे ' चापि महोत्पातः प्रजायते ॥ ४ ॥ 
परिहत तु तान्‌ दोषान्‌ शान्ति इयाद्‌ विचक्षणः। | 

`अथवा तांदृशीं नारी गामद्वां च परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पराशर ने कहा--हे मैत्रेय ! अब मैं प्रसूति का.विकार जिस से समस्त ग्राम 


. त्तथा वंश में अशुभ होता है, बतलाता हूँ, सुनो । समय से विलम्ब कर या ससय से 
. पहळे ही किसी को. प्रसव हो, प्रसव में विकछाङ्ग या अधिकाङ्ग पदा ल॑ या अनेक नेत्र 


या अनेक शिरोधारी जीव जन्म लेवे; पश से नराकार या स्त्री से पश्वाकार प्रसव हो 
तो इसे प्रसूतिःविकार समझना चाहिए । यह प्रसूति-विकार महाविध्वंसकारी होता 


. है। जिस व्यक्ति की छी या पशकुल में प्रसूति विकृति हो उसके वंश तथा घर में 


महोत्पात ( महाविज्न ) होता है । ` दोषपरिदार के निमित्त विधिपूर्वक शान्ति करावं 


. या वैसी ( प्रसूति विकार वाळी ) स्त्री, गाय, या घोड़ी को त्याग कर दूँ ॥ १-५ ॥ 


जन्मनः पोडशे पञ्च-दशे चाञन्दे भवेद्‌ यदि. - 
, गर्भैः खिया वा प्रसवो न शिवायोपकर्पते ॥ ६ ॥ 
सिंहस्येऽके प्र्ता - गो-मेहिपी मकरस्थिते । .. 


ह नञ्येत्‌ स्वयं तथा सा तु नाशयेदधिपं निजम॥ ७ ॥ 





६६६. Fo बृहरपाराइरहोराशाखम 
विग्राय ताइशी दद्यादथवा शान्तिमाचरेत्‌ । ` 
सखेटबिष्णुन्रझ्ेश-पूजनं  इवनादिकम्‌॥ ८ ॥ 
अभिषेकं च सकलं कमं पूर्ववदाचरेत्‌ । | 
एवं कृते नरः शुद्धः पापान्धुक्तः सुखी भवेत्‌ ॥ ९॥. ` 


जन्म से १५ या १६ ये. वषं में गर्भे या प्रसव किसी स्त्री को हो - तो चह शुभद | 


 ' नहीं है। सिंहस्थ सूयं में गाय और मकरस्थ सूय में भस यदि प्रसूता हा . तो उन्हें 
ब्राह्मणों को दे दें या उस दोष की शान्ति करावे । ऐसी स्थिति में सग्रह ब्रह्मा विष्णु, 
महेश का पूजन, हवन, अभिषेक, आदि समस्त क्रिया-कळाप पूर्वोक्त शान्ति-विधि से 
' करावें। इस प्रकार पापमुक्त मनुष्य विशुद्ध होकर सुखी होता है ॥ ६-९ ॥ 


इति ब्रृहत्पारारारहोराशास्त्रे प्रसूतिविकृतिशमनाध्यायंः समाप्ठः। . 
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अथ ग्रन्थोपसंहाराध्याय; ॥ ९८ ॥ 
पराशर उवाच | 
त्रेय ! यदिदं शास्रमुदितं पुरतस्तव । 
तदिदं. निखिलं प्राप्त पारम्पयेक्रमान्मया ॥ १.॥ 
पुरा प्रजापतिः आह नारदाय महपये। | 
` स चापि शौनकादिःम्यस्तेभ्योऽधिगतवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्जनायाविनीताय कृतध्नाय ‘जडाय वा। | 
द्वेषिणि निन्द्कायापि न देयमिति कर्हिचित्‌ ॥ २ ॥ 
विनीतायाऽपि विज्ञात-कुलशीलाय सेविने । . 
मेधाविने : देयमेत-दुत्तमं शास्नमादतम्‌॥ ३ ॥ | 
पराशर ने कहा- हे मेत्रेय ! मैंने जो यह शास्त्र तुम्हारे समक्ष बतलाया है, वह 
समस्त परम्परया मुझे प्राप्त हुआ है.। प्राचीन समय में ब्रह्मा ने महर्षि नारद से 
बतलाया, महर्षि नारद ने शौनकादि ऋषियों से और . शौनकादि ऋषियों से मैंने 


नल हन ०6 ३5. mr 
यह शाख ( ब्रृहरपाराशर रूप ) दुर्जन, उदण्ड, कृतध्न, जड, दवष करने वाले, 


_ निन्दक आदि को कभी नहीं देना, साथ ही विनयी ज्ञातकुलशील, सेवक तथा मेधावी 
को ही सर्वथा आहत यह उत्तम शाक्य देना चाहिए ॥ १-२ 1 | 


काउञ्ञानपरो यश्च ग्रह्षेस्थितिकोविद। «| 
_-गणितस्कन्धनिपुणः . शब्दशास्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
होराशा्रमदो श्ञातु-मामूछमयमहेति । 
शुभाऽशुभफलं चापि तदुक्तं वाऽ्नृतं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ . 
जा व्यक्ति काछज्ञान, ग्रह-न चतरो की स्थिति, तथा गणित स्कन्ध का अभिज्ञ 


हो साथ ही व्याकरणशाख में प्रवीण हो वही समस्त होराशाख का ज्ञाता हो सकता 
है। ऐसे अभिज्ञ व्यक्ति द्वारा कथित शुभाइशुमफल कमी असत्य नहीं 


होता है॥ ५-६ ॥ ` 


६६८ | `` बृहरपाराशरहोराशाजम्‌ 
भध्यायक्रम-- 

्रन्थोऽसौ विग्र ! विषये-विवधैरुपवर्णितः । 
यथाक्रममिहाध्याया प्रवो विनिवेशिताः ॥ ७ ॥ 
सृष्टिक्रमस्तु तत्रादा-ववतारक्रमस्ततः । 
ग्रहस्वरूपमथ चः ग्रहादीनां प्रसाधनस्‌॥ ८॥ 
राशिशीलास्ततो बगोःषोडशाऽपि निषेशिताः। .. 

. विवेचनं. च वर्णाणां ततो स्म्मेद्वणेनम्‌॥ ९ ॥ 
सूतिकाऽरिष्टतद्भङ्ा वर्णिता पथक पृथक । 
विवेचनं च भावानां ततो . भावफूले तथा ॥ १०॥ ` 
भावाधीशफलं चापि धूमादिग्रहसम्भवम्‌.। 
नभोगानां . स्पष्टदष्टि-चलसाधनमीरितम्‌॥। ११ ॥ 

* इष्टकष्टविवेकश्च पदमारुदढसंज्चकम्‌ । 
फलमोपपदं॑ त्वेव-मागल॑ कारकास्तथा ॥ १२ ॥ 
कारकांशफल  योगा-ध्यायो नाभसयोगका! 
अपि योगाश्र विविधा अध्यायौ चन्द्रसयजो ॥१३॥  : ` 
राजयोगास्ततो राजा-भ्रययोगाश्र कीत्तिताः | | 
धनयोगाश्र. दारिद्रय-योगा आयुविंचारणा ॥ १४ ॥ ` ff 

ततो मारकभैदाश्च . ग्रहावस्थाफलं. . पुनः rR व | 

` दशाभेदा दशानां च. फलं भाषेशसंम्भत्रस्‌॥ १५॥  . | 
दशाफलं, कालचक्र-दशाराशिदशाफलम्‌ । 
अन्तदशासाधन च ग्रहथुक्तचन्तरादिजम्‌ ॥ १६.॥ ` 
दशाफल तथा प्रत्यन्त-रसक्ष्मासुसम्भवम्‌ । 
अन्तदेशाफलं . काल-चक्रजासु दशांसु च ॥ १७॥ 
ग्रहाणामष्टको वगः शोधनं च त्रिकोणजम्‌। ` 
एकाधिपत्यज तदूवत पिण्डसाघनमीरितम्‌ ॥ १८॥ ` 
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प्रन्यों पसंहाराध्याय: | ३६९ 


फलानि . चाष्टवर्गीणामायुरष्टकवर्गजम्‌ । 
सञ्चुदायाष्टवर्गोत्थ-फलानि. गदितानि च॥ १९ ॥ 


नमोगप्रग्रहफलं ` सुदर्शनफलं तथा । 
न महापुरुषयोगास्त-न्महाभूतफलाने च॥२०॥ 


.. सत्त्वादीनां गुणानां तु फलाध्याय उदीरितः । 
ततोघ्ज्ञातजनुःकाल-वतामज्ञादिबोधनम्‌ ` ॥ २१ ॥ ` 


-प्रत्रज्यालक्षणं चापि ख्रीजातकविश्िष्टताम्‌ । 
तदङ्गलक्षमजफलं शापाः सन्ततिथातकाः ॥ २२ ॥ 


सुसुताऽाप्त्युपायाश्च तत्रेव सम्रुदीरिताः । 
जनुष्यनिष्टतिथ्य्ग-नक्षत्रादिविवेचनम्‌ ॥ २३॥ 


तत्तच्छान्तिविधानं च -सवेमत्र निवेशितम्‌ । 
्र्ूतिविकृतिः शान्ति-युता5प्यभिहिता इति । 
परःशतास्तु विषया होराशाखे5्त्र वेशिताः ॥ २५ ॥ 


हे मैत्रेय ! इस ग्रन्थ में विविध विषयों का वर्णन किया गया दै । इसमें अनेक . 
अध्याय--जैसे घष्टिकस, अवतार क्रम, ग्रंहस्वरूप, प्रहादि-साधन, राशि-शील, षोडश 
वर्ग-चणन, वर्ग-विवे८न, इृष्टिमेद-वर्णन, सूति काष्याय, अरिष्टाष्याए, अरिष्टसङ्गाध्याय, 
भावविवेचन, भावफछ, आवाधीशफछ, घूमादि ( अप्रकाश ) ग्रह-फछ, ग्रहस्पष्ट्ाट . 
तथा स्पष्टबळ साधन, इष्टकष्टविवेक, आरूढसंज्ञक पद, उपपद, अगंला-सम्बद्ध फळ, 


'कारकाष्याय, कारकांश-फल, योगाध्याय, नाभलयोग, विविधयोग, चन्द्राष्प्रय तथा 


सूर्याध्याय, राजयोगाध्याय, राजाशययोगाध्याय, घनयोग तथा दारिद्र्ययोग;सञ्चक 
अध्याय, आयुविचार, मारकसेद, ग्रहावस्थाफछ, ` दशामेदाध्याय, दशाफड, भावेश- 


दशाफल, कालचक्रदशा तथा 'चरादिराशि-द्शाफछ, अन्तदशाफछ ग्रही का अष्टकवर्ग, 
९ 
न्रिकोणञ्ञोधन, एंकाधिपत्यशोधन, तथा पिण्डसाधन, अष्टकवर्गफक्र, अ्वर्गोस्थ 


आयु, समुदायाएकवगोदूभवफछ अहरश्मिफल, सुदशेनफल, पद्चमहाभूत फळ, ततः 


पर सबश्वादिगुणन्रयफलाध्याय, अज्ञात-जन्म-समय व्यक्तियों का जन्माङ्गादि का 
बोध-प्रकार, प्रचज्यायोगलश्ण, द्वीजातक की विशिष्टता, खिया के अड्डलक्ष गफल, 
'पुन्नक्षयकारण, पूर्वजन्मजशाप तया शापमोचनपूर्वक पुत्रोश्पत्ति के उपाय, जन्मः 
समय के अनिष्टकारक तिथि छर्न, नच आदि का विवेचनं, प्रसूतिविकार तथा 


बृहरपाराशरहो राशास्रम्‌ ६७० 


तत्तच्छास्तिर्या का विधान, यहाँ निविष्ट हैं । इस प्रकार इस दोराशाख-में शताधिक 
विषय निविष्ट किए गए हैं ॥ ७-२५ ॥ | 
` पराशरोदितं शाख्न-मेतदाद्रपूवंकम्‌। ` | 
ये पठन्त्यपि. शृण्वन्ति तेषामायुयेशोबलस्‌ ॥ २६ ॥ 
_ समृद्धिश्रापि 'विविधा वर्धते हि दिने दिने। . 
तस्माच्छा्रमदो चिज्ञे-रध्येतव्यं सदा मुदा ॥ २७॥ . 


पराशरोक्त यह झाञ् जो व्यक्ति सादर पढ़ते या सुनते हैं उन्हे आयु, यश, . 
बल तथा विविध समृद्धि को प्रस्यह अभिवृद्धि होती है । अतः यह शाख प्रसन्नता- 
पूवंक संतत पंइना चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 





इति बहत्पाराशरदोराशा्ने अन्थो पसंहाराध्यायः समासः ॥ 





इतिं द्रभङ्गाप्रमण्डलान्तरमेधुवनीमण्डलस्थनगचासग्रामवास्तव्यसुजप्फरपुरस्थधम- ` 
.समाजापारनामधेयराजकीयसंस्क्रत-महाविद्यालयज्यौतिषप्राध्यापकेन 
श्रीदेवचन्द्रझा मेयिलेन सुसंस्कृतः सविमशंसुघाख्यया दिन्दी- 
व्याख्यया च समलड्टत एष बृहत्पाराशंर-दोराशास्र- 
_ - स्योत्तरो भागः समाप्तः । 


तदेचम्‌- 
' बृहत्पाराशारो मन्थो भागद्टयविभूषितः । 
सबिमशसुधाव्याख्यायुक्तः पूत्तिमगादिति ॥ 


समाप्तश्वाऽय ग्रन्थः । 


—o 0 





पुष्पाझलि; 
विख्याते सिथिलाख़ले 'मधुवनी' सन्मण्डले मण्डिते . 
. विद्दद्विनंगवासःनामनि सम ग्रामेऽभिरामे जनुः | 


यत्रोद्यन्ति विवेकशीलमंतयो हृद्यानवद्योल्लसद्‌- 
विद्याभूषितभाषितामलधियो ञ्योतिबिदां राशयः ॥ 


(CR) 
ग्रामेऽस्मिन्‌ सम पूर्वजा अतिचिरादापुः प्रतिष्ठां परा 
तेष्वेको जनको ममातिङुरालः “श्रीठकना'ख्यः सुधीः । 
. _रागद्वेषविषादबादरह्वितो नित्यं शिवाराधने 
सक्तोऽस्मानपहाय इन्त !! सदनं शम्भो्ेगामेषमः॥ 


BS ( ३). 
आरम्भेऽहमधीत्य पाणिनिक्ृतां सिद्धान्त सत्कोसुदीं 
_ स्वग्रामीणनचारिणो? गुरुषराद ग्रन्थानपि ज्योतिषः । 
- , जिज्ञासुबहुशोऽथ भास्करकृतमन्थेषु ममेज्ञता- 
` ऽबाप्त्यै विश्रुतनामकं गुरुवरं विश्वेश्वर संश्रितः ` 
( | भु) 
योऽसौ स्वीयगृहेस्थितो हि 'डुमरा” ग्रामे समध्यापय- 
ज्ञासीच्छिष्यशतं तु वत्सलतया घर्मेकबुद्धयाऽनिशम्‌ | 
सोऽयं संश्रममादितः सगणितमन्यांस्तु सेद्धान्तिकान्‌ 
ग्रन्थान्‌ ग्रन्थिविमोचनेन सुगान्‌ सवौनकार्षीद्‌ गुरु: | | 
मन म (Ne) 
` - : ` झोपाभिघ- श्रीमधुकान्तःशामेणां . ॒ 
| विख्यातनाम्नां निकट ततः श्रितः | 


काशीपरीक्षापरिदित्सयाऽवसं 
__. ८ वला तो नल 


. १. 'लद्कर' नगरं भूतपुवंग्बाछियरनरेशस्य राजधानी. । 


रै हे 


६७२ 


_ बृह्ृत्पाराशरहोराशाखस 


| (६८:०2 
एतेऽपि मां स्नेहपुरस्सरं सदाऽधीतानधीतानखिलानबोधयन्‌ ।. 
सौभाग्यतोऽद्यापि गते तु तत्पदे सन्मम निर्देशनमाचरन्ति ते || 
(७) | 


धुरी 


काशीस्थितेभ्यो$्थ चतुर्धुरीण'गिनादिलाल/मिधसदुगुरुभ्यः | 


` ज्ञानामिलाषी 'श्रिततत्पदोऽहं बाराणसीमागतवान्‌ विनीतः ॥ 


| ( ८ ) 
यदीयपदमळजुलाम्बुजगलद्रजो5त्यक्षसा 
._ .बिघूय तमसां चयं निरदिशद्‌ धियं निसेलाम्‌ | ` . 
तदम्बुजसमाश्रितों विकलचव््चरीकस्त्वह . ` . 
` मरन्दनिकरं सुहुमेहुरलं निपीय स्थितः॥ 
Cee) 
` पुराधीतमन्थाऽऽगतविषयमन्थाष्वरपरोऽ- ` `` 
नधीतानां मूलाद्नवगतचूलावधिरतः । 
विविच्येब॑ स्कन्धत्रयगत निबन्धश्चिमनाः 
अनैषं सप्ताव्दान्‌ गुरुषदनशब्दाननुसरन्‌ ।। 
ee Ce VO) 5६ 
आरम्सतो ज्यौतिषशाख्नमध्ये साहित्यशाख्नेऽपि ततः परस्तात्‌ | . 


सर्वी: परीक्षाः प्रथमाभिधायां श्रेण्यां तु प्रत्यव्दमहं समापम्‌॥ ` | 


ho (22 न 
` आचार्थेद्वयमेवं पोष्टाचायं तथै काशीतः। . 
स्नातकतोत्तरमेमे इयं तु काशी-विहाराभ्याम्‌ || . 

| ( १२ ) 
'मुजफंफरपुरे घर्म-समाजापरसंज्ञके | . 
महाविद्यालये राजकीये परमविश्रुते॥ 
| ( १३ ) . 
प्राध्यापकतया.ज्योतिःशास्त्रमध्यापयन्‌ सदा | | 
` मुदा$नेकशरदुभ्यो5हमस्मि सेवारतो बिदाम्‌ ॥ 


पणा क्ण लिवा च 
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नवीन प्रकाशित दुलेम ग्रन्थ _ 


१ श्रीमद्धगषद्वीता ( गीता ) मधुसूदन सरस्वती कृत संस्कृत टोका तषा 
सनातन देव कृत हिन्दी टीका ( १९५८३.) ` १५०-०० 
नामालिङ्गानुशासनम्‌ नाम अमरकोशः ( कोरा ) । अमरसिंद कृत । 
बाचुजी दीक्षित ( रामाश्रय ) कृत 'रामाश्रमी' ( वाक्यसुधा ) संस्क्रत 
डोका तथा इरगोचिन्द्शास्री कृत “मणिप्रभा” ( प्रकाश ) दि० ठोकादि : 
राज संस्करण २५०-०० काड बोड संस्करण १५०-०० 
काञ्यप्रदीपः | म° म० श्रीगोविन्द्ग्रणीतः । वेद्यनाथ कृत टीका । 
पं दुर्गाप्रसाद तथा बासुदेव लक्ष्मण शास्री पणशौकर सम्पादित- 
( १९८२) १०-०० 
वेदाम्तसुत्रवेदिकवृत्तिः | स्वामी हरिप्रसाद वेदिक्युनि विरचित । 

( १९८२ ) १५०-०९ 
` ५ हरविजयम्‌ | राजानक रलाकर विरचित । राजानक अळक कृत 
टीका सहिस ।. पं० दुर्गाप्रसाद एबं कारिनाथ पाण्डुद परव 
ड (१९८५९ ) १००-०० 
चम्पूरामायणम्‌ । राजाभोज कृत १-५ खण्ड तक, लच्मणसुरि कृत 
छठचाँ खण्ड । रामचन्द्रब्वुधेन्द्र कृत टीका । वासुदेव रक्ष्मण शास्री 
पणशीकर सम्पादित । ( १९८९) ६०-” > 


~ 


AY 


०६ 


“नी 


G 


भामिनीधिलासः ( कान्य ) जगज्ञाथ कृत । राधेश्याम मिश्र कृत 

“प्रकाशा' हिन्दी टोका । अण्योक्ति विल्भस-प्रस्ताधिक चिलास २५-००: 
संपूण १००-९५ 

नारद्संहिसा ( ज्योतिष ) | नारद मद्दामुनि कृत । सान्वय, विमला 

हिन्दी ब्याख्या, ब्याख्याकार-राम जन्म मिश्र  ( १९८३ ) ६०-८८ 


९ नाट्यशाख्रम्‌ ( नाम्य ) । भरतमुनि कृत । सं० बढुकनाथ शर्मा एव 
ब्ळ्देव उपाध्याय संशोधित ( १९८२) सम्प्णे १००-०० 


योगसूत्र । ( योग ) पतञ्जलि कृत । योजराज कृत 'राजमातंण्ड'- 
भाच््गणेश कृत '्रदीपिका'-नागोजि भट्ट कृत 'वृत्ति' रामानन्द यति 
कृत-*मणिप्रभा’ अनन्त देव कृत “चन्द्रिका” तथा सदाशिवेन्द्र सरम्त्रती 
कत “मोगसुधाकर' छः रीका । विस्तृत हिन्दी भूमि दवा डा० महाप्रभुळाल 
गोस्वामी ( १९८२) ४०-८० 


(र 


१ 


प्रासिस्थान--चौखग्मा संस्कृत संस्थान, पो. बा. ११३९ वाराणसी-र 








